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निगमागमास्नायनिष्ट भारतीय आरितक श्रद्रालु प्रजा की दरष्िमें । प्रनमिदोत्र-ज्योतिष्टोम- 
वाजपेय-राज्रय-चयन” श्रादि श्रोतयनकम्मोयुवन्धी संर देवक्मौ" ® श्रपेत्ता से भी (पार्दश~ 
एकोदिट-नयाह-महालय-गयाश्राद्- रात्रिजागर्शात्मक इलस्त्रीवगढारा अनुष्ठित मान्यतालकण 
गृह्यपितृकम्मं" इत्यादि लर पारमेष्ठध पिच्यननात्मक (पितृकर्म! का उसलिए विशेष मत्त है करि, 
देवकरम्माधिष्ठात्मा विननानात्मप्रभव स्यं का स्थान प्रतिक विश्च मः वर है । एव पिठृकम्माधिष्ठाता 
महानात्मप्रभव परमेष्टी का स्थान प्राकृतिक विश्व मेँ रः है । रध्यादपि परस्थाने-ऊर्ध्वस्थने-तिष्टति' 
निवेैचन के श्राथार पर दी पिदप्राणमृक्ति परमेष्टी धरपेषठी! कदलाए दै, जैसा कि- “रमे स्थने 
तिष्टति, तस्मात्‌ परमेष्ठी माम" ( शत० त्रा ११।१।६।१६। ) इत्यादि ब्राह्मणश्ुति से प्रमाणित दै । 
ढसी श्राधार पर निगमालगत श्यामगशास्त्र ' स्यृतिशास्् भँ यह घोपणा हई हे कि-- 

। “देवकार्य्याद्‌ दिजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते" । 

सैसाफि, श्न्यान्य धाम्मिक मान्य्ताच्नों के सम्बन्ध ओ कालदोप, शिक्तादोप, देशोप, पात्रदोप, 
सत्ताद्रोष, सङ्गदोष, काल्पनिक व्याख्यादोप, श्रादि श्रादि दोपपरम्पराश्रों के निग्र्टाुप्रषटु से भारतीय 
प्रजा की श्रास्थापृरणां श्रद्धा कदं णक विगत गताच्छियों से निगभाम्नायपरम्परा से स्ैा विरुद जाती 
हई धम्म॑मरक्तण के स्थान मेँ धरम्गग्लानि कोष्ठी प्रोत्साष्टित कर रदी है, ठीक यष्टी दशा नैगमिक पिदर 
कर्ममाुवन्धी श्राद्धकर्म" कै सम्बन्ध मे भी घटित विघटित हो रदी. । मैगमिक श्रोतस्मात्ते ्राटकम्मे 
उस परोक्त, स्वया श्रवीन्दरिय चन्द्रलाकम्थ सुसद्म श्चातिवाहिक शरीरधारी सोन्य पिच्रदेचता से सम्बन्धित 
दै, जिसकी स्वहपम्थिति सामान्य लीकिक मानवो के लिए दुर्विननेय ष्टी वनी रहती दै ' केवल शास््रवचन- 
प्रामाख्य पर श्ास्था श्रद्धपूर्वैक निष्ठा रखते हृ शास्त्रविधिपूर्वैक इस पिवृकम्मं का श्रयुगमन करते रदना 
टी सामान्य श्रास्तिकप्रजा के श्चभ्युटय के किए श्चनन्य श्रेयःपन्था दे । छुसच्म प्राकृतिक विन्नान 
मे सम्बन्धित रदस्यपूर्णं श्राद्रविनान का स्वरूप सर्वसामान्य कं द्रष्ट से भटिति एकदेलया चिज्नात वन 
जाय, यह्‌ श्सम्भव नही, तो कठिन श्रवश्य द । श्रतणव षएवविधा सामान्य श्रास्तिक प्रजा का श्रभ्युद्य 
ता एकमात्र-तस्माच्छाखं प्रमाणं त'-यदस्माकं शब्द्‌ आह, तदस्माकं प्रमाणम्‌? इत्यादि शाखादेश 
की श्चनुगति करते हए श्रद्धापूरदैक विना किसी तर्क-युक्ति-विनान-जिज्ञासा के अनन्यनिष्ठापू्ेक इस 
चनौर दिक-निवन्धन सुमच्म पिक्कम्मे ( श्राद्धकर्म ) के श्चदुगमन से दी सम्भव है । नान्यः पन्था 
व्रियते अयनाय! | 

जो जिसक गुण है, बही सीमातिक्रान्त चरन कर उपक दोप वन जाता है!) इत्यादि 
 भारलीय लोकसूत्र के श्चतुमार, पएव-भानव श्रपने सद्गुणो से दीं दरिडित होल है 
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इत्यादि प्रतीच्य (नीत्से) मान्यता के श्चलुसार जिस च्रास्थानुगात श्रद्धागुण' से भारतीय श्रास्तिक श्रद्धालु 
परजावगं श्रद्धपूवैक शास्त्रीय विधि-विधानेों मे अनन्य निष्ठा से श्रय्यावधि श्चार्ढ था, वी प्रजावरमै 
श्रपने श्रद्धागुण से परभ्रतारको फे छारा प्रतारित दोना हृश्रा वत्तैमान युग मे सर्वामना विगलितश्द्ध 
वन गया है अथवा तो द्र तवेग से वनता जा रहा ड । वत्त॑मान युग की तानकाल्िक प्रभावोसाःद्का 
अनुक्रूलताप्रवत्तिका गन्धवैनगरलीलावन-श्राच्चय्यैकारिणी भूतविज्ञानपरम्परा-शृताविष्कारपरम्परा- 
ने भारतीय प्रजा को वर्तमान मे व्याञुग्ध कर दरिया है, सर्वात्मना लदयन्युत वना दिया टै) 
इस तात्कालिक चाकचिक्य की चकाचँधने श्रा इसे तिमिरान्व बना व्रियाद्टे । उन की 
शद्धालुगता सहज भावुकता आज परपरत्ययावुगामिनी वन गई है । इमी गतातुगतिक डोप के कारण 
सज के आस्तिक भारतीय मानव के शास््रनिषठठ-श्नास्थापरिपृणं भी श्रटचचि भँ 'हेतुवाद ने 
जन्म ले किया है । वयो करे १, क्या विज्ञान है ?, क्या फल प्राप्त होगा १, इम प्रकार की तकै-युक्ति- 
विज्ञानात्मिका जिज्ञासा-परम्परा इस श्रद्धालुको भी चाज उत्पीडित कर रदी है । 

शरोर इस उत्पीडन को भोत्साहन प्राप्त हृत्रा दै दुर्माग्य से एक यैसे भारतीय से ही, जिमने 
"वेदशास्त्र की घोषणा के माध्यम से टी क्रियात्मक ( चिष्यात्मक ) सनातन-शान्धत धर्म्मकर्म्मनि. 
करतेव्यता्चो को नि.शेष बनाना दी अपना परम पुरुषार्थं मान लिया था । केवल वेददिर्टिम- 
ोपपरायश उस ॒वेढभक्त ने वेदरह"यानभिजतापरवशता से अन्येनैव नीयमाना यथान्धाः" 
को ्रत्तरश ्नन्वथै वनात हुए सनातनमान्यतानुगते न केवल श्राद्धकम्म पर ही, अपितु श्न्यान्य भी 
भाय सभी शरोत~स्मात्तं बिधि-विधानों पर जो प्रहार किया, उसमे होने बाले निष्ट की 
कल्पना भी दवि उसे उस समय दो जाती, तो सम्भवत वह इस प्रकार श्रपनी अ्यक्तिमतिष्ठाके 
व्यामोह से आरितक प्रजा की सष्टजश्रद्धा को उत्मीडित करने के महापातक से छअसस्प्रष्ट वना 
रहता हुता देवलोक का नदी, तो चान्द्र पिवृल्लोक का तो अधिकारी वन सकता था । किन्तु उदूवोधन न 
हो सका उस श्चभिनिवेश-दशा भँ उस वेदभक्त का, जिस के परिणाम स्वरूप श्चास्तिक प्रजाकी 
धम्मेशीलता मेँ जो श्ात्यन्तिक स्खलन रहो पडा था, उसे दढमूल वना डाला तथाकथित पूर्वोक्त 
पश्चिम के भोतिक विज्ञान-कणिकविनज्ञान-ऊे चाकचिक्यने । गिलोय, ओर नीम चदी 
लोकोक्ति को चरितार्थं करने वाली इस द्ियदधं सुबद्धं भवतति, मूला रृदपाशरमू से श्रामूलनचृढ्‌ बद्ध 
आधद्ध ्ास्तिक प्रजा सबात्मना सनातन निगमागमाम्नाय से परा परावत वनती हुई “शास््न- 
भामास्यनिष्ठाः को षिस्मरत कर वैदी । 
आस्तिक प्रजा की सहज प्रामास्यनिष्ठा पुन" जागरूक हो, बह श्रपने विस्मृतप्राय-परित्यक्तभराय 
पिद्कम्मपरम्परा का पुन भनुगमन करती हई श्पना श्रभ्युठय-नि.श्रेयस्‌ ससाधन कर 
सके, सर्वोपरि इस प्रजा कौ इस शासत्रममाण-रद्धा पर वकटरृत्ति-प्रायण दको के जो 
अआपातिरमणीय, तत्वन॒ सरथा निम्मूल-निरतक्त तके-युक्ति-देतु-कणिकविजञानालुगता आलोचना 
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त्यालोचना-श्रादि फे जो नगस्य श्राक्रमणाभास हो रहै ड, उन से इस का सन्त्राण हो 
इत्यादि प्रयोजनों के लिप्‌ ष्टी श्राद्विज्ञानोपनिपत्‌" मन्थ सकल्पित हमा दै, जिसकी पूर्ति 


चार खण्डां मं श्रनुभ्राणित हं । हन सव वदिरङ्ग-प्रश्नपरम्परा््रो का श्रात्मविज्ञानोपनिपत्‌ 
नामक प्रथम खरुड की प्रारम्भिक श्रस्तावनाः मे समाधान कर दिया है । प्रकृत मेँ हमे प्रस्तुत 
"सापिरख्यनिन्नानोपनिपद्‌' नामक तीय खण्ड मेँ प्रतिपादित विपये की दिशाके मम्बन्ध र्म 


दो शच् निवेदन कर देने द । 


भस्तुत खणड मे श्रजातन्तुवितानविनरीनोपनिपत्‌, ऋणमोचनोपायोषनिपत्‌, श्मशौच- 
परि्नानोपनिपत्‌। ऽन तीन सुर्य श्रवान्तर प्रकरणं का समावेश हृश्रा है । प्रथमोपनिषत्‌ में 
घृहदुक्थ मधघ्यि की पि्रिषद्या के श्राधार पर॒ चतुरशीतिकल पि्रतन्तुलक्तण श्रजातन्तुः का 
वलानिक विर पण टशरा द । ्ितीयोपनिपत भे प्रजोत्पादनकर्म्म, सपिडीकरणकर्म्म, शराद्कम्म, 
गयापिण्डटान, इन चारं श्रानृस्यङर्म्मो के व्ानिक स्वरूप का विष्टेषण हृत्रा दहै । इन मेँ से 
चतुथं गयापिर्दान-प्रकरण में वी महासद्धीतनिवन्धन-ात्रिजागरणात्मक-पारिवारिक कुलस्वी- 
वगेस्न-मान्यतात्मक नीकिक पिदरकम्म का समावेग हृशरा ह । दृतोयोपनिपत म सूतकाशौच, शावाशौच, 
श्रादि श्चधास्तीच की तारिक भ्वरूप भीमासा हृ दै । यदी प्रस्तुत खण्ड कै विपयों की 
मंजिप्र स्वरूपदििगा ह । 

ससा फि, प्रथमन्वण्ड ऋ प्रारम्भिक वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया गया दै, सर्डचवुष्टयास्मक 
यष्ट प्रन्य स्वर्मयि पितुश्री के धार्पिक श्राद्धोपलक्तमेः मन 2४ मेँदहीं श्रश्पि लिपिवद्ध होगयाथा। 
किन्तु युगधर्मिगता वात-~श्रतात विच्नपरस्पराश्रों फे कारण श्रद्यावधि षष्ट प्रकारशितन ्ो सका। 
श्रारमव्िजञानोपनिपन्‌ प्रथम खस्ड का प्रकाशन यद्यपि बुद्ध वर्पो पर्व टो गयाथा। किन्तु ततसमयमें 
उसे मव्य न कर सक्र । कारण, उस्र मे लगभग ३० तिरन्न खगोलीय चिर््रो कासमावेश 
श्रनिवा्यं था । ण्वं प्रमी उयवस्था उस समय हमारे सीमिततम कष्टसाध्य श्र्थतन््र की दृष्टि से 
प्रसम्मव शरी) चाने चलकरष्ट्मे उस कार्य्यं के लिण णक उसे साच्तविक सहयोगी का सा्तिक 
सयोग प्राप्र दृश्रा, जिम क्र लाकानुग्रदसे म प्रथमखर्ड को भी म वृतीय्खण्ड के साथ ष्टी 
श्भिव्यक्त फर सके । सृविरयात व्यवसायी महाघ्रास भ्रषिप्रवर माननीय स्व श्रीगोविन्दरामजी 
सेफसरिया कर मुमूत्र मानमीय ब्र्टिपरवर श्री$डीलालजी सेकससिया के सात्त्विक सहयोग से 


प्रथमन्वरड प्रकाशन च्यय, तवा ९५ तिरङ्गं चित्रं के प्रकशिनन्यय की व्यवस्था हृ । एवं शेष 
५ चित्रां का प्रकाशन नितान्त रिफ माननीय उन श्रीमहावीरप्रसादजी अरारक। के सौजन्य से 


सम्भव वन सका, जिन भुरारकाजी का श्रद्धायिगल्ित, किन्तु श्रश्मालण पेकान्तिक निष्ठात्मक 
सष्टयोग दमैः शाश्वतीभ्यः समाभ्य प्राप्त ह । प्रस्तुत दृतीय खण्ड के प्रकाशन का श्रेय म 
श्रीगुगर्काजी फो श्व एम लिण प्रदान करना नहीं चाहते फि, फुं समय से उनकी पेकान्तिक निष्ठा 


७ 


परिमपि प्रस्ताचिक्मे 
ऋ 


उस श्रत्मरुषित्‌ त्प म परिणत दहो गई है, जिस सवित को प्राप्न कर लेने के पश्चान्‌ मानव 
सम्पृं लोकैषणाश्नों से अदि कल्नुकिवत्‌ विनिम्मुंक्त दो जाया करता ह । इदेव से यष्टी कामनादहैकि, 
वयोग से उनके नैष्ठिक रन्त करण मँ सहमा उदमूत समदूभूत यह ॒श्रात्मसविन श्न्ुरण 
वनी रहे । 
सर्वान्त भ हम श्यपने सहज सान्तिक उस मानवश्रष्ट॒ ( श्रीकुडीलालजी सेकमरिया ) के 
भरति कृतज्ञता समै के दवारा उनका सात्त्विक मूल्याङ्कन विश्रान्त नदीं कर देना चा्टने, जिनकी 
विगत-प्करन्त, तथा भावी साच्िक सदयोगभ्रगनपरम्परा से ह। हम शपनी स्वाध्यायनिष्ठा को 
सुरक्तित रखने भँ भूतवल प्राप्त कर स्के ह, क्रते रहेग । इसके मायी हम श्चपने च्रात्मयलम 
सवेश्रीमहावीरभ्रसादमोदी महोग्य का भी यो भ्मरण कर त्ते है, जो मर्वथा मदहजस्प से 
अपनी शुण्तः अभिधा को अन्वर्थं घनति हण च्रारम्भ से टी हमारे लौक्रिकि ट ख-सुख के 
सहयोगी वने रदे ह । जगन्माता जगदम्बा मोदी मदद वो सर्वाभ्ुटय-सम्पन्न वनात, यही मङ्ल- 
कामना है । 
हमारी भावुक्रतापूणां सहज कल्पना से जिस व्यक्ति से सम्बन्धित ईश्वरप्राप्त सहज प्रतिभाके 
सम्बन्ध मे श्तुमानत. आज से १०-१२ वर्ष पर्व श्रीमुरारकाजी से हमने ये मनोभाव अभिव्यक्त क्रि 
थ क्रि, ^यदि किमी सैठिक के तत्वावधान म इस वालक का शिक्ता-कम सुज्यवस्थित रदा, तो 
कालान्तर मै यह्‌ वालक सेकसरिया परिवार के गौरव को महमहिमशली प्रमाणित कर देगा, उमी 
जयक्ति के ( माननीय सर्वश्री जगदीशप्रसादजी सेकसरिया के ) सत्त्वपूणं सहयोग से प्राप्त भ्रकाशन- 
परिमरहे शा वल यदि मे प्राप्त न दोता, तो मानवाश्रमविद्यापीठनिम्मःण की एषणा म श्राहूत हो जाने 
चाले समस्त प्रेसपरिगरह्‌ के श्रनुगरह से हम कथमपि इस प्रकाशन-काय्यै को पुनः प्रक्रान्त करने मे 
सवथा असमथ ही वने रहते । अतएव लोकाुबन्धिनी इस छृतजनताभिव्यक्ति के माध्यम से सर्वधी 
मा° जगदीशुजी महोदय के मरति भी सारी छृतन्नताभावना शाश्वत ही वनी रहेगी । “(नर्मदा नदी 
फे छोटे बड़ कटर, सभी शुड्धर”" इम लोकसूक्ति के श्रतुसार ्नन्यान्य जात~अज्ञात उन सभी सह- 
योगि के प्रति हम अपनी छृत्ञता चभित्यक्त किए चिना नहीं रह सकने, जिनका सनसा-वाचा- 
8 दता रहता दै । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ! दी 
मूल माना गया द । एव इसी माङ्गलिक मृलसस्मरणपर्वक यह्‌ सक्तिप्त 
प्रास्ताविकं उपरत हो रहा है । र ॥ 


श्र वरु -शुक्लत्रयोदशी ; च्यः थ सकने च अ 
वि० स०->०१ आस्थाशरद्धापूतासिकनेष्िकेविथ्यः 
६८ मानवोक्थे क ४ 
वोक्थवेर'जिकबरह्मोचः' / नितान्तभ।ुक 
भोमानवाभमविदपीढ) गात ' ध (गोडः) 
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स्तुस्यात्मक्, तथा स्वरूपवयौनात्मक 
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निगमानुगता महामद्वलपदा पितस्तुतिः स्वरूपवणनारिमका 

(१)--उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 

त्रसु" य दैयुरव्रफा ऋतक्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ 
(२)-इदं पितुभ्यो नमो अस्तव्य ये पूर्वासो य उपरास ईयुः । 

ये पार्थिषे रजस्यौ निपतता ये वा मूनं सुजना सु षितं ॥ 
(३)--त्राहं पितुनतसुबिद््रो अवित्सि नपातं च विक्रमणं च िप्णोः । 

र्हिषदो ये सखधया सुतस्य मनन्त पित्वस्त ष्हागमिष्ठाः ॥ 
(४)--रिपदः पितर रत्य्वागिमा घी हव्या चछमा जुषध्वम्‌ । 

त आ गतावसा शन्तमेनोथा नः शंयोररपो दधात ॥ 
(५)--उपहूताः पितरः सोम्यासो वर्हिप्येषु निधिषु भ्रियेषु । 

ता गमन्तु त दृह भर बन्त्यधि नचन्तु तेऽवन्वस्माच्‌ ॥ 
(६) --आच्या जानु दक्निणतो निपद्य मं यन्ञममि गृणीत विश्रे । 

मा हिमिष्ट पितरः फेन विनी यह आगः पूरयता कराम ।} 
(७) -- आसीनासो अरुणीनामुयस्मे रयिं धत्त दाशे मर्त्याय । 

त्रभ्यः पितरस्तस्य वश्व प्र यच्छत त इहोजं दधात ॥ 
(८)--ये नः पूव पितरः सोभ्यासोऽनृिरे सोमपीथं वसिष्ठः । 

तमिर्यमः संरराणो दवीष्युशन्तुशद्भिः प्रतिकाममयु ॥ 
(शेपे तिषदक्ा जेहमाना होत्रामिदः स्तोमतशसो धक्ष; ) 

धागे यादि सुषिद्रेमिररवाड सत्यैः कव्यैः पितमि््मसद्भिः ॥ 
(१०)-ये सत्यासो हविरदो हविषा दृन्रेण देषः सरथं दधानाः । 

भागने याहि महसन देवबन्दैः परैः पूर पितेमिषम॑सद्भिः ॥ 
(११)-अगनिष्व्ताः पितर ए गच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः । 

भक्त] हवीषि परयतानि परहिष्यथा रयि सर्ववीरं दधातन ॥ 
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गाद्ननिफसेष्मर्ण 
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(१२)-च्वमग्न ईलितो जनवेदोऽवादढव्यानि सुरभीणि इती । 
प्रादाः पितरभ्यः धया ते यच्तनद्धि त्वं देव प्रयत। हवीपि ॥ 

(१३)-ये चेह पितरो य च नेह यांश विद्म योउ चन भ्रवि्र। 
चं पत्थ यति ते जातवेदः खधामिर्थन्ं सुङृतं जुपख ॥ 

(१४)-ये श्रम्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः खधया मादयन्ते | 
तेभिः स्वराडसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कभ्ययस ॥ 

--ग्वेदमदिता, १० मण्डल, १५ वो सक्त 
ग्वरडचतुषय्ाप्मिका प्रादविन्नानोपनिपत ( पतन्नामक मन्थ ) केदारा हम श्राद्धः कम्म केः सम्बन्ध 
मे त-युतति-वि्तानमाध्यम से जो छु भ्रतिपाटन कपना चाहते द, उन यच्वयावत विपये का मून 
( मौलिक रस्य ) पूर्वोपात्त पिदम्यरुपसस्मरणात्मफ ऋग्वेदीय द्रशममरुडलान्तर्भत पच्छद्शमसूक्त की 
तुं शमन्त्रसमष्टि से सर्वात्मना गतार्थ है । मषटपिं यमः कैः पुत्र, श्रतएव प्यामायन नाम से प्रसिद्ध 
मन्त्रद्रष्टा भगवान शृद्धुमहपिं द्रास शष्ट, "पितरदेवताव्मक, विराद्व्रिष्टुप्‌-व्रिष्टुप्‌-पादनिचतन्रष्टुप्‌- 
चार्वसिुरिकश्रष्टप्-निचुरगती-छन्ठ से दछन्दिति, परवत, ण्चं निपाद स्वरद्रयी से सन्तुललित इदुधृत 
तुन शगवेटीयमृकः मेँ स्तुतिमाध्यम से 'पिवृदेवता, फे जिस मौलिक स्वरूप का विश्लेषण हश है, 
मके श्रावुपर्ीं से निस्पणं के लिण तो णफ़ स्वतन्त्र महानिवन्ध दी श्रपे्िति दै स्तुति का 
एकमात्र श्रास्थापरिपूरणा मात्त्विफी श्रनन्यश्रद्धा मे सम्बन्ध दै । [फिर उस पिवृस्तुति फे सम्बन्ध भे तो 
युद क्रव्य ही नदीं दै, जिखकता ण्फमात्र मूलाधार-मर्वाधार-सवैस्व-चन्दरी श्रद्धा! षी वना हा है ) 
ट्स परतनम श्रद्धात्र से सम्बन्धित पितृस्तुतिरूप वेदम फी युक्ति-तकं-विघ्नानसम्मत। नैषि व्याख्या 
फी निक्षामा यन कदि भीतो मद्व नीं रखती पिदकम्मेभक्त, श्नन्मश्रदधाह्ु श्रात्तिक भारती 
द्विज तिमानवय की द्रष्ट में । श्रतणव सषटजश्रद्धानन्तुध्रो को श्चारम्भ में विक्रम्पित्त कर देने वाली वैज्ञानिक 
दयानया फा उत्तरदायिन्तय (स्यतन्त्रपरन्धः पर दोहते द्म प्रकृत में केवल मूष्तमन््रो का भावाथ उदू धृत 
कर दरिया जाताद्‌ । 

(१)--उद्वीग्तामत्रर्‌ ° 
न्रयरे, उन-पगमः, उत~म्यमा , पितर, सोम्यासः; उगीरताप । ये धवरैकाः, ऋतन.) यस्ु, 
ये यु ) त, पितरः, न” हवेषु, श्वेन्तु सन्यः । 

५ तरधरस्थानीया" पार्थिवाः) उत दूःलोकस्थानीया, प्रानः, उत श्रान्तरीचत्या मध्यमाः पितर 
सोमारमकाः ( पिदरकस्मलुष्ठानपरवशाय यजमानाय ) यशस्विनो भवन्तु । ये पितरः घुशान्ताः सन्म 
श्नभाग्रापन्ना. पारमेष्टयभावापन्नाः यजमानेस्णध्यात्मिकं ्रणमयुगताः-सागताः१ पितरः-धत्र-पिदर- 
परम्मणि-धम्यादीयेषु श्रह्निपू रकतन्तमान" दति-श्रपतराथेः । 


११ 
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+. > वि (नव + छे चरान्त- 
न्ार्थिव प्रथमन्रेि के पार्थिव पत्तर, शौर उत्तमभेणि के दिञ्य पितर, एवं मध्यमश्राण के श्रा 


रिक पितर, जो क स्वरूपत सोमभराश्रथान वनते हए सोम्य दि, हमारे लिप यशाःदाता वन । ध 
पितर है, बे श्यते सुशान्त सोम्यमाव से, शरपने सोमलोकात्मक पारमेष्ठय तस्म श 
छता यजमान की श्रभ्यालसस्था के अभिमुख वनते हए मारी प्राथेना छने, हमारी रता कए" ठति 
्राछतभापासमन्धयः। 

तूर्य, ननोर प्रथिवी, दोनों का मध्यस्थान श्रन्तरित् दै, इसे श्रथम युलोकः माना गया त | 
खय सूय श्यो च्‌ स्थानः! के खडमार द्वितीय लोकः दै, एवं पण्ये से भी परम -उ 
स्थान मे अषरिथत, अत्व प्परमे स्थाने तिष्ठति निवैचनाचुलार परमेष्ठी" नाम से भसिद्ध 
ऋतमावप्रधान % शृग्ज्गिरोमय लोक तीय च्‌ लोकः है । (ृतीयस्यां - व इतो दिवि सोम आसीत्‌ 
इत्यादि बराक्षणशरुति के अलुसार इस ठतीय दु.लोक में दी श्चम्भः' नामक पवि उस ~ श्रह्मरस्पतिः 
सोम का साम्राज्य है, जो पितरो की मूलपतिष्ठा माना गया दै । पारमेष्ठय सोम्य पितर ही सीर व्रैलोक्य 
का प्रभव-प्रतिष्ठा पराय दै । दृतीय दय स्थानीय पारमेष्ठय पितर सौर त्रैलोक्य मे श्राकर क्रमश. 
सौर दन्य पितर्‌, चन्द्र चान्तस्य पितर, पार्थिव पितर, इन दीन भ्रेणियों मै विभक्त हो जति ह । 
तनँ क्रमशः "परासः" सध्यमाः'- श्वरे कष्टलाए है । तीनों मे मध्यस्थ श्रान्तरिक्य चन्रमा 
मासवरसोमात्मक सत्यसोमपिर्ड दै, जिसके शतः -भरद्धा-यशः'-ये तीन मनोता मानें गए हे । 
इन तीनों का क्रमश. प्रथिषी-चनद्रमा-सुय्ये, इन तीन सौर लोको के साथ प्रतिकं समन्वय रो 
रहा है । प्रथिवी रेतोमयी ह, स्वय चन्द्रमा श्रद्धप्रधान है, एवे द्वादशादित्यप्राणसमष्टिरूम सुय्यै 
यशोमूत्त है । यहं यशोमाव दी त्रिविध पितरों का प्रधन विशिष्ट शुखं है । “उदीरताम्‌ से इमी 
विशिष्ट शण की श्वर सङ्केत हमा है । शरीर्रति्ठारूष श्चङ्गिरोभावापन्न श्राग्नेय प्राण॒ का सरक्षण 
इसी त्रिविध सोर्म्या तरभ्राण से हो रहा है । एव यष्टी मन्त्र की संक्षिप्तं चिज्ञानदिशा दै । 
(२)-उद पितृस्यो नमः० 

“ये पूरसि, ये उपरामः इयुः, ये पार्थिवे रजसि श्रानियत्ताः, ये बा नूनं सुवृजनाघु 
विकतु-अानिषक्ता -( तेभ्य -सर्वभ्यः ) पितृभ्यः-इदं नमः रस्तु, इत्यन्वयः ! 

भाकृतिक पणोयु्भोगानन्तर जो आध्यात्मिक महत्पितर चन्द्रलोक मेँ श्चधरिथत टै, वे पूर्वास 
है एव श्रकालमूलयु से जो चन्द्रलोक मे स्वह्पावस्था मँ दी चले गप दै-बे परासः" ह । 


[र 








# ऋतमेव परमेष्ठी ऋते भूमिरियं भिता । 
ऋते सुद्र च्राहित छतं नेप्येति किवम ॥ (गोपथनाक्षण ) 
~ पविते विततं नहमणस्पते भयुगा्ाणि पपि विश्वतः । 
अतप्ततनून तदामो समते शृतास इढहन्तस्तत्‌ समासत १ ( श्वगूतंरिता ) 
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जिन म्तपितरो फी श्रीपपातिक भावाुयन्ध से चमी चन््रलोकगति नदीं ई दै, वे पार्थिव रजोलोष 
इतस्तत चक्रममाण पितर है । श्राध्यात्मिक पितर फेय पीन ष्टी श्रेशिबिभाग दोपे द। तीनों 
श्रेणियो के प्र तपितर सम्पत्तिशाली श्रद्राशील श्रपनी ुत्रादि भजा ८ ुधिजनाघु धिच) मेँ 
श्राशस्प मे श्रतुगतत रहते ह जष्टं नमस्कार पृ्क-षवयप्षान्ठारा श्रद्धालु प्रजा वृष्त किया 
करती द | 
(२)-श्राहं पित॒न्‌° 

पिद्कम्मफर्ता श्रद्धालु यजमान ने श्रुप्रह करने वालि पितरं को श्रपन्ने श्रनुशरूल यना 
लिया हे, पारमेष्ट्य सम्य पि््गु का भी एम सोम्य पितर~्नुपरह्‌ से श्रनु्रद प्राप्त कर लिया दै । 
वर्हिषद. नाम कै श्रन्नपितर-पार्थिष पितर इस पुराङाशाष्तिरूप द्रव्य फा, तथा मोम का 
यजमान के इम पिष्य्कम्मे में उपभोग फर रहे ह । 


(४)-तर्हिपद; पितः० 


„ र्हि नाम पिददेयताश्नो ! श्राप पमार शर्घाचीन~घ्नारो की-यशस्परा-का श्चवश्य 
हो मरनण॒ करर । म ध्रापके लि हे ्विद्रत्य सम्पन्नकर रषद । श्प इन से वुष्ट-र्न 
यनिण । एय हमारे लि, नथा हमारे परिवार फे लिण शान्ति-स्वम्ति प्रदान करने का श्वचुप्रह 
कीलिण । 

(१)-उपषटताः पितः? 

वरे मरि पिद्धदेवता हमारे टस श्रद्धात्मकर पिचृकम्म मे हमारी प्रार्थना से यो पधरे, यें 
पधार कर वे मारी प्राना सुनने फा श्रनुमद कं । प्रार्थना इन रषे श्रशीः प्रदान करने 
फो श्रनुमट फ्‌ । 

(£ }-श्रान्या जनु दक्निणतः^? 

"दनिणं जान्वाच्य पितरः उपासीदने" ( शत ) इत्यापि शति फे श्यलुमार प्राचीनाधीती 
शनकर श्तिणा जानु फो नत घनाफर मञुपस्थित पितर षडे द्री श्रतु से मारे दस कम्भ से 
सन्तुष्ट-कृण दो रषे हे । टे पिृदेयतता | स पिदरकम्म मे यदि श्यापकते श्रातिश्य मेः मसे धृष 
श्रपराध वन पडी; पो हमें विश्वास षै, श्वापि श्चधश्य मे समाकररदगे। 

(७)-श्रामीनासो श्ररुणीनाम्‌० 

तेजोमय श्राग्नेय देवता फे माकनिध्य ये सयुपरिथत ट पिदृदेधताश्नो ! श्राप इस पिदेकम्मे 
भे टयिःश्रष्ठान फरने यलि गरजमान फे लिए सम्पत्ति प्रदान का शरचमर्ु करेगे । यजमानप्रजा फो 
मम्धत्तिशानिनी, तथा य्‌.) नामक सोय्रलशालिनी मनाने का चुप्रह करगे । 

(८)~ये नः पूरधं पितर्‌ः० 

जो हमार धृदानितरद्रममितामष्ादि पूते पितर यथालमय देष -पिवृ-कर्मा के दसि ठष्ट-दपत 
तिर है, उन पितरो के साथ समन्पित प्कतिएपथाधिष्ठाता यमदेषता ( रेदरषेषता) भो वु 
कर्त वनने एष्‌ हमारे लिष श्रुप्रह्रदातता प्रमाणित शो रदे दं 1 
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& )-य पु्देघत्रा 9 . य ह्र 
४ क्रमानुसार कालान्तर मै शपते पिदरमाव से देवभाव म. हाते हे 
नान्दीयुखः वन जाने घाल पितर स्तुतिकन्ती-हविपरदाता-शरद्धाशील-यजमाना न लिप 
भाजन बन जाते द । हे चभ्िदेवता । देषभाापन्न ये द्य नान्दीयुल पितर श्रापके साथ हमा 
इस देवकम्मं मै यथासमय पधारने का श्चतुप्रह करते रदे । 

© ~य सत्पक्षः ° 
५ शपे ऋतसोमधम्मं से स्वर्यत ऋताय ' (सौम्य) भी पिठर देवश्राणानुरायसन्वन्धे 
से "त्यास › ( श्राग्नेय ) वनते हण देवधर्ग-सयुक्त इनदरदेषता क साथ मयुक् होति हण देवकम्मं 
मेँ पधारते र्ट दै । 

(११)-अग्निष्वात्ता पितरः० ह ठ ( 

छ्ग्निदधाया श्चा्वादित, अतएव श्रभिष्वाताः नामसे प्रसिद्ध क ( गृह्-मीम-पायिव 
पितर ) इस पिकम्मं म पधार । पधार कर शपते श्नुरूप स्थानों म प्रतिष्टित ष्टोने का ग्रुप 
कर । स्वस्थता पूरक विराजमान होकर हविरभक्तणा का श्रलुपरह करं । इम से तुष्ट दृप्त वनने 
हए वे पुत्रपौत्रादि युक्त सम्पत्ति प्रदान वा श्रलुग्रह्‌ करं । 
(१२)-त्वमग्न लितः० | 

हे अगते । आपने श्रनुप्रह कर हमारी भरथना पर श्चतुर करते &५ हमारी 
यज्ञसामप्री को आपने श्रपने विशकलनधम्मं से देवपिृभोग्य वना द्रिया है । ्रापने सव 
भ्ाणदेवपितरों मेँ आ्रहृतिद्रव्य विमक्त कर दिया है । हे पिषृदेवताश्रो । अभ्नि-के श्रलुग्रह से 
यथामागविभक्त स्वधापूर्वक प्रदत्त इम हवि का धाप अ्टण करे । हे श्रप्निदेव । श्प भी हविद्रैहुगा 
से तप्त होने का शरनुम्रह्‌ करै । 
(१३)-यं चहं पित्तः० 

जो पितर यों मसुपस्थित है, ज उपस्थित नदी है, जिहं हम जानते ई, ९ जिह्वं हम 
नहीं जानत, वे सब उपस्थित-अनुपर्थित-ज्ञात-अजात-हमारे वशपितर श्रभिदेवदढारा श्रवश््य दी 
उपस्थित, एव विन्नात ह । तएव हम जातवेदा सर्व्ञ उन श्रप्निदेव से दी यह प्रार्थना कशे कि, 
शाप दी श्नजुगरह कर उन सव को भदत्त हवि से तृप्त करने का अनुमह क्र । 
(१४)-पे अ्निदग्धाः० 

जो महतपितर शअभिसस्कारदारा॒चनद्रलोक म परै दै, जो पितर ८ गा्गयतोय- 
भवाहविक्नेपादिद्वारा ) श्रवभ्निरूप से तन्न प्राप्त हए ई&, दय लोक ( सीरलोक ) के मध्यस्थानरूप 
शनन्तरिच्य चन्द्रलोक मे अषम्थित वे स्ैविध प्रो तपिनर स्वधापूेक प्रदत्त इस हवि से तृप्त 
होरे है । हे ्रग्निदेज । श्नपने हविःपरदानरूप कम्म से विराद्रुप ( दशावयव ) वते हए श्राप 
इन पितरो फ साथ सयुक्त होते हए इस श्रदन्त हषिद्र॑व्य से उन मारे प्रोतपितरो की 
शरीरस्वरूपनिष्पत्ति को शच्नुप्रह करै । 


इति नेगमिकमद्गलस्तुतिः पितणाम्‌ 


भरौ 


श्रागमानुगता महामक्तनप्रदा पितस्तृतिः-स्वरूपवणेनारिमका- 


नमस्यऽहं पित श्रद्ध ये वमन्त्यभिदेवताः ॥ 
दरवेशपि टि तप्यन्त ये च व्रदधे स्वधोचरः ॥ 
नमस्यंऽदं पितुच स्वर्गे ये ण्यन्ते महपिंभिः ॥ । 
धाद्रम्मनोमर्वभक्त्या यक्ति-एक्तिममीप्मिः ॥ २ ॥ 
नमस्यऽह पित स्वर्ग मिद्धाः सन्तपयन्ति यान ॥ 
श्राद्धपु दिव्यः मफलस्महारयुत्तरमेः ॥ ३ ॥ 
नमस्येऽहं पतन भक्न्या येऽन्यैनते गुद्केरपि ॥ 
नन्मयन्चेन यच्छन्ति क्रद्धिमाल्यन्तिकीं परम्‌ ॥ ४ ॥ 
नमम्यऽट पिननमर्तेरच्येन्त शमि ये मदा॥ 
श्रद्रिपु ध्रद्रवभिीष्लकप्राप्तिधरदपिनः॥ ५ ॥ 
नमम्येऽहं पिनन विं रच्यन्ते थुत्रिये सदा ॥ 
वाच्िनामीष्रलानाय प्राजापन्यप्रदायिनः।॥ ६ ॥ 
नमश्य्रऽट पिति ये उ नषप्रस्तेऽग्एथवामिभमिः ॥ 
प्यः श्रादरयतहरिग्तपोनिधृ तक्गिन्विषिः ॥ ७॥ 
नमस्येऽहं पतिन प्रित नष्किव्रतचारिमिः ॥ 
ग मंयतान्पभिर्निन्यं सन्तप्यंन्त समाधिभिः ॥ 
नमस्येऽहं पितन्‌ शाद राजन्यास्तर्पयन्ति यान्‌. ॥ 
फच्यरयोपर्धिधिवप्रोकवय फलप्रदान्‌ ॥ & ॥ 
नमस्येऽहं पितन्‌ व्रण्यच्य्न्ते श्वि ये मदा ॥ 
ग््रकसम्मेभिर्तर्मि पृप्पधपान्व्राग्मिः ॥१०॥ 
मम्येऽं पितृच र्यं शरं रपि सक्तितः ॥ 
मन्तप्येन्ते जगत्यत्र नाम्नाः व्व्याताः सुकालिनः ॥११॥ 
नमस्येऽहं पितव श्राद्धैः पाताले ये महासुरः ॥ 
सन्तर्प्यन्ते स्वभाहागस्नयक्तदम्ममरदः मदा ॥ १२॥ 


५५ 


नमस्येऽहं पितन्‌ श्राद्धर््यन्ते ये रसातते ॥ 

मोगेरशेपेर्धिधिवनभेः कामातभीप्समिः ॥१३॥ 

तमस्येऽदं पितच्‌ श्राद्धैः सदः मन्तपितान्‌ सदा ॥ 

तत्रैव िधिवरन्मन्वमोगसम्पत्‌ममन्वितैः ॥१४॥ 

पितम्स्ये निवमन्ति मात्नात्‌-ये देवलोके च तथान्तरीत्त ॥ 

महीतले ये च सुरादिपूर्यास्ते म प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम्‌ ।॥। १ ॥ 
पितननमस्ये प्रमात्मभृता ये षै व्रिमाने निवसन्ति मूर्ताः ॥ 

यजन्ति यानस्तमकैम्मनोभि्योगीथग वेशगि्कतिेत्‌न्‌ ॥ २ ॥ 
पितनमस्ये दिषि ये च मत्ताः खधाञुजः काम्यक्रलाभिमन्ध ॥ 
दानशक्ताः सकलेप्ितानां वियुक्तदा येऽनभिसंहितेषु ॥ २ ॥ 
रप्यन्तु ते ऽस्मिन्‌ पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान ॥ 
सुगखमिन््रतमतोऽधिकरं वा सुतान्‌ पशुब्‌ स्वानि पलं गृहाणि ॥  ॥ 
सोमस्य ये ररिमपु येऽ्कविममे शुग्रलेत्रिमाने च मदा पूसन्ति # ॥ 
प्यन्त॒ तेऽस्मिन्‌ पितरोऽचरनयेगन्धादिना पृष्टिमतो व्रजन्तु ।। ५ ॥ 
मषा तेभ्यो हविषा च विये युते पिप्रशरीर्सस्था; ॥ 

यं पिर्डदनेन खुद प्रयन्ति दप्यन्तु तेऽस्मिन्‌ पितरोऽथ ; ) ६॥ 
पं खदगिमासेन सुररमीष्टः एृष्णस्तितंदिव्यममो्ेष ।, 

केन शकेन महिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते षृदमत्र यान्तु ॥ ७ ॥ 
कवयानरोपाणि च यान्यभीवयान्यतीव येपाममराचितानाम्‌ ॥ 

पान्तु सानिष्यमिहास्तु पुष्यगन्धासमो्येषु मया दते ॥ = ॥ 
दे दिनै े प्रतिगृहतेऽच्च मामान्तपूज्या शुषि येऽष्टकासु ॥ 

प बत्रान्तऽभबुदयं च पूल्याः प्रयन्तु ते य पितरोऽत्र तृप्त | ६ ॥ 
श्या नानां इषदेनद्रमासो ये चुत्रियाणाश्च नावरः ॥ 
पातश य कनकथदाता नीसीनिमाः शष्रजनस्व ये च ।। १० ॥ 


ˆ ~-----~ भजन 
ज 


# विमान एष दिवो मव्य आस्त धापभ्निवानूरोदसा अन्त रकम्‌ । 
प ्वाचीरमिवष्टे घनाचीरम्तरा पूर्वमप्र केतुम्‌ ॥ ( चजुःस= १५४६ )। 
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पितृस्तुमि 
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तेऽस्मिन्‌ ममस्ता मम पुष्यगन्धधृपानतोयादिनिवैदनेन ॥ 
तथाग्निहोमन च यान्तु दम्ति सदा पितृभ्यः प्रणतोऽसि तेभ्यः ॥ ११ ॥ 
य देवपू्वान्यनिवप्तहेतोरर्नन्ति फव्यानि शुभा्ूतानि ॥ 
तप्ता ये भृतिमूजो भवनि तप्यन्त ते ऽस्मिन्‌ प्रणतोऽस्मि तम्यः ॥ १२॥ 
र्तामि भृनान्यसुरांस्तथाग्रान निर्नागायन्तस्त्वरिवं प्रजानाम्‌ ॥ 
शाध्राः सुराणाममरेपूज्याम्तप्यन्तु ते ऽस्मिन्‌ प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥ १३॥ 
्रगिनि वात्ता बर्हिषद श्राज्यथाः सोमपस्तथा ॥ 
भजन्तु वेपि ्राद्रेऽस्मिने पितरस्तपिता मया ॥ १४ ॥ 
श्रगिनिप्वा्ताः पित्रगगाः प्राचीं रन्त मे दिएम्‌ ॥ 
तथा विपदः पान्तु यम्यां यं पित्रः स्मृताः ॥ १५॥ 
प्रनीचीमाज्यषास्तददृदोचीमपि सोमपाः ॥ 
रक्ताभृतपिशाचेभ्यग्तथवामुरदोपतः ॥ १६ ॥ 
सम्वशरधपरतेषां यमो रत्नां कतेत मे ॥ 
पिथ्वा परिस्वशुगागध्यो धर्म्मो धन्यः शुभाननः ॥ १७ ॥ 
भृतिदरा भृतिद्रदभृतिः पिविां यं गणा नव ॥ (8) 
फल्या" कल्पता करवा फरल्यः कल्यतराश्रयः ॥ १८ ॥ 
ग्रल्यताहेतुग्नघ्रः प्रहधिम्‌ ने गणाः स्पृताः ॥ (६) 
ग्र वरेण्या बरद: पृ्िदस्पुष्टिदम्तथा ॥ १६ ॥ 
दिशता तथा राना यप्तवेते तथा गणाः ॥ (७) 
महान महात्मा महिनी महिमानं मषटत्रलः ॥ २० ॥ 
गणाः पश्च तेधवते पितिणां णपनाएनाः ॥ (५) 
मुवा धनदश॒चान्यो धर्मदोऽन्यश्च भूतिदः ॥ २१ ॥ 
पितगां फथ्यत चत्ततेधा गणाचतुप्टरयम्‌ ॥ (४) 
एकर्विशन्‌पिदरगणा यं ्थाप्तमविलं जगत्‌ ॥ २२ ॥ 
त मेऽशतप्तम्तुष्यन्तु यच्छन्तु चं सदा दितम्‌ ॥ २३ ॥ 
~ माकरुडेयपुरण ६६ । भ० | 
यरुद्पुयण पिषत्तोक्नाध्याय ८६ । 
एनयगमिफमश्लस्ततिः पितृणापू-प्रीयतामनया पिददेषते। 


[पी 1: "्पीद्ः 


= ० 





{५ 


श्री 
सापिरव्यविज्ञानोपनिपत' नामक तृतीय खणड की 
रेखाचित्र, एवं परिलेखसृची 
तथा 
सक्लिप्त-विष्यसूची 
~~~ ~+ = अ 


शरीः 
सम्पादन. तथा तरिपयसुची क सम्बन्ध मं विशेष निवेदन - 


शनक चरौ फी उपेनना कै फलस्यन्प विगत दो वर्पो से विगनेपरूप से श्रातिशय स्वीकार कर लेने 
गाली निरनिशया श्रस्वम्धना मेः पला श्राभास ऊय विया थाक, श्रव निकटभवि्य में ही जातस्य दहि 
ध्रवो मल्युः' भन्वरधं प्रमाणित होने घाना द । किन्तु श्ायुम्म॑म्माणि रक्ततिडम राद्धान्त नै पुने 
क्श ममयर फे निष श्राणिक स्वन्यता प्रान कर ¢, जिसके वरल पर गत वैशाख से ग्रह प्रकाशनकाय्ये 
प्रक्रान्त यना । द्यपि थम-प्रिश्रम म फोट व्याज नीं मा, तथापि पृरौस्वस्थताके साध, साथ ही पृशेसाधन 
सविधापूर्वकः प्रकाशन जसा लेना चाहिण शरा, न दो सका । श्र्ुद्धियो का प्राचुय्यै, छपाई की श्रम्न- 
नधत, चाह्याषरर्णो री नि सीम श्मुन्दरला, श्राद्वि श्रादिि बे सभी दोष इस प्रकारान में परर्णोको 
सयुपलदम एने, जा दापपग्म्परा वाधीन स्यै्रधान-मनोमावाद्गत श्राज के युग फे लि्‌ णक अक्तम्य 
पराध माना गया द । यही परस्तुत प्रकाशन के भम्पादनेण सम्बन्ध मेँ श्रपनी शपराधस्वीृति की 


सक्तिनष्रिशा दै, जिनके साथ साव सशोधन-द्विणा के सम्बन्धरये मी हमे इम श्म से श्चपने श्रापको 
श्रपरथी प्रमागिन कर नी नैना है शि 


एकमात्र हमारी श्रनवधानता मे संशोधन काते यमय कतिपय विषयौ का समवेश 
गीर्पकरूप मे प्रस्तुत वरण्ड मे नहीं हो सका £, निके लिष पसक से कचमायाचना के 
श्रनिर्कतः नान्यः पन्था विद्ते । प्रियश्च के श्राधार फर उषः उन विस्त अभ्रकाशित 
पियवषण्ल्टद्धं क यथाप्रएट-यथःस्थान समन्वय फ लेना चाहिप्‌ । 


प्रतु चनीय खण्ड्‌ मँ जिन परन्वाचित्रो का ममाविश द्मा, तरे व्तुत तिरङ्घ चित्र ध, 
निन के प्राया श्रतिपान धियो का विन्पष्ट समन्धयद्टौ रहाय । किन्तु हरम दुःख है फ, श्नपनी 
श्रावक विवम-समायाफः कारण द्म श्र तदृरूपसे प्रफाशितत न चकर सकं । ब्रेवल भेरा, 
ल्पसे नतथोप्रंम'द्वागष् हन का प्रत्न सम्भव अन सका। विशेपप्रतीत्ता श्रपनी शारीरिक 
शन्वस्थना क कारणा हम लिण श्रमामयिक मान ली गहं फि) एमी म्रन्थ फे श्चा्निक्नानोपनिषर्‌ 
नामकः प्रममप्स्ट मे समाविष्र ३० तीम तिरं चित्रा फी श्रार्थिक व्यवस्था में दमे कगभग 
८-१८ य पर्यन्त यष्ट प्रकाशन श्रथरद रतना पडा था। (कराल्लाय तस्मे नमः फे ्रतिरिक् टम 
यर्॑मान श्र्म्रधानातक श्न्युग ने सम्बन्ध रने वाली एस श्रनियाग्यैषिधशतां फे सम्बन्ध 
मष्मसे शधि शरोर शया स्पष्टीकरण फा मकरे है । 
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¶ श >< 


५९ 


छ 


छ्य 
पापिण्च्यविन्नानोपनिपदि-- 
“पर जातन्तुवितानविनज्ञानोपनिषत्‌ 
प्रथमा 
+ 

दिने दिने ये प्रतिगृष्ठतेऽ्चां पाषान्वपृञ्या शुषि येऽष्टकासु ॥ 
ये पत्सरान्तेऽभ्युदरये च पृल्याः प्रयन्तु ते मे पितरोऽत्र दप्तिम्‌ ॥१॥ 
पूज्या दिजानां इयदेन्द्रभामो ये त्रियायाश्च नवर्कवर्याः ॥ 
था विशां य कनरुवदता नीलतीनिभाः श्रजनस्य ये च ॥२॥ 
तेऽरिमिन समस्ता मम पुप्गन्धधृपान्ननोयादिनिषेदनेन ॥ 


तथाग्निहोमेन च यान्त दप्ति सदा पिदभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः॥३॥ 
--भीमाकंरडेयपुराणा ६६ श्च० । 


शि भ ‰# 





(न क 
अथ श्राद्रकजानयन्थं 
सापिरञ्यविलानोपनिषत्‌ ततीया 

( ततीय खणड ) । 


तत्र प्रथमा प्रजातन्तुवितानविजञानापनिपत्‌ 


ुलन्नये प्रणग्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ॥ 
धर्म्म नष्ट कृतं कत्स्नपवम्परोऽभमिमपन्यृत ॥ ? ॥ 
द्रधम्मामिमपात कृप्या ! प्रदुप्यन्ति कृलस्वियः ॥ 
स््रीपु दष्टरपु वार्यथ ! जायते वशमंकरः । २॥ 
मकण न्क्व कृलघानां कल्षम्प च ॥ 
पतन्ति पिति वां दुप्रपिर्डोटरकक्रियाः॥ ३॥ 
| श्रीमद्वगवद्‌ गीता ६४०५४५१, । 


विपयापक्रम-- 
श्राद्धकर्म क मृल्रतिष्ठासय श्नैकात्मव।द का, ण्व पितरप्रणि का चिशाद विवेचन क्रमश पे 
की श्रान्मपित्तानोपनिषत्‌, णच पिनरव्रिनानोपनिपत्‌ मे किग्रा जाचुकरा हे । न दोनो प्रकर क सम्यक्‌ 
श्रानोदन विलाटनसे प्रा्काक्रा या विदित ष्टो गया रोया कि, हमारे णरीरम महनात्मा नाम क्राण्क 
ध्रान्मा श्रवध्यद्य ष्मा, ज क्म्मान्मा क उनकरनन हो जाति परर चन्द्रलोक मे जाकर प्रतिष्ठित रोता 
„र| ण्व मावह में महानात्मा म प्रतिष्ठित माम्यभरागा की ष्टी (वितर सज्ञा ह । लाक्रान्तर म मञ्चरण 
कने वनि दम पिनरकफी लेकमेद मे क्रमश. शधं मुख-बध्रण-नन्दीयुष ये सजात हो जाती 
ले।कान्तर में तान दण एम व्रतात्मा को जिम प्रिणडटानाटि कम्भ से क्न किया जाता हे; चटी कम्मे 
4 श्राद्ध" नाम म प्रसिद्ध । इस सम्बन्ध में पर्न यट उपग्थिनि रोनाह्‌ कि, लाकान्तर ( चन्द्रलोक) 


श्राद्धविन्ननि 


मनै गमन करने बाले मरेतात्मा ( महानात्मा ) के साथ तदु्वशधरो का क्या कोड वास्तविक सम्बन्ध र्‌ 
जता ह ?। वह र्सा कौनसा सामे दे जिसके हाय पुत्रादि स दत्त पिण्ड परलोकगत व्रेतात्माकी वप्त 
का कारण वनता इ १ । चम्मच इन सव प्रश्नों कै समाधान मेँ रिटित ह । उसके लिप सों 
चिज्ञानचक्ञ का हीं त्राश्रय लेना पडेगा । सापिरड्यविन्नानोपनिपत में इन्दीं प्रस्ना के समाधान की चेष्टा 
क्री गहं हे । विहद्धमदष्स्या प्रस्तुत वतीय खस्ड म एतात्मा का त्द्वशधरा क्‌ साथ स्या सम्बन्ध 
सात पीदी पर्यन्त सापिरव्य सम्बन्ध वयो मादा गया है, पित्र का क्या खस्य 
८४ संल्या मे विभक्त शुक्रस्थित पितरप्राण फा वितान वसे होता है १, उत्यारि प्रश्नौ पर विशेष 
सूप से म्रकाश ला गया है । हमारा यह्‌ दृद विश्वास है कि, वै्रिक चिजान के विलु्तभ्राय टोजाने स 
साथ ही श्र्धभक्त भारतीय विद्वानों के दवारा युक्तियुक्छ समाधान भ्राप्त न टोने से जिन महातुभार्वो नेडसशरात- 
सिद्ध पिण्डदान लब शराद्धकम्सं का परित्याग कर दिया ड, वे इस प्रकरण से सत्यनिखेय पर प्हचते 
हण अचश्य दी अपने विचारो में परिवन्तेन कर सकेगे, एव देषृक्धायं से भी कटी श्रधिक मटर रखने 
वाल इस प्ितृक्यं मे श्रद्धा से प्रृत्त हो सकेगे । 


इति विषयोपक्रमः 


9 “~ 
----- % ~~~ 


महानात्मादुगत पितरत्य-- 
आत्मविन्नानोपनिपटन्तगेत महदात्मविज्ञानोपनिपत्‌ कन प्रतिपादन करते हर यह्‌ सिद्ध किया 
गया दे कि पुर्पारमा-अव्यक्तारमा-यज्ञातमा-ग्रजञानात्मा-विन्ञानासा-क्मात्मा- हंसाः मा, इन सव 
खण्डात्माच्रा मँ से श्राद्धकम्मं का सम्बन्ध ण्कमात्र चार महानात्मा क साथ दही है । (देखिण श्रा 
वि० प्र० खर २ प्रष्ठ ) । महानात्मा का आरम्भक ( उपादान ) चन्द्रमा हे । इधर अध्यात्म 
स्था मे शुक्र नाम का प्रसिद्ध सातर्वों धातु चान्द्र हे । इस सजातीयता ॐ कारण ही चान्द्र मलनात्मा 
नदर शुक मे प्रतिष्ठित रहता हे । यट चान्द्र महदसौग्यग्राण॒ दी “पितर्‌” नाम से सम्बोधित हा है । 
“विधृध्व॑भागे पितरो वसन्ति" यह आप्त सिद्धान्त हे । सौम्य पितर ग्रेह-पार्रर- नारदी नामे स 
मसिद्ध दै, जैसा कि पूवे की पितरक्ज्ञानोपनिपएत्‌ में विस्तार से बतलाया जा चुका है । 


शुक्रगत महानात्मा पितरप्राणमृत्ति दवै । यह पितरप्राण पृथिवी-अन्तर्ति-चौ-भद से तीन 
भागो मं विभक्त दै । पार्थिव पितर श्ग्निप्रधान ई। 'अरधिभू स्थान” (यार नि ठे कां> ५।१।) यह्‌ 


मबनिदित सिद्धान्त दै । आन्तरिच्य पत्तर यमास्य वायुप्रधान है । "्रायुर्न््रो बाऽन्तरितिस्थानः" 
( यास्कनिर्क्त ) यदह भरसिद्ध है । दिव्यपितर आदित्यप्रधान ५ द्र्य्यो च स्थानः ” 


( यस्कनिम्क ) यह भी प्रसिद्ध दी ड । अभि-यस-आरादित्य, तीनो अभिदहीहे। इन तीनो के साथ 


> 
५ 


भ्रजतिन्तुरविनान 


नने पमल दविकमोम, चान्दरमोममय गन्धवसोम, तवा गन्र्व॑सोममय चानद्रसोम, त्रह्मशस्पति 
नप्र म प्रतद्ध प्रागत्मक पवित्रसोम का सम्बन्ध वतलाया ह्‌ । (देखिग श्राशप्रन्खं०र्‌४८ प्र) 1 अभि 
माम, यम~-योम. श्रादित्य-सोम, व्रलोक्य क उन तीनो हीं विवर्तो मँ यद्यपि श्रभि-सोम टोनों की 
सन्ता ह, तथापि स्वम्धान की प्रधानता से टिव्यलोकस्थ पचित्रसोमं ्रादित्याभि का अधिष्ठाता बन 
जाना है, सामं की एधानता रद जाती ह । छरतण्च श्चम्रिसोम दोना के रहने पर भी ये नान्दीश्ुख 
नाम ऋ दिव्यपिनर "प्ौम्य" ही कहलाते ह । इमी प्रकार वायुप्रधान अन्तरित्त मे यम वायुकी 
सरत्रानता. ण्व गन्धर्ेमोम ऊ गणता मी स्वत, सिद्ध द । श्चतण्व इन पूर्वण नाम क आन्तरिच्य 
यिनरा का “याम्या! क्टना न्यायसद्नत हेता द । वमव प्रथिवी मे श्रनि की प्रधानता दै । फलतत. 
प पिव च्यन्नमुख पितरो को (्राग्नेय' कहने मे कोड श्यनि नरहीकीजा सकती । 


पेष्टि महानात्मा मे माम्य-याम्य-आमग्तेय। तीनो पितर प्रतिष्ठित रहते ह । इन तीन पितरो 
कः कोरणा ह मलनान्मामं मच्य-ज-तम, य॑ नीन गुणः, ण्व अह ति-प्रकृति-च्ङति) य तीन भाव 
तर शन ट । दिव्यनाम शुद्र मचमृत्ति द 1 तचमम्बन्धी सन्वश्रधान नान्दीमुख पितरप्रण महान्‌ म 
सन्धगुर का यिम ऊग्ते ह । श्रान्तस्य सोम वाुमय हने से क्तियामूरननिं वनता हव्या रजोमृत्ति 
ट । तनमम्वन्थी गज प्रधान पराथ पितर महान भ रजोगुण का उत्तेजक वनतां द । पार्थिवसोम 
्रप्रिमयलने स श्रमं ( श्रावरणमूत्ति) बनता हृश्रा तमोमृत्ति द। ततमम्बन्धी तम.प्रधान 
पथ्‌ युन्व यिनर महान में तमागुण का सञ्चार करता हैः । 


५ ५ 


पापि्रारिन न्प्र क मन्वन्य मे शयेन््रमोमादति के दारा उनतत को खण्ड खण्ड मँ 
परिगणन कर श्राङरस्प का श्रथिष्ठाना वनता द-- ( देचिर गत्त० त्रा १२।७११।१५ मौव्रामणीयन ) । 
टम पाथिवाग्नि क सम्बन्ध मे ही महटवनिद््न शुक्रस्थित पाथिव छरभेमृत्ति श्रग्निशरभरान पितरप्राण 
ननन प्राणिना क श्राकरागि क श्रविष्ठाता वनना ह । श्रान्तरिच्य यमवायु चान्ट्रमोम कं सम्बन्ध सं 
( जापि चाद्धमाम टन्दरियप्रवर्नक प्रत्नामय ध्राणन्द्रमृत्ति हं ) प्रकृतिभाव ( इचियम्बभाव-उच्ियसामथ्ये ) 
त्र बनना | दस श्रान्तरिच्य रजोमृन्ति चान्द्रमोममय यम के सम्बन्ध से, दरमरे शच्छां मे 
चन्द्रमा क्र मम्यन्ध मे ही गुकरस्य महदवन्चित्न श्यान्तरिच्य क्वियामृत्ति वायप्रभान पितरप्राण तत्तन 
तरनत त श्रणिदठाना तनना द; दरित्यलोकस्थ साहित्य विशुद्ध, श्रत ण्व वीश्र चिन्मय ( अत्ममय) 
विनाम त सम्बन्यमे र वावि क प्रवर्तक वनता दैः, जना करि “गरष श्रात्मा जगतस्तस्थुप्चे 
स्यान मन्वरव्ान मे म्पन्ट द्र | यर श्रह'भाव जव तक स्वम्बम्य स प्रनुद्धं रहता ह, तभा तक्र तन्तं 
प्रायां ती जीवन सना र्टनी द्र । मोरतम सपृध्निफल म भी अहमव विकासतं र्ता 1 सदा 
जाधत मानन्वस्प कर टमी श्र भावि क्रे श्रनुध्रह से सपरष्तिकाल के समापन हान पर हमार सुखसल 
'ुममहमम्बप्मीः'' ग्र श्नर निकल पडतहै। ` 


‡ 


श्राद्धविज्ञान 


इस प्रकार श्ग्नि-यम-्मादित्य, इन तीन पिदृकलाश्रो से क्रमश महान में आच्रति-प्रहति- 
श्रहङक,ति भावो का उद्य दोता है, एव ठिकसोम-चान्द्रसोम- पयित्रसोम उन तीन पिदृकलाश्ना मे 
कमश तम-रज-सत्त्व इन तीन गुणो का उदय शोता दै । मष्यानात्मा ही चरध्यात्ममस्था ऋ मूलाधार ह, 
यह्‌ पड मावापन्न है । इसी आधार पर--“पाटकौरशिकमिदं सवमु" ! यह सृक्ति प्रचलित द । 
३२--पित्रसोम"--दिन्याग्निरौदित्य. -- नान्दीमुखा सम्या पितर. 


२--चान्द्रसोमः--्ान्तरिद्याग्निवांयु ---पार्वणा याम्या पितर 
१--दिक्सोमः---पार्थिवाग्निरग्नि -- अश्रसुखा आग्नेया. पितर 
॥ 





( १ - पवित्रमोम -- मतत्वगुणम्रवन्तैक ] ् 

३- + "| । ~ नान्दरीमुग्वा. 
( २--दिव्यागिनि अहङ.तिमावग्रवत्तक्र 
( {--वान््रमोम ----रजोगुणप्रव्तंक ] , 

=) ^ -पायेणा 
५ २-श्यान्तरिदत्यामिनि --प्रकृतिभावप्रवर्चक 1 

. ( १--दिकमोम ---तमोगुणभरवर्तकः ) 

!-- } -- अश्रूसुखा 

५ र्-पार्थिवाग्नि.--ाकृतिभावप्रवर्तक 41. 


--) ° (--- । 


महानासा-सोम्यः, शुक्रस्थ. पिनरप्राणाधिष्ठाता<- 

१ -चदङक.तिमहान्‌--चात्मपामाधिषठता--दिन्यपितरप्राणमूरचि. --सक्वगुणोपनः 

र-भछृतिमहान्‌-- -प्राएग्रामाधिष्ठाता---आन्तरिच्यपितरमक्ति ---रजागुापेतः 
३--आ्राृतिमहान्‌---भूतमामाधिष्ठाता---- पार्थिवपितरमूर्भि ----तमोगुणोपेन, 


[ 
कक 9 सु 


प्रनातन्तुप्रतिष्टालचणएमहानात्मां ६ 

, षाट.कोशिक महानात्मा चास्तव मेँ महान्‌-आत्मा दै. । विन्ञान-ज्ञान-भृतात्मा श्रादि 
इतर खण्डत्माएं, सम्पूणं खण्डात्माच्नो की अआधारभूमि स्वय चिदात्मा ( अज्ययप्रधान पोडशी , 
परप ) सी इस पारमेषय, किंवा चान्द्र मदान्‌ के गर मँ भविष्ट “देवी ह्येषा गुणमयी मम माया 
दुर्यथा” ( गी" ७।१४।) । सत्वविशाल उवै, रजोबिशाल तिये से, तमोविगाल मृलसर्भ, 
पदायमात् की आकृति, प्रकृतिर्यो, अहङ्क. तियो, सब की अआधारभूमि यही महानात्मा है । अग्नी 
पोमात्मिका याश्िकी सृष्ट, योषाव्रृषातमिका सैथुनीस्‌ष्टि का मूलाधार श्ररामूर्सिं यही महान्‌ है । 


41 


प्रजातन्वुचितान 


जग के उपाडानभूत पूर्वोक्त त्रिविध पितर भी छसी सौम्य महान के गर्भं में प्रविष्ट | 
प्रसु-रुट्र-द्यादित्यादि २२ श्याद्धिरस देवता, ६६ श्रप्य श्चमुर, र५-वायय गन्धर्व, सम्पण सौम्य 
देवन! सम्पूरं पशुश्राण, श्वत्निरोमृन्ति ढमी महान के श्राधार पर जीवित हे । श्चापिमयी लोकनि 
हसी राप्य मान्‌ पर भ्रतिष्ठिनि है | इम की इसी महत्ता को लद्य मे रुवकर उसे उनर ण्डता 
करी श्रवक्ता यदि महान्‌ कट] जाय तो, क्या श्रपत्ति द । महटवच्िदरु्न पितर प्राण दी सातवी पीढी 
पश्यन्न चित्त होने चलि प्रजातन्तु की प्रतिष्टा द| 


भृतप्रक्त महनालमा-- 
तुमा मृतमंपरत्तया मदान्‌ नेत्रज्नण्वच। 
उचयात्रचेपु भेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः (मनु १२।४० ) 


उफ मानय मिद्रन्ति क श्यनुमार मशनात्मा, नथा विज्ञानस्मा नाम प्रसिद्ध नेत्रन्नात्मा, 
दानं प्रित्यादरि पञडनामुतनातराशर( (सुधर्म भृतान्नो) मे मग्लिष्ट दाकर श्रणोरणीयान-महता- 
महीयान भटभिन्न उचाव भनों (्राणिपे) मं श्रविभक्तस्प से प्रतिष्ठित उम चिदात्मा को चति श्रोर 
मे व्यानि कर श्चा यास्मि सस्था म प्रतिष्ठित रहते दे । तापस्यं मनुकाय्हीदैः करि, सहाना^मा 
धीधृनन्य ठ, शुकसम्वन्ध ज पञ्चभूता मे सम्प्र ट्। ग्रहौ चिदलता की योनि दे। धवो वद्र; 
परतम्तु मः! लनण्य चिदाःमा मान करे गमे में प्रित रर्ता टरा "चेत्न ( बुद्धि-विजानन्मा ) क| 
भी श््रनुप्राह्फ वन गदर । ण्क्माच एसी श्चभिप्राय स "महान च्त्रण्व च क दरिया गया द । 
सुर्य ल्य महानान्ना ही द्र, जिम की उन्यत्तिकाप्रवानत शुक्र" से मम्बन्ध माना गवाहै। 


रमार श्राःप्रासिक संस्था मे प्रतिष्टित मगयनासा कम्पा नाम से प्रसिद्ध जंवात्मा कर 

स्थुनशदैरनिव्र-वन णटलीकिक करम्मभोरान तर ग्वप्रभवस्थ्रानास्मकः चन्द्रे क मे चला जाता ह । जिम 
गरफार मागनान्मा त्रनावम्था में सृच्म भुनो म मम्परिण्वक रहता है, ण्वमेव कप्मभोक्रा कम्मत्मामी 
टम प्राख्धनिन्धन स्वूनगसर क पटिल्यागानन्तत सर्वत्र ( ग्वगोन ) उयाप्त स्मृतं मे मम्परिवकः 
स्ट ऋ द्रा य्रामोयाननाणं भागने क लि” तत्तरलोक-विरपा की शरोर गमन करता द। 
नन्ता तियत गति, सम्पग्विक्तः-प्रश्ननिर्यणाम्पाम्‌)? ( त्रघ्मसच्र ।४।* ) उम सूत्र सिद्धान्त 
क श्रनुमार पृथिव्यादि नृतमो मे सम्पन्न स्म श्यातिवाहिक णरीर धारण करके ही उसी प्रकार 
नकान्तसापलनिन स्थानान्तर मे यह कर्मारा गमन करना द, जसे फि, ` तृणजलौकाः नामक वपचछनु 
का जन्तु उत्तर प्रदेशा छ पड इर पर्परदेश का द्धोडता ह्ुश्रा ही स्थानान्तरित होता द । कम्मत्मा 
की उमा जक्तीयनि का नच्यमें रन्वर भकेयन्यने कह द्‌- 

वरँसितष्ठन्‌ पर्केन यथवेकेन गछति । 

यथा दृणजक्लीकेयं देही कम्मंगतिं गतः ॥ (श्रीमद्‌भागवत) । 


५ 


| श्रा द्रि 


महानात्मा का आविरभावक-- 
सुम मृतो का यह आतिवाहिक शरीर परिमाण म अग छमात्र माना गया है । श्रषने 
-इस प्रथिञ्यादिभूतसुद्मात्मक अह्न .ष्टपरिमाणातमक सुद्धमशरीर से कम्म॑त्मा वासिना-भावना बासित-~ 
आवित कम्मं ज्नानजनित शुमाश्म सस्कारो के श्रजुरूष शमशम लोकान्तो भँ शभाभ फल भोगता ह्र 
विचरता रहता है । सूदमशरीरायुबन्धी यह पारलौकिक फलभोगकाल जव सम्प्त हो जता £, तोति तु 
पशचम्यामाहुतावापः ुरुपवचसो भवन्ति! (च उ ) ॐ श्रलुसार पुन यह इसी प्रथिषीलोक मे स्थूलम्‌. 
मक स्थल सरीर धारण करतां हमा श्रवतीं होता है । वैश्वानरमृत चभ, सैजममृन्ति वायु, प्राज्नमृत्ति 
इन्द्र, च्रिदेवसमण्टिरूप, अतएव देवसत्यात्मा नाम से प्रसिद्ध कभ्मारमा, जिसेकि ग्विक्ञानवेत्ता महपियां 
ने “ननौपपातिक अत्मा" नाम से भी व्यवहृत किया दै, आमुष्मिक कम्म भोगानन्तर टिच्यपिवृ्राणियुक्त 
आन्तरि चान््पिदप्राणरूप में परिणत होकर ही शन्न मेँ प्रविष्ट लता ह । ठिच्य नान्दीमुख पित. 
मण, आन्तरि्यवान्द्र ऋतुपिदृभ्राण, पार्थिव अन्नगत श्शरुसुख पितृभ्राण, इन तीनो पिद प्राणों से संयुक्त 
नरौपपातिकं श्रातमा चन्द्रास पुरुपाभ्निसस्था मँ सर्वप्रथम प्रविष्ट होता हे । पुरुपाभि मे आहुत दने 
बाला अन्न कालान्तर म शुक्ररूप मे परिणत हो जाता है । यरी शुक्र ऋतुकाल म योपिद्ग मै, त्रस्य 
्र्तवाभ्न (शोणिताभि) मे आहुत टोकर महानात्मा का आचिभौवक वनता दै । 
प्रीपपातिक कम्मौत्मा-- 

, शक्रपिताकाच्रश है, शोखित माता का भाग है । "दोना के दास्पत्यभाव से ही चिद््ाहिणी महः 
रोल का आविर्भाव होता है । इमी महयोनि भे प्रविष्ट चओौपपातिक कम्मासमा स्थूलशरीर से जन्म तेनेमे 
समे होता है । अनेक जन्म के श्ननन्तर यह स्थूल जन्मसंसिद्धि का अधिकारी वनता द । यह श्रौपपातिकं 
श्मासमा सव से पहिले पुरुषगत शक्रावच्छिन्न सौम्यगुणक महानात्मा में प्रतिष्ठित होता हे, ण्व यही इसका 
प्रथम जन्म है । भुक्त रज रेत दे, शुक्र है । पुरुषाभ्नि शोणित हे ! दोनो के दाम्पत्यमाव से टी पुरुपके श॒क्रः 
धातु मे आत्मा सवयम ग्ैधारण करता द । शक्र शुक्र है, मागत गभशयस्थ शोणित शोखित है । 
इस द्वितीय दाम्पत्यभाव से शुक्र द्वारा यह माद्गर्भ मे जन्म लेता दै, ण्व यदी श्रीपपातिकं आला का 
द्वितीय जन्म & 1 ण्कं चान्द्रसम्बत्सर के अनन्तर एवयामरुत्‌ नापर गर्भवायु के प्रत्याघात से स्वस्थानं 
स च्युत रोता दुरा यह्‌ माताप्रथिवी के गम मँ च्राता हे, णवं यदी इसरा वृतोय जन्भ हः । दोषमाजेक- 
हीनाह्गपूरक-अतिशयाधायक भेद से त्रिधरम्मावच्छिनन पोडश (१६) स्मा सस्कारो से, तथा दा्रिशत 
(३२) शरौतसस्कारो से, इस प्रकार अष्टाचत्वारिंशत्‌ (४८) श्रीत-स्माते-सस्काो से सुसस्कृत-शद्ध-पूत- 
अतिशययुक्त-पूरण॑लक्षण देही नह्मभाव मे परिणत हो जाता दहै, पं यही इसक्रा & चतुेजन्म हे. यही 
जीव का परमपुरूषाथै ह, यही इसका जन्मरसाफल्य है । 


^ % इन शुभसस्कारास्क शुम कर्म्म ॐ प्रभाव से स्थूलशरीर त्यागानन्तर यह . रीपपातिरक 
आत्मा भरत ५ मे परिणत होकर परलोक भ दिथ्ययोनि मे जम्म लता दै, अशुभकर्मेकं से दीनः 
पिशाचादि योनि म जन्म जेता है, एवं यदी इस पाड क्त यज्ञामा कां पाचर्वो जन्म है । 


६ 


१ ॥ 


- ` प्रजातन्तुवितान 


"पितभ्यो देवताः" {मनुः ३२०१) इस मानव सिद्धान्त के श्रुसार परमेष्ठी पिता- 
प्रजापति क रेत से देवस्ष् होती है । श्रादित्याज्जायते पृष्टिः, ( मनुः २७६ ) के श्रुसार प्रजापति 
कर रेत से उत्पन्न प्राणदेवता के हारा प्जन्याग्नि मे शरद्धा नाम के चान्द्रसोम की आहति होती है 1 
इस आहुति से धर्पा' का जन्म होता दै ! वपातमक रेत की पाथिव श्रग्नि में आहृतिं होने से श्रोपधिर्यो 
यन्न होतीं ह । श्नोपथिय रेत की पुरुपाग्नि मे हति होने से रेत (शक्र) उत्यन्न होता दै । रेतोलक्तण 
रेत की योपिदग्नि मै आहुति होने से प्रजोयत्ति होती दै । इत प्रकार वह्‌ पारमेष्ठय दन्य पिवतत्त्व 
ही कमश" देव, वर्प, शनन, रेतो भावों मे परिणत होता ह्या शन्ततोगत्व प्रजारूप मै परिणत दोजाता 
ड । प्रजा का देत (मृलग्रतिष्ठ) हदय दै, ह्य का रेत भन है, मन का रेत वाक्‌! दै, क्योकि वाक्‌ 
ही मन कै मानसभावो को प्रकट करने का श्रन्यतम ह्वार दहै । विना घागाश्रय के मानसजगत्‌ सवेया 
प्णधिलं दै, जैसा किं निम्न लिखित नाह्मणश्रुति से प्रमाणित है- 


“क्ुगिवऽ्चश्च सामानि च, मन एव यजू्‌पि। 

सा यप्रेयं बागासीत्‌, सर्वमेव तव्राकरियते, सवं प्राज्ञायत । 
प्रथ यत्र मन आमीवत्‌ , मैव त्त्र दिश्वनाक्रियत, न प्राजायत । 
नो हि मनमा ध्यायतः फश्चनाजानाति" । 


रेतोमय कम्मौत्मा-- 

वाक क! रेत कर्म्म दै । मानसरेतोभूता वाक्‌ कम्य से ही वीय्येवती नती है । केवल 
वाक -प्रयोग तवं तक सर्वथा त्रयथ.ह, जघ तफ़ कि तदनुरूप करमेविमूति का आश्रय न जे लिया जाय । 
यही करत्रिभूति इसकी जीवनयुक्ति का करण बनती ह, जैमाकि निम्नलिग्वित उपनिषन््रु ति से 
यमाण है - 


शत ।६।५।५ । 


ुरवननेवेह कर्म्माणि जिजीवियेच्छतं समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम्मं लिप्यने नरे ॥॥ ( इशापानपते ` ` ` ) 


पेतोमृला सी पिष्टि का भगवान ण्तिरेय ( महीदाम ) ने निम्नलिखित शष्ट भे 
स्यष्टीकरमा किया दै-- 
(प्रथातो रेतसः युटि; । प्रजापते रेतो देवाः, देवानां रेतो षष, 
रस्य रेत श्रोपथयः, श्ओपधीनां रेतोऽन्नं, अम्य रेतो 
रेतः, रेतसो रेतः परजाः । प्रजानां रेतो हदयं, हृदयस्य रेतों ह 
मनः, मनसो रेतो बा, वाचो रेतः कम्म । तदिदं कंमतमयं 
पुरुषो ब्रह्मणो लोकः" (० रार २।१।२। ) 


9 


श्राद्धविज्ान 


ग रसमय कम्मात्मा-- 

बिज्ञानात्मतत्त्व का विकास (उत्पत्ति) सौर हिरण्मय तेज से टृच्रा दै । प्रभवभृत हिरख्मयहेज 
के सम्बन्ध से ही यद्‌ विजान शहिरण्मयपुरुपः कदलाया है । श्रापोमय परमेष्ठी प्रजापति का रेत श्राप 
हे, जिसके “रायो भृखद्धिरोरूपमागोभरखद्धििमयम्‌!! इम गोपथवचन क श्रनुसार भरशु-अ्धिरा 
नामक ढो चिवत्तं माने गण हं । शरु स्तेद्‌ तक हे, अङ्गिं तेज है| तैनोभून च्र्धिरा योनि द. 
नेटभत श्रगु रेत दै । इमक्री आहुति से दिरस्यग मूय्यै क्रा प्रादुभाव ह्या दै, जो कि मूर्यं 
भवित्रं देवाना्ुदगात्‌ ( यज्ञ॒ स =) मन्त्रवणेन से देवप्राणघन है । (कंम्निदूगरम दध्र आपः 
मपां मम्भन्त्पीद' इन्यादि चअन्य मन्त्रश्रृतिर्यो भी श्रृगवङ्धिरोमय परमौ भरजापतिक रेतयही 
देवघन दहिरस्यग्भं का विकाम बनला रहीं हे, जिसे श्रपनी महजभापामें टम तआदिित्यपुस्य भीकर 
सकते ह । 


प्रजापति ( परम! ) > शण्व्गियेमय श्रवूज्क्तए रत मे उन्न अद्वित्यनामक्र हिर्स्मय 
दवता ही स्व आग्नेय रेत से वष॑-त्रोपधि-श्न्न-रेतो-र्प मेँ प्रिणन रोना दुखा पुस्प म्वरूप में 
ाविभू त होता हे । अतप्त 'देषेम्यश्च जगत्‌ स॒वं चरं स्थाएखलुपूपशः'" कडना अन्वव वन रहा दै । 
आदित्यपुरुष, तथा मानव पुरुष, दोर्नो इम रेतः सृष्टिविज्ञान की अरन्ना से त्र भन्न दै, अनण्व वोऽमावा- 
दित्ये पुरुपः सोऽहम्‌" कहना भी न्यायसङ्ग वन रहा ह । 


पार्थिव ओ पधिरम रा नाम से प्रसिद्रहे । ्रप्रथिधामेइमीरमन का प्रायान्यहै। टम 
पार्थिव इरारस के प्राधान्य से तत्रात द्दिरर्मयदेवता भी इरामथ वन जाते ह । उम प्रक्र वरी 
य लोकस्थ हिरण्मय पुरुप प्रथिवी मेँ आकर तप्रम से सम्परिप्वक्त टोक्र रामय वन रहा द्ध । यी 
इरामय पार्थिव पुरुप सुभ्रसिद् कभ्मौत्मा हे, जिसे हम च लोकृभ्थ दििज्य हिरण्मय दुर्य का द्ितीयावतार 
कह सकते हं । पार्थिव सतोम्पत्रिलोकी के वैश्चानर-तै जम-प्राज्नरस भी उरामय पुरुप मेँ समन्वित हे । 
श्रतणएव यह तद्र.प ( वै तै० आरा मय ) पराज्ञमूत्ति पुरुष "कर्मात्मा नाम से व्यवदत हुमा दै, जिने करि 
पृष मे द्देवसत्यः नाम से भी व्यवहृत किया गय ड । 


जिस प्रकार य लोकरसप्रधान विज्ञानार्मा अपने वास्तविक्र दिरण्यतेन के सम्बन्धसे 
दहिरए्मयदुरुप' कदलाता है, एवतेव पार्थियरमप्रवान कम्मसा मी पतेन्नमापा सम्बन्ध से "हिरण्मय 
नाम से ददी व्यबहत हा हे 1 दोन ही दिरणमग ह । अन्तर यही ह कि, विजानात्मा दिस्स्मय् होने से 
हिरण्मय है, कम्मामा इरामय होने से हिरण्मय है । इरामय कम्मतमा को हिरण्मय कदने क अभिप्राय 
एकमात्र यदी है कि, कम्मौ^त्मा वास्तव मँ हे उमः दिभ्य हिरर्मय का प्रवर्म्याशा ! केवल भतभागासनिः 
से भूतप्रधान इरारस कै प्राधान्य से यह उससे प्रथक सा होगया हे 1 शरे तम यज्ञादि सौर कम्मानुधान 
से जिस दिन यह्‌ कर्मात्मा पने पार्थिव इरारस की प्रन्थियो शिथिल कर देता है, उम समय चर 


न्ने 


भ्रजतिन्तुवितान 


पायिवाकपेर्‌ से विमु होकर श्चपने भ्रातिरिविक विशुद्ध हिरण्मयरूप मँ परिरत हो जाता है । इसी 
उभयचिध पुरुपचिन्तान को लच्य में रखकर न्तरेय कते ईइ- 


^ इरामयः । यद्वि-हरामयः, तरमाद्विररमयः। 
हिररमयो वा अयुप्मिन्लोके सस्मवति, य एवं वेद ।" 
०८ श्रा० २।१।३। 
गरपटग्रतिष्ट कर्म्मातमा- 
उक्र लक्तण॒ पार्थिव इरामथ कम्म त्मा ढो प्रकार से टमारी श्रध्यात्मसस्ा मे प्रतिति रहता 
द । प्रातिग्विक स्प से प्रविष्ट हाने बाला भृतात्मा ( कर्म॑त्मा ) शुक्रम प्रतिति र्त्ता दै, एव यह 
ग्रति प्राणीमं भिन्नभिन्नह । यही प्राधानिकना का प्रतिशरीरमिन्न जीचात्मवाद हे । यह पाथिव भृतत्मा 
श्रपपातिकस्प से शुक्रलोणित के दाम्पत्यभाव में श्राकर कालान्तर में रथूलशरीर धारण चरता द्मा 
भूमिष्ठ वन जताई, ता उसमे मजातीय्ाकर्यैण से पुन इराप्रय पार्थिव रस प्रविष्ट होता है । यह 
श्रागन्तुक द्रारम श्राणिमचि मे समान है 1 पाथिव इरामय श्रीपपातिक श्रात्मा श्रन्तनयःम सम्बन्ध स 
शुक्र में प्रत्िष्ठिन रहता ३ । व्यक्राप्रमवग्थान शन्न द, योनिस्थान एस्प हे, अरत्तष्ठास्थान शुक्र ड, 
श्राणव क्षाद्ररारीर ६ । 


भनिष्ट होन के श्नन्तर यष पार्थिवप्राणदेदता श्रग्नि-प्रधानता के क।रण नवजात शिशु क 
दरलिगा षद ( फाया) से प्रविष्ट षोता ड) पार्थिव ~तन्य सवेप्रण्म वारक वे प्रपटम्थानमे दही प्रवेश 
करदा ई । सका परत्यक प्रमाण यही ह कि, नवजात शिशु सचप्रश्म प्रभागाको ही सक्रिय वनातां 
ट । प्रपर म्धानमे उपर की शरोर चदृताष्ट्रा उमरान मे श्याता द । प्रताच पादानन्तर उर्घय में 
गनिक्राद्रकशेता द्र | उमसे ददेय मे श्राना श्रा जाटराग्नि-समठुलित उव्रमें श्राताद्ै। यहीसे 
चया तीच्र रेन लगनी हं । यष्टी हुमुक्ताग्रश्ध श्रारतनबरह्ध का कारण वनती दं । उवथ-च्र्व-श्चशीति- 
ल्त श्न्नार्त्रागानुप्रहात्मक यत्न ही श्रारतनबृह्धि फा कारण दै, ण्व वस यल की मृलम्रतिष्टा 
श्रणनायाः ( बुना ) वल द्री माना गया हं । उदरस्थान कै श्रनन्तर वर्ह पार्थिदरसाप्क चित्त-प्राण 
करणटदेशस्य तेजोनादी ( जिसे कि उपरिपत ने “दान नाम से बी च्यवत कियाद) कै द्वारा उर्व 
स्धाने भं ( वाक-प्राण-चन्ः-श्रोत्रादि मे ) घ्याप्त दहा जाता ह । रामय टिररमयात्मा ( पाथिवक- 

न्मा ) शरीर क्रः साथर उन्न हाता दशा जरो उसदिसष्ट' है, चां ची द्ररामय पार्थिव प्रतिष्टातर> 
गरीरोन्यन्यनन्नर यन्न हिना टरा “उटन्नमेष्ठ हे । वह छन्तय्याम सम्बन्ध म ्रतिग्टत {हता है, यट 
ब्रहि्यम सम्यन्थध मे श्रनिष्ठिति र्ना द, जितत ध्विभृतति' सम्बन्ध भी करा जासकता दे । 
हमक प्रभवस्थान पार्थिव गायन्रप्रागा ड, ग्रोनि दर्तिण परपद ह्‌; प्रतिष्टा हदय हे, श्माशय 
मर्याद्वदासर दै । हस प्रकार पा्थिवपुस्य का कम्मत्मा, परतिष्टापमा, सूप से हमारी श्चाध्यास्मिक सस्था 
मये प्रकारसे उभोगशररादै। 


श्रद्धविन्ञानं 


वैरारविन्दैने पदारविन्दभ्‌- 
परथिवी की एक साम्बस्सरिक परिक्रमा से धनाभ्निप्रधान प्रतिष्ठामूलक दरामय यह पार्थिव प्रणि 
सर्वाह्गशयीर भँ प्रतिष्ठित होता हमा शिशु को सप्रतिष्ठा मँ प्रतिष्ठितं कर देता है । जव तक ( एक वषै 


पर्यन्त ) यह भरतिष्ठातमक पार्थिव प्राण शिश-शरीर मे स्वात्मना प्रतिष्ठित नदीं हो जाता, 
तेव तक [शशुशरीर परावलम्ब की श्रपेक्ता र्ता है। एक वपे के अनन्तर दी यह 
स्वभ्रतिष्टा भें प्रतिष्ठित होता ह्म ख्डे होने मे समथ वनता है। सवेव्यापक ईश्वर की 
चिच्छक्ति फा उपत्रमरथान प्राणमय रवयम्मू है, उपसहाररथान शआन्नादमयी प्रथिवी है। 
भृष्ठ पर॒ उलन्न होने वाली श्रस्मदादि पाथिव प्रजा को उसी पार्थिव च्विन्छक्ति को प्राप्त 
करने का सौभाग्य प्राप्त होता है यदी कारण है कि, मरतक की श्चये्ता चरण को विप मदहर विया 
जाता हे । धद्भ्यां भूमि प्रतिष्ठितः इत्यादि मन्त्रवणेन के श्रनृसार स्प्तवितरितकायात्मक विन्धव्याप्क 
विराट .पुरुष के पाद्तिषठाल्ण भदेश का दी पार्थिवप्रजा के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध ह । प्रथिची उस 
धिराट पुस के पाद है, सस्ये हदय है, रवय्भू मरतक दै । जो चिच्छक्ति शिरःग्थानीय स्वयम्भू मं 
हे, बही हृदयरथानीय सूच्यं मे, तथा पादस्थानीया प्रथिधी मे है । शिरोभाग ( रवयम्म्‌ ) से श्रारम्भ कर 
पादभाग ( पृथिवी ) पर्यन्त एक ही रईतन्यधारा भरवादित है । दोनों परपर श्रितां सयोगः, भुता- 
संयोग. लहण गायत्री के "एति-प्रेतिः सम्बन्ध से सश्वद्ध ह । घ्सका वद्या गमन श्रेति' भावै, 
उसका यहां श्रागमम एति भाव है । प्रथिवी की प्रति चरििसभ्वन्ध से दद्धिणादिक्‌ मानी ग है। 
दसी प्राछतिक चिच्छिरहस्य को कदय सेंरख कर निदानदिदया के भावचार्य्योने पुर्षोत्तमेश्धरके 
के दक्तिणएपादा््‌ छ को उनके सुखविवर मेँ भ्रविष्ट माना है । श्रमृत-बरह्म-शुकरात्मक ब्रहम्चतथव्त्त की 


व॑ह्शा के एक पत्र (भाग) प्र प्रतिप््ति इसी परम भागवत तरव की प्रारम्भिक रिथति का दिगुदशेन कराति 
हृष्ट भागवताचार्य्यो मे कदी है- 


करारविन्देन पदारविन्दं शंखारविन्दे वरिनिवेशयन्तम्‌ । 
वैटस्य पत्रस्य युखे शयन्तं बालं यकन्दं मनसा स्मरामि ॥ 


पादस्थान ही हमे उपलब्ध होतां है, अतएव उपासना काण्ड मै भगवश्वरणारविन्दो-का दी 
महत्त्व विशेष रूप से मह्य है । पिता, ्यष्ठश्राता, माता, श्राचार्यादि की पाद्‌ सेवा भी इसी लिए 
सर्वेचछष्ट मामी गई है । इरांभय पाथिव बरह्म भ्रपदस्थान से दी तो प्रविष्ट होता है ¡ बास्तव भ यहं 
स्थान पवित्रतम ह, जिस का रहस्यं लौकिक मनुष्य महीं जान सकते । कहना यही दै कि, सर्वव्यापक 
ईैश्वर्तन्त पाप्मानो से एकान्तत विरद्ित, श्रतएव विशद्ध-नित्यशद्ध-सक्त है । उरपन्न शिशु भी 
तत्सम है, परमह'सककता मँ प्रति्धित है । इस के रन्त.करण मै भी चैतन्य समानधारा से भ्रवाहित 
दे । अपनी-दसी प्रवहन्ति से नवजात शिशु दधिरपादाङ्क ष्ठ फो चसा करता है ¡ जिस वालक मं 
वसी इत्ति रहती दै, गङनशाखवेन्ता उसे भाग्यशाली वतलाति है!  तमोगुणपरथान शिशुर मे प्रायः 


- - १ 


प्रजानन्तुवितान 


यट भव्‌ उपलच्ध नहा शेता । उस प्रासङ्िक विनोद्‌ के न्तम हमे यदी कटना द॑ कक पार्थिवात्मा 
न्त्या, वदिस्यम मेद्‌ ये दो भकार से धुरुप मे प्रतिष्ठित रता ह । ण जीवनसन्ता का, उसि 
खा कारण है, दसरा शरीरमतिष्ठा का श्रालम्बन ह । पशुसस्थामे मी दोन प्मात्मविवत्ते प्रविष्ठिर 
रहते प । परन्तु इन म इ 'चोर्गेचा वायवस्य देवो धः'क च्रहुसार वायव्यसाण क मधानता रहती ह । 
श्रत्व एथ को स्वध्रविष्टा मेँ प्रतिष्ठित दोने के लिट ण्क वर्ष नहीं लगता । श्रपितु यह्‌ उत्सन्न होते दी 
उश्चलने कदने लगना दे । प्रयाते रेतः खष्टिः) इत्यादि पूर्वोक्त ण्तरेय रति ने जीवनमचांपयिक 
कमला जा स्वस्य बतलाया था, श्चन निम्नलिखित ?तरेय श्रुति भपद सम्बन्धी परतिष्ठातमा क 
प्विश्नपणा कर रदी द-- 

“तं प्रपदाम्यां प्रापयत व्रह्म मे पुस्पम्‌ । यत्‌ प्रदाभ्यां प्रापतं जह म पुर, 

तस्मात परपदे । तभ्मात्‌ प्रपदे-इत्याचको शफाः, सुराः, इत्यन्येयां पशलाम्‌ । 

तवरयमुटमर्यत । ता ऊरू श्रभवताम्‌ । उरू गरणीदीत्यत्रवीत्‌, तदुदरमभवद्‌ । 

उव मे र, इत्यत्रवीव्‌ । तट्दयोऽभवतत । रदरं बह ति शाकराच्या. उपासत, 

हृदयं बद्यंति थारणेयः । वहा हव ता ३8) इति। उव तव 

तच्च्िऽश्रयत । यच्चरोऽश्वयत, तच्छरोऽमव्‌ ” (> अ० २। १।४।) 
शि |, 3 
+| = [| 


इरामयत्तवाद्धिरस्मयः, 


ह य -पुरुपायिः यानः 
लोकान्तरमच्चारी, जीवसंन्न › 














| 
4 १--्न्नम--भमवः ्न्तर्य्योमसम्बन्येन शक्र प्रवि 
| २--शक्रम---भदिष्ट ह 
‰--णरीरम्‌--प्माशयः । 
। डः ग 
{ 
| | | हदये विष्टः. 
| श स्~-प्रपदे--योनि । 
। । 4 ९६--दहद्यम्‌ -अरतिष्ट चरथिव्यामेचान्ततः प्रतिष्ठितः, 
'्रभिमनी सत्तः-4 1 
% --शरीरम--ाशय ना सत्तः~ अ्रतिष्टात्मा 
क | "11 ~ 
# > भ 


१९ 


श्रद्ध्विज्ञानं 


े 


कर्मात्मा कै तीन जन्म-- । 
बतलाया गया ह कि, चअम्तर््याम सम्वन्धः से अध्यात्मसत्था मेँ प्रतिष्ठित दने वलि 


अर्मातमा के पाच जन्म होते है । भवान रेतरेय ने तोन जन्ममा्भ को ही प्रधान माना है । अन 
हारा पुरुष के शुक्र मँ प्रतिष्ठितं होकर शुक्रदा स्त्री के गभोशय म भ्रतिष्ठित होना प्रथम जन्म द, 
नवमासानन्तर ममिष्ठ होना द्वितीय जन्म है । स्थू नशतीरविनष्टि के छनन्तर श्रतिवहिक शरीर से 
लोकान्तर मँ जन्म लेना इतीय जन्म है । इत व्यवस्था के अनुसार अननद्वारा पुरुपशक्र मे प्रतिष्ठितं 
होने बति पक्त प्रथम जन्म का साधन-रूपतय। शोणितजन्म मे अन्ता माना जा सक्ता दै , जोकि 
रेतरेय के अनुसार प्रथम जन्म हैः । एवमेत पृेमतिमादित सस्काररूप चतुथं जन्म का साधनहपतया 
पोचवे जन्म मे अन्तमीव माना जा सकन है, जोकि पेतरेयसम्मत वृतोय जन्म है । इसी जम्भविज्ञानं 
को ल्य में रखकर श्रति कटती दै 
१--“पुे ह बा अयमःदितो गमो भवति, यद्रे तः । तदेतत्‌ सर््भ्योऽङ्गं भ्यस्तेजः सम्भूत- 
मात्मन्येवाऽऽमानं पिभक्ति । तवद्‌ सिषं सिञ्चति, अयेतञ्जनथति । तम्य प्रथमं 
जन्प' | 


२--“तत्‌ सिया आसममभुधं गच्छति, यथा स्वमङ्ग तया । तस्मादेनां न हिनसि । साऽ 
स्यैतमत्मानमत्र गतं मयति, सा मवयित्री भावयितव्या मवति । तं सरी गर्भ बिभि, 
सोऽग्र एष कुमार जन्मनोऽग्रं ऽधि भावयति । स यत्‌ कमार जन्मनोऽग्रं ऽधि 
भावयति, आत्मानमेव तद्‌ भयति-एां लोकानां संतत्या । एं सन्तता दीमे 
लोका; । तदस्य एितीयं जन्म ॥" 


ई--“सोऽस्यायमात्मा पूर्वेभ्यः कम्भेभ्यः प्रतिधीयते । अथास्यायमितर आत्मा ऊत 
कृत्यो वयोगतः प्रं ति । स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते, तदस्य दतीयं जन्म 
इक्त ऋषिश--शर्भेऽनु सन्नन्बेषमवेदमहं देषान। जनिमानि विश्वा । 
शतं मा पुर आयसीररक्धः श्येनो जवसा निरुदीयम्‌ 


~ े० ० २।५1१। 
1 
नि दितौ वि † 
१-- पुरुषे ह श्रयमािती गर्भो मवति-- तदस्य प्रथमं जन्म ] । 
र- तवग खया मिच्रति ------तदस्य द्वितीय जन्म | तदस्य प्रथमं जन्म 1 
| 
॥ ॥ ~ तदस्य द्वितीय जन्म । 
4 ६ 
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प्रजतिन्तुवितान 








1 
४ --परवेभ्यः कर्ममभ्यः------- पदस्य चतुर्थ जन्म ध 
1 । ^ - तदस्य दृतीग्रं जन्म । 
५--वग्रोगनः प्र नि-------- तदस्य प्वमे जन्म 
[ ठ ६ । 
५९ १--श्न्रारां शुक्र प्रतिष्टा कम्म^समनः प्रथमं जन्म 
न) ध ध चितीयं ^ ~ यथम जन्म 
>~ शुक्रां गोरिति प्रतिष्ठा कम्मसनः--- - जन्म । 
1 
` च श (+ £ (५ } 
~ >--गभशयद्रारा भुम प्रतिघ कम्म^मन.--- नीयं जन्म॑ | द्वितीय जन्म 
| 3 ४1 } 
| ‰-सम्ारदासां दिव्यभावे प्रतिष्ठा कम्मातमनः--चतुधं जन्म क 
~~ ! न ४ ^ -तृतीयं जन्म 
| *--श्रग्निद्रायं परलोके प्रतिष्टां कम्मातमनः--पय्वम जन्म | 


रत-योनि-नोधा-- | 
र्ये वश्वु कौ उत्ति मे रत-योनि-रेतोधा! नामक तीन साधन श्येक्तित माने 
ग^ ट्र) ज द्रव्य वन्तुस्म्प का उपादानकारण वनता दै, स्वसूपसमर्पक वनता है उसे °रतः कटा 
जाना द । जिम स्थान मे प्रतिष्ठित टेक्र यद रेतोद्रभ्य वश्वुस्वसप मेँ परिणत हेता है, वह्‌ स्थाने 
ध्यानि, फेटलाता द । प्व म्रानि मेंरेत कौ प्रतिष्ठित करनेवाला निमित्तकारगविरेष ही रेतोधा 
नाम मे प्रमिद्धद्ै। प्रजापति कर द्रारा धिद्धित उपयु रेनःमष्टि-भक्रिया में ये तीनों उपकरण विद्य; 
मानद । | 
(९) ~ सापित्राग्नि ध्योनिः £, भरग्वद्धिरोमय पारमेष््यरम रेतः है, मातरिश्वा नाम से 
परसिद्ध करमेष्छ्य मर्गे वागु रेतोधाः है ! तीनों के समन्वय से पहिली देवदुष्टि का विकासं 
दध्र ट्‌ । ए 
(२)--पजन्याग्नि धोनिः है, सौरमण्डलस्थ दे श्रद्धाः नामकं चानद्रसोम्‌ 
“तः टै, श्मानरिच्य "विक नामक वायुचिगेप रेतोधाः है, तीनों के समन्य से ध्रष्टिुष्टि + 
का म्वस्प्र सम्पन्नदुार्‌। ५ 
(३)-पाथिव उन्यारिनि ( गायत्राग्नि ) योनिः हैः, श्रापोमय दृष्टिसोम रेत है, पार्थिव 
स्वमान नामक वायुविशप श्र्तोधां ह, तीनो के समन्वय से प््रोपधिचुष्टि' ह दे 1 * , 
(५) ~-श्रानोमभ्यः, श्रानखा् भ्यः, व्यापन पुमपशरीरायन्दिन वैश्वानराग्नि शरोनिः ड, भुक्त 
श्रन्ननाम रनः है, श्रणनायामूत्रापमकत प्राणव शरनोधा' है, तीनो के ममन्वय से श्गुकृसुष्टि' हई ह । 
(८)-स््ी फे गरभाराय मे मरतिष्ठित शद्वि राप्राणघन शोरिताग्नि धोनि' है, पुर्प्रशरीर मे 
परनिष्टिति सीम्य्रशुक्र नः दै, नाभनेदिष्ट-वालविल्या-रपाकपि, नामक गभैस्वरूप-सम्पादक प्राण- 
विपे को श्राथारभृमि 'ए्वयामस्वः नामक वायुविरोप %तोधा' है, तीनों के समन्धय से प्रनासष्टि 
क्रा म्यर्प सम्पन्न दृश्रा है 
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श्राद्धविद्धान 


श्च 1 


( 


२-योनिः-- घ॒ लोकस्थः साविघ्राभि ( अभिः ) 


| 
| ३-रेलोधाः--मार्मैवो मातरिश्वा बरायुः ( वायुः ) 
( 


(| (व्य 


१-रेवः---चानद्रसोमः श्रद्धातमकः ( सोमः ) 


| 
२-- † २-योनिः---पजैन्याभियन्तरीतत्य ( अभिः ) 
| २-रेतोधाः-प्रयको घायुरन्तरीच्यः (चायु ) 





छ ® 

| --रे्ः--दिक्सोममय्य शापः ( सोमः) 

३ - पार्थिवरख्याग्निगयत्रः { न्निः ) 

इ--रेतोधाः-- पवमानो वायुः पार्थिव ( चायुः ) 
ॐ । (| 

-रेषः-- युतान्‌ ( समः ) 

२-योनि --पुरुपाभिवैश्ानर. ( अभिः ) 

| --रेतोधाः--भाणो चायुः शारीरः ( वायुः ) 

फ छ 





१-रेतः--- सौम्यं श॒क्रम्‌ ( सोमः ) 
५--\ भ्-योनिः- यमौ शोषएिताग्निः ( अभिः ) 


इ~रेचोधा --एवयामसू-शारीरः ( वायुः ) 
ए ण (पि 


“ १४ 


, १-रेत.---भृग्वङ्किरोमय्य पारमे्ठधपः ( सरम ) 


{ --देवसषिः-- 
| ““प्रज्ञापतरेतो ददः" 


3) 


„~ च्पुर्षि- 
“हुवाना रेतो 


1 
) 
प्रापधिसृषि 
| “षस्यरेतं ओषधयः 


--शुकफसणि.-- 


'द्योपएधीनां रेतोऽश्म्‌" 


५, भ 9 ण = =^ 


प्रजातन्तुचित्तान 
कपीतकि का "विचक्षणः च-- 


(राप; परुपवचसो भवन्ति ०? ' उम धछान्येग्य-सिद्धान्त के श्नुसार यद्यपि पुरुषसष्टि का 
मूलारम्भक पारमे्ठथ श्रपूतच्च ष्टी माना गया दहै, तथापि दस सम्बन्ध मेँ पार्थिव प्रजा के लच्यसे 
य नहीं अला देना चाहिये कि, श्रगमदादि पार्थिव पदार्थो की उत्पत्ति का प्रधानतः चन्द्रमा के साथ 
ही मम्बन्ध 8 1 वेव पारमेष श्चपतरव का ही नटी, श्रपितु रवायम्भुव सप्य, सौर ज्योति, विविध 
भावापन्न नतत्रिक भ्रा; च्राप्य श्रसुरप्राण्‌, वायव्य गन्धरवभ्राण, घावाप्रथिव्य पशभ्राण, सभी का पार्थिव 
भृतात्मा के माथ मम्बन्ध है । परन्तु इन सव श्राधिरैविक पठार्थो के गमन का एकमात्र 
रार चन्द्रमा ही माना गया हे । दृसरे शर्य मँ चन्द्रमा ष्टी छतुरूप सम्वत्सर के द्वारा पार्थिव प्रजा 
शी प्रति बन रहा ह 1 स्वप्रति ने स ही चन्द्रमा बाद्णमरन्थों मै (सर्म नाम -से व्यवहत हृश्रा 
दै, जमाकि-- “चन्द्रमा ग सर्वम्‌” ( गो घ्रा" पृः २।८। ) इत्याटि निगम से प्रमाणित दै । भगवान्‌ 
फीधीतकि ने निम्न लिगि शच्ौं मेँ स्प टी चन्द्रमा को ऋतु हारा सर्वप्रभव माना दै- 


शविच्गादनयो रेत श्राभृतं, पञ्वदशाव्‌ प्रसुनात्‌ पिर्वतसतन्मा पसि कत ये- 
र्वम्‌ । पुना करवा मातरि मा निपिक्त स जायमान-उयनायमानो दादगरत्रयोदश 
उपमासो दादशत्रयोदरेन पित्राऽऽघर॑तष्िदे प्रतितषठिदेऽदहं तन्म ऋतवो श्रमर््यव श्राभ- 
र्वम्‌ ” (का० उय० १।२।२।) 


्म्वन्मरस्य प्रतिप्या-- 

ूर्वप्रररणान्तर्गेत ऋतुपितरनिर्पण' प्रकरा भे पड ऋतुसमण्टिरप सम्बत्सर-प्रजापति 
का हमने सये प्रपञ्च फी प्रतिष्टा वतलाया है । यह ऋतुभाव वान््रतत्तव पर ्ी प्रतिष्ठित है । चान्द्र 
साम प्रवग्यंसम्ेन्ध से ्तसोमर्प में ५रिणएत ोत्ता हे । यदी ऋतचान्द्रसोम ऋताग्नि मे उच््चा- 
च्रचमाव्र से शाहु होकर पट. ऋतु का जनकं वनता दै । श्रत्तप्व चन्द्रमा ही ऋतुसम्टिरूष 
मम्यत्मरभ्रजापत्ति की प्रनिष्टा माना गया $, उसा कि- "ननच्त्राणि स्य चन्द्रमसि सम्बत्सरस्य 
प्रति" (त° बा? 2 । ११। १। %3 । ) एत्यादि श्रूति से प्रमित द । सवेखृष्ठि-(पार्थिवसनेखष्ट)-- 
प्रवत्तं कता कैः सम्बन्ध मे ही चन्द्रमा फ लिये (ब्रह्मा छरष्णर्चं नोऽवतु, चन्द्रमा वै बह्ञा ष्णः" 
( शत ५२। १। ११1 ) दरत्यापि प्रसिद्ध है । न्दं सव चिस्पण प्रमाणो के श्चाधार पर हमने दिव्य 
पिदरभाणगर्भित तुपितर (वान्त) को पार्थिव प्रजा का प्रजनयिता माना हे । एकमात्र इसी सषि 





‰ --“विचक्तणति -वहुचिधभोगदानवु शला स्यैसुपुम्णनाडीरूपाच्चन्द्रमसः » । 
“रमौ प्र सोमो राजा विचनगटचन्द्रमा » ( कोण ब्रा० ४।४१५७।१०।) 


१५ ह 


श्रद्धिविक्ञान 


क 


भवृत्ति की चयेन्ा से चन्द्रमा धवाता-विधात। नामों से प्रसिद्ध ह ~ (देविय गाधत्राःपृ८ ? । १४ 1 )] 
माति-मासि-बोऽशनम्‌- 

उक्त कथन से यद्‌ मज्ञीभांति सिद्ध होजाता दै कि, दविठ्यपिवृभाणयुक्र चान््रपिचृप्रा 
(-ऋलुपिदभाण, जोकि श्रदधामोममय है) वृष्टि के द्वार श्रोषधिर्प मेँ परिणत टना ह । द्िदेयपिद्- 
मरा क्योकि आदिव्यात्मक ट, अतण्व “त्ारित्याञ्जायते वरि” कहना मी निर्विरोध सुरतच्नित र जाता 
है । ्राित्यरश्िमयो आदित्यप्राणास्मिका ह; येही प्राग दित्य पितर ह । इनका सुपुम्णानाई म भोग 
होता है । सुषुम्णा द्वार इन दिव्यप्राणो का चान््रमरुडल मँ भाग हाता ह । चान््रमाम श्रियम 
गत प्राणाग्नि के सम्बन्ध से द्रत होकर व्रृ्ि्य मे परिणत लाता द । यही बरष्टिभाग अपथिन्पमं 
परिणत होता है । इन श्रोषधियों का श्ाप्यायन चान्द्रतरच से स्वतन्तरूप से भी होता रहता ह । 
यह्‌ आग्यायन कस्म कष्णपक् भै श्धिक बलवान रहना द । सीरर्मिगत इनदर नामक ग्राण॒ विय 
सोमानम्राहक ॐ । शुक्लपक्त मँ इसका प्राधान्य रहता द । छनण्व चानदरमोम इम पक्त मे श्रा्यधि- 
श्राप्यायत कम्म से श्रसमरथं ह । कृष्णपक्त मे भी श्याप्याग्रन कर्म्म श्रमावास्या' मे सर्ेग्रधान दर 
क्योकि इस तिथि को इन्द्र सोमग्रहण मे असमथ है  क्याकि श्रमावास्या श्रापधि्यो का श्माष्या- 
यनकाल दहै, अतएव इस दिन श्रोपधि काटना निपिद्ध माना गया दै । चान््रसीम्यप्राण सम्बन्ध से 
ही चरसावास्या शरविणश्राद्धतिधि' मानी गईं द , जिसक्र सम्वन्थ मे- (मामि मामि वो च्रशनम्‌" 
(शततण्ना० २।४।१।२।) इत्यादि प्रसिद्ध द । 


दथि-धृत-मधु-लक्ण कर्म्मात्मा-- 

आओपधिरूप अन्न चान्रसोमप्रथान हे, अत्तण्व चन्द्रमा श्रोपधीनां प्रतिः नाम से प्रमिद्ध द । 
इस चान्दरसोमध्रधान च्ओोपधिर्म भोग्य अन्न मेँ दिव्य, आन्तरिदेय, पाथिव, तीनो द्रव्यो का समन्य 
ह चादर सोम की प्रधानता के साथ साध दिव्यपितरप्राण की मत्ता मी पूर्वं से गतार्थं है । पाथिवम्दू- 
भाग भी समाविषए ह 1 ये-तीनों दी द्रव्य श्रगनीषोसत्मकररूप स उभयविध द ! अन्तर केवल धन-तरल- 
विरलावचस्थोच्रो मेँ है । पार्थिव ग्नि ध्वनः है, पाथिव सोम प्रन द । यही राप ` नाम सेप्रमिद्ध्। 
प्रियां करा दस्य -सथरूलमाग, जे.कि-दधि हवस्य लोकस्य रूपम्‌" (शतः «11112) क श्चुमार 
दधिः नाम से त्यवद्त ह है, स्थूलाग्निसोममय है । स्थूल पानी, तथा चित्यलक्तणए स्थूलाग्नि ॐ 
समन्वय से ही मिरी वत्ती है! यदी ्ओषधियों का स्थूल स्पदे अन्नमेंजाश्रानाः ( घनता) देखा 
जाता हे, जिस घनता को तोडने के लम अन्न को चक्री मे पसा जाता हे, वही दथिमाग है| यह 
पार्थिव घनाग्नि सोमप्रधान है ! पार्थिव सस्था भं वयथातनिगमां पएथि्री' क अनुसार च्म की प्रवानता 
दे, सोम गौ है । अत्व पार्थिव पच्चमहाभूत समष्टि वाक्‌! नाम से प्रसिद्ध है, जो कि वाकः ग्द 


तस्य बा एतस्यग्नेवागे्ोपनिपत्‌! ( शत० त्रा १०।५।१।१। ) के श्रनुसार अमितच्व का ही 
नामान्तर है । 


७ ~ १६ 


प्रजवन्तुविनान 


दूसरा नाग उन श्मोपधिया मे श्रान्तरच्य रभि, मोम का प्रतिघित दर । अन्तरित्त के श्रग्नि 

साम चायज्य घनतते हण प्राणप्रधान है । श्रोपधिरूप श्न में जो णक वलग्रद प्राण ह, जिसके श्रागमन 
से सरोवल ८ साह्म ) का प्रादुभाच टोत्ता है, वही आन्तसिदिय श्रग्नीमोम ड । यह श्रान्तरिच्य 
युग्म तरलविस्थापन्न रोने से ्ृत्तमन्तरित्स्य' ॐ अनुसार "धृत" नाम मे प्रसिद्ध वकी में पिष 
टे को जघ गेद्रा जता दै, तो उसमे पक प्रकारे की ममृणत्ता श्या जाती दै, जिसे लोकमभापामे 
नस" केला जत्ता द्‌ । चिकना प्रत्तं त होने लगती द । यह उनी आन्तरि भ्रण कां मादास्य दै 1 
'अआपोमयः प्रण, सिद्धान्त के अनुसार पानी ही भाणविक्राम की प्रतिष्ठा द । अन प्‌ सम्बन्धसेही 


टि मं इस धचृत्तप्राण का चिक्रास शेता ह 1 यह श्ान्तरिच्य प्रण शारीर“ खज धातुक 
धरयत्तक ह । 


त्सरा टिज्य श्रभ्रि-मोमयुग्म विरलावस्थापन्न दै ! उससे श्रोपभियां मे मधुभाग का विक्रास 
र्त्त ्। शयादेत्यो व देवमधु { चान्दग्य-उपनिष्त, मधुरया ) “परध्वरप्य (लकम्य र्पम्‌) 
( शच ना ७।५।१।३। ) के श्रचुसार मधुमाग स प्रचचेक टिच्याग्निसोमयुम्म ही माना जायगा । 
प्रत्येकं श्यन्न मे ष्फ प्रपर का भिरास दोत्तादै। छन्नगत यही मधुभाग श्र में श्धुभावका 
स्वरुप समर्थकः चनता द । यही टिव्य विशुद्ध अभिपूत मोम प्रजान नामक सर्वेन्छिय मन का 
श्यारस्भक वनता है, जिनके निये--यन्नमयं हि सम्य ! मनः" परसिद्ध ह । दम भकार युक्त अनन 
त्रैलोक्यरमावच्िन्न वनत्ता ु्ना पाथिचाग्मिमोमयुगम से वाड मयी मप्तधातुसमग््टि का, आन्तरिच्या- 
रनिसोमचुम्म से प्राणमय श्रोज का + ण्वे द्विव्याग्निसोमयुगम से मन का उपादान चन रहा ह । अग्नी 
पोमयुग्मे। का स्वरे प्रभेद ष्टी इन तीनां श्राध्यास्मिक पर्वा के स्वरूपभद का सुर्य कारण द्व । मन.ाण- 
चाह. मय भ तात्मा क्योकि रस्रयाचन््ध् श्न्नरम से सम्बद्ध द, श्यतण्व च्रिपर्वां यह कम्म त्मा श्यन्न- 
रममयचधयः नाम स प्रसिद्ध 1 चन्न हीम्‌ तासा की प्रतिष्ठा दे, उमा कि-प्यन्चार्धीनं जगन्मवमः 


से स्पद्‌ 21 टर्म श्यधार पर श्यन्न को श्रसेपनिपने माना गया है-८ देग्विय गक्त ।६।५।५। ) 


२ | सत्त्यम ॥ --दिज्यधातुः-द्िन्यपितप्रशेनाग्नीपोमीयेन निप्पनै. १ 
| "'मसोभय'' (ननः 


{ 

थ | | -रमः, >-श्रसृक्‌ > उ-मामम | 

3 ‡ ४-मटः \ --पार्थिवधातव सप्त पार्थिवपितरप्ररिनाश्निपोमीयेन 
६ विप्पज्नाः-शरादमयाऽ' ( मनमया, ) ८ % 

= | स्थि, ६-मल्ा, ७ शुक्रम | वाडभयाः ८ म्‌ व्क 

~ ( { 

=| 

र | { ) य # @ छ कर %) ब 

3 { श्रोजः \ ~ श्रान्वरिद्या धरातुः-ान्तरिदयपिदप्राणनाग्नीपोामीयन निष्प. 

| ` । `  भ्वाणवयः" “प्राण्‌.” 

॥ | 


२४ 


श्राद्धविज्ञान 
भटृत्ति की चअपेकता से चन्द्रमा श्वाता-विधाताः नामो से सिद्ध ह - (देखिये गोल्नाऽपूः ४। १६ ¡ } । 
मापि-मासि-बोऽशनम्‌-- 
उक्त कथन से यद्‌ भकीमांति सिद्ध होना द फि, दित्यपिचभराणक्त चानदरपिचरभरास 
(ऋतुपिवृ्रार, जोकि श्रद्धामोममय हे) इषि के द्वारा श्रोषयधिरूप में परिणत शेता ह ! दिद्यिन- 
आण क्थोकि आदित्यात्मक टै, अतण्व श््रादित्याञ्जायते वृणि › कहना भी निविरोधर सुरक्षित रःजाता 
हं । आठित्यरश्मियो आित्यप्राणाप्मिकर हे, ये ही प्राण॒ दिव्य पितर ह । इनका सेएम्खानाई, मं भाग 
होता हं । ुपुम्णा द्वारा इन दित्प्राणा ऋ चान्द्रमरुडल मे भोग हता हे । चान््रमोम श्रादिलरःम्म- 
गत प्राणाग्नि के सम्बन्धसे द्रत होकर व्रष्िर्प में परिणत हता द! यदी वृष्टिभाग च्रपथिसत्पमे 
परिणत होता ह । इन ओपधियो कां आप्यायन चान्द्रतन्च स स्वतन्तस्पसे भी होना रहता ह । 
यहं आप्यायने कम्म कृष्णपक्त मे अधिक बलवान रहना है । साररर्मिगत इन्दर नामक प्रा दिञ्ष 
सोमात्नप्राहक है । शुक्लयक्त म इसका प्राधान्य रहता ह । ऋनण्व चान्द्रसोम इम प्न में श्चापथि- 
श्ाप्यायन क्रम्े से असमर्थं है । कृष्एपक्त मे भी श्रा्यायन कर्म्म श्मावास्या' मै सद््रधान ह्र! 
क्योकि इस तिथि को इन्र सोमबहण भं च्रसमर्थं ह्र । क्वकं अमायास्या श्रोपधियों का आप्या- 
यनक्राल दै; अतएव उस दिन श्रोपथि काटना निपिद्ध माना गया द । चान्रसौम्यप्राण सम्बन्ध से 
ही श्रमावास्या 'ार्वशश्राद्तिथिः मानी गई दं, जिमक मम्वन्व मे- "भामि मामि वो अशर्म 
(शतश्ना० २।४।९।२।) इत्यादि प्रसिद्ध दै । 


दधि-त-मधु-लकण करम्माला-- 

च्नोपधिर्प चन्न चान्रसोमग्रधान इ, श्रतण्व चन्रमा '्रोयधीनां एतिः' नाम से प्रमिद्ध द । 
ईस चन्द्रिसोमप्रधान ्ओपधिरूप भोग्य अन्न में दिष्य. आन्तरिच्य, पाथिव, तीर्न उव्यां का समन्वय 
है! चान्द मोम की प्रधानता के साथ साथ दिव्यपितरप्राण की मत्ता ी पूय से गतार्थ दै । पाथिवमूदू- 
भग भी समाविष्ट है । ये तीनां ही द्रन्य अग्नीपोमात्मक्ररूय मे उभयविध दं । च्नन्तर कवल धन-तरल- 
विरलावस्थोत्र मे ह । पार्थिव श्नग्ति "वनः है, पाथिवर सोम घन द । यही श्राप." नाम से प्रसिट्र द| 
शरोप्रधिथेों का दृश्य - स्थूलमाग, ज.कि-धुधि हैवास्य लोकस्य रूपम्‌' (शतः ५५112) क अनुमार 
दधिः नाम से व्यवदत हुमा है, स्थूलाभ्निसोममय दहै । स्थूल पानी, तया चित्यलन्तण स्थलाग्नि ॐ 
समन्वयसे ही मिदर वनी है । यही श्रोपधियों का स्थूल स्पदे अन्न मे जा टाना ( घनता ) देखा 
जाता दे, जिस ध्रनता को तोडने के लिण अन्न को चक्षी मे पमा जाता हे, वही दधिमाग है। यह 
धर्थिव नाग्नि सोमग्रधान है ।-पार्थिव संस्था भं व्वथाधिगमां पृथिवी" क अनुसार श्न की प्रधानता 
दे, सोम गीण डे \ अतण्ब्‌ पार्थिव पच्चमहाभूत समष्टि वाकः नाम से प्रसिद्ध है, जो करि श्वाकः शब्द 
तस्य वा एतस्यग्नेवागेवोपनिषद्‌! ८ शत ० १०।५।११ ) के अनुमार॒ अभ्रितत्व का ही 
नामान्तर है 


[नी 


६ प्रजातन्तुवितान 


दृमेरा भाग उन श्परथिया मे अन्तरत श्रनि, सोम का प्रतिष्ठित हे । अन्तरि के अग्नि- 
सोम वाय्य घनत हु" प्राणप्रधान है । श्रोपधिस्प चरन्न में जो णक वलप्रद प्राण दै, जिसके श्चाममन 
से संहोवल ( साहसम ) का प्रादुभाव दो्ता रै, बही आन्तरिदग्र श्रगनीसोम इ । यह श्रान्तरिद्य 
युगम तरलाचस्थापन्न हान से श्यृत्तमन्तरिचस्यः क श्नुसार शृतः नाम से प्रमिद्धद। चकींम पिष 
म्रा को जघ गोदा जाता हे, तो उममे एक भकार की ममृणत्ता श्रा जाती दै, जिसे लोकभापामे 
नस का जत्ता द । चिकना प्रतं त रोने लगती द । चह इमी श्रान्तरिच्य भाण क्रा माहात्म्य दै । 
श्मापेमयः प्रष्णः मिद्धानन के श्रजुसार प्रानी टी भराणयिकाम की प्रतिष्टा दर । ननं रप्‌ सस्बन्धसेही 


भ्रट म इस धनेय्राश कछ विकास हत्त ह! यह श्रन्तरिच्य प्रण शारीर “ ऋजः चातुका 
पघत्तफ र । 


तं.मरां दिव्य श्भ्नि-सोमयुगम धिरलावस्थापन्न है । उससे श्रोपधिया मे मधुभाग का विकास 
शेता द। शादेत्यो व देवमधु" ८ दान्टग्य-उ्पनिप्त्‌, मधुष्चि। ) “मृध्वडप्य (लकन्य र्पम्‌) 
{ णत ना ५।५।६।२॥ ) के श्रनुमार मधुभाग ख प्रवचचेक दिव्याग्निसोमयुम्म ही माना जायगा ! 
प्रत्येकः श्यन्न मे णक प्रकर कौ मिटाम टत्तादै। शन्नगत्त यही मघुभाग शरदर मे मधुमावका 
स्थर्प समर्य घनताद्ध्‌। यरी दिव्य विशुद्ध भित मोम प्रजान नाम्क्र सर्वेन्छिय मन का 
दारम्भक वनना ई, जमकर लिय यन्नूमयं हि साम्य } मनः” प्रसिद्ध द । उस प्रकार शुक्त न्- 
श्रलोर्यर्मावन्द्िन्न वनता दा पाविव्राग्मिमयेमयुग्म से वाह मयी मम्तधातुसमण्दि का, श्रान्तस्द्या- 
गरनिसोमयुम्म से भराणएमय श्रोज का , षवे दिव्याग्निसोमयुग्म से मन का उपादान चन रहा हं { अग्नी 
थोमयुग्मा करा स्वर पमद्र हटा हन तीनां श्रयभ्यात्मिक श्वा के स्वरूपभदर का सुग््य कारण दह ( मन.प्राण- 
चाद.मय भ च्तान्मा क्यार रमत्रयाचच्चिन श्चन्नरम से सम्बद्ध है, श्चतण्व च्रिपर्वां यट कम्म^त्मा न्न- 
रममयन्रह्मः नाम स प्रमिद्ध ६। न्न हीम तासा की प्रचिठा ह, उसा कि--श्ननुर्धनं उगत्मवमु" 
से स्प 21 टर्म श्याधार पर यन्न यो श्यधपनिपने माना गया है-८( देग्क्यि शच ‰१६।५।५। ) 
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ठ श्रद्धत्रत्रान 
[ छ = क 
अआन्प्वव्रच नस्परसप्वत्त-- 
क्तान्न रनचिगादि दारा ऋन्तनः पन पाध्यत इरामव सार्मानस सुक्र स्प म पार्‌शन 
=्त्रा 1 चन्नत्‌ संन्यचखक चान पिद्धारखुच्च भी शुक्रं मे समविश श्रा! उन चाद्धा से 
उगङ्गनि-प्रक्ति. चहंदरतिभान्वम्मपंक मद्ारन्नः का उदर्यदत्य शुर स प्रतिष्िन भीरी उसी 
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मलनात्नाच्ी उच्छा सदीच्ये जी तस्स्भ्नि (भरनो जोति) लन खन्तानघात प्रचाहिन नीडः 
४ [ब कके १. क~ ष्कः गाव षे ऋसच्दरार र ९८४ 
व्रीलवचन्यापनन नदान ऋ जिननारक्ारर्दः उस्ना म्रङ्कनि ह्‌, जा अहमव द. यु रा गर्भ 


परतिप्टिनि नमी क्र उ्वना हयी आव्य. चन्म दी ्रकति. बही छरटभाव सम्पन्न होना दै. जसात्र-- 


श्नत्मविन्नानापनिषन प्रन्स्य कछ 'न्ददरमापनिषने' नामक अजन्तर प्रक्र ऊ चिन्दार म उन 


नावा जाचुच् हं 1 । 
ञ्च चन्दनं स हनं उ.ञ्ल नहानात्मा. दच्च, क्म्नस्मा. नर्तन चऋत्सन्वर्तरकीश्रार्‌ 
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न्म व्यान आरन्मषन च्ना इ 1 सक्तन्न च्य पाथिव भाग (विस्वानर-ददिरिस्यगभ-सर्नान्क 


न्नौम्ण्नाक्ना च प्रवर्न्वभान) तो उन्वानर-नजम-प्रा्मृनि कन्नन्मा ड ! सचान का चान्द्रस्य 
पड. गुणत भदानान्य' दै } न्मम न दुक्तं अन्नमय प्रननान पर प्रनिव्रिन्विन सार दिरिर्म्चनेन 
वितानान्न इ. ची जत्र ई । रत्र दि हे. प्र्नान मन इ. कन्मत्मा क्न्मेभाक्ा ह . ग्टानाच्य 
शधपिरडरस् भोक्त द । जीचनदश्ता सं स आ्रःत्मविवते परन्यर सन्परिष्ठक्त रहते दं ! अ्रचाख्मल 
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याँ देवतायाम्‌" क अनुतर च्छ्रभव सीर हि्रिप्मच मरद्ल मं र्त 

ल्ग बा सद्योगी वना रद्वा द 1 जचतक रूदानान्साम्ब- 
मठ चन््रलाल म नहीं चला जाना तवनक तो च्स्मात्मा मद्यानाप्मा क साय रहता ह 1 जत मदानास्ना 
चन्द्रलोक मे पर्हरैचक्रर्‌ च्ववशज अन्य यदानास्माच्मां के साय सापिरञ्यभातर को प्राप्त दोजता हदो 
तदनन्तर श्रद्ध म्मंगति गनः" सिद्धान्त के चटुसार कम्नीत्मा शुभाल्म करसस्मेदिकभोगा्यं चा 
न्न अनुननन कर लता दै । त््याकि गद क्रा लज्य एकमात्र मदानातमा द. अचः इसी कीत्रोर पाठ क 
विण्तपर्प स व्यान आर्कपिन च्य जाना ऋ 
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० 
चन््लोकादुगन-महानान्मा-- 

„ "महानात्मा जजातीवुचन्वयम्बन्धःस सन्य शुक्त मेँ प्रपि ई, धट न्वैर्य चैन सौम 
भ्रान इ. षड रुखक्त ई. चिदरामा की योनि इ" इस निष्क को ल्य में रखतै छग विदारचिनर्थ 


कीजिग्‌ । जो उ्दुतत्व जिन लोके त्न. जिस जनि करा हीना ई. उजादीचक्षणसिद्धा-त ॐ अनसार 
उस च्तुततत््र क साय उम कोक उस्र जाति च स्वामाविक्त आकर्रा वना श्टता ई 1 एवे उस आक 
पसुत्र कैः अवार्‌ पर उन उन सजनोय- ममानस्यानीय चस्दुवच्मे क भक्डन्य सै दरम्परं आदान 


[णं 


भदन दृच्यक्यलादड 1 द्र च्च डनेच्ाच्चा कनिना ही उचा केकि, यरन्ध यजानव समानस्या- 
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४ प्रजातन्तुवितान 


नीयं पार्थिव श्राकण से वत्त धर. तल पर ही शके टद्टरेगा । श्रम्तिमयो वाला चलवदक्रमण से भी 
छर्ध्वगमन की शरोर से वञ्न्वित नीं की जासकेगी । इस सामान्य सिद्धान्त कै आधार पर दमे यद 
स्वीकार कर ने मे कोई आपत्ति न होगी फि, चान््रसोमप्रधान-शुक्रम्थित महानात्मा चान्द्र आकयैण से 
नित्य श्राकरपित रहता दै । क्योकि भूतात्मा शक्रावच््िन्न है, अण्व तढभिन्न मदानात्मा के नित्य 
मम्परिप्यन्न से उमे भी प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता । यदी कारण दैः कि, जवत्रक महानात्मा चन्द्रलोक 
मे परहुचकर मापिरड्यभाव को प्राप्तं नहीं हो जाता, वतक भ.तात्मा उसके माय वद्ध रहता है 1 
स्ृलशरीरनिधनानन्र महानात्मा चान्दराकपैण से श्राकपित लेकर चन्द्रलोक मे जाता हे, साग्र ही महा- 
नात्मा से घद्ध कम्म्मा को भी ण्क वार श्रवस्य ही चन्द्रलोक मँ नाना पडता है 1 घोरात्तिधोर 
, पापिष्ठ, स्रेक्किए पृश्य्ात्मा , कोट भी ह, देटविन्युति के अनन्तर णक वार अवश्य दी भानात्मा के 
श्नुमह से उसे (कम्भत्मा को) चन्द्रलोक भे पटु चना पडता ह । वहा पचे के चनन्तर महानात्मा से जव 
इसका अन्थि-विन्देद लो जाना दै, तव यह कर्मानुसार पिद्रयाण, देवयानपथो भ से किसीण्कका 
प्राश्य स्ता हमा कम्भ॑फल मोगार्थं गमन करता है । इमी सामान्य गनिविज्ञान का लच्य भें रप्नते 
ण्‌ कहा गयां है-- । 
“ये वरं केचाम्मान्लोकात्‌ प्रयन्ति, चन्द्रमसमेव ते मर्वे गच्छन्ति" 
-कौर्पतक्रिन्नाह्मणोपनिषते १२ 
भृतात्माधन्दधिन मदास्मपितर शरीर के परित्यामानन्तर स प्र थी से उपर की ओर (चन्द्र 
लाकर की शरोर ) गमन करते हे, अ्रतण्व-इतः ( परथिविम्थानात्‌ ) प्रयन्ति! उस निर्वचन से दर्द -. 
रे तपिनर ऋदय जाता दै, जैमा-कि श्रं तपितयोपनिपत्' मकस्ण मे विग्तार से बतलाया जा चुका है। 
भं तमन्तक महानात्मा स्वप्रभव चन्द्रलोक मे जाता है, उस गमनस्थित्ति ऋ निम्न लिखित शच्डोरमे 
विश्य्‌ किया जा सकता ह । 


गमनग्थिति वरिश्लेषश-- । 

कल्पना कर लीलिये-आज त्द्धिनशुकला द्वितीया दैः । ' पश्चिम रितिज पर चन्द्रोव्य ह्र 
ह । इम समय चन्धमा का स्वाति-नक्त्र फे साथ योग दे, शरदऋतु ह, सायरकाल है। दस युहूते 
मे ण्क पृणक्ति भाग्यशाली गृहस्थ का स्मा शरीर छोडता दैः! भृतशरीर का यह उतेक्रान्तं आत्मा 
( महानात्मयुकः कम्मान्मा, किवा कम्म तमयुक्त महानात्मा ) नसि शरोर चन्द्रमा फी स्थिति दै, उमी चोर 
च्परन गति वनां लत है । उन्रन्त श्रासमा ने ततसमय की चन्दरस्थितति क छलुरूप जो गमन मागे 
(निन्त कर मियां ह, श्रासापिर्ड्यभाव पय्येन्त अह उसी निश्चित पथ की श्नोरे करमशः-श्रप्रेस्तर रोता 
ग्ट्ता द । । 

आधित द्वितीया को पश्चिमं क्तितिजं की विन्दुविगेप पर उनि दोनि वाली चनद्रमीक्रमश बदलने 
लगना ह । नकतत्रभोगाचगत १ लभट स चन्द्र उदयन्ति परिवर्टनणील बना रहता दै. श्रपनी 


१६. 


श्राद्धधिजान 


परिवर्त॑नरूपा इसी परिकरमां से यह २० दिन, तथा कुद घन्टा मेँ ण्ठ ददतपरिक्रमा पूरी करं लेता है । 
स्वाक्तपरिभ्रमणगतिवन्ित चन्द्रमा की थह स्घनरप्तगति निरि उक्त समय मे परी टोजातीदहे। २७ 
दिन, इद अथो ॐ सकलन से चान्द्र सम्बत्मर के १२ मास हा जति है । इस प्रकार सीरसम्वत्सर 
की पूरी परिकमा लगाने मँ चन्द्रमा को पूरे तेरह मास लग जति हं । अरप्येक मास की शुक्ल-द्धितीया 
को गमनशील भ्र तात्मा तथा चन्द्रमा कां समसाभ्युख्य होता रहता दहे । उस विधि मँ प्रतात्मामें 
चानद्रवल समाविश फे लिंए उस वैज्ञानिक प्रक्रिया का च्राश्रयं लिया जता दै, जो रक्रया मामिक 
श्रद्वापरपर्य्यायक 'एकोषिषश्ाद्ध' भाम से प्रसिद्धहै। प्रथम भसि मं पार्थिव चरकेण विरोपत, 
भवल रहता है, श्रतएव आरम्भ मेँ पाक्तिकश्राद्ध ( षन््रह्ीं ) किया जाता है । अनन्तर पारुमासिक, 
सवौन्त ओ वार्पिकश्रादध किया जता है अयो ज्यों प्रे तात्मा पार्थिवाकषण से चिमुक्त होकर वचान्रमरुडल . 
क समीप पचता जता है, त्यों स्यां उस शी स्थिति मे विकास होने लगता दै । इन सव स्थितियों को 
त्रैलोक्य के श्राधार पर अश्रूयुल-पावैण-नान्दीुख, नामों से व्थवद्त किया गया ट । पाःथव स्थिति 
मे यदी अश्रूसुख है, अन्तरित्तस्थिति मँ पार्वण दै, दिव्य चान््रस्थिति में नान्दीमुख है । चान््रलोकर्म 
पर्हुच कर तत्रस्थ स्ववशज नान्दीमुख पितरो से युक्त दोकर स्वयमपि तद्रूप वनता हृश्रा यह प्रते 
विशुद्ध सौम्यभाव म, पवित्रभाव मै परिणत टो जाता है, जो कि पावन स्थिति श्रशौच निव्रानि फा 
वीज मानी गई है, जिसके १३ मासात्मक काल का १३ दिनों मेँ अन्तभाव मान किया गया है| 


ता्च्यै-्रे तात्मा श्चपने निचित गतिमाग से बढती रहता है । चन्धमा वदृलते रहता ई । 
त्रयोदृशमासानन्तर ठीक उसी साम्भुख्यभाध के उपलब्ध होने पर यह नान्दीमुखा से सथुक्त दोजाता है । 
यही इसका सापिरुड्यमाव है ! यदीं ( चनरलोक में ) इम प्रं तपिरड करे पिता. पितामह, प्रपिता" 
मादि के ध्र॑पत्यपिरड प्रतिष्ठित ई । इन पिचपिर्डा के माथ इसं प्र तपिरुड कां युक्त हो जानारी 
(सापिरञ्यः हे, जिस प्राकृतिक स्थिति की प्राप्ति ॐ लिए प्र तात्मा के पुत्र ढारा सपिरड,करण' नामक 
प्रक्रिया विशेष को मध्यम बनाना खावश्यक होता है। जिस ऋतु मेँ कम्मांलमा शरीरं का परित्यागं 
करता ह, बही ऋतुमय सूरमभूत अज्ञ छठमात्र शरीर से इस प्रतात्मा का वहन करते द्रः । अतण्व इमः 
पिर्ड-शरीर को चातिवाहिकशरीरः भदा जाता दै, जैसा कि अने वाली-आत्मगतितिज्ञानोपनिषतः 
भें विस्तार से वतलया जाने बाला दै । 


गोत्रसुष्ठिमीमांस-~ 


' सापिर्ञ्यं सम्बन्ध से चनद्रलीकस्थ वंशज पितरो का भम्ग चलं पड़! । श्रतः ठो शबा 
सं की भी मीमांसा करं लेनां अप्रासद्धिकं न होगां। जिस प्रं तात्मा फा रजि गमन राह, 
सके मूर्तपितर ( षैशज पितर ) (सपिण्ड, सोद, समोत्र' भेद से तीन प्रेणिथो म विभक्त हे । 
९--्वयं भर तपितर, २- भर सपितर का पिता, दे--पितामषट, = मपितामष्ट, ५ युद्ध प्रपितामह, 


(3. 


भ्रजातन्तवितान 


< ्नवरदधपरपितामह. ऽ-रदानित्रदधपरपिवामटह, य मात पिनर ‹ १-सपिण्डपितर' कटलाते हे ! तासम्यै 
का द 5 मापिणच्य सापीर्पं, सपिरडता त प्रस्पे प्ते विनिवर्ते सिद्धान्त क श्रलठुमार 
पपरड सन्वन्य सनि धाराच्रामे भी स्पशुकःदै। प्र तान्मा से पदिन ॐ £ पिर्ड. स्य प्र ताना « वो 
परदः, ब्रह्म ममरपरप्राजुगत ्ापिरुड्येभाय है । सानव्रे उद्धातिवृ्धरपितामह से श्यामे की सात कद्र 
क सत क्रमत पितर ( २४ परय्वेन ) २-सोदुकपिकः' चटलाण ह । उम से भी आगे का पिदसप्तक 


८२१ पर्यन्त) -३-मगोव्रप्रितर" सन्ना मे प्रसिद्ध ल््रा्। इन नीन पिवृममच्छ के श्मनन्दर प्मजातीय- 
चन्धुप्लिरः विमाय द 1 


शषट-वट गात्रः भद स ऋप्रितत्त्व तीन षविं का प्रवर्तक माना गया ५! मृषि 
पवत्तर ऋषि, गोत्रप्रवर्तेक ऋषि, वेदपरर्सर छऋपि, तीर्न दी ऋषित्वं ऋ मूल श्राधार {प्रतिष्टा 
तच स्मभूमि ) ण्मात्र श्माद्धिरम-स्वायम्भुच-्ग्नितत्त् है, जिमका विकास श्ापेःमय परमेश्ठी-मरुडल 
मे माना गया -ऋगपनत्त्व क टमी मल प्रवा ऋ खष्टीकरण करते दण बेदभगवान्‌ ने कटा है-- 


“व्रिरूपस शृदपयस्त इद गम्भीरवेपसः । 
ते ्ठिरपः मृनवस्तो मेः पर्जितरिरे" । 
-ऋकमदिता १८।६०।४१ 
(“एकविं शिनोऽद्धिरसः' उस प्रीवसिदधान्त छ श्चलुमार यट छपिप्राएधारा मूलम व 
"यद्विय छी २१ धाराश्रों कै सम्यन्य से गोत्र मे २९ पीड पथ्थन प्रवाटिन रहनी द्वै 
रय 


उमी निर-ध्रान रदस्य छ श्ाधार पर म्मात्तःचाय्ये। ते शमोच्र पचस ची ममा उश्वीं प्रीढी 
पथ्यन्त मानी द! 


'लोक्रम्तु शुत्रने जन"? (श्रमरः ३। ६ 1२1) के श्यनुमार रचन, जन, रोना क 
लिण लोक गच्द प्रयु टु है । भतम (मृतग्रजाजन) दीद भर्मं भे चिभक्त ३ › जोकि सांख्य- 
भरिभापा म~चनुर शविय भृनमगे" नाम से प्रसिद्ध है । चीरट जन (व्रजामि) की अपे्ासेभी 
चोर नोक प्रनिदटर ई; चवं भूरादि म्न ऊय युवन, शरवलादि सम्न धोुचन, मंकलन से चीव 
शृवनच्षटिसेभी चेद्द्‌ लोर प्रमिद्ध & ६ प्रत भे जनात्मक वीदट्‌ रमठ ही @ेिव द । 'मट- 

यानि" स सम्यन्य रवने पाने चावद्मसुवन--भ.:-मुव~स्व ! उम त्रैलोक्य से युक्त भ ( सोदमी- 
त्रलाग्य), जुवः (छन्दसी प्रलय), म्यः (संयती शलोगय) नाम के मप्तलोक समक नीत लोक हे 
गिन प ममष्टि कलिर्‌ श्रलोक्यत्रिलेः मज्ञा च्यवन दई द! उसी ठनोक्यनिलोकी के गभं 
भे चनुटं शलो (धजासष्टि) पविष्टिच द 


हभ चिपय का विशद वेक्नानिक प्ियेचन '्व्पनिपद्िज्ञनभा"यभमिकाः द्वितीयर्ड मे 
दमवना चाददिण 1 





मेष 


श्राद्धविन्नान 


भुवनत्मक (स्थानात्मक) लोक हो, अथवा जनात्मक (स्थानस्थित भ्रजस्मिक) लोक दहो, उभथ- 
विध लोकमृष्टि (ल्लोकमष्टि, तथा लोकीसष्ि) का मूल च्रपूतत्त्व ही माना गया है । सिसकत- 
प्रजापति श्रपने अपमुख से ही उभयविध लोकखष् के सृष्टा वनते है, जैसाकि- श्प एव मसर्जादौ! 
इत्यादि मानवसिद्वान्त + से भी प्रमाणित हे । इति तु पश्वम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति" 
इत्यादि उपनिपन्छ्ु ति जदो श्रपतत्त्व को प्रजसखष्टि का आरम्भक लतला रही है, वर्रो- 
श्रामो व सर्भाणि भूतानि" (शत” १६।।६।१६) इत्यादि बाह्मण शति इसी को भ.तासिका लोक- 
सृष्टि का भी आरम्भक मान रही हैः । निम्न लिखित त्याससुष्ति भी लोकखष्टि की श्रवृरूपता का 
समर्थन करती हुई इसे सर्वसष्परवरतंक मान रदी है-- 


“च्रप्सु तं मुञ्च भद्र' ते लोकाथप्सु प्रतिष्ठिताः । 
्पोमयाः सर्वरसाः सर्वमापोमयं जगत्‌ ॥" (महाभारत) 


चतुर्णविध लोक (प्रजा) भेद से अपत्त्र भी चतुद शधा विभक्त है । किंवा लोकात्मक 
श्रपतत््व के चतुदशधा विभक्त रटने से लोक (प्रजा) भी चतुद शधा विभक्त द । उभयथा श्रप्‌ 
त्व का (४ स्याच्च अतत रुण हैः । क्योकि अपतत््व १४ भागो विभक्त हे. अतप तद्र प॒ पिदृपरम्परा 
भी इसी स्सत्या पर उपसंहत है । एकमात्र इसी मूल के आधार पर चतुद शप्यैन्त 'मोदरक 
(जलाञ्जलि से मम्बन्ध रखने वाले) पितरों की सत्ता मानी गई है ] 


तीसरा “सपिण्डपितर” विभाग है । सोमगर्भित श्रग्नि ही पिण्डस्वरूप का निष्पादक माना 
गया दै. 1 साम्बरषरिक अग्नितत्तव सोमाहृति को गभ मेँ आलमसानं करता हुता पिर्डसृष्टि का प्रवत्तं क 
बनता है । यह साम्बरसरिक पिर्डभाव सम्पादक ऋट.मृर्ति % अग्नि सप्तसम्थ माना गया है । 
सात सस्था पय्यैन्त ही सोमगभित एकर अग्निघन ( स्थिर-धू वाममि ) का वितान होता | इसी 
सप्ताग्निपिर्डसस्था के आधार पर ज्योतिष्टोम यज्ञ की सात स्थाश्ों का उदय होता है, जोकि रुप्तक~ 
“अरनिषठोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्यस्तोम, पोडशीस्तीम, शदिरा्रस्तोम, बाजपेयस्तोम, आप्ो- 
ग्यौमस्तोम इम नाम से प्रसिद्ध हे । इसी सप्तभाव के कारण सोमगर्भित श्रग्निदेवता 'सप्तार्थि, सप्त- 
जिह" इत्यादि नामो से प्रसिद्ध हए हे । सात के अनन्तर घनता उत्क्रान्त हो जाती है, अग्निदेव सकोच 
यत्तं क सोमसम्बन्ध से वञ्नित होते हुए स्वय सोमरूप में परिणत हो जाते दै । दसी श्राधार पर ऋषियों 


(4 [१ = __ ~ 





+ सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिमत विविधाः प्रजा : ! 
श्रप एव्र ससजांदौ तासु वोजमवाखजत्‌ ॥ (मनु ६।न) 


४९ 1 ४.१ 9 +< 
“ग्ने भवेद, -“ऋभ्यो जातां सर्वशो मूर्चिमाहुः" ( सै° ३।१२।६।९,२॥) 
२२ 


# 


प्रजतिन्तुवितान 


न प्रतपितिरा का पिर्डन्व सात पर हौ विश्रान्त माना है, जंकि विश्रान्ति प्राकृतिक नियमानुगन। 
दने मे सवेरा मान्य! यहीर्तसरा सपिण्डपितरः विभाग हं) 

मंरमन्वर्मरालयत प्राथिव सम्बत्स. सोमगर्थित श्यग्लिग्र्यन दै । भृग्वद्भिरोमय परमेष्ठी 
समुद्र श्राप प्रधान रै । एवं श्छन-मत्यमय स्वयम्भ विण्वर्प श्राणप्रधान द । प्राणम्रध्रान स्वयम्भू क्म 
स्यापि हतर दनां पर दै । श्रपूद्रधान परमेष्ठोकी व्यान सौरपार्धिवे सम्वत्सर पर ह । फलत 
स्यायम्भूवे प्राण कौ व्याप्ति भी प्रथिवी पर्ययन्त ह, णव पारमेष्य्य शअततच्य की व्यापि भी पर्थिवी 
पग्यन हृ, यह सिद्ध होजता ह । ण्व इस व्यात्नि प्रदर्शन म द्मे कुं नित्ये निक्रालना ह, नसा 
कफ पटक श्रनुपद मै टी दे्येगे । श्रभी वकव्य यदी दै कि- स्वायम्भुव प्राण ऋपिः नाम से प्रसिद्ध 
टे. ण्वे यद मूलर्प श्द्धिरा के सम्बन्ध से २६ विभृतिभावो मे विभक्त हे । गही छि गोत्रषृषटिका 
भवत्तक  , यदी सगोत्रपिवृप्राण की भूलधरविषठा है । स्वायम्भुव विभूति से युक्त मगो््रपितर टी द्य 
नान्व पितर ६, जिनसे-शोत्रं नोऽभिव्रह्न्तामू्‌! यर फलाशीः मोगी जाती द्र । परमेव 
्यपृतत्तय सोदक पिदरश्ाण फी प्रतिष्ठा चनता दै । श्रपृतत्वातुवन्धी चतुर शिका च सम्बन्ध स सोक 


` पिर चतुर शशाम्पापस्यन्त व्याप्त र्ते ह 1 यदी श्रान्तारे्य पार्स पितर ह । पार्थिव अग्नितत्त्व 


सप्र पितते री प्रतिष्ठा वनता दै! सप्तधा विभक्त अग्निक मम्बन्ध स मापर्डना सरत ही षीद 
दरयन्त मान्ते रती द । य ही सपिण्ड पितर पर्थिव ध्रश्ःुगव पितर ह 1 


स्वयम्म भ्यः ह परमेष्ठी भव. द, सम्वत्सर भृ दः यही महाव्यादरतिरूप मराविश्व द्‌ । 
लिम द वीना प्या म मशः सगोत्र-मोरक-सपिरुड पितर प्रतिष्ठित हं । ऋछपमम्बन्ध स स्वा 
यन्भुय पितर श्यर्पेवा फटलाए्‌ ६; श्रपृसम्बन्ध सं पारमेष्यय पितर श्राप्य" कहला० ह, स्व मम्व- 
त्मर-मर्टलान्वरर्ती श्छतुमोम के सम्बन्ध से पार्थिव~माम्बत्मरिक पितर भ्याम्य' कलाप टह 1 
यही हन त्रिविध पितरा का सँलिक स्थरूम परिचर ६ै। 


र 








& 

स्वयम्भू. ( स्व~-मंयती ध्रलोक्यरपः )-दयूःलोकः ~ प्राणमय 

२--प्रमेषटठी ( मुयः-कन्दसी तलोक्यरूयः )-न्तरिनलोक' --्रपिमय 
--मम्वत्मरः ( भू.-तेदमी ्रलोक्यस्पर )-पूर्परिवलेो ्--साग्गभिचान्निमय 
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श्राद्धविजञान 


~न ~ 





र 
१- राणः गोत्ग्रव्तको ऋपि.--गोत्रपितरः - २१ विभक्ता 
२- आपः - लोकपरवरतैका श्प --उदरकपितरः--१४ विभक्ताः 


२--छग्नि --पिण्डम्रवन्तकोऽग्नि.--प्रिरडपितर८--७ विभक्ताः 








---& 
१--सगोत्रा ~ -नान्दीयुखा --दिथ्या ( अदित्यानुत्रदीताः- ऋअुभृदीताश्च 
२--सोदका --पावैण.--आान्नरीकत्या. ( रु्रपुत्ररीता---अचुशरदीतानय } 
देप-सपिर्डा --च्श्रुयुखा~ पार्थिवा. ( वस्नुग्रदीता.--अलुगरदीता-च ) 
(अ 


दूस दृष्टि से विपय का समन्वय कीलिण । तिष्ठासिका त्रा वैदिक परिभापा्ों कं सम्प 
म आए हए विज्ञ पाठक सम्मवतेः यद्‌ श्रवश्य स्वीकार कर लगे कि, दश्यस्थिति का अपिना स प्रथिवी 
(भूषिर्ड) आधार शिला दै. } प्रथिवी से उपर चन्रमा है, तदुपरि सूय्यै हे, तदुपरि परमेष्ठी दः 
सर्वोपरि स्वयस्भू है । खायम्भुव प्राण पि! नाम से, पारमेष््य प्राण ¶वितरः नामं मे, सौरप्राए - 
दवष! नाम से, चाद्रभाण शन्धर्थूः नाम से, एं पर्थिवप्राणए शुर! (यैश्वानर) नाम से भ्रसिद्ध है । 
प्राणमय स्वफभ ऋपितन्छ' का, आयो्मेय' परमेष्ठी पितत करा, वाड. मय मूय्यै दधतत ऋ, अन्न- 
मय चेन्मा गन्धर्वतत्छ कौ प्रवर्तकः है, एव अन्नादमयी प्रथिवी पुरुपमरणि करी प्र्वात्तकन ड । इन 
धव्वविवर्तो मे से पारपेशत्य पिद्ास दभा प्रन ल्य वना हरा हः । 


ससर्वेहुनथनः विजान के आधार पर हमे मान लेना पडता है कि, ये पोच प्राछरति क प्राण परस्पर 
समन्वित है। उसी समन्वय के च्रधारपर कंडाीजासक्रना दैः कि, प्रापमेष्ण्य पिद्रमाए के साधं भीः 
गेप ऋषि-देव-गन्धरव-पुरष, इन चारो प्राणो क समन्वय सम्बन्ध हो सटा है ! हम तो उस हनुमति 
धारमेष्ण्य पिनप्माण के सम्बन्ध म यर्‌ भोक्‌ सके कि, यही इन चासो प्रासो की पिकाम- 
भूमि है । सष्टिमर््यादा से' श्नतीत, अस्ग, ऋषपितच्मरधान अन्यक स्वयन्म्‌ का योगत समद्व सरं 
म प्रवृत्त यो जाना ण्डनात्र इतौ पासोश््यतनत्य के सपभन्ययर का फनहै। देधभ्रासुवन हिरर पाभसुच्यै 
इमी परमेष्ठी के च्धिपमाण का श्रितः गन्धधरेप्रासात्मङ चन्रमा इसी पारमेणत्य भार्गव प्य 
वायुकाविकानदे। पुष्ठा्रास्मिक्नो प्रियौ भो पारमेग्छ्य अपत्य के सान्तरित भर" नाम 
मत्ये पानी के प्रयास का ही परिणाम है. । यदी तो इस परमेष्ठी की महत्ता है, अनव तो उम मलिला- 
धिष्ठाता कर महान्‌? कद्ना अन्वये वनता दहै, जिन की कि महत्ता क ऋषि ने निन्य सिषविन शच्छो म 
खश्नोगान क्या है -- 


1 


ध भ्रजतिन्तुवितान 


“मो असि महिष वष्एयेमिर्धनस्प्ुग्र सहमानो अन्यान । 
एको विश्वस्य यु्रनस्य राजा स योधया च क्यय। च जनान्‌", ॥ 


{ ऋष्क स० २।४६।२ )। 


ऋि-मन्धवेदेथ्-वुम्य, इन चति प्राए-धिरेतों के समन्वय सेही पप्ने पिधा मोत, 
उ. पिर्ट, भायत्रयी में परिणएन पे रहा है । स्वायम्भुव ऋपिप्राण्तमन्वय से ऋपिमूलक २९१ श्द्धिरा 
चिङराम सम्बन्धे २१ भनिमें विनत वदी पिद्गर्‌ तगोत्रपितर वन रला है । गन्य्व-तारतमन्वय 
मवमे स्वघ्यम्भसे १४ विव सोदर पितर वन रदा टै । प्वरदेव-युप प्रारदरयी के समन्वरयसे वही 
सण्तसन्व स्ग्निमय वनना हया (सपिण्ड पितर वनर्यदटे। † 

सपिण्ड पिवृमण्नफ स्फमी ह, सगेत्र भी हे । कथाकि सोदक पितप्राण की व्यापि १४ पर्ययन्त 
रि. सगेव््रपिदध्ाना क त्यात र? पश्यसे द, जमा परं मे वतज्ञाया जा चुका । फञ्चतः सतम॑स्याक 
सप्रिर्ड पिनतमे तुरण मत्या सेटक पिनसंकरा, तथा ण्कविगति सल्याक सगोत्र पितरे का, 
ठता काञ्यमेन निद्रा ग्दयाद्र। दमस विभाग प्सादफ़ पितर्‌ काद । उसके १४ बिमीगद। 
न चीद्द साद पिनतकाप्रवत सना मपिण्डमी द, सोदक भौ दे, सगोत्र भी दै, किन्तु दूसरा 
सह मद्रक सगत्रहीद्ध। नपस विभाग कगोत्रपिष काह, इनके २१ वरिभागद। इन 
ट्स सगोत्रपिनरो छ प्रधम सपकतो सपिण्ड सोदक, सगोत्र दै, दस सक्षक मेदक, सगोत्र 
न्व नीमि श्रन्िम ममक विगुद्र मगात् ् 1 


[र 


टक यिभागकाोनान्यन्य यहीद्धफकि, साद प्रधम सप्तकं का, सगोत्र प्रथम संप्रकका सपिण्ड 
सनद मेँ श्रन्नभःव हरहा । सपनपिष्ड पितर का च्व है- पप्तप्तोदक. सप्तस्गोत्र पितरप्रणा- 
पृच्छित यपममपिणट पितर | दमम यन नी सिद हो गया, सोदक पितरो का कयाकि प्रथम सप्तके 
सपिश्ड मनक मे श्रन्र्मावदहे श्न माङ पिनर उन्कपर्प्यादरासे सान ही रह जाते, जिनके 
गमे मनोत्रवित ज द्रिनीय मक्र श्रलनतहे। सकमोदक पिनर का श्रव होता है--्वितीय- 
ममात्र मद गमित द्वितीय मोदक महः | चरी स्थिति सगोत्र पितरा की । शा 
का प्रभम्‌ चत्र ना सपिण्ड सकर मे श्रनभनरै) मभ्प्रम सफ सोदक क द्वितीय सतक मै च्रन्तभृत 
द्रः । कलन, पिगुद्ध समेत उने ऋ लिण्‌ सनोत्र ऋदरतीय समकर वच रहता दः) ण्व इस व्यवेम्ध्राकी 
रथि मे मविर्ट-मेदकर-मनात्र, तीनो की ७-5-७ मेग््या ही अवशिए एद, जाती है। श्रमे श्न 
धानी पिगदन्वम्पनिम्तिः म एन सत्र विषयो सा वित्रेचन होने बाना । श्चन. इम प्रास्धिक चचाँ 
च यि उपरत पिया जाना । 
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प्रजातन्तुवितान 
पितरमरःस्वक्पविनान- 


प्रजातन्तुचितान से मम्धन्ध रखने घलि श्रव ण्क ण्से तत्त्व की शरोर श्राद्रकर्म्मभरमिवों का 

भ्यान श्राकपित क्रिया जाता है, जिसके श्राधार पर टी श्वा श्राद्धकम्मै प्रधानस्प से प्रतिष्ठित है । 
यही निरूपगीगर प्रश्रान तत्त्व ऋग्वेदपरिभापानुसार सद्द नाम से प्रसिद्ध दै । सवैजगदालम्बन, च्म 
कर्ममय, सदमन्मर्सि प्रच्यय पुरुप की श्रानन्ड-चिन्नान-मनः-प्राण-वाक्‌ नाम की पोच कलाएं 
मृभ्रसिद्ध दै । पतचक्रल श्चत्यय पुरुप के कलात्मके विव्ं मावे काही नाम इद विश्वः है । प्रयास 
करने पर भी पनि कलाश्रां क श्रपिरिक्र श्रन्य वम्तुतत्त्व सर्वा श्रनुपलव्ध है । पचि कलानां की. 
दूसरे शनं मे पञ्चकलोपेत श्रव्ययेपुरुष की इसी सव,धारस्पा सवस्पता का स्य्करण करते हुए 
प्रदययावनार पृशश्वर ( श्रीकृष्ण ) कतं ह - 

मत्तः परतरं नान्यत्‌ फिंञ्चिदस्ति धनञ्जय ! ह 

मयि मर्बमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा व ॥ (्रीमद्धगमदगीता ७७) 


टन रप्रोच श्रव्ययफला्री के समन्यय से यह्‌ विश्व समष्टि, तथा व्यष्टि ठोनों प्रकारसे 
परठचभावान्मकः वरन रहाट उदाहरणा क लिण व्यष्टि-समर्थक मानवशररर को ही अपना लय वना 
दृण । क्योकि श्रद्धिभकरणा मे श्राद्रक्र्मानुगत मानबोदाहरण ष्टी स॒सद्भत माना जायगा । पुरपसंस्था 
मे श्रानन्द, विल्नान, मन. प्राण, न्न, च पोच कोण मनि गण्ड । पौँ भे वाह.मय श्रन्नकोदा सवा 
वेत्ता वहि स्तर र, श्रानन्दमयङोश सवन्तरतम दै । श्रानन्दमयकोश के श्राधार पर विज्ञानमय 
पाण, इमः श्ाधार परर मनोमयक्ाश, दमक श्राधार पर प्राएमयकोश, णवं इसके श्राधार पर श्रन्न- 
मयदोण प्रनि्टित ह । प्रत्यत्र भानिकः पिण्ड (रीर) ही छरन्मयकोश है। देसरे श्वौ मे 
रमामदर भाममेढोऽस्थिमःजाशुकात्मश्र मतघातुममष्टि ही श्रन्नमयकोश द । एव विक्रार हरभावानुचन्ध 
म गा ननम नीर्यमाण हने मे यह कोश शरीरः नाम से , श्रथवा तो इतर श्रत्मचिवत्ता की श्राश्रय 
भमि हनि मे भरीर नामस प्रसिद्ध ड । लरपरमागमंच को णक सात्र में वद्ध रखने वाला विधर्ता तत्तव 
ली व्रागमयकाया है, जोकि गरीरचेषठशरों का मृलप्रवत्तंक माना गया हे । प्रणोत््रान्ति से उसी प्रकार 
गारुरधानु न्लथलियव वन जाति टे, जसे कालानिक्रम मे उन्करन्त प्राणाचुगत भूतपिण्ड जीर-रशी णे वन 
जाति द 1 निया्रवनतं क प्राण्‌ ऋ मि्याधर्म्म का मूलालम्बन क्रामनाप्रवततैक तत्वविरोप दी मनोमय 
कराण ह्र । मानमजगनं मे चिन्छ्ि का स्वार करने वाला, मनोमयकोश को भतासक्ति से वचनि 
पाला यननामय नस्यविप ही विञ्लानमग्रकोशा दे । विक्तान-मन -प्रण- छन्न, चारा को श्मपने श्राका- 
गातम भमाना मे प्रतिति रेग्बन वरल, स्वानूग्रह स ग्रन्िचिमोक दारा शाश्चत शान्ति प्रदान केरन 
वाला शम नामक तन्त्य विप ही श्रानन्दमयकवाप्र ह । इन्ोचा म से मध्यस्थ मनोमयकोश 
कर दाना श्रोर सम्यन्ध ह । शह मन विक्नानालुगत भनता देशना %र निन्टसम्पत्ति के श्रनुम्रहसे 


मु्कियावध्रमन क़ धरन जाना ह, ण्व ग्रही मन. प्राणानुगत चनता ह्प्रा श्चन्नसम्पत्ति के ्मनुम्रह्‌ से 


२५४ 


1 


श्राद्रविज्ञान 


सृष्टिमाव-प्रवन्तंकं वन जाता हे , सैमाकि--भन्‌ एवं मनुष्याणां करणं-बन्धमाचयोः " 
इत्यादि चचन से स्पष्ट है । 


उक्त पो्चाकोश्ा मे से कवल श्यरन्नमयःचोश की श्रोर विशेपस्पसेपाठटकां का ध्यान 
आकपित छऋरना ह । अन्नहुति से उतसन्न दोने.वाले रसादि शुक्रान्त मान धातु › रोज, मन, तीनां 
विवर्तो छ अन्नमयक्छोश मे ही अन्त्याच दै । चिभावापन्न यह्‌ अन्नमयकोश प्राणमय अव्ययकरोश पर 
भति है ! अ्रसमय ( त्दगत् शद्ध सोममय ) मन दिन्य धातु द दछश्नतत प्राणात्मक श्योज 
आन्तरिक्य धातु है, एवं अचगतत वागालिक्ना सप्त धातुसमष्टि पार्थिव धानुचमं ह ! दिच्य मन. आन- 
रिच्य योज, पार्थिव सप्ठ धानु, तीनों बिचर्तो छी प्रतिष्ठा यन्न ३1 

चत्तलाया गया ह कि, चन्न की ज्यत्ति मे चान््रसोम का धान सद्धयोग ह £ दूसर भावं 


४३ 


से वचान्द्रसोम दी वृष्टि ढारा अरस्य मे परिणत दोना दे { स्यसोमरससे चषि ढारा अन्न का 
उपादान वनते बाते उस सोसमय चन्द्रमा क रतः-प्र्रा-यशः* नामक तीन मनोत्ता साने गण्ड । 
जिस चत्व ॐ याधार प्र जो श्व घरूप मे प्रतिष्ठित रहता ई, जिम सत्त्व ऋ दय मन स्वस्वस्परक्ता 
ॐ लिए जिस घ्य ओ चांथय चनत्ता है , वह्‌ याश्रय ही भमनांसि-योतानि! निव चन से मनोता 
कहलाया दै ! चन्द्रमा का स्वरूप उक्त तीन चत्तो ॐ श्याश्रप्र से दी प्ररिष्ठिनि द! तीनों क 
उच्ाम्त दो जाले पर चन्द्रमा का कोई स्वरूप नहीं चच रता, श्तण्च इन्द टम अवश्य दरी चान 
मनोः ख्‌ सकते है { सिद्ध चिपय है रि, चान्द्ररस इन सनां मन्नोना-रसों से नित्य संशिलण्ट टोक्र 
ही अन का उसादरू बनत्ता है । फलत. उन्न न्न मँ भी इन तीनों छा समन्वय सिद्ध हे जना दै । 
उत्पन्न न्न मे चान््रखानुगर्ःता सनोत्रयी भति्ित है । उधर -उत्पनन श्यन्न मं पार्थिच-प्मान्तरिक्य- 
दिव्य, सीने धातु परिचि वदलाये गप ह , एवं इन्दे कमशेः सप्तधातुसमण्टि, रोज, सन, नामो से 
चयवहृत किया गया है । यान््ररस डरा अन्न मे भुक्त रेतः-यश-घ्द्धा, इन तीन मनोता रसो चछ 
करमशः शुक-योज-मन के साथ खस्बन्ध द्योता है ! रेतोभाव शक्छ की भरति वनता दै, यशोभादः 
ओज की प्रतिष्ठा बलता दै , एषे श्रद्धाच्त्त् मन छा श्यालम्बन वनता है । श्रद्धा मन से होती डे, 
यश चोजस्वी को भिलत्ता ३, रेःपरजापि शुक पर अवलम्बित है । इस प्रकार चान्द्र दारा यन्न मेँ 
भुक्त मनोता्रय इस कस से विभक्त दोरहे दै- 


। 


रेतः ( पाथिवश्क्रधाखनुगतः }--- ववो रेतःअजापतिः | 
यशः ( आान्तरिचयत्रोजधाल्वरुगतः)-चतो यशस्विता ~ चन्द्रमनोचाविवर्म्‌ 


शद्ध ( दिन्यमनो घातनुगरचः)---चवः शद्धोद्यः 
। 1 1 ‡ 


3} 


+ ॥. 


प्रजानन्नुवितान - 


उक्त ताना चान्द्र मनोताच्चा म मे प्रकृत मे शुक्रधातु से सम्बन्ध रग्न वाल। धन › नामक 
मरथम मनोता ही मारे “सह तच्च की प्रतिष्ठा दै, जिसका निरूपण प्रन्भन्त है । चान्द्र का श्ना 

“विकर आक्रपेण रतासव्र शुक क माथ निन्य दयुरकिनि हे, ण्व उमका कारण ग्करमात्र सजानीचीभ- 
वन्य > । चान््ररस व्रटस्प्र मे परिण॒न टच्मा वष्टि दर्प मेँ परिणत हई, भुक्तान्न शुक्रम में पर 
गन ह्न । इम प्रकार परस्परयरा अन्नद्रारा चान्द्रपिवृनस्व शुक्र मे प्रतिष्ठित हो गया, जिसेकि हमने भरद 
मे भूतमपरिष्वनः श्हानात्मा' कहा ठ, जाकि कम्म॑त्मोत्कान्ति पर श्रं तात्मा नाम से प्रसिद्ध होता हृश्ना 
उमी आगमन पथ से स्वपरमव चन्द्रलोक भे जाकर {३ मासानन्तर सापिर्ड्यभाव कौ प्राप्त दोजाना दै । 


जिम प्रकार इगारममय पार्थिव कम्मत्मा परम्पस्या, माक्तात्‌-ख्पसे ढा प्रकार से ्भ्यात्म- 
सस्था में प्रतिष्ठित होता है, जिन द्रेना त्या का पूं मे कम्मत्मा, (प्रपद्रासा प्रमिष्ट) प्रतिष्ठात्मा" 
नामो से विस्तार से निस्पण क्त्या ताचुकरा दै, ण्चमेष चान्द्ररतोरसमय महानात्मा ली परम्परया, 
सन्तानस्य भ, दढा प्रकार सही शुक्र में प्रतिष्ठित होता दै । परम्परया शुक्र मेँ प्रतिष्ठित होने वान 
पिवृश्राणामृत्ति मटानत्मा ग श्यधाता गतयः सिः! रूपस एवे में निस्पण किया जाव्का दै । 
श्ननद्रारां परम्परया आ्ागद यटा चन्द्रि मान कम्माुमारिणी यानि का प्रदाता बनता द । इमी प्र- 
स्परामिद्र योनिभावप्रव्तं क चान मदानामा के श्रागमन का रदस्य वनलात हण मपि कौपीतफिने 
कटा ई ~- 


“वतं सर्गस्य लोकस्य दारं-यच्चनदरमः । तं यः प्रत्याह-तमतिसते । अथ य 
एनं न प्र्याद-तमिह वृषटिभु चा वर्षति । स दृ च्ीटो वा, पतङ्गा वा, शकुनिर्वा, 
शदृलो वा, हा वा, मत्स्यो वा, परस्वा चा, पृषो व्रा, अन्यो बा-एतेषु स्था- 
नेषु प्रन्थालायते-यथकम्मं, वथापिचम्‌ ” ~ कोर्पतक्िाद्णप्रनिपः। ४।२।२। 


श्वर मरि सम्मु्व वर पिवृभरास श्याता ह, ओक चान््रनाड़ी के ढारा सान्तात रुष स श 
मे चा नर वो धरतिष्ठिव दया करता दै, ण्व सान्ता रूप से श्ागत छख पिदृप्राण वो दम “सह. 
लाम मे तचमुपित करने चान इ { जिस नजन मेँ प्रानी ऋ जन्म होत्ता है, जन्मान्तर उम 
नचत्रप्रणानी करो उपक्रस चलाकर चद्‌ चान्दरपिनृश्रार ध्राणी के शुचः मे साक्ताचस्य से शयाने 
लगता ह । चन्दररय विशुद््प से न श्याकर ना्तन्रिकि रसा स सर्पारष्वक्तः होवर ह) आत है 
जिस तिथि में चनमा क जिस नकद के साथ योग लयेवा है, उस तिथि मँ चट चन्छमा उमी 
नत्र के नाम से च्यवत शता है । छाप्ण उम वचत्रच्यवदार छा यदीद कि, रस तिथि मे उस 
तिथिका चान्द्ररम उम तिथि क नाच्च स्स स संश्लिष्ट रहता दे । अश्विनी का चन्रमा, 


भरणी का चन्रमा , कततिष्म का चन्द्रमा, इत्यादि लोकव्यवहारो का चयं दै श्रस्िनी्यणन्स॑क् चनमा 


म. 


श्राद्रविन्नानं 

भरणी प्रणालयक चन्द्रमा, इत्तिकाप्राणात्मके चन्द्रमा । इस नान्नचिके स्थिति को सामने रते हृष्ट 
हरमे चान्द्ररसगमन की मीमांसा करनी है 

कल्मना कर लीभजिये-~त्राज भूषिश्ड पर खगोलीय श्रग्विनी नक्तच का भोग हो रहा है, ण्वं तथ~ 
सम्बन्ध से चन्द्रमा भी तद्रसम्रधान वनता हुय्या शरस्विनी का चन्द्रमा" कटला रहा है । उम प्राककतिक स्थिति 
मे चान्द्रनाड़ी के दवारा समनिकिर्पण ३ श्नाधार परश्त्र मे जा चान््ररस श्रविग, वह भी श्रस्विनी- 
नक्त्रपराणम्रधान ही माना जायगा । अश्विनीप्राणसम्पृक्ठ चान्दररस शाता है श्रवश्य, परन्तु टिन मेँ नी, 
श्रपितु रात्रि भँ । व्‌ वै सोमो राजा देवानामत्र यचन्द्रमाः' ( शत०१।६।५।४ ) उस श्रीतसिद्धान्त 
के अनुसार चानरस इन्द्राग्मिय सौरप्राणदेवता्म का श्न्न दै । सूर्य्यो से मूर््यस्ति पर्यन्त जितनी 
भी चानद्ररसमात्रा प्रवग्यैरूप से भूपिख्ड की श्रोर आती है, उसे सूरय्यरश्मिगत प्राणदेवता श्रपने उदर मँ 
्तिष्ठित कर लेते है जो सौरभ्राण॒ रश्मयो कै द्वात पाथिव द्र त रसो तके का त्रान कर जते दै, वे मला 
श्रान्तरिद्य स्वान्नभूत चान्द्ररस को कैसे द्योड सक्ते हे । इसी रसादान से तो ये प्राणदेवता शआ्राददाना? 
बनते हुए आदित्य" नाम से प्रसिद्ध हो रहे द । सौरसावित्राग्नि, सीरमघवेन्, टेन दीं चान्धसोमान्न 
के लिये शन्नाद' है । इन प्रवल अन्नादं की सत्ता से आक्रान्त अहःकराल ही सोमागमन का निरोधक 
वन रदा है । रात्रि मे सूर्यास्त से सूर्योदय पिले पटिते दोना द अन्नाद सुप्त ह । श्रतण्व पायिष- 
भरना मँ रत्नि मँ ही चान्द्ररस श्राने पातादै। सोमदा्री रात्रि दमी सोमभाव के सम्बन्ध से 
“सोम्या! कलाई है । 


हा, तो अव रत्नि मै चान्द्ररस का आगमन श्रारम्भ होता है । माय्काल से श्रागमन श्रारम्भ 
ह सूर्य्योय से पददिले पदिले आगमन भ्रकान्त रदा, सूर्योदय पर श्रागमन हार्‌ वद्‌ टो गया ! 
इस अश्विनीनक्तरमराणातमक चन्द्रमा का जो रस रात भर्‌ श्राया, बह शुक्र मे प्रतिष्ठित हो गया । दिन 
भर के सावित्राग्नि रे शुक्रस्थ चान्द्रस का परिपाक किया । प्रात. सूर्योदय से जो पाकक्रिया श्रारम्भ 
हई, उसने साय सूर्य्यास्त पच्न्त उस चान्द्ररस को घनता भँ परिणत कर डाला । इसी चनव को 
लकय भे रख कर ऋषियों ने शुक्रस्थ इस चान्ररम को भपिण्डः नाम से व्यवहृत किया है। दृसरे दिनि 
भरणीनकत्र क्रा प्रवेश होता दै, फलतः चान््ररस भरणीरस से सश्छिष्ट दो जाता द । रावि भै पुन, 
एतन्नक्तत्रसयुक्त चान्दररस का च्ागमन होने लगता है । रात्रयनन्तर इसका भी अह्‌ काल मेँ परिपाक 
शेता दै, एव यह भी एक स्वतन्त्र पिरड वन जाता है। प्रथम रात्रि म श्रागत चान्द्ररस क्योकि दिनि 
की गरमी से घन वन जाता है, अतप्त द्वितीय रान्नि म आगत चान्द्ररस ऽस प्रथम पिण्ड से न मिल 
कर एक स्वतन्त्र पिण्ड रूपमँदह्ी परिणत होता है। श्रश्विम्यादि नक्तत्र म्= मनि गण् टै । नक्तत्र 
भेद से २5 दिनि के चान्द्रमस ओ २८ चानद्ररात्रियो भं रम वर चनन्द्ररम का आगमन होता है, एव 
शकर मे इन २ चानदररसों के रन पिण्ड वन जाते ह । 

जो चार सौम्यरस शुक्र मँ एक रात्रि म आता है, उसे हम थोडी देर क लिण पिरुड न कटकर्‌ 
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(तन्दुलः कहग । जिस प्रकार रनक तन्दुला की समष्टि से णक पिरड वनना दै, एवमेव २८ नान्तत्रिक 
चान्ररत्रियां के तन्टलश्थानीय रे घनरसं की समण्टि से णक स्थूलपिरुड भभ स्वल्प निप्पत्न हेता 
हर । चान्द्रमस के सम्बन्धं से २८ कल यी शुक्रपिरुड "मासिकपिरुडः नाम से व्यवहत हृष्मा है । 
अष्टाविर तिञ्ल ण्क मासिक पिरुड णक चान्द्रमास का धन दहै। चान्द्र सम्वत्सर में ण्सि १३ माम 
1 फन व्रयोरगमानत्मङर ण्क चान्रसम्बत्सर में शुक्रम १३ मासिक पिण्ड प्रतिष्ठित हो जान 
ह । इन नैर मासिक पिश्डा के श्रतिरिफ उत्तरायण, दक्निणायन, भेसे दो चान्द्रपिर्ड च्रीर 
उन्पन्न ्टाने ह, ण्व एक पिश्ड समण्टि रूप से प्ररे सम्बर्सर में उत्पन्न होता दै । वस्तुतस्तु पिरुड 
कवन १३दहीदह। माम भेद स जो ये १३ दह, वहा अरयनभेढ्सेतेरहोंकोढो भागों भे चिभक्त देता 
जा स्ना दै, ण्व पृण सभ्वरमरकीद्रष्टिसे ण्कही भागम देखा जा मकत। है । मासिक, श्रायनिक, 
माम्बन्मरिक, तीनों टी श्चवस्थति श्राद्धकरमं म गृहीत द। श्रतण्व १३ मासिक, २-चअयनिक, 
५-साम्बन्मरिकः, इम दष्ट से पोटशश्राद्ध' विहित हृण ड, ससा कि श्रागे चलकर विस्तार से बतलाया 
जाने बालाद्ै। यदि श्रोर भी सृच्म टष्टि से विचार किया जाता है, तो केवल २८ कल ण्क म(सिक 
पिण्ड पर ही उफ १६ पिण्डा का पर््यवसान मानना पडता है । मासिक पिण्ड ह) मूलधन है । ग्‌ 
ऋगाभाव ॐ परिरएन होना रहना दै, प्रि के लिण पुनः धनभाव का आगमन होता है । इस धार 
चादि श्रादान-विसर्म म से >= का टी परिवत्तेन ता रहा दै । २ कल पिरुड मदा शुक्र मेँ 
प्रनिष्टिन रहना दै, ण्व यदी ‹ बीजी" नामक मूलधन ह, जेमा कि श्रनुपद मे ही खण्ट होने वालद्ध । 





य --- ------ 

स~ पनभावापन्ना सोमक्ना----------मृलधनम्‌ 

> --- ------‰ 

१३ - मानिकः, श्रप्टार्चेरतिकनापेना. पिरुडाः | 
स्--प्रण्मानिरफी.) ६॥ पिण्डन्मिकी पिण्डी ¢ तभर्पाणि 
चयो रगमामात्मफ- सान्यतम्ररिक' पिशटः | 

५ ------५ 1 


नन्नत्रप्रारामंयुष जो चान्द्र शुक्र मे प्रतिष्टिन होता हे, वही भमह+ नान से प्रसिद्ध दै! 
शुकस्य दसी सद्‌ पिण्ड केः प्रभाव म शरीर में (माहम- वनि छा उद्य होता है 1 यह सहःपरिर्ड परतः 
शरणम बनना द्या तनम्रधान षै । जिम व्यक्ति की श्रभ्राममंस्था मै यह सहोमून्ति पित्रा 
चिकमिच रता द, उसके शारीर भं णकः प्रर की पर्ति रहती दै । कसे व्रि को आलस्य मत्रा 
धरगाम्य मानवा दै! रमा मामी टृस्तर कर्म्म-वरृचि मे नी संकोच नदीं कस्वा । शीकर म 
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व जिस व्यक्ति का यह सङ्तोाभाग शिधिल रहता दै, क्रिवा मन्दिन रहता हे, ऋ्रलस्य ठेवतता 
साहस पर्थक इम श्रातिध्य स्वीकार कर लिते दे। सुख पर मच्तिकासच् करा माननात्य रहना 

शसेर भिरा पड़ा गता है, किसी काम म मनाया नः † हो पता | उन्नाह पकान्तन" विलीन रहता ह | 
सर्द निराणा ही सम्मुग्व खडी रहती है । शुक्रस्य पितरग्राण, न कवल पिदा ( जन्मदाता पिता 
का ऋष पिच्यश ) ही मूर्धत रहना, श्रपितु पितामहाहि का माग भी मूर्त रहाट । शुक्रम 
प्रतिष्टित ६ पीढियो के प्रवय भाग शिधिल वने रहत हे । प्स व्यक्ति क उसी स्थिति के स्व्टी- 
करण के लिप प्रन्नीय किवदन्ती प्रचलित ह कि-- “रुक व्यक्ति फो श्रमुकर कम्म मे क्या नियुक्त 


किया सया । इमा हत्रभेशतेशी यल कह रहा टै कि, यह श्रयुक कम्म न कड्‌ सुत्रेगा) इसके 
ता बपददि मे मर रद हे । नच्युच उसक वरप (पितरम्रण्सव) मूर््िन हे । 


-मर्म , मह , यश. रोज उक, वचस्‌, सह; श्राह भद स वलतनत्त श्यनक प्रणिरयो भँ 
चिभक्तं मानना गया द । इन सन्र.वला में से प्रहत में वान्दरमभव "सहावल' नामक वलबिग.प द्वी लय 
ड ।` सरयै-चन्द्रमा-छथिवी, वीना मधानत.्रजाखृष्टि के च्रारम्भकर मने गण्डे। ये निम्मा रपे 
प्रबम्पै णभ सेही अपन निर्माणः कम्मं म समथ हात द, नसा कि उच्िष्टाज्जज्िरं मवम्‌ 
(ज्रथवै सहितां) इत्यादि अथवे सिद्धन्त स प्रमाणित ह। उनका यह प्रवग्ये भाग श्नेय्याम, 
वहिर्यम, भद से ठो प्रकार से स्वसर्मा मेँ भरचिष्ट होता ह। ब्रथिवीकाही लीजिण) पाथित्र 
रामय रस का शअन्तच्यम रूप कर्म्मात्माः दे, जे अन्न हारा परम्यरयरा श्रोपपानिक स्प मे च्चाना 
है । णवं प्रपद से प्रवि होने वाज्ञा पार्थिव इरामय्र रक्त सक्ञानस्पमे श्राना हया वहिय्यममस्प 
से प्रनिष्ठित द्येता है, जोकि प्रतिष्ठात्मा नाम स प्रसिद्ध दह} सारतत््वे शअ्नन्तय्य.म सम्वन्ध सं 
परविष्ठ होकर अध्यात्मिक प्राणदेवता, बुद्धिूप मे परिणत होता हे, जिस बुद्धि का दमने मारहिररमय 
तत्जञ! ( विनानात्मा ) नाम से व्यवहृत किया है । वह्यम्‌ सम्बन्ध समे प्रविष्ट वही सोरतरव 
कम्मवल प्रदान केरता द चम्मगत दोपाणु्मा का सहार करता हे, जिस कि दम श्यति! कह मेत 
हे । प्मेव चान्द्ररम चअन्तय्यभम सम्बन्ध स श्न्नद्रारा ्चध्यात्म मं प्रविष्ट होता हृता शुक्र-श्राज- 
मन का नि्म्मपक वनता ह, स्वर पिदृभाग स शुक्रस्य महानात्मा का स्वरूप सम्पादक वनता है] 
वहिय्याम सम्बन्ध से श्रागत वदी चान्द्ररस पाक्तातस्पण मनोजगत कै आह्वाद का कारण वनता दै 
वं शुक्रस्थित महानासा मै स्वपितृप्राणं प्रानं द्वारा अष्टाविशतिकल सह पिण्ड उत्यन्न करना दै । 
इस प्रकार परम्परया अन्तय्याम सम्बन्ध से, ाक्तातरूपेख वहिय्याम सम्बन्ध स तीनोदा दो भवो स 
हमारी अध्यातमसंस्था मेँ प्रविष््र रहते हे, जैसा कि परिलेख से स्पए हो रहा है-- । 
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॥॥ 


(| कौ श ) 
४--नेत्रत्तत्मा ( परम्परया श्रागन - मीगतत्व )--- अन्तर््वामसम्बन्धी | 





ज धि १ ४ णं 4 ॥ -सृथ्य ‡ 
र--उ्यातिम्व ( माना्र परेण अनः बदिय्याममम्बन्धी , | ` 
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९-- मानन्मा (परम्मर्य्रा स्रागतः ~ चन्द्रिनत्व )----खन्नगयामसम्बन्धी | 
ट ६ गा" † चन्रमा 
र~ मः पिषट्ड॒ ( मान्नादर. पग-ख्रागत. -)------वदिय्यममम्बन्धी । 
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१- कम्म त्मा ( परम्परया श्रागत.-पाथिवनत्वः )--- श्नन्नर्याममम्बन्धी 
. ् ४ ^ प्रथिवी 
~ व्रतिष्ठात्मा ( सानि्र पेग~्रागत -) ------- वदिय्य;ममम्बन्धी 
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पितणां पितोपनिपत्‌! नामक प्रकरण सें यह सष किया गया ह कि, सौरसप्या मे 
नदर, प्राता. भग, पृ, श्रादि १२ प्राणा" प्रतिष्ठित ह। उनम से उन्द्रप्रमुख कतिपय श्रादित्य्राण 
सामपा ह, सोमपानि उन ऋ प्रातिभ्विक धम्मे है । रात्रि मे श्न्यान्य श्रसोमपा श्रदित्यप्रासा के 
विश्चमान हानि ण भी इन्दरप्रयुख सामपा प्राणो करा श्मभाव रहता हे । त रत्नि मं उपयुक्त मोमूर्ति 
चान्धसोाम क्रा निविल्न श्रागमन हा जाता है, जसाकि पृषे मे स्पष्ट करिया जाचुका हे । रात्रिकाल में 
शुक्र मे श्रागत य्ह णक दिनि (ण्क रान) का, च्चतप् श््रादिक नाम से व्यत्त महोभाग शह 
रग्नि क, नथा शारीराग्नि के परिकर से ध्रनभाव मे परिणत हा जाता दहै । इसी श्राद्धिक पिण्ड को 
ध्रन्नानिक्रा ने~ तन्दन' नाम से ध्यवहत च्या । 


सभी श्रोषथियो का निर्माण चन्द्रमोम से ह््रा है, यह निःसदिगथ विपय ह । परन्तु सभी 
द्रायियो का यह चाद्सोम श्यान्तरिच्य वायुगत सोमपा मरुत्वानिन्द्र के हारा श्राशिकरूप से उत्रान्त 
ल जाना है 1 ममन्वानिन्दर ऊ श्यतिरिक मोररस्मिगत मधवेनद्र भी उस कम्मं मेँ अपना हस्ते करते 
गहत द । कलत, श्नायधिनो मेँ श्नागत चान््ररस परर्णं न रहकर दतः ( छपे ) चना रहता हे । 
सनी श्चापधिरयो इम रसमात्रा करी चिन्नि से चलत है। श्रोपधियों मे केवल नन्द ही एक ण्सी 
श्राव द, जिसकी मोममात्रा नदर नही ले मकते । कारण इमका यही है कर, पवेदिशा के लोक- 
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प्रत्त ह्न्दरद्ध. प्रश्चिमदििशा क लोकपाल वरुणदह्। इनदर ञ्याति क अधिष्ठाता दहै, वरण ्रप्‌- 
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तन्ल क अिष्ठाता है। न्दी विरुद्ध धर्म्मो के कारण दोनों मे अश्वमादिष्य दै, सदन वैर है । 
विशद षरुणसाम्राञ्य भ ङन्द्र का प्रवेश निषिद्ध है, विशुद्ध इनदर के साम्राज्य में घरुण का भवेश 
निषिद्ध है। वायु ओँ मरुत्वानिन्द्र रहता है । यदी कारण है करि, जहो वायु का आत्यन्तिकरूप से 
अभाव रहता ह , वहो तततिदन्दी वरुण का मवेश सहन वन लाता है, जैसाक्रि--यद बातो 
नामिबाति, तत्सर्व बरुणदैवत्यम्‌ इत्यादि निगम से प्रमाणित है । चोविल की खेती पप्रधाना दै । 
जलाधिक्य ही चोषिल की उत्यत्ति का कारण है । पानी मेँ इन््रचिरोधी प्राण का प्रभुत्व है । चअत- 
एव जलाधिक्य से प्रवल वने हए वारुणएत्तेतर भै इनद्भ्रवेश अवरुद्ध है । सोम, तथा अपूतक्त, दोनों 
सजातीय है । तएव अपूप्रथानता से चोपल मे सोममात्ना को स्वयिकाय की चर भी अधिक्‌ 
सुविधा मिल जाती है । शस परकरार वरुणप्राधान्य से चोवल की सोममात्रा सप्रथा शक्ततः रह जाती 
दै । इमी रदस्य को सूक्ति करने के लिए वैज्ञानिक नँ उसे ल्त! नाम से कना अन्वधे 
सममा है । सोम से ही यषधियों करा आप्यायन होता है । उधर अरततं म इसका पूरे त्रिकास दै ! 
यदी कारण है कि, उत्तर ध्नोषधियें की तुलना म चोविल की खेती स्वल्पसमय मे दी सम्पन्न हो- 
जाती है । 


परसद्धोपात्त यह भी जान लीजिये कि, एकादशी निष्णुदेवता-प्रधाना तिथि है 1 विपुवत्त 
क उस श्यपोमय परमेष्ठी से सम्बन्ध 'हदे, जिसभे--पतुरीयस्यां चै इतो दिषि सोम॒ आसीत्‌! 
के ्नुसार सोम की प्रतिष्ठा मानी गई है ! इमी सोम-सम्बन्ध से विष्टदेवता सोमवंशी माने यग 
है! प्कादशी तिथि विष्णु-उपासना का प्रधान काल है। मानस-धरातल पर चिष्युचत्व प्रत्या 
भी प्रतिति रहता है, उपवास प्रक्तिया द्यरा भी इसे आत्मसान किया जात्ता है! मन सोममय रे, 
माज इसमे सोममय चिष्युप्राण दी त्रा रद्य है । रेसी दशा मेँ यदि ण्कादशषी को चोषल खाए जागे, 
तो मनका आयतन परिपूणे हो जायया । विप्यणु भ्वेश के लिण स्थान ही न रहेगा । हम परकृतिप्रदत्त 
धैष्णवतत्त्वागमन से वचित न रदं, एकमात्र उसी उदेश्य से एकादशी को चोल का भोज ण्कान्ततः 
निपिद्ध माना लिया गया हे । 


इस प्रासङ्गिके चचा को समाप्त करते इए अन्त मे हमे यदी कहना है कि, अक्त क्योकि 
सचडुच अतत सोम है, उधर श्वम्य।माहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति, के श्ननुसार पुरुपोलाटक 
शक छपृप्रधान, अतएव चरूएब्रधान है । अतण्व इसमे सषोरूप से अतिष्ठित चान्द्ररस भी इन्द्र 
भ्रवेशामाव से दद्तत वना रहता दै । अवपव इसे तन्दुलः-किवा शक्ततः. नाम से व्यवहृत करना 
समीचीन दतां हे । अष्टारविरातिकल आहिक सहःपिर्ड का मासिक षिरुड भे अन्तमवि है| {उम 
दष्ट से १३ मासिक, २-षारमासिक, १-साम्बत्सरिक, भद्‌ से डुल १६ पिण्ड हो जाते है, जैखा कि 
पृथे मँ स्पष्ट किया जा चदा हे- | 


॥ 


दे , 


प्रजातन्तुचितान 


--- -- 


% शआ्माहिकपिणएड -अन्लतभावात्मक. ( मासिक्रपिण्डे-अन्तभाव ) % 


------->* 
१--मामिकपिरुडा ( २८ कलात्मके प्रत्येक )------१३ 
२--पए्मामिकपिण्डी ८ माद पद्‌क्-पटकपिण्डालमक------२ 
3 - सम्वित्मरिक्रपिर्ड. ( ममणित्प )- --- ---! 
पिण्डसम्यचिः-१६ 
। ----~ ~ ~~ ~~~ + 


सहोभाग का पितप्राणात्मकल- 


श्ठकर मेँ सान्तात-स्म से श्राने वाले इस चान्दररम मेँ सट पिण्डः मे रसात्मकं सदम भूत, 
प्राणात्मक समूद देवता, ये ढो त्त प्रतिष्ठित ह । दूसरे श्छ में ठोनोँं की ममणिही सह! 
टै । रसभूतमम्परिष्वक्त यह चान्द्र प्रारूप दैवत। ही ¶पितर' है । इमी प्राणपितर के सम्बन्ध से 
यह सभाग पितृ, किला "पित्यसह' नाम स व्यवहृत हता है । यही श्रौत पिद्मह स्मात्तै- 
परिभाया में पितरश! कहलाया दहै । तरयोदशमासतत्म कर चान्द्रसम्बत्सर के मम्बन्ध से शुक्र को त्रयो- 
दशभासिक पिश्डात्मक बतलाया गया दैः । इस सम्बन्ध मेँ यह ध्यान रखना चाहिये कि, उत्तर उत्तर 
क मासिक पिण्ड की उदत्ति के साथ साथ पूर्वे-पूवे के सरित माक्षिक पिश्ड इन्धियत्यापार से, 
भ्रधानत. श॒क्र द्वारा विगत (लर) भी होते रहते है । 


शुक्र्यमीमांसा-- 

शक्रन्यय के प्रधानतः तीन द्वार हे, गौएतः पोच ह्वार दै । वाक्‌ -प्राण-चन्न "-प्रोत्र-मन-इन 
पचो इन्द्रियो के व्याप॑रों से जो शुक्र विनिर्गत टोता है, वह दम का गीणात्मक व्ययीभाव है । 
प्रत्येक इन्द्रिय स्वव्यापार के लिय सर्वेन्द्रिय प्रज्ञान मन के सहयाग की अपेक्ता रखती हेः । मनका 
मृनाधार श्रोज है, श्नोज की मूलग्रतिष्ठा शुक्र है । इम प्रकार शुक्र ओज के हारा मानम भाव मेँ परिणत 
होता हृच्ा परम्परया पोच दारा से खच होता रहता है । इन पोच गौण हासं के च्रतिरिक्र तीन 
पधान द्यर द । प्रजोदत्ति कम्म मे मूलैन्दरिय द्वारा शुक्र-विनिगैमन प्रथम व्ययीमाव ह । य्‌ व्ययी- 
भाव ग्रृहमेधियां (गरहस्थाश्रभियों) से सम्बन्ध रखता हेः । भ्रजातन्तुवितानकाञुक ये दी गृहमेधी 
श्रधोभाग से शक्र-व्यय करते हर 'अधोरेताः कदलाण दै । जो विवाहित नदीं है, विवाहित 


३५ 


श्राद्धविन्ञाम 


होते हृष मी ॐ गृहस्थी पूर्णसयम के साथ लोकयात्रा का निव करते द, उनका शुक पवार 
उक्तौ शोर के सपण रमाम ताति कोद्धि मे उगत होनाष्त्ता देर प्वरंउन्दी 
को (तिरयक्‌प्रोताः कटा गया दै । | 

ञो तरद्मचारी सनत विच्याम्यास से श्रनुरक दै जो चीचराग सन्यासधम्म मे द्रीन्निन दे, जा 
महि श्यहर्निश तच्छान्वेपण कर्म्म मे सज्ञग्न है, चिन्ताशील उन पुरुपपुद्रवा का शक्र कमम 
रोज, मनोरूप मे परिणत दता त्रा शिरोमागावम्थिन वानाग्नि मै आह्न दता रहता ह! य 
जितने ्रधिक चिन्ताशील होते ह, उननी दी अधिक मात्रा मे शक्रत्तय राता रता ह. ण्व तद्नुस्प ही 
धिज्ञान विकसित्त टोता रहता हे ! यही कारण द कि, जानाग्नि मेँ शुक्र की च्चाहुनि डेन चान विट्रान 
शारीरिक धम करने मे प्राय श्चसम्थं रटत हं । यही विभाग ्वैरता' नास से प्रसिद्ध द। 
शकविनिगैम की दन्दी सतीन अवस्थां के ठिण कमश. श्यत्रवतन्‌, यायतन, उत्पतन" य सादं - 
तिक शब्द्‌ मयुक्त हप द 1 


१--अपोरेताः- -अवयनना---गृहमेधिन प्रजातन्तुप्रवत्तका ! 
२्-तिय्येगुरेता---्यायतना----सयमिनो मल्लश्च -भूनचन्तुमवसतचः. । 
३-रष्वरेताः----उतना ---मदहरैयः, संन्यासिनः, विद्वांसो ज्ञाननन्तुपरचत्तेक्‌ । 


तीनों से किसी भी एक मानै से, चथ प्रञ्चेन्धिय त्णएार दे शुक्रन्यय प्रत्यकव्शा मे 
निश्चित है । उस विषौक्रिया के साथ साय उस चान्रनाडी क दारा चादानप्रन्छिया भी प्रान 
रहती है । इस साम्बरसरिक पिर्डादान, विस्ेक्रम परम्परा से युक्त पुरुप ही जीवनधारण में समरं 
यनता द { यद्रि एक ही मासिक पिण्ड उयन्न होकर मागे च्यादानकम्मं उपरत लो जाय. सो अवश्यमेव 
भथम मासिक पिर्ड के उपयुक्त किमी भी छार से च्ययमाव का श्चनुगामी वनता हमा विनष्ट 
का कारण बन जाय । इस सम्वबत्सरिक अआाटान-विस्मं के अनुग्रट स डीवनसत्तापय्फि मक मासिक 
पिण्ड श्रवश्य ही सुरक्षित रता है ! जिख दिन इमङे स्वरूप पर शी आवात्त दोजल। दै, नो त्य 
रोगाकान्त ेसे च्यक्ति को शीघ्र ही कनाश्तनिकेतनातिथ्य स्वीकार ॐर लेना पना डे । † 


अपत्य-पत्यपुरूषमीमांसा-- 


उक्त सीने प्रेणिये मे से अध सखोत्तादस्यापन्न गृदस्थियों की चर एाठनद्न का ध्यान आक्र्िद 
किया जाता है ! इख चमे को ग्यपृत्यपुरूप, पत्यषस्प भेद से दो % शिया भै चिभक्त फिया जा सकता 
दै । परिभाषाज्ञानविलुप्ति से, बिरोपत. तत्त्वविज्ञानभूलक वैदिकः स्वाध्याय परस्परा क उच्छुद से स्मान 
परम्परा में अपत्य, सून, तनय, चादि शव्द जभिन्नार्थेक माने जा रदे है, जनिः ये शब्द सर्वथा मिनन 
प्मि् अर्थो ङे वाचक वन रहे दै, जेषु कि निम्नलिखित पत्यापत्यमीमांस्ण से स्पड शो रहा हे। 


५ २६ 


प्रजातन्वुवितानं 


„ _ श्रध, तिर्यक ध्व, मेद से शुक्र का तीन मार्गो से विनिरगीम बतलाया गया &ै । इन तीं 
मं से ति्यैष्‌-उरधवं-विभगों म कोई पिशेपता नहीं है। तीसरे श्रध-लता विभाग ओज ही शुक्र 
विनिगेम के सम्बन्ध से अ्पस्य-पत्य जप से ठो अवस्था उन्न हो जाती ह। श्रनातन्तु' मा 
उयवच्छेत्सीः' इस श्रोतसिद्धान्त को शिरोधाय्यै भान कर ण्कं सदृगृहस्थी ऋतुकाल भै ( शास्र 
नििष्ट दाम्पत्यकाल मे) रतिभ्रमद्ध करता है । योषा (स्री) के गर्भाशय भें अरिष्ठिव र्व (शोरित) मे 
रटने वाला श्रन्िप्राणसश्लिण्ट , श्रतएव भ्रजननधम्मशाली प्राणविरोप योपा कलाया है । दृषा 
(प्ति-पुरुप) के शुक्र मेँ प्रतिष्ठित पिचप्राणयुक्त (सदोभागयुक्त), श्चतएव प्रजननकम्मं मे समर्थ प्राएविशेष 
धपा" कलाया है । पतिपत्नीर्प पुरुषस्त्री के टाम्पत्यलक्षण मिथुनसम्बन्ध से स्री के योषाध्राणप्रधान 
शोखिितोग्नि मे पुरुप के व्रपाप्रारग्रधान शुक्र की श्राहति होती हे । इन श्याहृत सौम्य शुक्र, तथा श्नाहुति- 
प्राहक श्राग्नेय णाणित, दानो के समन्वय से श्म॑स्यितिः ती है । श्राधि्ये रेतसः पुसः! 
सिद्धान्त के श्रद्ुमार शुक्राधिक््य पुरपसन्तान का कारण दहै! शक्र सौम्य दै, यदी शोरिताम्नि मेँ 
प्मभिषत हकर पुत्रस्प मे परिणत लेताहै। इसी सोमाभिषव (शक्राभिपव) सम्बन्ध से पुत्रको 
श्युयते-? ति-्रमिपुतो भयक्तिः इत्यादि नि्ैचनों से सू" नाम से व्यबहत किया गया है । शोणि- 
ताग्निओ सुत (राहत) यह सोम (शुक्र) श्राठवीं सन्तान के लिये युत होता है , श्रतएव दंसे पत्यः 
कहा जाता ई । 

तात्पर्य यही दै फि, प्रे तपितरपिरुड शररस्यागानन्तर चान्द्रसम्बरसरानुगत १३ महीनों के 
अनन्तर पू्वप्रदर्ित क्रमानुमार स्वप्रभवस्थानय चन्धरलोक में प्रतिष्ठित होता है । चनद्रलोकस्थ 
इस प्रं तपिरुड कां श्र॑श जवतक भूपिणड पर प्रतिष्ठित रहता दहै, तवतक बह श्रपने, स्वरूपम से चन्द्र 
लोक मै प्रतिष्ठित र्ता है । चन्द्रलोक मे गिरने नहीं पाता । चन्द्रजोकष्थित भ्र तपितर के कु 
श्रशा, जिनका कि श्रनुपद भँ ही रपष्टीकरण होने षाला है, चान्दरशरद्वासूत्र के आधार पर (दयार से) 
सपने पुत्र-पी्र-परपीत्रादि मे सन्तान स्पसे प्रथिवी पर प्रतिष्टित रहते हे! इन पार्थिव पुत्रपौत्र 
परपीत्रादि सन्तानो मे श्राने पाने श्रपने च्रशों-के बन्धन से वे श्रशौ पिनर म्बलोफ से च्युत नहीं ने 
याति ! जव उम प्रेप्तपितर ऊ सातवीं सन्तान प्रथिषी पर जन्म लेती ह, तभी बट प्रं तपितर स्वप्रति्ठा 
म च्ुत षोना ह । तभी इस की चन्द्रलोक से च्युति होती है । पत्र-पीतराह ६ सन्तानो मेँ उस मूल- 
पितर छ चिन्न भिन्न मस्यायुक्त स्वांग प्रतिष्ठित रहते ह । पुत्रिं के लीलासत्ररण पर तत्तदश 
पुन. उसे मिलते जाते द । यदी पिण्डप्रत्यपेणकम्मे" दै, जो स्त होता रहता दै । इन ९ सन्तति- 
वगा भें मूल प्र तपितर केः २९ शशा विभक्त ह, उसके समीप वेचल ७ श्ंश मेष रह्‌ जति ह । 
डन ७ पिदृसहो को लेकर ही षट चन्द्रलोक मे गमन करना द । तत्तत सन्तान क तत्तद॑श सपिण्डी- 
करण हारा पन" उम उम॒सम्तांशयुक्ष मूलपुरुष मे प्ररपपित होते ह ( घापस मित्ते है ) 1 दन 
यन्यपि-मन्तानगत ०१ पितृमा भं मूलपिनर -न् शशो स॑ युक्त ोता | पने पृणभाव को 
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भराप्त हो जाता है । इस भरतयरपण कम्मे से अकृत मे केवल यही कना हे कि, क्योंकिं-ये ६ सन्तान 
उसके दवारा ्ाप्त पितृसहौ के आकषेण से "उन प्रे तपितरों को चन्द्रलोकपतनभय से सुक्क वनाने 
कां हेतु वनतीं ्ै, अ्रतणएव शुक्राहुति से उत्पन्न इन्दे श्यपत्यः कहा जाना है । 


दूसरी ष्टि से श्रपत्यः शब्दका समन्वय कीजिए बीजी पिता के शुक्र मे प्रतिष्ठित सौम्य पिवृसदः 
ही श्टकराहृति क दवारा सन्तानरूप भै परिणत होता है । सन्तानरूप म परिणत होने बाले इस पित्रयसषः 
की गति निम्न दै। अपनेत्तेत्र से निम्नक्तेत्र की श्नोर गमन करता हा टी यह्‌ सन्ततिर्प में 
परिणत होता है । वदी पितर (पिदरसह ) निम्नगति का श्राश्रय लेता हु सन्तानभाव के रा प्रथिवी 
पर प्रतिष्ठित होता है । अतएव इसे (सन्ततिरूपात्मक पितरभाग) “पत्यः कहना न्यायसङ्गत माना 
गया है । शप्‌, शब्ट अधोभाव-निम्नभाव का सूचक है । अपत्यशच्द का '@धस्ताद्‌भवति! दी 
निर्वचन है । चम्‌, से श्रव्ययात्‌ त्यप्‌, सून द्वारा श्य्‌” प्रत्यय दोकर अपत्यः शाच्द्‌ निष्पन्न चरा 
है । यह श्यपत्यमावः उन अरधोरेता-गृस्थियों से ही सम्बन्ध रखता दै, ज सन्तान से युक्त होते है । 
प्रान लीजिए-करिसी -गरहस्थी ने जन्म पर्ययन्त सन्तति के दरशन न किए । वह निःखन्तान (निरपत्य- 
निपूता) दी मर गया । निःसन्तान मरने वलि इस व्यक्ति के स्वय का, तथा इमके पिता, पितामहादि 
का चन्द्रलोकस्थित पिदृसहः त्य! दी कहलाएगा। सन्तान इसके हुई नदी । श॒क्रगत पितृसद 
व्यथेमैथुनादि मै २१ मात्रा से विगत (खच) अवश्य दो गया । फलत' प्रतदशा मे ७ भाग लेकर ही यह. 
वापस चन्द्रलोक मँ पर्ैचेगा। नव सन्तानाभाव से व्ययीभूत उन शेप २१ पिद्रसहा को वापस लेने 
का कोई साधन नीं रहा । फलत उसका पत्तन अवश्यभावी हो गया । 


यदीं पर विश्राम नदीं हो जाता। अपितु नि सन्तान के शुक्रस्थ मासिकं पिण्ड खच होते 
शते है, सन्तान न होने से यह व्ययभाव व्यथं है। इम दृष्टि से यह्‌ ्रतिमास में पत्य! है । 
श्रयोनि म, बन्ध्या सत्र मँ सिक्त रेत व्यथं चला जाता दै, श्र यही इस का पत्यभाव है । व्यथे मेँ 
सचे दने बाला शुक्र (तद्गत पिरमाण) च्रपने स्वरूप से यां भी पत्य दै । दूसरे शच्टो में स्वप्रति्ठ 
से च्युत होता इमा भी पत्य दै । एव एक गृहमेधी का इससे वदृकर अमङ्गल दृसरा नदीं है, जैसा कि- 
(पुत्रस्य गतिर्नास्ति! इत्यादि से प्रतिध्वनित है । इसी महया अमङ्गल के निर ध के लिण ऋषियों 
का श्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी › आदेश उदूघोषित हरा है 1 इसी महामा्गलिक अपत्यभाव की र्ता के 
लिए व्यथे मैथुन निषिद्ध माना गया है । इसी अपत्यसम्पत्ति की रक्ता के नाते तुकाल भँ ही 
सीगमन विदित ( शास््राुमोदित ) माना गया है । 
पिदरसोमयज्ञद्रारा ऋणप्रहृपि-- । 
श्व ज.मदाता पिता को, चन्द्रलोकस्थ पितामहि को, एवं स्व शरपने श्रापको भी ऋअपत्यमाब 
से सुरक्षित रखने बाला पिवसहः सन्तानधारा ओँ तन्तुरप से प्रवाहित रता है" यह्‌ कदा गया दै । 


* \ = 


प्रजानन्तुवितान 


प्रव ठन सम्वन्ध में देग्वना यहद कि, मृलपुरुप (बीजी पिता) से श्रास्म्म कर उन की सातर्वी पीढी 
पर्यन्त वितत रहने वाली सन्तान परम्परा मे मूलपस्य के शुक्र में भतिष्ठित २> कल पिदृमहोरूष 
पिवृधन किस कम से विभक्त होक -षएयस्प से श्रूतं होताद?। चान्द्रमस से न्न द्वारा उन्न 
होने चले शक्र मे नक्त्रमम्बन्ध से चान््रनाड़ी के दारा माच्नानं स्प से प्रतिष्ठित > विंशतिकल पिदसह - 
पिर्ड टी मूलधन द, यह पूर्वनिर्पण से गनां दे । यही विद्धपिरुड ररी के योपप्राणप्रधान शोणि- 
तामि में श्रुत द्नोने चानि श्छ क साध साथ श्राटत शो जाता हे । यट सोममय शुक्र) किवा शुक्रमय 
सोम पिनरप्राणप्रधान है, श्यतण्व इम श्रभ्निपोमीय- सोमयज्ञ को सौम्यपितरध्राण की प्रधानतास 
“पितमामयज्न' छायया द । यष्टी मोमग्टोम-(पिदधनोम)-यन्न प्रजास्ीट करी मृनम्रतिका माना 
गया । 


देवसोमाहूनि मे सम्बन्थ रने वाला प्योि्टोमपिरपरय यकर श्य्मिप्रधान दवृमोमयनन' 
समे--(मण्नमम्धो पे ज्योकरिसोमः" के श्रलुसार श्त्निष्टोम-च्रत्यप्निप्टोम-उकश्यस्तोम-पोडशीस्तोम- 
श्रनिरात्रननोम-वानपेयग्नोम श्राप्नोगयमग्तोम, ३ से सात सस्थरचो मँ विभक्त रहतां है । ठीक उमी 
धरार सोमप्रधान यह "पमोमयत्तः भी--"पता-पुत्र-पीत्र-प्रपीत्र-वृदधपपीत्र-्तिवृद्धप्रपोत्र-वृद्धातिव्रदध 
प्रपीत यद से मलहा सस्थान मै विभक्त रहता हे । सगोत्र-मोदक-सपिर्ड नाम के पूर्वक तीना 
सप्तद पौ समष्टि स्र पितरमा, श्रत्व { वृम्तमयन्नात्मरू पिच्यमहःपिरड जायाग्नि मे आहत 
ह्र शपे मे मन्तव्री पीद् पस्यैत ह। विनत रहना ट । 


णुचः की श्राति लनी, शुध ॐ माथ माथी तद्गत पिद्रसह भी श्राहत होगा । उम 
लम्यन्य मे प्रन्नः, दाम्पत्यल मे वया मम्पृणे गारीर शुक्र श्रत हो जाताह१, ण्व क्या 
तद्यव पिवेम क स्ट कना शरान ए जातीं ह ?। ्रश्ना का उत्तर भवेथा नदहीः मे होगा । 
जयन वारग्पापिनः सम्पा शुक्रमात्रा, प्च नटगत पिन्यरमद कीः स्माक्लाण्करही कालम यद्रि श्राहत 
नि जाय, नो उमा लगा जीवनलीला ममाप्नलि जाय । पमी वलाम स्वीकार करना पडेगा कि, ण्क 
समयत हा सम्पूर्ण शुचः, एत्र तटविनाभूत पिदमह.पिण्ड श्राहत नहीं होता, श्रपितु चछशत रही, 
दन ममापरा कीश्ानि पती द्ध, जो ्वगादति श्रवर्म्याहति-'उच््छिप्टयनल्ञ श्रादि नामों से 
दयव्न द्द ई | 


प्रानिपः उर्ष्टयत्त भी हसी श्रशढान का ममर्मन करर्टे ह । मेरभ्राण वनम्प- 
निरयो मे श्रादरून शहा ई, पन्त श्णस्प ने. ग्रवरयैस्प मे। मम्परणे मात्रोन्छेद शो जाता तो 
श््राज त्नाण्ट मै मन्यमन्ता शी उपनन्ध नं सती | णवसमव नक्तत्र, अह, चन्द्रमा, 
चायु शद्ध, वसप, मर्च्वान, वमु, ग्र प्रिवी, च्नारि चादि सभी प्राहुतिक प्रजापनि 


$ वांश ५ त्रः च वन 
(श्रध) प्रजानि-{ सग }-क्णना मे स्वांशदानि से ष्टी स्व-स्व सग क्र त्रभ 
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रहे ई । इस ्रंशिक नियमित मात्रा प्रदान के लिये दही ब्राह्मणथन्धं में विक्षर! शव्यं भयु 
इषमा है । सष्टिकाञुक प्रजापति सवारमना आहृत नही दते, च्रपितु अशरूप से ही प्रजापति का चिख - 
मन होता है । धरातल पर गिरी हई जलबिन्दु को अगे हटाञ्य । श्रवश्य ही अनुशयरूप से 
श्रपभाग स्वस्थान पर रह जायगा । यदी आशिक्रपदान विस्लस्ति, किवा विस्र सन है, जिसके लिण 
लोकमाषा भें श्वलनः शब्द प्रयुक्त हुता है । ठीक यदी व्यवस्था शुक्रा्ति के सम्बन्ध मे सम- 
भिए। शक्र का सवत्मना उच्छेद नरी होता , अपितु आंशिकस्सप से विसर सन होत्ता है। 
अतएव शुक्रविनि्मेम-अक्रिया रेत स्ललन' नाम से ही व्ययहत हई; दै"। 


विचार परुपदष्टि क प्रक्रान्त दै, जिसके सम्बन्ध मे प्रिपादृध्वं उदैतुरुषः पदो. 
स्येहामवतुनः' ( यजः संहिता ) यह नियम व्यवस्थित है । “तीन भागों की श्राह, ण्व एक भाग 
की इह से गृहीत आहतिप्रदाता मै प्रतिष्ठा» यही निष्कर्षं ह । र< कलात्मक पिव्सह. के तीन ` 
भाग तो शोणिताग्नि मँ श्रुत होगे, एव णक भाग स्यचं श्रनि देने चाले पिता मे प्रतिषठारूप से 
प्रतिष्ठित रह जायगा । यदी ३-१ का क्रम श्रागे के ्आहुति-क्रम मे चलेगा । आहुत दने वाला भाग 
(सयते'-शुतो भवति'-(ाहुतो भवति)-श्चभिपुतो भवति! निर्वचने से सुतः” कदलाण्गा, एव भेष 
अनाहुतभाग सुतः! ( अरनाहुतः-रेषः) कदलाप्गा 


भागत्रयरूम से जो पिठृधन प्रजोसत्ति के लग योपाग्नि भं हत होता है, बह तो 
सन्तान ( सन्तनन-विस्तार ) भाव में परिणत होता हृ सप्तसस्थ पिदस्तोम-यज्न का प्रवत्तंक 
वनता दै, एवं जो एक भाग आहुत नदीं होता, बद्‌ श्रसुतभाग स्वय ्हुतिपदाता मेँ ही प्रतिष्ठित रह 
जाता है । २८ कलात्मक आत्मपिर्ड का एक चतुर्थांश सप्तकलमाग च्रात्मप्रतिष्ठा का कारण वनता, 
यही श्मात्मधारणाः पितर. है । वीज श्रावाप करने चाले पितर मे ही यह सप्तकल पिदेसह. प्रतिः 
छित रहता है । दूसरे शब्डो मे वीजी भ इन सात पिदप्राणो का विशुद्ध पिवृभाणएरूप से श्रव 
स्थान है , तएव इस सुत पिद्भ्राएसमय्टि को ही श्चवश्य ही पितरः सज्ञा से उयवहत कया 
जासकता है । दूसरा भागत्रयात्मक पिवृमाग क्योंकि जायग्नि मे श्रभिपत होता है, अतः इसे (सूनुः 
शच्द से ज्यवहत करना न्यायसङ्गत वन जाता है 


श्रावापकर्तां ( शुक्रात्मक बीज की आहूति देने वाले ) के शुक्र भँ २८ पिद्रसदः प्रतिषि - 
चतलाये गये ह । इनमे से ७ इसमें स्वप्रतिष्डा ऊ लिश प्रतिष्ठित रह जादे है, शेष २९१ श्ंश योपि- 
दग्तिमें सुत ष्टो जाते है । सप्तपिवप्राण धनभाग है, २१९ पिद्भराण ऋशणभाग ॐ । धनभाग शसु 
ह, यदी पितर! है । ऋणमाग सुत है, यही सूनु" है । दम्पती-सम्बन्ध से जव भी पुत्र उलन्न 
रोगा , २९ पिदसद ऋ छण लेकर ही उत्यन्न दोगा । उत्यत्ति के अनन्तर इस उलयनन पुत्र मेँ शपते 
भी स्वतन्त्र यम श्रश उत्यन शरोर दो जति ह यद्‌ कथान्तर है । परन्तु पत्र के इस आपपात श्रातमा 


1.1 


प्रजातन्तुवितान 


फा श्रपनी भोमजन्मसत्ता के लिग, भूषृष्ठ पर शरीर धारण करने क लिप श्चपने पिता से शुक्छारा 
ध ४ शरश लना परमावश्यक हो जाता है । चिना हस ऋणादान के इमक्रा प्रभव ही च्रसम्भव 
ह श्रत्व पुत्रस्य में उप्र पिता के म २१ भागसघात फो शास्तरकरो ने "पितृ-ऋण 
नाम से च्यव्रहत किया हैः । £ धारा मै वितत इन २१ मात्राशनों फो चन्द्रलेकंस्थ पिता के ७ श्र॑शो 
के साथ सपिण्डीकरण के द्वारा जवतक यह (धुर) उस की ( पिता की ) पूरी (२१) मात्रा लीटा कर नसे 
पृं (र कल) नहीं वना देना, तवतक्र यदह ऋणी रहता है । ण्व तव तक इसे का वन्धनविमोक 
न्दी ह मकना । इम पिठऋशणसुक्ि फे श्नेकर प्रकारो म से 'सन्तानोतत्ति" ण्क मुख्य साधनं माना 
यया हे । इम पिद के श्रतिरिकः पिता की श्रध्या्मसंस्था मेँ प्रतिष्टित ऋषिमाजा, देवमा्ा, ऋ 
भी ऋगुस्प से इममे श्रागमन होतार। वेही गोन छण ऋषिकऋण, ठेवचछण , नामे से प्रसिद्ध 
दृण ह । इन नीनों छणे। फा मोचन ऊसे मम्भव द्र †, इस प्रश्न की मीमासा च्रागे क ऋशमोचनोपा- 
योपनिपत्‌' नामकः प्रकरण म फी जाने वाली ट } परकृत भ सर ऋश-घन माव से यदी वतलाना द 
कि, पिता द्वारा पुत्र मे उपदान रूपसे प्रान २१ सहः ही पिरृ्णः दै । इमका आगे किस क्रमसे 
वितान टना दू, यदी विजिन्तास्य द । 


पितधनवापमीमांसा-- 


()-बीजीपिता ऊ श्रपनी श्र्यित सम्पत्ति (कमा$) क २> पिस मे से २१ सदोंको ऋण 
(उथार) ते फर पुत्र स्सन्न टृश्रा । प म पिता से श्रानि बाला णकर्विशतिकलेोपेत्त यह सह पिण्ड श्रथमावाप्‌ं 
नामने प्रसिद्धि । प्रशनपात्रस्थानीयर मिता फे उन २१ पिम का प्रथम श्रधिकारी पुत्र ही वनता द । 
भवमपात्र (पिना) दाय प्रथमाधिफररी ( पुत्र ) में श्रा्त यह पिद्मद्‌. श्रवश्यमेव श्रथ्रमावाप' कहल 
स्नाद्। इनमें पिता का गेष श्रसुतलक्तण रुप्तकल धन पितर द, ण्व पुत्र मे श्ागत्त मुत 
ण्कयिरातिरल ऋ (सुनवः। द । इम प्रकार >८ पिवृमहों के प्रथमावाप सम्बन्ध से ७-२१ भेद भे 
"पिनर^-मृनवःः ये दो र शि-प्रिभाग हा जाते £ । मात की भरति स्वय पिता है, २९ पुत्रम युक्त है । 


(2)-त्रीजीषिता से २१ मात्रा लेकर जन्मधारण करने वानि पुत्र मे भी स्वनन्त्ररूप से २८ सहा का 
श्रागमन द्रा । य श्रपने पुत्र को जर्हो स्वधन स्प मे से उक नियमानुसार २१ मात्रा ऋण देय, 
धटो पिता मे मिली ट २४ मात्रा मे से भी इसे श्पने पुत्र को ऋण देना पडगा । स पारम्परिक धन चेः 
ऋगादान का क्रम यही लेगा, ते प्रथमावाप मे बतलाया जा चुका दै! पितासे प्राप्त २१ से "५ 
भागतो यह पुत्रं ( बीजी करीत मे, ण्यं श्रपने पुत्रम) परद्रान कर देता, दोप ६ भाग इसमे 
धतिष्ठिव र जातत ६ । यष्ट £ फलां सुत नीं शती, श्रसुतरूप से सं, मं प्रतिष्ठित रहतीं है, अत. 
पर्यपरिमापानुमार इन्दे ¶्ितरः! कटा जायगा । णवं पौत्रस्थानीय पुत्र भँ सुत १५ कलाः (सुनवः 
्रहलार्ेमी । इन १५ कलास का श्रावाप पुत्र के इरा होता टै, श्रत्व यष दिचीयप्रात्र दै । ९ेत्र- 
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श्राद्रचिज्नान 


स्थानीय पुत्र मै बीजी फे पुत्र हारा इनका श्रावाप्‌ होता है, चतण्व ग्रह पौत्रस्थानीय पुत्र ितीयाधिकारीः 
हे । द्ितीयपात्र ( पुत्र ) द्वारा द्ितीयाधिकारी (पौत्र ) म आहृत पच्चटशकलोपेत यह्‌ पितृसहः 
अवश्यमेव शद्वितीयाबाप कला सकता है । इस प्रकार २१ पिकसदहों मे द्वितीयावापसम्बन्ध से ६-१५ 
भेद से "ितरः-सूनव.” ये श्रे णि-बिभाग दो जते! ६ की प्रतिष्ठा स्वय पुत्रै है, १५ पौत्र मेँ 
मुक्त दै । 

(2) -बीजी के पुत्रस्थानीय अपने पिता के द्वारा प्राप्त १४ की राशि को मुरक्ित रग्बने घाते पोत्र 
के पुत्र उसन्न होता है । इसमे भी नियमावुसार २८ तो उयन्न हागे ही, शरोर यह भी श्रपने न्ट 
से २१ मात्रा अपने पुत्र (बीजी के प्रपौत्र) मेँदेगाद्ी, माथ दही पिताढास प्राप्त १४राशिमेसे 
भी इसे ऋणए-ढन करनां पडेगा । पिता से (चीजी के पुत्र से) प्राप्त १५ म से १०्भागतो यः 
पुत्र मेँ (बीजी के प्रपौत्र मे, एवं पने पुत्र मेँ ) प्रदान करदेता है। शेप ४ भाग स्वयं ठस में 
(पोत्र) मेँ प्रतिष्ठित रह जाते है । ये ५ कलां सुत नहीं होती, श्रसुतसप से इसी मेँ प्रतिष्ठित रहती 
दै, अतएव इन्दे -।पितर्‌ः' कहा जायगा । पं परपोत्रस्थानीय पुत्र मँ सुत १० कलाणं शसुनव्‌ः' कटः 
लाएगी । इन १० कलाच्नो का चावाप पौत्रह्मारा होता दै, शतण्व ग्रह चृतीयपात्र है । जिम 
भ्पौत्र मँ श्ावाप होता है, बह तृतीयाधिकारी दहै । ठृतीयपात्र (पौत्र) द्याया कृतीयाधिकारी (रपेत्र) में 
आहृत वशकलोपेत यही पिद्रसदः कतरीयावाप् है । इम प्रकार १४ पिद्रमो मे से दृतीयावाप 
सम्बन्ध से ५-१० भेद से णि्र-सनवः" ये दो प्रेणि-विभाग हो जाते है । ४ की प्रतिघ्रा खय 
पोत्र है, १० प्रपौत्र में मुक्त है । 

(४)-त्रीजी के पौत्रस्थानीय अपने पिता के दवारा प्राप्न १८ राशि को सुरक्षित रग्बने वलि प्रपत्र 
के पुत्र उत्पन्न होता है । इस प्रपौत्र मेँ २८ स्वत. सिद्ध हे, जिनमें से २१ का नियमानुमार चह 
पने पुत्र (बीजी के वृद्धमपौत्र) मे त्राधान करेगा । इम के श्रतिरि् पिता के द्रारा प्राप्न {० सख्याक 
पिदृधन मे से भी इसे ऋणान करना पडेगा । पिता से (वज के पत्र से) प्राप्न १८ मसे ६ भाग 
तो यह पुत्र मेँ (बीजी के वृद्धपपौत्र मे, ण्व अपने पुव मे) प्रदान कर देता ह, रेप ” भागस्वयटसमे 
(अपन मै) प्रतिष्ठित रह जति! ये ४ कला ्रसुतभाव से शपित" है, स॒त £ कला ^मुनवः' 
ह । इन £ कलार का च्रावाय प्रपोनरढारा होता है, अतण्व यह चतुर्थपात्र है । जिस ृद्मपर म 
आबा होता दै, वह चतु्ौधिकारी है । चतुर्थात्र (मौर) दास चतुधधिक्रारौ ( बृद्धपोत्र) मे 
आहुत पद्कलोपेत यही पिकृसद श्वतुर्थावाय" है । इस प्रकार १८ पिव्रसदो मे से चतुर्थावापसम्बन्ध 
से ४-६ भेढ से पितर.-सूनवः ये दो श्रेणि-विमाग लोजति द्रं। ४ की प्रतिष्ठा स्वय प्रपत्र हे, ६ 
कला वृद्धमपौत्र मेँ सक्त ह 1 

()-वीजी क ्रपोतस्थानीय श्रपने पिता के ारा आप्त ६ सहोभागों फो सुरित रखने बाले 
भदभ्पीज क न चलनन दता दै । इसभे-मी २० स्वतः सिदध है, जिनमे से २६ का यह्‌ पने पु 


४२्‌ 


प्रजतिन्तुचितान 


(बीजी के अरसिवरद्धभपौत्) मेँ आधान करेगा । इसके साथ ही पिता से प्राप्त ६ सल्यायुत पिटधन मे. 
से मी इसे छणदान करना पडेगा! पितासे (वीजी के प्रपौत्र से) प्राप्त ६भँसे३भागतो यह पुत्र 
मे (बीजी के च्रतिवृद्ुभपौत्र में, श्रपने पुत्र सै) अदान कर देता है, शेष ३ भाग स्वयं इसमे ( वृध- 
पपौर मे) प्रतिष्ठा रूप से रह जतिद्ै। ये ३ कला श्रसुतमाव की दृष्टि से "पितरः" है, सत ३ कला 
सूनवः! ह । इन तीन सूलुकला्रों करा श्रावाप बरद्धपपौत्र के द्वारा होता है, श्रत्व यह्‌ पञ्चमयात् 
है । जिम शअतिव्रद्धभपौत्र भे श्रावाप दता है, वह्‌ पञ्वमाधिकारी दै ! पञ््चमपात्र उद्धभपौन्न) द्वारा 
पञ्चमाधिकारी (मतिवृद्धमपौत्र) मे श्राहुत कलत्रयोपेत यही पिठ्सद ञ्चमावापः है । इस प्रकार 
६ पितृसदों मे से पञचमावाप सम्बन्ध से २-३ भेढ से ¶ितर.-सूनव. ये ठो श्रशि-विभाग हो जति 
हे। ३ की प्रतिष्ठा म्बय बरद्धमपौत्र ह, ३ कला शअतिबद्धभपौत्र में भुक्त ई । 

(६)-वीजी के बरद्मपौतर स्थानीय अपने पिता क दवारा प्ाप्र ३ सद्रोमागों को सुरित रखने वाले 
अतिवृद्धभपीत्र के पुत्र उत्पन्न होता दै । इस भी र तो स्वतः सिद्ध दै, जिन से २? का यह्‌ अपने 
पत्र (बीजी के ब्द्धातिवृद्धमरपौत्र) मे श्राधान करेगा । एव इसके साथ दही पिता से प्राप्त ३ सख्या 
घाले पिदर धनमेसेभी इसे ऋण देना पड़ेगा । पिता से (बीजी के धृद्धपरपौत्र से) प्राप्त ३ मसे 
१ भागतो यह्‌ पुत्रे मे (वीजी के वरद्धातिबरद्धपरपौत्र मे, एव पने पुत्र सें) प्रदान कर देत्ता हे, शेप २ 
भाग स्वय इसमे ( श्यतिगरदधमपौवर मेँ ) प्रतिष्ठारूप से प्रतिष्टित रह जाते ह । ये २ कला ्रसुतभावा- 
पेक्तया पितरौ" हे, सुत १ कला श्नुः" है । इस १ सूनु कला का आवाप च्रतिवृद्धपरपौत्र के दारा 
होता है, श्तंण्व यद्‌ पठपात्र है । निस चद्धातिवृद्धपरपौत्र मे शरावापं होता है, वह षठ अधिकारी ह । 
पष्ठपात्र (व्यतिबद्धप्रपौत्र) हाया पष्ट अधिकारी (बरद्धातिवृद्धभरपौत्र) मे आहुत एककले यही पिस्‌. 
(षठ्यवाप। है । इम प्रकार ३ पिद्मलों में से पछठश्मावाप सम्बन्ध से २-१ भेद से पितरौ सूनु. 
ये दो श्रसि विभाग लो जतिद्टे। २ की प्रतिष्ठा स्वयं श्रतिव्द्धम्रपौत्र है, १ कला व्रद्धातिब्र्धपरपौ्न मे 
भुक्त है । । 

(ज)-वीजी के वृद्धातिबद्धपरपेच मे वीजी की केवल १ सलेमात्रा रदती है । तएव यो श्राक्र 
ऋशणदान क्रम समाप्त हो जाता है । यह्‌ १ कला स्वयं इसकी भरिषठा मेँ उपयुक्त दो जाती है । यदि 
उसमें पिवधन की १ कला भोन रहे, तो उमकी प्रतिष्ठा का दी उच्छेद हो जाय । इस प्रकार श्रतिब्रद्ध- ` 
परतितामह्‌ से श्माने बाली यह्‌ १ कला स्वरूप्रक्ञा मे उपयुक्त होती हई रागे न जाकर केवल “पितरः 
रूप से ही अरतिष्ित' रट जाती है । फलत वीजी से श्रागे उत्तरोत्तर शरितर'-सूनव › रूप से वितत 
होने वाला २८ कलात्मकं पितरस " ५->१> ६-१८४-१० 2 ४-६ >< २-२८ २-१ + ° इस कर्मधा 
से छटी पीढी पर ही ममाप्त दो जाता है । णक कलोपेत सातवीं पीठी मे मि वितत टोने योग्य 
पिर्ड का रभाव है । शतण्व सातवीं पीढी पर जाके सपिण्डता सम्बन्ध (र्‌ कलात्मकं णके पिण्ड 
1 विंतालंक्रम) समाप्त है । इसी विजान के आधार पर-^सापिणड्य सप्तपौरुपं, सपिण्डता तु 


पुरे सुमे विनिवर्तते! इत्यादि राद्धान्त प्रतिष्ठित दै । 
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| ® ------ 
( पितरः भसदटर्दासि- पितरमूलरप (%) __ ) -१-पिका 
3 1.1 
५ रनसुनवः --एकविशतिसदसि--पुतरे २९) , | 
ध ® | रपुत्र 
र पत्रम्‌-- | १-पितर'~-षरदसदंसि--पतर ६) 1 
र % ~ 
‡ | अधिकार [२-पूलवः- ्रनसक्सि न (९५) ॥ 
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१-पितरः- चक्रिं सि~ प्रपत (९) | 
। ® --- 
® ------ 
4 | अधिकार-[--| र-सूलब-यदसदहासि-ृदयतर ( ) ॥ 
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श्राव्रापपिण्ट-तवीजपिणड-मीमामा- 
ॐ "वितर -सनव.' भद से ये विवर्त वतलाण गए है। श्यव 
पक पिनिन्न टिम यसव तुच्छ चा समन्वय श्िजानाद्र। उस द्षठि स इस पिस्‌. पिण्डक 
प्य्रात्रापपिण्ड-कवीजपि्ट' भमत विभाग मानें जा सक्ते ह। श्रावापपिर्ड पिठृऋण दं, पितता 
(ज) ता यर धनद, जिमे श्रमस्य से त्श कर उसन्न लोन याने पुत्रादि स्वय भी सह्‌ पिर्ड के 
मथ्रा वनतद। दनक शुम भी उमा क्रपातुमार नक्तत्रप्राणावर्दिन्न ध्रणत्रिशतिकल पिस 
पिन्द प्रतिष्टित नानाह, जिमि फ हम उन्न श्रपता धन कद सक्तदट। इनका ग्रही श्रपना धन 
-लकरपुत्रदात्रीत यता, श्रतण्व यसे दम "वजपिर्ट कह सह सक्तं ह । स स्वानित धन 
क, अातन्न ५६ अव्र क्रा समानि परल परणन्प स विमित ताह । इमसे पित्त पष्िज्ञ द्ुनका 
विनामः (ण्ट सवीय्यदी सनाद । एनम जो साचि पितादि के हाराश्रतीदे, वेदी श्चावाप- 
{पण्ट" वहलाद दर| प्प्रायापपिण्ट क भी 'पितर.-सनय' हो विभाग रते द, ण्व वौजपिर्डके भी 
दाने पिमाग सररिनष्टर। दरस क लिण २६ संर्यायुक्त पुत्र के श्रावापपिण्डको ही लीजिष्‌। 
यट ८ विनत, तिमे श्प लेकर पुत्रे जन्म धरस्य क्रिया । यही श्रवापपिर्डदहे। इम के 
नागनी पर्व कथनातुमार ठम मे रट जति, भेष १५ मग प्रगे को पुत्रमन्तति मेँ स्वधन के साथ 
श्राटुनष्ा जन द। सत्रद्धन स्यात्मप्रनिष्टमाग "पितरः द, पञचदशकल सन्तति विषमाग (सूनव ` 
हः ष्म कः ्रतिरिष्ठ मद कनानफ वरीजपिण्ट भी उमम प्रतिषि दै) इममे से कला इममे 


उ्पनुं क पितृमा -- पिरट 
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श्राद्धविज्नान 


रह जातीं दै, यदी पितरः दै, २१ कला पुत्र म चली जातीं है, यही सूनवः दहै । इम प्रकार पितृ- 
धनप आ्आवापपिरंड, तथा स्वात्मधनरूप बीजपिर्ड, टोनों पिश्डों के प्रतिष्ठित-सन्ततिगत भेद्‌ से 
दोढो विभागदहो जाते है। 

इन परम्परया श्ागत श्रावापपिर्डकलाश्नों का, त्था स्वाःजते वीजपिर्डकलाश्रों का यदि 
मकलन करिया जाता है, तो भ्येक पुरुप के शुक्र मेँ चतुरशीतिकल (८४) सहःपिरड की सत्ता सिद्ध 
हो जाती है । परत्येक पुरुप के शुक्र मे >= सदहोमाग तो स्वतन्त्र स्य॒ से उयन्न होते हीह उमफे 
प्रतिरिक्क २१ सदोभाग तो इस मँ श्रपने पिता से श्राति हे, १५ सदोभाग पितामह 8 हि, १ 
सदोमाग प्रपितामह से श्ाते है, ६ सहोभाग बृद्धश्रपितामह से श्यति ह, ३ स्ोभाग दभपितामद 
से श्राते है, एव १ सदहोभाग बद्धातिवृद्धपरपितामद से श्राता दै । इम भकार सवात्मधनस्प ए= के तिः 
रिक्त अपने से उपर की ६ पितृपरम्पराच्रं से इसमे २१-१४-\ ०-६3-49 इतने सहोमाग ऋणएस्प से 
श्रते ह, जिनका संकलत ५६ कल होता हे । यद्दी श्रावापपिर्डः दै, ण्व २८ कल भाग बीजपिर्ड हे। 
६६ > २८ के संकलन से ८४ का निष्क$ निफलता है । शुक्रावारेण प्रतिष्ठित, अवाप-वीजपिर्डत्मक, 
चतुरशीतिकल इस पिवृसहःपिरड की आवपन भूमि शक्रगत चान्द्र महानात्मा ही माना गया है । इसी 


प े, हन से योनिमावप्रवर्तक महानात्मा चतुरशीतिलक्ञ (८४०००००) .योनि्यो का परपरचकं 
वनता है । 


निबाप-पिव्‌-तन्य-पिण्डत्रयीमीमांा-- 

वीजीपुरुप में ्रपनी स्वार्जित सम्पत्ति २८ कलात्मक है, यह्‌ कटा जा चुक्रा । श्चव इम 
सम्बन्ध मेँ ङं विशेषता श्रोर्‌ ज्ञातभ्य दै । इम वीजपिश्ड की निषापपिण्ड, पितृनिवापपिणड, 
तन्यपिण्ड”” भेढ से तीन अवस्थे हो जातीं है । यह तीन तीन का क्रम वीजी से श्रारम्म करं श्रि. 


शृद्धभयौन नाम की ६ ठी पीढी पय्यन्त समानरूप से युक्त है । सर्वप्रथम वीजी का ह विचार कीजिष्‌ । 
नक्तत्रानच्िन्न चानदररस के द्वारा खगत, एव शुक्र मे प्रतिष्ठित २८ कलात्मकं स्वाजित सहःपिर्ड शनिवाप- 
पिण्डः है, मूलधन है । इन भे से पत्रननन मे उपयुक्त होने बाली २१ मत्रा है, इसे ही हमने सूनु का 
दे । सूलु-रीर तनय भिन्न भिन्न बर्तुतत्त् है, अत्व दोनो को पर्याय मानना भन्ति ह । सूच श्रागे 
की सन्तति की श्रपक्ञा से निवापपिरड वनता है । यद सर्वात्मना ही वितत नहीं होता, अपितु इस का 
एकाश (१५ भाग) ही तनय रूप मेँ परिणत होता है । अस्तु, कहना यह है कि, २ कल पिठसहःपिर्ड 
-निवापपिण्डः है, २९ कल पिदृदःपिण्ड तन्यपिण्ड, है, एवं सप्रकल पिठृसदःपिरुड “पिदृनिवापः पिरड 
है । . मूल धनलक्तण अष्टाविति लक्तएनिवापपिण्ड का वीजी में ही रह जाने वाला सप्तकल पिण्ड 
पिठनिवापः द, एव ध भँ आहुत हो जाने बाला एकरविशतिकल पिरड 'तन्यपिर्डः है । इस प्रकार 

२-५-०१ क्रम से स्वानित स्‌-पिर्ड की तीन अवस्था हो जाती द । ये दी तीन बिभाग प्रमे 
समि ' वरहो "१-६-१५ यह्‌ क्रम है । पौत्र में ‹ १५५१० यह्‌ कम हे । प्रपौत्र मै १०-४-६' 
यह्‌ कम है । दृदमपौतर मे ६-३-२३ य्ह करम है । अतिवृदधमपौन भे २-२-१० यह क्म है । 
दधानवृद्ध्ोतर मे केवल एकत सह्‌ का निवापपिण्ड द । वितानमाजा ऊ श्रमावसे य पिठ्निवापपिण्ड, 
तथा तन्यपिण्ड, ढेन का अमाव दै । निम्नलिखित परिलख से उस क्रम का मलीभोति सष्टीकरण 


हो जाता है-- 


> 
८0) 


ध्र जातन्तुचितान 
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२-पिचृनिवापपिर्डः-५ सहामि ~ पिनृपिर्डत्रयी ( पीजी )। 


6 
?-निवापपिण्डः - ग्य ममि 
| 32 -नन्यपिर्ड"-->? सष्टासि 


१-नि पपिपिरटः-->१ सहसि 
>~पिद्यनि पापपिरुडः--5 सासि  --पुत्रपिर्टत्रयी ( पुत्रः ) | 


द-तन्यपिर --?# महांसि 


पि कि 0 कमम काम 


?-नियपिपिण्.-- १५ सदासि 
--पीत्रपिरुडत्रयी ( पीतनः ) । 


| 
2 -- ९ >~पिवरेनियापपिण्ः-- महांसि 
| >~तन्यपिरडः-- {८ सहामि 


पक ~+ -~---~ 1 


7-निप्रापपिण्ड,--१८ महांसि 
‰-- ‡ र्~पिवृनियापपिरट्‌ --2 मामि ~ प्र्पव्रपिष्टरयी ( प्रपीत्रः ) 1 
| 2-तरग्रपिख्ट.--£ सदासि 
{ £ 
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‡ ~ | र-पितृनियपपिष्ड.-3 सष्टंसि | --पृह्धप्रपीव्रपिर्डत्रयी ( पृद्ध प्रपौत्रः ) 1 
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2-तन्यपिग्ट.--> महानसि 


| 7-निव्रापिपिर्टः--> सष्टासि 
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4 
~ ‰-नित्रापपिगय, £ } -तरशश्च्प्रन्पिण्डत्रयी (दधातिवरदधपर्षत्र) 
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शक्र मे परतिष्ठित महानात्मा मेँ पूर््रदरित ४६ कल च्रावापिर्ड, तथा रन कल वीजपिण्ड के 
समन्वय से =४ पिस की सत्ता सिद्ध हो जाती है । इन ४ कलाच्रां मेँ से रत कला तो बीजी 
मूल पुरुप का स्वोपार्जित धन दै, ण्व ५६ कलाएं पिता-पिता महादि द्वारा आप्त आगन्तुक ऋण ह । 
ऋरणातसक ४६ कलातमक यह ्ाघापपिण्ड धनात्मक रन कलात्मक वीजपिर्ड में भ्रतिष्ठित रहता ह्‌ । 
वीजपिर्ड मेँ भ्रतिष्ठित यदी पिवेधन (वपिवछण) वीजी की जीवन सन्ता का कारण वनता ह । जिम 
प्रकार २८ कलात्मक स्योपार्जित आत्मनीन पिदृसह पिण्ड वीजी के पुत्र-पौत्र-प्रपोत्राटि सन्तानभावों मं 
सातवीं पीढी पर्यन्त (बद्धातिबृद्धमपौत्प््न्त) ८-२१, ६-१५, ५-२५, ४-६, ३-३, -१, इन क्रम से 
¶ितर-सून-भेद से ठो ठो भागों भः विभक्त रहता है, एयमेव उपय्यु क्त ५६ कलात्मक श्रागन्तुक पिदर 
(पिवृधनरूप पिदृसह पिण्ड) भी आत्मयेय, तन्य, स्प से ठो भागो में विभक्त हो जाता दै । यिद्ऋण 
काजो रश वीजी के ्रात्मा मै (रन कन महानात्मा मे) जीवनमत्तार्थ प्रतिष्ठित रहता दे, बह तो 
'आत्मधेयः पितरसह कहलाता है । एब जो पिचण अपनी कलाच्ो के साथ पुत्र-पोत्रादि के स्वस्प 
निम्मांस मेँ उपयुक्त हो जाता है, वह न्यः कहलाता है । सातवीं पीढी का (चद्धानिव्रदरमपितामह्‌ का) 
१ सख्या घाला पिरसह केवल श्रात्मघेयरूप से ही प्रतिष्टित रहता दै । वितानमाच्रा के श्मभाव से उम का 
अगे वितान नही होता, अतएव इस की तन्यरूप मँ परिएति नु, टोकर केवले श्रात्मधेय स्प मे ही 
वीजी भँ ही स्थिति रहती है । 
पिदऋणात्मक पितृसह्‌ कलाच्मों का जो भाग वीजी में प्रतिठित रहता हमा ्रत्मधेय वनता 
हे, उसका वीजी के महानात्मा के साथ अन्तरय्यम सम्बन्ध रहता है । इमी श्न्तरय्याम सम्बन्ध से 
यह्‌ वीजी का ( महढात्मवत्‌ ) उक्थ वन जाता है । जीवनसत्तोपयिक चान््ररस का प्रण करना 
उक्थ भावापन्न आत्मघेय इसी पिदृसह का काम है । क्योकि यह श्रात्मधेय च्रागत पिदृ पिद्धन 
दे, अतएव इस का प्रतयपेण आवश्यक हो जाता है । यदि उन श्यात्मधेयकलव्मिं का सकलन क्या 
जाता है, तो २१ सख्या हो जाती है । इन २१ का ऋणमार स्वय वीजी पर श्वलम्ित हे । वृद्ध 
तिबद्धरपितामह की १ कला, अतिवरद्धमपितामह की २ कल्ला, बृद्धपितामह की ३ कला, प्रतिसामह की 
४ कला, पितामह की ५ कला, पिता की ६ कला, इस प्रकार ˆ१-२-३-४-५-६' कम से २१ कला उस 
का आत्मधन वना रहता है । कटा गया है कि पिदृधन की बुल ५६ कला आती | 2848 
°्९्तो इम,कम से ्ात्मधेय ह । रोप ३५ कला तन्यसूप मे परिणत दे, जैसाकरिश्रनुपदमें दी 
स्पष्ट होने बाला दे । स्वोपारजित रे कलात्मा मं से २१ कला तो तन्थरप से पुत्र-पौत्राद्ि को ऋण 
स्प सेवे दीं जातीं हे, शेप ७ कला इस वीजी मे ही आत्मधेय रूप से प्रतिष्ठित रट जातीं ह। इम 
मकार पि््ण की ५६ मे २१कलाके, तथा खास्मधन की २८ मै से ७ कला के समन्वय से >= कला 
। छ ् भाग प्रत्येक पुरुप मेँ नित्य प्रतिष्ठित सटा हे। उसी आधार 
। ॥ सूप बतलाते हए यह्‌ स्पष्ट करिया गया दै कि, पुरुप का महानात्मा 


प्रजानन्दुचितान 


सदा ८ कल पितृसह.पिण्ड मे युन र्ता है । हस सम्बन्ध मेँ ग्रह ध्यान रखना श्रविश्यक दै कि, 
मष्टानात्मा मे प्रतिठित र कल मषट.पिरुढ मँ से २१ कला तो ऋणएएस्मयः धन दै, णवं ७ कला स्योपा- 
जितत धनद, ससा किपरिनेव से छ्पष्ट हो जता दै- 


महानत्मनि प्रतिषठितानि-श्रात्मधेयानि-सदापि-- 





१--ण्क स्ट. -- --बृद्धातिचद्धभपितामदस्थ 
== सहमी----श्रतिवृद्धभ्रपितामषस्य 
३-- त्रीणि नह्मि---चृदधप्रपितामहस्य 





-पड्धनानि पिचृऋणनि 
¢--चन्त्वारि सदांमि-प्रपितामदस्य 
--पद्च महातसि---पितामदहुम्य 
६-- पट्‌ सष्टासि---- पितु 
७--सप्न स्ासि- -श्रासन. --सप्तममेकमात्मधनम 


= । 


२८-श्रष्रविंशतिकलोऽय मदानात्मा 





यट तो ह श्रात्मयय करला््रा की उवघस्था। श्रव तन्य-कला्रो की मीमांसा कीजिए । 
यदपि यीली फा पना धन >८ कलात्मकं द । परन्तु अयने देश मे (महानात्मा म) श्रात्मघेयरूप 
से ७द्टी कला शेव रहती है। शेष २१ कला तनयोलत्ति मे ऋणएरूप से भुक्त हो जातीं दै । श्रत 
एस २१ कलममष्टि फो हम न्न्य दी करगे । परम्परागतं ५६ मात्नाश्नौ म से २६ का मोग ह्वय 
ह्मी बीजी मै हता दै, रेष ३४ कलां पीजी के पुत्रादि-्रजनन भे शु है । ओ ऋणएकला प्रजनन 
भ॑ ऋणप से थु ६; उन्दी को तन्य कटा जायगा, णव उन की व्यवस्थां का. समन्य यो किय। 
जायगा । 
बीजी फते श्रपने पिता से ऋण रप भ २१ मात्रा मिलतीं ह। इनसे ६ मात्राइसमं 
श्रालथेष स्प से प्रतिष्ठित र्ती है, शेप १४ मात्रा वीजी श्रपने शत्र म ऋणरूप से श्रदान करता दै । 
शर पै; ऋणस्प इसी पञ्वदशकल भाग फो सन्य कदा जायगा । पितामह से वीजी को १५ मात्रा 
मिलती ह| पन मे से» माप्रा श्चात्मधेयरूप से इसी मे प्रतिष्ित दतीं द, रेष १० मात्रा बीजी 
मपे पुत्रे दे देता षै, यष्टी तन्य भाग द। भ्रपिताम् से घीजी फो १० मात्रा मिलती द| दन 


४६ 


श्रद्धविज्ञान 


मे से # मात्रा ्ारमवेयरूप से इसी मेँ भकतठित रतीं है, भेष ६ मात्रा वीजी श्चपने पुत्र मे दं दताः 
यही वन्य भाग दै । चद्धमपितामह से वीजी को ६ मात्रा मिलतीं हं] इन भष ३ मात्रा शरत्मवेय 
स्प से इती मेः अरतिषित रदतीं दै, शेय २ मात्रा यह अपने पतर मं दे देवा दै, वदी तन्य माग । 
शतिददभपितामह से वीजी को ३ मात्रा मिलतीं है । इनमे से. २ मात्रा आत्मधेय रूप से ४ मे 
भतिष्ठिव रतीं है, शेष १ मावा यह श्रपने पुत्र मँ समर्पित कर देता दै । इ्ातिषृद्धमपितामहे से इसे 
१ ही मात्रा मिलती है। इस का समर्पण श्रसम्भव दै । अतएव यद तन्य म वन कर सेल वीली 
मै भरतिष्ठित रहती हई श्मास्मधेग दही वनी रहती दै ) इस भरक्रार २१-१४-१० ?- ) प्राप्न दोन 
वालीं इन ५६ कलरों मै से करमशः ६-५--३-२-१ ये ९१ कुला तो श्ात्मवेय रुप से वीजी मे 
मरतिधचित रह जातीं ह ! एव १५-१०-६-३-१० ये ३५ कला वीजी के पुत्र मं मन्तत रीं हई तनय 
रप भँ परिणत हो जातीं दै । ऋणएरूप से आगत ५६ मे से २१ कलां आत्मधेय दे, २४ कल 
तन्य ड, यदी निष्क दै । एव स्वोपारथित रण में से ७ कलते आत्मधेय दे, २; कलार तनय द, यदी 
काय्यं ह ! ऋणाव्मक २१ श्यात्मघेय, स्वोपार्जित ५ अत्मधेच, दोनों के संकलन से रम श्रात्मधेव 
पिण्ड है, सदा महानात्मा में परतिध्धित रहने बालां धन दै । ऋणात्मक ३५-तन्य, स्वोपा्जित २१ तन्य, 
दोनो के सकलन से ५६ कल तन्यपिर्ड दै । यह शुक्र भे प्रतिषि रहने बाला, ऋण दै । जैसा करि 
अनुपद मेँ ही वतलाई जाने वाली ऋण-धन भीमासा से स्पष्ट होने बाला है । छ 








== मह.----- वद्धातिव्रद्ध्पितामहस्य 








३--त्रीखि सहासि - श्वचिवरद्धभरपितामहस्य 


६--पद्‌ सहासि---बृद्धप्रपितामहस्य 

। --पडज्छणानि-श्ागत्ानि 
१० दृश सद्यसि--भपितामदहरय - = 
१५-पदश सदासि पित्तामहस्य 


२४-पएकविंशतिसंहासि- पितु 
= ध 
५द-कलालक ऋणम्‌ 


= 


आत्मधन-्रातमश्रण-खस्पमीमांसा-- | 

श्रात्मधनोपलक्तित २० कल सदहःपिरड, श्रात्मचऋसणोपलदित ५६ कल सष्टःपिर्ड, दोन की 
भात्मधेय, सन्य, रूप से दो दो अवस्थापे' वतलाई गई दै । पूय नित्यश से यथपि चारो श्रव 
स्याञ्च ऋा समन्वय हो नाता ह › श्रथापि बिषयदरूहता क नाते इन सव का संकलनर्टि से 
समन्वय शोर केर विया जाता है ! पदिले स्नोपार्जित  श्रातधनोपलदित, रम कल- सह.पिख्ड को 
दी सीजिए } इसकी 'पितरः-सूनवः भेद्‌ से.दो अवस्था रदतीं द बीजी से श्रागे उस्न होने 
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श 
भ्रजातन्तुषितान 


घाली परजादि-वरद्धातिवद्धपपानान्त & पीढ़ी पर्यन्त प्रव्येक पीढ़ी म उस वीजी क आत्मधन के "पितर 
सूल-सुपसे ढो दो विभाग दो जिं ह । जो आत्मधन योपिदग्नि म आहुत न होकर श्रावाप- 
कन्ताय की मदतसस्थां मेः श्न्तर्य्यांम सम्बन्ध “ से प्रतिष्ठित ' रहता जाता है, वह ारमवेयः कद्‌- 
लाता दै । णवं जो श्रातमधन योपिदग्नि मे श्राहुत होता जाता दै , वट उत्तरोत्तर सन्तत दोता हृ्ौ 
^तन्यः कलाता है । श्ात्मधेयभाग धन है, तन्यभाग छण है । धनमभाग पितरः! हे, ऋणमाग 
सूनव.” है । ऋण-घन के इस क्रमिक धाराप्रवाद के कारण वीजी का श्रात्मधन ७ धनभावों मेँ 
एवं ६ णमा मे परिणत हो जाता ह । लोकभाषा-दटष्ि से धनभाव जमा, है, ऋणभाव खु 
ह । जमा-खु्चै की यद परम्परा स्मुच पिवृसषठि का एकः अपूरवै-मौलिक रस्य है, जिसका 
यथावत समन्वय किए-विना सापिण्ड्यः रहस्य गतार्थं नहीं वन सक्ता । स्वोपाजित २८ कल आत्मधर्म 
के इन ऋण-धन भावों का परिलेख से भलीभाति स्पष्टीकरण दो रदा है । 


ऋणधनमावापनो महानात्मा भा दकम्मोपनिषत्‌- 


1} 


२८-कलात्मकः स्वोपार्जितः क, 
























































[ ( श्रात्मधनम ) 
| व र 
- पितर.  सृनघ । 

4 क > ---पुत्र 
पुे-----६--[---१५------षीतर 
पीतर------५-----\° -भपेन् 
प्रप॑त्र--------#------६-- --ष्ृद्धभपोत्र 
दभपीतर-----२--|-- -----अतिददधःपौनि 
अतिरदरत्र---2 ---\----खदातिषदपीत्र 
बृदरातिवृद्धमरपौतरे---१----%- ® ® ® 

| उम घनानि ऋणानि ५६ | 






क कनि (५द)-धन (२८) भावापन्नः-चतुरमीतिकलः (=४) मदानामा 
भराद्धक्मणः -उपनिषत्‌ 


५९ 


भाैविन्नीन 

बीजी के श॒क्रात्मके महानात्मा मँ रहने वाले स्वोपाजित-्रास्मधनरभ~म८ कलात्मक 
पिवरसह. पिरड के भितर.-सूनवः इन विभागों के शननन्तर बीजी के महानात्मा मे प्रतिष्टित, 
पिता-पितामदादि के द्वारा ऋरणरूप से श्नागत-~श्रतण्वं श्रात्मचऋणरूप ५८६ कलात्मकं पितृसद्‌.पिर्ड के 
श्रात्मघेय, तथा तन्य पिण्डों की रोर हमारा ध्यान श्ाकरपिंत होता है । यह निश्चित है कि, पिता- 
पितामद्ादि से आने बाली शणात्मिका सभी सद्‌ कला बीजी मेँ प्रतिष्ठित नदीं रह सकतीं । अपितु 
कृच्च रंश प्रतिष्ठित रता है, शेषांश बीजी के पुत्रादि मे ऋणरूप से चला जाता दहै । ५६ कला- 
त्मक पितृऋणरूप पितृसहःकलाच्ं मँ ओ जितनी कला बीजी मँ प्रतिष्ठित. रट जातीं ह, न्दे 
शात्मघेयपिरडः कष्टा जाता है, एवं जितनी कला पुत्रादि मे (स तानपरम्परा से) थुक दो जातीं ई, 
वे पतन्यपिर्ड' कहलादई दै । 


आत्मधन भी श्रातमघेय, तन्य भेद से ऋशण-धन भावात्मक है । श्मात्म्ए भी श्रात्म- 
धेग्र, तन्य भेद्‌ से ऋशण-धन भावात्मक ` है । सर्वत्र धनभाव आत्मवेय दै, ऋणभाव तन्य है । आत्म- 
धन के रल मेँ से ७ भाग श्रातमषेय है, यदी "पितर" है, यदी धन है । आत्मधन के महे से २१ 
तन्य ह, यही सूनव. है, यदी ऋण दै । एवमेव आ्रातमचऋछण के ४६ भगो मे से २१ श्नात्मधेय ई, 
यही पितर है, यदी घन है ! ्यातसमऋण के ५६ मे से ३५ तन्य दै, यही सूनव. दै, यदी ऋण ष, 
आत्मधन के धनरूप ७ श्रात्मधेय, ्रात्मकऋण बे धनरूप २१ श्रातयेय, इस प्रकार वीजी मेँ २४८ 
मात्मधेयकला प्रतिष्ठित है । आतमचऋण के ऋणरूप ३५ तन्य, ्मात्मथन के ऋण २९ तन्य, इस ~ 
प्रकार बीजी मे ५६ तन्यकल्ला प्रतिष्ठित ई, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट हो रा दै- 


भवातैम्तुत्रितान 





अकर, कलात्मकः पितुणरूपः + 
















( च्रात्मह्णम्‌ ) 
क चो 
भ्रातमधेयाः तन्या 
छ 
शतिब्द्धपरपिता.मदस्य---->----|--- ए ज्ञ 
पृद्धप्रपितामदस्य------२----३---------्तिवृद्धपपौतर 
प्रपितामहस्य-------४----|---६£---- चृदध्रपीत्र 
पितामहस्य ५ 1 
पितुः--------*------?५८------ैत्र 
) (चात्मनः-------------।- ->१------ पुत्र 





१ रम धनानि ॑ ऋरणानि ५६ | 








्रसयेक पुर्प्र गे श्चपनेमे उपरफी क्रमिक ६ पीदिियों से ऋणरूप से ४६ सहोमात्रा 
म्रतिष्ठिन रहती ई , णव यह स्वय २८ श्रपनी स्यतन्त्ररूप से उदयन्न फरता है । एततः कुल ८४ 
माचा का सग्रह ष्टोता है । ५६ मात्रा छख र, २८ मत्रा धन ह । धनात्मिका २८ मानार्थ मे से उसके 
समीप ७ मात्रा रहने पातीं ह, २१ पुत्र मँ चली जातीं ह । ५६ मात्रा का छण इसे चुकाना है । इन 
म से ३५ माचा्राँ फा परिणोध तो पुत्रोखत्ति-माच्र से हो जाता दै । क्योकि जर्हो पुत्र मेँ इसके 
श्रपने श्रात्मधन के रमसे > भाग जाते ह, साथ ष्टी श्रात्मच्छण के २५ भाग भी तन्यभावसे 
पुरम चले जते दै; श्व छरभाग मेँ से केवल २१ कला इसके पास शेप रद जाती ह । इन 
२१ ऋतमा फो, ण्व ७ धनमार्गो को लेकर पुरुप यावदायुर्मोगपव्यन्त जीवनसत्ता-धारण मे ममे क्षता 
1 मरी चन्धनयुक्ि तभी सम्भव दै, जव कि यह २१ छऋशणभागों का तो परिशोध करदे, एवं 
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श्राद्धविजनान 


अपने ७ भामो को पूणं (२८) वना दे । उसी थिदच्छणसुक्तिः के लिए आद्वकम्म विदित ह्या हे । यही 
इस का आरण्य है, जैसा कि रगे प्रकरण में विस्तार से वतलाया जाने वाला हे । 


रत भँ इस सह  स्वरूपमीमांसा से यदी बतलाना है कि, मूलपुरुप से आरम्भ कर 
उसकी सातवीं पीढी पर्यन्त शुक्रस्थित एक ही पिण्ड का बितान होता है । इसी पिर्ड-समानता से 
सातो का सापिरङ्य सम्बन्ध माना गया है । जिस सूञ्च के द्वारा यह सम्बन्ध सातों मे खरकतित रहता 
है, वही सूत्र श्राढकम्मै" की मूलमरतिष्टा वनता दै । इन सात सपिण्डो मे पिता, पितामह, प्रपितामहः 
ये तीन सहोभाग संख्याधिक्य से "पिण्डभाजः कटलाए है, एव बृद्धभपितामह, अतिदरदधमरपितामहः च्रद्धाति- 
ृद्धमपितामह, ये तीन सख्याल्पता से श्ेपमाज” कटलाए है । २१ संख्यायुक्तं वीजी ( पुत्र ) पिण्डद 
माना गया है, जैसा किं निम्न लिखित वचन से प्रमाणित है । 


लेषभाजधतुर्थाच); पित्राद्याः पिण्डभागिनः । 
पिण्डदः स्मस्तवेपां सापिण्डयं साप्तयौस्पम्‌ ॥ . 


शक्रस्थित महानात्मा चतुरशीतिकल पिवभराणात्मक सहःपिण्ड के दवारा ही भ्रजातन्तुवितान भं 
समर्थ होता है । जिस प्रकार वृसत्रनिमांण भ्या मं ताना-वाना लगा करवा दै, ठीक वही भकार 
भजातन्तुवितान में दै । ६ उपर के आगतसूत्र, ६ नीचे के विततसूत्र, पुनः प्रत्येक की अवान्तर 
शाखा-प्रशास, केसा अदभुत प्रजातन्तु-वितान दै, श्रौर कंसी है उन अतीन्द्रिय महर्पियों की 
अलोक दृष्टि, जिन्दोने प्रजातन्तुवितानविज्नान का सान्तात्कार किया, एव तदाधार पर आदेख्यभाव- 
मव्तेक श्राद्ध नामक वैज्ञानिक प्रक्रिया का आविष्कार किया, जोकि तारिवक प्रक्रिया आज उन 
ऋषिसन्तानों हारा दी उपहास का चेत्र वनी हई दहै । इससे अधिक हमारा श्रौर क्या पतन होगा । 
तन्तुवितानसम्बन्धी-प्रमाणवाद-- 
प्रजातन्तुवितानात्मक, माप्तपौर षलकण उक्त सापिरुड्य-रवर्प के सम्बन्ध ओँ प्रमाणा- 
नन्तर दइमलिण अनपेत दै कि, प्रस्यकभ्रमाणभूत स्योति शास्र के प्रत्यक्त चन्दरदेवता के सौम्य- 
माण का नचत्रभेद से रे भागो मे विभाजन हो रहा दै , एव वही ततसजातीय सौम्यशुक्रं मे 
भतिष्ठित होकर म्रनातन्तुवित्तान को कारण वन रहा है । प्रजातन्तुवितानात्मक सापिण्ख्यभाव इस 
न्यवस्थित करम से सप्तपुरुषपय्येन्त च्याप्त टो रहा है, जिस क यथावत विमशे के ्नन्तर 
वृद्धिकर से काम केने बाले विच।रशील को अगुमात्र भी सन्देह नहीं ले सकता । परन्तु छ्भि- 
+ ध 1 भी तवत्तकं कोड महत्त्व नही हे, जव तक करि 
प्रमाण होना चादि, फिर भले ही वह्‌ 4 १ (८ र 
तत्रापि भी मूलसदिताभाग का प्रमाण ददी वस्तुगत्या भरमाण व 7 
५ ख माना जायगा । प्रसाणवादियों की सहिता- 
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प्रजनिन्तुवितान 


भक्षिका द्ग्य से श्रमिनन्दन करते हण, साथ दही यद्‌ मी मममते हए. कि, यदि वतलाये गण 
मदिता-ममार्णो से एदं उन श्रभिनिविर फा कल्पित सिद्धान्त उच्छछिन् होता हा उन्हे भतीत 
होगा, तो त्रे तदविपयकर सदहितारमाणों को भी प्रक्षिप्त कटने मे श्चपने चिराभ्यस्त श्चभ्यास का 
री अनुगमन करेगे, केवल कर्त च्यबुद्धि से भरजातन्तुिनानात्मक छदं एक प्रमाण इद्ध त कर दि” जति 
दै। उस मरमाणएवाद का यह फल श्रवश्यभावी है कि, जो युग्ध जिन्नात इन शास््रत्वानभिनन- 
श्राडम्बरभिय -कृतकेशिर'मणपि-बेढभक्तौ के श्चशास््ीय वागूजाल कै व्यामोह मेः पड़ कर शास्त्रीय 
कर्म्म की प्पेत्ता कर वैटते £ , वे श्रवश्यमेव छ्रपना पथ प्रशस्त वना सकेगे । “जीवित पिता 
पितामहादि श्चवण्य पितर है, ऽन करा श्रद्धा से पूजन करना भी शात््रसम्भत है” इस निष्टा को 
स्वधा मूरननित रखते हण “राद्वकम्मैपलभोक्ा पितर प्रोत पितर दे, पुत्रारि क द्वारा प्रदत्त पिण्ड-भाश 
इन प्रलोकगत प्रे तात्माश्यो की दप्ति का कारण वनता दै", इस सिद्धान्त क उपोद्‌वलक प्रमाण 
‹ पितणां पितगेपनिषत' मे बतलाण्जा चुके दै। प्रकेत म केवल भ्रजातन्तुवितानात्क मापि- 
रढ्यभाव्र से मम्बःध रखने बाते कुं ण्क प्रमाणो की ही मीमामा की जागी । 


शक्रस्थित ८४.कल पिका में पूवैध्रदर्शित "पितर.-सूनव *~%्ात्मघेय -तन्य › विभागों 
से सम्बन्ध रखने चाले ऋण-धन भावों ऊ श्राधार्‌ पर विन्न पाठकों को यह भलीभोति विदित दो 
गया होगा किं, महानात्मगत 'पितृसह सूत्र णक महासृन्र है, उलमा हृश्या धागा है । जिस प्रकार 
ण्क तन्तुवाय (कपडा बनने वाना जुलाहा) ताने वाने लगाकर सत्र विन्यासं से कपडा नता दै, रीक 
उमी सूय से महववच्च्छिशन श्रन्तय्यामी इन मह मूत्रं से प्रजारूप वस्त्र का निर्म्माणए करर टे। 
कपडे मे जो सीधे धागे होते द, उन्टे नाना कहा जाता है, ण्व श्राड धागे श्वाना नाम से 
प्रमिद्ध ह! ताने पर वाना होनेमेही वस््रका स्वस्प मम्पनन होताद्! णवं इन तार्नो-वानी 
के उपक्रम भै णक म्बा गडा रहता द, जह से जुलाहा यह चितानपरक्रिया रम्भ करता दै । 
बीजी नामक मूलपुर्प नटा हे, महय्वच्छिन्न श्न्तय्यांमी जुलाहा दै › पुत्रपौत्रादि मे ऋलुमाव से 
चरित होने वाला तन्य भाग नतानाः ह, तन्य परं प्रतिष्ठित रटने वाला श्रात्मधेयमाग वाना है 1 यदी 
परजातन्नुचितान-लक्तण वस्त्र दै, जोकि--परायुक्ति के सम्यन्ध मेँ निर्बल माना गया दै । पितृसन्र- 
ल्पा पुत्रपौत्रादि की ण्पणा कभी परायु्ठि का कारण नही वन सकती ! इसकै किण तो- 
(तमेव विदिचखातिमृत्यमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय । 
यदा चम्म॑बदाकराशं पे्टपिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमधिन्नाय दुःखस्यान्तो भविष्यति" 
ॐ श्चनुमार समानमत्ययप्रवादशूप बुद्धियोगात्मक ज्ञानयोग ( श्रात्मवोध ) शी पचित दै । 
स्यनामधन्य सन्त कवीर्‌ ने इसी भावना से प्रजातन्तुषितानरूपा पुदषणा को युद्िपय मेँ निवल साधन 
मानते ण श्रपनी निम्म लिखिन भापायक्ति से प्रकट किया दै- 
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(लाना दम काशः ताना र- 
तू तो धड़ा जुलाहा रं 
दात फतरीरा नने लागा निकला धागा का । ताना० 


चाद्रसुषुम्णा नादी के दारा आगत चान्द्ररस से १० मास में निष्यन्न यह्‌ ण्क पितृषट विश्य 
ुत्ैषणा से अहो बन्धन का कारण वनता दै, वहो यही पट निष्कामभावानुगत् सष्टमकरिया फो मुख्य 
बनाता दुखा स्वयमपि स्वस्वरूप से शद्ध पूत वना रहता दै, ण्वं वंशधरो के लिण्भी निमंल~श्चाश्रयदाता 
वना रहता है । करवीर की एक अन्य सूक्ति से पितृपट के इसी स्वरूप का निम्न लिस्तित शाब्े भ 
विश्लेषण हया है~- 
सीनी भीनी भनी चदस्ि- 
काहे का ताना, काहे कै भरनी- 
कीन तार से बीनी चदरिया ॥ १॥ 
वगला पिंगला ताना भरनी । 
सुपमन तार से बीनी चदस्थि ॥ २॥ 
्राठ क्वल्ल दल चरणा रोल । 
पाच तत्त गुन तीनी चदण्यि ॥ ३॥ 
संह फो सियत माम दस लगे । 
टक ठोक के वीनी चदप्यिा ॥ ९ ॥ 
दास कीरं जतन से श्रोदी । 
ज्यों की त्यो घरि दीनी चदरिया ॥ ४॥ 


ह, तो अव प्रतिजात प्रमाणबाद की मीमांसा कीनि! शुरुप का शुक पिवभराणमय दै । 
इष शुक्र मं चन्रमा ऋतु कै दारा पितप्राण प्रतिष्ठित करते ह" हस सम्बन्ध मे प्रशम व्राह्मण माग का 
ममाण देक्िये । यद्यपि यह प्रमाण पूवे मे रत-योनि-रेतोधाः का विश्लेषण करते हण उद्‌धृत हो 
चुरा है । तथापि यदहो अथंदषटि-मम्बन्ध से उसे यनः उदुधरृत कर देना श्रावश्यक मान लिया गया -- 


९--शिचचणाद्‌ ऋतवो रेत आमृतं पञ्चदशाद्‌ प्रसुतात्‌ फि्पयतः । 
तन्मा पसि फततर्येरयष्वं पपा ष्वा मातरि मा निपिश्वः॥ 
९--स जायमानं उयनायमानो हादश म्रयोदश उपमासः । 
द्वादश अरयोदशेन पित्रा सं तषिदेहं परतितदिदेऽदम्‌ ॥ 
लि 
8 पितेप्राण का 
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प्रजानन्धुचितान 


२--तन्म ऋतवो अमत्यैव श्यारभध्वं तन सत्येन । 

तपसा ऋतुरस्मि श्मात्तोऽतिम कोऽसि त्वमसि" ( रौ° चा० उप० १।२॥) । 
४--श्रसीं बे सोमो राजा विचन्रणबन्द्रमाः"" ( फौ° ब्ा० ७।१०) | 
४--“रतः सोमः” ८ करौ० व्रा° १३।७॥)। 


सम्पूणं पार्थिव पदाथ चन्द्रमा से उयन हण टै । सपम्शान्द्रररिमः! इस दाशेनिक सिद्धान्त 
श्रजुसार सरारप्राण छुपुम्णा नाडी के द्वारा ( जो कि सपुम्णानाडी दनक्तवरत्त नामक चान्द्रपरिभ्रमणब्रत्त 
दोनों परधियों करा स्प करती ह श्रागे व्याप्त र्ती है ) प्रथिवी प्र श्रता रहताद््‌। इसी 
डी के हारा नाक्तत्रिक प्राणो का श्रागमन होता दै। गरद्-नचत्र-सीर दादश श्नाचित्य, श्चादि 
श्राधिदविक प्राण सदुम्णा के हारा प्रथिवी पर्‌ श्चाति च्रवश्य ह, परन्तु मध्यस्था चान्द्रकन्ता के सम्बन्ध से 
उन प्राणां का पहिले चान्द्र मण्डल में भुक्त होना पडता है । ययो ्राकर चान्ररस से स्छष्टि दोक्मर 
ही ये पाविव प्रता क उपाठन वनने पति दहे। दृसरे शव्यं मे इसी स्थिति का इन शब्दोंमंभी 
श्ममिनय क्रिया जा मक्ता है किं, श्रागत विविध भावापन्न श्राधिदैविक प्राणों के समन्वय से नानाभाव 
मं परिणत चान्द्ररस ही नानाभावापन्न पार्थिव पार्थो का उपादान वनतां है । उस विविध प्राण भोग 


मम्यन्य से दी चन्द्रमा श्रिचत्तशु" नाम से व्यवद्रत हृध्रा रे । 


ॐ < 


विचक्षण चन्द्रमा को स्व्रखष्टि-ग्रक्रिया साफल्य के लिण छतु का श्राश्रय लेना पडता द । 
व्रिना ऋनु के चह उपादान कम्मं में सर्वथा श्चममर्थं ह। तत्तद्‌ऋतुप्राण के समन्वय से दी चन्द्रमा 
तत्तन पदार्थो का उपादान वनना दह । ऋनुकान में ही चन्द्रमा स्वसीम्य रेत का श्राधान करता दै । 
चन्द्रमा मं रटने बाला मोम्यध्राण पितर है । तदय क्त सोमरम ही रेतोरूप में परिणत होता हृव्य पुरुप- 
खष्दि का प्रवन्तकः वनता द । श्रतण्व उम के लि पत्रवत्‌ कटना सर्वेथा चन्वथं वनता हे । 
शुकलपत्न मे चान््ररम इन्द्र द्वारा श्चभिभृत है, जसा कि पृथ मे विस्वार से वतलाया जा चुकादहे। 
श्मनण्व इम प्रत्त. चान्रम-मस्पत्ति से पार्थिवध्रजा वञ्चित रहती ह । यटि श्रतुशय-उन्छिष्ट-रूप 
से शुम्लपत्न मे चन्द्रम का श्यागमन मान भी लिया जाय, तव॒ भी पितृसद्ोभाग का श्रागमन तो 
हन पन्न मेँ श्चसम्भव दही द । पञचद्रशकनोपेत-छृररणपन्ताधिष्टाता-पितृप्राणएयुक्त चान्द्रसोम दी ऋत 
के ममन्ययसमेश्रत्न मेँ प्रतिष्ठित हो कर रेतोस्प मे परिणत होता हृच्मा पुरुप प्रमृति का कारण वनता 
है। क्योकि शुक्लपन्त में चान््रसोम देवप्राण-प्रधान रहता है। स्वगत पितृभाग का चिक्राम 
फृष्णपनीय चान्द्रमोम ही माना गयाद्रै। सी रहस्य को संचित करने के लिए- पश्चदशाव 
प्रसुता पित्रयवतः! कटा गया हं । 

यह चाद्ररल रेनःसतेक करने चाति युम पित। मेँ प्रतिष्ठित होता हँ । चम रत की मात्‌- 
शोणितनत गरोविदम्नि मे शाति होर प्रजारूप भ परिणति होती है । चान्द्र सम्वत्सर जरयोदश 
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मासातमक ह ¦ इस एक चान्द्र सम्वत्सर मे ग पूणाचयव वनता द। चानदरभाग की दण्ट सै यह्‌ पुष 
पिदृप्राणमूसि है, ऋतुदृष्टि से ऋतुरूप दै, शोणितदृष्टि से आर्तवस्य द । रकृत ५ वचन विस्पष्ट 
शब्दों सँ इसी चान्धरमृष्टिभराधान्य का समर्थन कर रद हं । चन्द्रमा के द्वारा 'पवृप्राकाशकम 
समावेश हृश्ा, वही महोरूप चान्द्र भाग ऋण धन-द्वारा भ्रजातन्तुर्प मेँ परिएत हा इस सिद्धान्त 
की रक्ाकेक्िण्डस से वद कर्‌ श्रोर क्या प्रमाण होगा। शव उन सहिना भरमाणो की मीमांसा 
चरपक्तित है, जो विस्पष्ट शब्दौ मैं "पितर -सूनवः-्मात्मधेयाः, तन्या », स्प से बजी द्वारा प्रनातन्तु- 
वितान का समर्थन कर रे दै । शसापिणड्' साध्पोसपरू" की मलिक उपपत्ति का विष्लेषण करते 


श्राद्धविन्नान 


हृए म्पि दी्ैतमा कते है- 


+, 


१---फो ददशं प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभि । 
भूम्या असुरदृगात्मा क्वसित्‌ को विद्ासङ्पमाद्‌ प्ष्ुमेतन ॥ 


२--पकः पृच्छामि मनसापिजानन्‌ देवानामना निहिता पदानि । 
वत्से षष्कयेधि सप्ततन्तून्‌ पितत्निरे कवय ओतवा उ ॥ 


३--्रचिकिललाज्चिकितुपरिचदत्र केन्‌ प्रच्छामि विद्मने न विद्राच्‌ । 
वि यस्तस्तम्भ पडिमा रजांस्यजस्य सूपं फिमवि खिदेकम्‌ ॥ 
-ऋक्सः ५ {६४ ४, “. 5. म । 
£--माता पितरमृत आबरभाज धीत्यग्रं मनसा स टि जगे । 
सा वीभन्ुर्गमैरसा निविद्धा नभस्वन्त इदुपवाकमीयुः ॥ 
--्छकसः 2 } १६४ । ८ । 
४--खियः सीरस्तो उ मे परस आहुः पदचण्वानविचेतदन्धः । 
किये पत्रः स दैमायिकैत यस्ता षिजानात्‌ स पितुम्पितासत्‌ ॥ 
६--अवः प्रेण पर एनावरेण पदा त्सं विभ्रती भंस्दस्थात्‌ । 
सा कद्रीची कंतिवद्ं प्रागात्‌ क्वाचित्सुते न हि युथे अन्ते; ।। 
७--अवृः परेण पितरं यो अस्यासुमेद्‌ पर एनावरेण । 
भनीयमानः कं इह प्रवोच प॑ मनः कृतो अयिप्रनातम्‌ ॥ 


५८ ~ 


=> ५ 


प्रजनतन्तुचिनान 


=--य अराज्चरस्तो उ पराच आहूर्ये पराञ्चस्तो उ अर्वाच आदुः । 
इन्द्रश्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ॥ 
-ऋकसं८ १। १६४ । १६, १७, १८; १६, म० | - 


वेटसिद्ध सामान्य परिभापाटुसार ¶विज्ञानः प्रतिपादक मन्धो के श्राधिरैविक, श्राध्यात्मिक, 
श्राधिभीतिक, तीनों पत्ता मे श्रं होते दै, जैसाफि - नाद्मणमन्धोक्र €ति चु-अधिदेवतम्‌!-इतिन्व- 
ध्यात्मम्‌,- ति डु-च्रधिभृतम्‌? इत्यादि वचनों से भी प्रमाणित दैः । इसी सामान्य नियम के 
श्रनुसार उक्त मन््ां कां मी श्राधिरैविफ सौरमख्डल, श्राधिभौतिक पार्थिवविवर््त, श्राध्यात्मिक शारीर 
भ्पञ्च, तीनों के साय ममन्वय लेरहादै। सर्वश्री सायणाचार्य ने विरोपतः श्राधिदविक श्रध 
काही ममादर कियाद. जोकि समार यननेतिकर्त्यता की हृष्टि से किमी मीमापर्य्यन्त मान्य 
कटा जा सकता है । षैथ यक्तकम्मं पार्भिव विवत्तं कै श्राधार पर वितन ह, पर्थिव यन्न श्राप विक 
सरयन्त के ध्राधार्‌ पर वितत द, सैमाकि--“यद्रैः देवा अङर्वस्तत्करवाणि, देवाननु षिधा व 
मनुस्याः, देवानामिदवो महत्तदवरणीमहे, अव्रिदाम देवानू खरज्योत्” इत्याटि वचनो से प्रमाणित 
है 1 दमी यन्नमूलना को सिद्ध करम के लिण श्राचाय ने प्राय श्राधिदःविक शथे का ही श्ाश्रय 
लिया है । उदाहरण के लि उक मन्त्रं ममष्टिमें से द्वितीय पाक. प्रच्छामि०ः इत्यादि मन्त्र के 
मप्यपरष्टी टेष्टि इालिण | 


““चिशद्धदटय-दम्भश्ूल्य-र्मे श्रपने मन से (म गमीरतत्तवं को) न जानता हरा (जिन्नाला 
स्पसे) प्रलनकरनारहफि, ये जो देवताश्रो के स्थान द, वे श्रत्मन्त निगह़ रोने से सशबाम्पद द. । 
प्के हायनान्मङफ़ उस श्राटित्य में सप्रनम्व सोमतन्तुध्रा को जानकर यजमान पिरोने हँ । थवा मप्त- 
संस्थस्य निर्य तन्तुसन्नान क लिण सान दन्द का वितान करते ह । भाप्यकार का श्रभि 
प्राग यही है सि“ मे पारमेष्ट्य सोम निरन्तर श्राहत हो रहा दैः । इमी सोमाहति से प्रान 
लिक (राधद विकर) सप्नसन्थ उयेनिष्टोमयन्न का वितानदोरहा ह, जिसके श्मधार पर यन्न 
कन यजमान परध व्योतिष्टोम यत्न करा वितान करने मे समं होति है। मात सस्था्नों मे विभक्त 
ज्योतिष्टोम ही सौर देवतार्मो के निगृढ पटर शरश्रवा जिन गायत्र्यादि सात छन्दी के श्राधार 
पर सौरप्राणएदेवना यज्ञधितान करने भँ समर्थ शते £, वे छन्द टी देवतान के निगढ पत द" । 
श्रयं उस श्राध्यास्मिक चर्य शरोर फाटक का भ्यान श्याकर्यित किया जाना है, जिसक्रा मापिरुक्य- 
विान' मे सम्यन्ध हे । 


१---को ददं" 
श्रजानन्तुवितानः कै श्रालेहन-विलोडन से मे ठम निप्कपै पर पैना पडना है कि, 
प्रत्येकः परप फी उत्पत्ति उसके पिता के २१ महोभागों के ऋण सेहं है । पुरुपापलननिन श्चाप- 


६. 


क 


श्रादरविन्नान 
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पादिकं -्ात्मा जव मी श्ायमान उपजायमानः' ( कौापःतकिन्राद्मणोपनिपत ) क शआनुरनार्‌ धरा 


तल प्र जन्म लेगा, रब्यमेव उसे पिता के शुक्रगत २१ कलात्मकं सदहोभाग ऋऋ ऋ लेना पञ्गा] 
शरवे इस सम्बन्ध भ प्रशन यह उपस्थित रोता हे कि, यद्व॒ जन्ममाव यष्ट सादि-मान्त-्वाह द, तो 
हस दा मूलपुरुष फोन ?। अवश्य ही उस समय हमारी विचास्ाक्ि छुष्टिनि रो जाती द, जवे दम 
.श्रथमं जायमान को दर्भः पर दणि डालते हं । पिता-पितामह-प्रपिताम्हाद सक्डा, श्रसरच- 
परम्परा को सामने रखते जाइए, स्वेत भ्रथमजन्मग्रहण करन वाले ख श्चभाव मिनेगा) ऋीरे 
मिलेमी यरी परिस्थिति कि, २१ बीजी से लेकर ही पुत्रादि का जन्म ह्राद) मव ^ दिला वीजी 
कौन, जिक्षने किसी से पिचसदः उधार न केकर स्वय अपने से टी सापिर्डय वितान क्य व्यक्म शिया 
सव से पहिला श्नौपपातिक श्रात्मा कौन , जिसे ऋण लेने दी श्रावश्यक्रता न हठ हा श्रष्टु प्रयोनिज- 
माव से जो श्रपते आप ही उन्न हो गया हो, ण्व जिमने वंशपरम्परा क विधान च्रन्भप्क्या हा १। 
सचञुच न तो राज तक इस पदली का समाधान ही हा, ण्व न काट चित्ता इम प्रन ऋ लेकर थाने 
तक किसी विष्टाच से पृने टी गया- क्रवसित्‌ को पिदसिषुपगात्‌ परष्डमटत । 


क 


भस्थितस्य गप्तिथिन्तनीया न्याय स सषिमय्यद मे श्न्तभृत तत्वा कर कारणरी 
मीमास्य मामे गए है । इन्द्रियातीत-विश्वार्तत-श्प्रतक्ये-श्ननिरे स्य विषया क मना च्रतप्रन 
&। सर्वप्रथम जवम का उपक्रम कैसे, का से, क्यौ ह्या १ ये सीं प्रश्न मानवीच वृद्धि से पे 
की बसत है । श्योऽस्याध्यक्तः, परमे व्योमस्‌ सोऽङ् वेद यदि चा न वेद" (नैनतिरीयतरच्स ) म 
अुसार श्रतिप्रलल सर्वथा अचिन्त्य ड । शको ददर्श" इत्यादिमन्व ने मी अचिन्त्यमाव स समन्रन 
क्रिया है! निम्न लिददित वचन भी इमी स्थिति का समर्थ्‌ उन रहा ईै-- 


ञ्नचिन्याः खलु ये भावा न तांरत्करेण योजयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्यः फ यच्च तदचिन्त्यस्य रत्तणम्‌ ॥ 


सापिण्ठ्यभाव काय्यःमक विश्वमपच्च मे अन्तत दै । इमा मूलकारण मूलपरक्ति दह, 

जिसका बिचार सर्मथा अचिन्त्य है! श्रमं जायमानं को ददौ का जत्र दै ृ्लकारय न 
कोऽपि ददशं । इस अचिन्त्य मूल बीजी से (जिसे म प्रथम जायमान कद्ग) जिस सापिरङ्यभाव 
छरा वितान उपक्रान्त हा, काय्येमूत उस सापिर्ड्य की सीभांसा अव्य ही चिन्त्यमाव हे. जिस क्र भूमि 
अ, सक्‌, मातम ये चार श्रेणि-विभाग मनि गये हे। पुरस्य को श््रत्मा, शरीर" इन ढो सुर्य 
मागो मेँ विभक्त किया जा सकता है । श्ात्मा से शु्रमय वह मदानामा श्चभिप्रोत दै, जो प्रं पपातिक 
आमा कौ श्राभ्यमूमि वनता दै! पाञ्चसौतिक स्थूलशरीर इस श्रातमा की भूमि ( च्रायतन ) द । 
व व चमु (प्रण॒) प्राणान्न जव तक शारोर-भूता म अन्तस्य म 
तमो तक्र शरीर-सरक्तिति रहता है । प्राणाम की स्वस्परक्ता असक 


+~ 


&> 


प्रजातन्तुवितान 


( रुधिर ) प्र ्वलम्वित है । हृदय के द्वारा जव तक रकतं का सचार ्टोता रहता है तभी तृक प्राणमनि 
सुरक्षित रदा है । रुधिर के भमूतमात्रा मै निकल जाने पर शरीरयष्टि निश्चेष्ट होती देखी गद दै । 
रुधिर फी स्वरूपरक्ता, किंवा रुधिर सञ्चरण अक्रिया की स्वरूपरक्ता आत्मा ( चेतना ) पर श्रवलम्बित 
है । ९ भकार भूमि-असु-श्रसक्‌-्नातमा, इन चारों का पारखरिकर उपकार्य्योपकारक सम्बन्ध वना 
हमा दह । 


इन चारे मे भूमि ( शरीर ), श्रौर श्रसृक्‌ (रुधिर ), ये दो तो भूतप्रधान द स्थल द, 
अतएव श्रस्थिमत्‌ ह । असु (पराण), आत्मा ( महान्‌ ) दो भाणम्रधान है सृ है, श्चतण्च अनः 
स्थिमद्‌ हं । घ्राश्र्यहै कि, एक विना हड्धी बले ने हङ्धं बाले का भार अपने उपर वहन कर णखा 
दै! सू्मनगत्‌ स्थूल की तिष्ठा बन रदा है । पराणात्मक महानात्मा ही रुथिरात्मक शरीर कर 
अतिष्ठा वन रद्य है । श्रशरीर महान ही सापिरु्यमाव का भवर्त॑क वनता ह्या शरी मे प्रति्ठासूप 
से अरतिष्ित शो रहय है । निम्न लिखित उपनिपच्छ ति भी शुकरस्थित महानात्मा के इमी अशारीर-अ्न- 
स्थाभाव का खण्टीकरण कर रदी है-- | 


अशरीरं शरीरेषु, अनवस्थेप्यवस्थितम्‌ । 
महान्तं विथमात्मानं मचा धीरो न शोचति ॥ 


~ ९ ~~ 


॥ 


२--परकः प्रच्छामि° 

जिन वस्तुतया के मूलकारण विश्वगर्भं मे शुक ने से चिन्त्य ह, उनके मम्बन्ध मै परीन्ना 
भग्न से मम्बन्ध रखने वाले जल्प का, तथा असूया से सम्बन्ध रखने बाली वितण्डा का भी समादर 
क्रिया जा सकता ह । परन्तु जिसका कारण अचिन्त्य है, उम से मम्वद्ध॒ वस्तुतत्त्वं के सम्बन्ध भं 
जिज्ञासत्मक वादप्रश्न दी श्रेयस्कर है। एसा जिन्नासात्मक प्रश्न ही वेदभापा मै धक. प्रश्नः 
कठलाया दै । पूर्वमन््र-व्याल्या में सष्ठ किया जा चुका दहै कि, भ्रथम जायमानः का भशन 
श्रचिन्त्य है! इसी से सिद्ध हो जाता दैः कि, विश्वमर््यादा मे भुक्त का््यात्मक मापिरङ्यभाव के 
सम्बन्ध मेँ वश्य ही मीमांसा की जा सकती हे, परन्तु पाकेन मनसा, । छतकैलुद्धि से होने बलि प्रश्न 
कभी पेसे तत्त्यो के निर्णायक नहीं वन सकते । इसी ग्रशनम््यादा को लद्य मै रवते हण ऋषि ने 
(मप्नतन्तुवितानः का स्वरूप हमारे सामने ख्खा दै । 


देवताश्रां के निगृढ (परोक्त) पदों के सम्बन्ध मेँ उत्तरगर्भित भ्रष्न हृषमा है, जो फि वेदशा की 
एकं स्वाभाचिक शली है । श्राध्यास्मिक सस्था के अध्यक्त, प्रजातन्तु-वितानकन्ता महानात्मा ही देवताच्ों 
से निगृढ पद्‌ ह] ण्क पट नरी, श्चपितु ७ पद ह । श्माग्नेय-सौम्य, भेद से देवता न भगोमें 
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वरिम है। गेन की समष्टि अग्नीपोमीयदेवता नाम से प्रसिद्ध दै । महानात्मा के श्रारम्भक 
शकर शोरित वतलाए गण ह! शुक सौम्य है, शोणित चन्नेय है। इस दष्ट से उभयमूक्ति वना 
हा महानासा क्योकि शक्र मै भतिष्ठित रहता दै, अतएव इख मेँ सोम का प्राधान्य दै । ८ 
सोम ही महानात्मा की प्रधान प्रतिष्ठा दै । यह सोम सौम्य चान्द्रा से युक दै, जिसे भित्‌ 
मह * कटा गया है, ण्व जिस की र कला वतलाई गड द 1 अष्टाविरातिकल चअग्निगित सोमः 
मृति महानात्मा की २८ कलां का वीजी-पुत्र-पोव्ादिरूप से सात तन्तुं मं वितान हुता हे ! 
भदत मन्त्र इसी सप्ततन्तु वितान का बिश्लेषण कर रहा हे । 


्वप्कयः शव्द का अर्थं है (तरुणः । सस्छरत सादित्य मेँ जिस श्र में तरुण, युवा, श्चप- 
त्य, श्रा शब्द्‌ प्रयुक्त हृए द , उसी अथे मे वैदिक भाषा मेँ "वप्कय, वप्कयण, वप्कयणीः श्चादि 
शव्द प्रयुक्त हुए दै । प्रजातन्तु को वितत करने की शक्ति (भजननशक्ति) वप्कय से ही सम्बन्ध 
रखती है । उसी भ उत्पादन योग्यता प्रतिष्ठित रहती है । फेस वग्कय (तरुण) वत्स (पुत्र) मँ अपने 
श्राप मे प्रतिष्ठित (पितृतन्तुच्मो को) पुन- सन्तत करने के लिए कविलोग (वीजीपुरुप) वितत क्रिया 
करते हं , जिनके वितानो म देवताच्रा के पद्‌ निहित रह्ते ह । 


पिता पने पुत्र भँ शोत वै-उ' प्रयोजन के लिष् सात तन्तुश्रों का वितान करतां ह । 
पिता स्वय वितान नहीं करता , अपितु कथिलोग वितान करते है । भार्मवतक्तव ही कचि दै । मदय- 
नाता मं प्रतिष्ठित सौस्यप्राण भार्गैव होने से कवि है । यह्‌ भी णक नदी, रम ह। इसीलिए 
कवय › प्रयुक्त हृ्रा है । इन्दं के द्वारा तो २१-१५-१०-३त्यादि कम से सात पीढ़ी पय्यन्त वितान हुता 
है । केवल पुत्र मे हीं वितान नहीं होता, अपितु परम्परया पुत्र-पौत्-पपोत्रादि ७ पय्येन्त वितान होता द| 
इसीलिण ङ का प्रयोग ह्राद । इमम्रकार बीजी पुरुप अपने सदहोभागा का पुच्दवारा सातवी पीी 
पय्यन्त वितान करता है । वौजी के देवपद्‌ इस तननपक्रिया से सात स्थानों भे निगृढस्म से प्रति 


रित रहते हे । इम दृष्टि से सिद्ध होजाता है फ, प्रकृतमन्त्र सप्ततन्तुवितानात्मक सपिरुड्यभाव का 
ही समर्थक वन रहा दै । 


२--अचिकरिचान्‌० 


मन्त्राथं स्पष्ट है 1 प स्वय उस विपय मेँ उपोह्‌ करने मै असमर्थ, उहापोह करने मे 
समये विष्ठाना से इमलिण इस विपय ओं ङं जनना चाहता हूं कि, मेँ स्वय इस विपय से च्नन- 
भिन्न ह| जानने का विपय यही है कि--जिस एकने ६ रजाँ को श्मपने मे वद्ध कर रक्खा है, उस 
का क्या स्वरूप हे ? (महानात्मा का क्यः स्वरूप ह ¶ ) । तन्तुवितानकम्मं मे एक मूलमप्रतिष्ठा होती है, 
जिसके आधार पर वद्ध तन्तु अगि वितत होते है । बीजी पुरुप का महानात्मा दी वेसा मूलस्तम्भ हे 
जिसे आधार वन। कर पत्र-पोत्र-प्रपौत्र-वृद्धपपौत्र-अतिव्दधमपौत् वरदधातिवृद्धपरपौत्र, ये ६ रज शच्रगे 
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भागे वितत दते हे । सप्नुम्पं मे वनी स्थिर धन ने स श्रस्थिर्‌ रजम्यान से वहिभत मान 


चवा । ग्व स्थिर बरीजी दे श्ाधार से प्रकनन ६ पुम्य भरकान्तिमम्बम्ध से ध्जामि मान. 
एगण्ष्] 


४--मानापिक० ४ 


नीपे शुर मे प्रनिषटिनि मषटानान्मा £ रजा मायां के वैतानिक स्पा की मृलप्रतिए 
पना ४. य एवमन्य म ककय यया ई । श्र मनाला ॐ श्राचिथाव का इतिधृले वतलया जता ह 1 
स्तता (वनः पिना (पनि) क प्नमाणफा दयक गतरस वटयुत फए उसे श्रपने गर्भाणय म प्रतिप्रित 
क्र गनडपाप्यारिमिग्रि फेनम मम्वं हनी ह । प्रजेत्िदनमेद करिष्य) इम प्राथमिर 
कन्थ स एर (पिना) दत्य कनमे प्रयतकनाह। घी (मनि) एते कम्मनक श्रद््रिनी 
यना 1 मिभममाठ-द्रतनि प प्रारम्भिक नंकन्य दी प्रथम उाम्यत्यभाव है , मानम सयोग 
न्यक व्व यान्यं मनेनामं टि नमेः फद्ायया द) टम प्राव्रमिर भानसिकः सगम फे श्चन. 
स्क श्रताया नानि (मदर) सद्म पनत सालृगन शाणिन श्मग्निप्रधान होने से पितृगत 
नन्द गुर गम्बमायत राय ह ॥ उव मवुगन सोतिनान्नि र श्राफ मे पिनाक गरीरेमं 
िननारि 1 क्त. शुकर मँ नोमद्यत्रल नाना ह। नञ शुक टय प्रर माना 
रे ष्यारिणना मेका लराण्मेन्न्नु जनो ४ । श्रपनन्यरषी प्न ट, जिम कैः शपि चाप्र 
म्पन" भरम न नि पिन अनि मेम शुष म श्प्रापामाग प्रन्यन्न ह, पवयमिस्ने सामक 
सवा यापु चनेन, स= मीम्रलाजन् सोममा पर्यल दै । एमी नमम्पक्ति फे पारण 
ममयो "ण्न संशा ता; 


सन्य यनार कुलाय व्तो पृर्प-यारर क साव क्य नात मे खाती हट शुक्प्ररण- 
लने फन्मिनदरा जात 1 वद दवत सर्मग्यश्नान (शुधन्रहततन) ह एम समय शुके शोणित 
कावद दरातकनिमावद्राता दि, वपम फा मिनत यिद्रद्ननद्र | पुग्रगाधिग्य से पमप- 
सन्ताने. श्तरीग न्वित पन्या सन्तान, उभभमाम्य सै नप मयः सन्तानं , यथिरिस्थिति तना 
मेन श्यस्य गर्मानिति त्न ज द । गर्माभिन धन मननात का तोप मातृशुफः श्रन्नदरारा हता 
द, शतण्य सनम्यनर्मा ती नमन्यान (न्नप्रान) सता प्म जानी द्र) य नमल्वन्त ( गभस्व 
नानाममकप मनक) मान्त्र यास्य सेनि ह { श्यनि गर्मृधारयानन्तर लोकत म षन 
सो तेः लिश्~-ष्ागा द, स्प्य नदी देने प्राना ह एत्यादि लोकोपिय प्रचलित लि जती &1 


श्रथफा प्वेक-मुक-मागि फ सिनिनमपिमे पाना ष्टे शम प्रपपानिकर प्रन्मिः का धामन ताक 


सदय यकद तना । निन्त वदता नि, साता क श्ाणिनाग्नि के प्रादे मे पमिताफ 
पक्माम्‌ (गत्रो में द्यित भि कायमान हा जना । क शुक्ाष्नि मव्िगर्याणय म प्रविष्ट 
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हो अपत्यरूप भँ परिणत होती है । यही अपत्य महानात्मा की प्रतिष्टा त्रनता है, जिसमे किं सपि. 
र्डता प्रवत्तं क २८ कल पिवृसद.पिर्ड सुरक्षित हं । 
> 
५--सियः सतीस्तों उ० 

रमित वरमा है, यही पुरुप दै, । सोमतत््व योपा ह, य्ीस्तरीदः। पुस्यका शरीर 
मूतास्निप्रधान होने से वपा है, अतएव शरीरद्ष्छ्या पुरुप पुरुपदहै । स्री का शरीर अत्तममप्रथान 
होने से योषा है, ्रतएव शरीरद्प्स्या सत्री स्री है । पुरुप का शरीर च्याग्नेय द, श्चतण्व वद्‌ पुस्प ह । 
स्री का शरीर सौम्य है, अतएव वद्‌ स्त्री है । एव इम भृनाि, भृतमोम से मम्वद्ध शरो की दष्ट 
से पुरुप को पुरुष कना, सी को स्री कटना यथा है । परन्तु म्रनि्टाभि, तथा प्रतिष्टासोम की 
दृष्टि से जव विचार करिया जाता दै, तो मानना पडता दै कि, पुरुप वास्तवे ग्त्री द, प्व र्त्री वाम्तवरमे 
पुरुप है । पुरुप के आग्नेय शरीर की प्रतिष्ठा शुक्र माना गया है। शुक्रमत्ता दी पुरुप सत्ता का 
कारण ह । शक्र सौम्य ह । सोम उक्त परिभापानुसार योपास्यानीय वनता चरा स्तर ह । व्ोकि 
सौम्य सत्रीतत्त्व शुक्रूप से पुरुप की प्रतिष्ठा दै, श्रत्व उस शुक्रप्रतिष्ठादष्टि से श्माग्नेयणरीरावनिदधभ 
पुरुप को पुरुप न कह कर सत्री ही कहा जायगा । उथर स्त्री के संम्य शरीर की प्रतिष्टा भोरित 
माना गा हे । शोणित आग्नेय ह । भि उक्त परिभापाजुसार दृपास्थानीय वनना हमा पृस्यतत्त 
दै । क्योकि श्ागनेय पुरुपतरव शोरिितरूप से स्री की प्रतिष्टा है, श्रतण्व इम शोितप्रतिष्ठदष्टि 
से सौम्यशरीरावच्छिन्नास््रीकोस्रीन कट क्र पुर्प दही कटा जायगा। विगपनः-महानात्मजनर 
दारपत्यभावे की दृष्टि से तो यही व्यवहार समीचीन माना जायगा । क्योकि पुरुपशरीर-स््ीशरीर 
के मिधुनभाव से ग्स्थिति नही होती । अपितु पूर्मन््रकथनानुसार श्रागनेय पुरुप के सौम्य, 
तथा मौम्या स्री के आग्नेय शोणित के समन्वय से ही गभस्थिति टोती है । इस प्रजनन कम्म की 
दष्ट से पुरुप शक्रावच्छेदेन स्री दै, जिसे शरीरदप्ा हम रष कहा करते दे । स्त्री शोणिताचच्छदेन 
पुरुप ह, जिसे शारीररप्स्या हम स्त्री कहा करते ह । इमी म्यम दृष्टि फो लक्त्य में रख कर छपि 

ने कडा दै-- “सिः सतीस्तां उ में पुम राहुः" । 


जिम प्रकरार आनेय पुम्पशरेर, तथा सौम्य सव्रीशरीरर्प पुरुप-सत्री का प्रथम युग्म गमै- 
स्थिति क कारण नही हेः प्यमेव पुरुप का सौम्यशु्रर्प स््रीतत्त्व, स्री का श्माग्नेय शोरितस्प 
ऽरपतत्त्, स्ी-युरुप का (जिसे लोकल्यवहार मे शरीरदपा पुरुप सखी का) श्ुग्म कदा जाता है, वस्तु 
गत्या इस द्वितीय युग्म से मी गर्भस्थिति नहीं होती । अपितु एक तीसरे ही ्योपा-दरषाः के युग्म से 
प्रजननकम्मे सम्पन्न होता है , जिसे भरति ने कविपुत्रः दहा है। शुक्र सौम्य हे, इस टि से 
पुरुप सत्री है, यह मान लिया । परन्तु सौम्य खक के ग्म मे प्रतिष्ठित रहने ' बाला धुर णः श्रागनेय 
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वपाप्राणप्रधान ह, यदी शुक्र की प्रतिष्ठा ह । जिस प्रकार शरीरमतिष्ठा-टष्टि से पुर" स्त्री कलाया है, 
चं शुक्र की प्रतिष्ठा की रष्टि से इसे रुप कहना ही न्यायसङ्गत वन सकता दै । शोणित च्राग्नेय 
ड, ण्व इस दृष्टि से स्वी पुरुप दै, यह भी मान लिया 1 परन्तु श्राग्नेय शोणित के-ग् मँ प्रति 
ठित रने घाला स््रीभ्र ण" मीम्ययोपाप्राणग्रधान दै, यदी णोणित की प्रतिष्ठा है । जिस प्रकार 
शरीरप्रति्ठा की दृष्टि से स्त्री पुमय कलाई द, वो शोणित की प्रतिष्ठा की दृष्टि से इसे स्त्री कहना 
ही न्वयं वनता है। सौम्यशुक्र मँ प्रतिष्ठार्पेण प्रतिष्ठित श्राग्नेय दृषाप्राणात्मक १ धर.ए, तथा 
श्राग्नेय श्नोणित मेँ प्रतिष्ठर्पेण प्रतिष्ठित सौम्य योपा्राणात्मक स्त्रीभ्र ण, जव तक इन टोनो भ्र.ो 
का दाम्पत्यभाव नहीं हो जाता, सवतक शक्र-शोणित का मिधुनभाव व्यथ. हे । श्रतण्व हम 
कह सकने ह कि, वस्तुगत्या यह तीसरा भिथुनमाव ही गर्भस्थिति का कारण हं, जिस के लिष- 
शपा य)पामनुधावति! कटा गया ह । 

जक तीन युरो से श्रग्नि-मोम सस्था के तीन विभाग हमारे सम्मुख उपस्थित हा जति ह । 
स््ी-पुस्प के शरीरं का युग्म प्रथम युग्म दै, स्मरी-पुरुप के शोशित-शुकर का युगम द्वितीय युर द, एव 
स्वीपुसप के स््ीध्र शए-पुश्रग्ों का युग्म चृतीय युग्मद्ै। प्रथम युग्म की दष्ट से पुरुप पुरुप ह, स्री 
स्त्रीष्टं। द्वितीय युग्म की दष्ट से पुम्ष स्री, स्त्रीपुरुपद। एव ठृतीययुम्मकीरष्टि से पुन. 
पुरुप पुम्पष्टै, स्त्री म्वरी द्। पुस्पमम्था मध्यदप्टि से जलो स्त्ीप्रधाना है, वदो उपक्रमोपसहार- 











दरष्टथा पस्यप्रधाना द्य ह । भ्त्रीमस्था मध्यदप््टि स जहा पुरुषप्रधाना ह, वह्‌ उपक्रमापमदार- 
टप्टथा स्ीध्रधान। ष्टी ह। 
----&. 
--पुमः यणरीरम----श्राग्तेयम ( पृख्ष )--- ) 
` | स-स्वीणसीरम-- -मौम्यम , (न्त्री) | 
------ (-----~- & 
?--पुरपरेन. सौम्यम्‌ ( स्री |] ---पुरुपमम्था 
-स्त्रीशोणितम-- -श्रागनेयम (पर्प. ) ---स््रीमस्था 
क | 
१--पुम्भ्र.ण श्राग्नेयः ` (पुरुप. )---+ 
9 ~सत. णः-----मीम्य ( स्री )--- 
= ~~~ ~--- @& । % 
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“इक रदस्य को न जानने वलि लौकिक पुरुप सरवेधा श्नन्वे ह । रहस्य को जानने बते ्ी 
श्रो बलि ह । किंवा ओले बालि दी इस रदस्य को जान सक्ते द, अन्धे नहीं जान सकते” इस 
कथन से ऋषि को क्या आदेश देना दै ? विचार कीजिए । विपयभोगपरायण कामकामी मटुष्य 
दास्पत्यमाव्‌ का एक षी अर्यं सममते दै--कामशान्ति, इन्दीं को (कामान्यः कदा गया है! कामान्ध 
व्यक्ति को यह पिचारने की चपेक्ता नदीं है कि, मै शक का निरर्थक व्ययकर रदा हः अथवा इसे 
सार्थक वना रहा ह । यह्‌ श॒क्र पिवृधनात्मक ण दहै । फलत. श्रजातन्तुसन्तानः का पेसे वैषयिकं 
लौक्रिकपुरुष की दष्ट भै कोई महत्त्व नदीं रह जाता । परन्ु जो विचारशील ड, विज्ञानचनुष्क इ, 
वे इस रहस्य को जन कर इस तथ्य पर प्ते दै करि, शक्र-शोणित का मिधुनभाव केवल 
विप्यैपणा ही नहीं है. पितु इसे ॐएमोचन की वह राप्तम्रक्रिया सुरक्षित ह, जिसके 
च्नतुगमन करने के विना कभी बन्धनयुक्ति नदीं हो सकती । इसी लच्य से वे विवाहसूत्र मे चद्ध 
होते है, ऋतुकाल मे यथानियम दाम्पत्यमाव का चअलुगमन कर ण से उचछ ए होते ह । 


-रेतःसष्ठि-विन्नान के असार पुरुप ( बीजी ) के शुक्त में प्रतिष्ठित पुम्भर.ण दी २१ मात्रा 
से पत्रर्प नै परिणत होता है ! शुक्र सौम्य है, सोम भागैव तत्त्व है । श्वेशुहीकविदहे। इस 
दृष्टि से इसे श्रवश्य दी कवि-पुत्र कहा जा सकता है । जो कवि ( सोमात्मक रेत ) है, वदी शोणि- 
तानि मे जाकर पुत्ररूप मे परिणत होता है । जो चिद्धान्‌ इस रदस्य को जान चर सापिर्ड्य दृष्टि से 
गर्मस्थित्ति का प्रवर्भकं वनता है; वह अपने पित्ता का भो पिता वन जातादहै\! पिताके २६ 
लेकर श्नाज यह्‌ पुत्र वन रहा ड । परन्तु यही ग्रजातन्तु वितान द्वारा पिता से प्राप्त ्रात्मधेयरूप ७ 
कलां के प्रत्यर्थ से पिता कै पिण्ड का पूरक बनता हुमा, चान्द्रलोकस्थ पिता के अपू स्वरूप को 
पृशरूप उता हु सचमुच "पितुप्पितासत को चरितार्थे कर रहा है 


> 
&--अवः परेश प्र एना० 


मन्त्र का अथं करते हण मायणाचाय ने कदा है कि, अत्राप्नौ हयमानाहतिगौरूपेण स्तूयते । 
सायणाचायै का अभिप्राय यदी है कि, वैधयन मे आहवनीय अभि मे जिस वल्ली सोम की श्राहुहि 
दी जाती हे, वद्‌ गौरूप ( रश्मिस्प ) भें परिणत दो जाती है । यदी मन्त्र का आधिभौतिक समन्वय 
दे । श्राषिद विक समन्वय की दृष्टि से सख्यै आहवनीय ह, पारमेष्छ्य सोम ॒श्नाहुति द्रव्य है ! 
लं ज्योतिषा ति तमो ववर्थ! इत्यादि ऋग्व्न के श्रलुसार सौरसावित्राभि भै हुत यह पारमेष्य्यं सोम 
ही रश्मिरूप सप्त गौ-रुप मँ परिणत होता इमा प्रकाशरूप भे परिणत दो रहा ह । हमे प्रक मे 
श्राध्यात्मिक इष्टि से ही मन्त्र का समन्वय करना दै । 


माकरगभाशायस्थित शोरिताग्नि अग्नि है, पितु शुक्रस्य सोम सोमं दै। इस सौस्य शुक्र की 
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उस शोरिताम्रि मे आराति हाती द । उख श्राति से बहत सोम शाशिताम्नि के समन्वय से गलप भे 
परिणत षता दै । इस श्राभ्वात्मिक ररमिभाव से यद्‌ सोम पर श्रवर, ठो भावों मे वितत हो नाता 
है। गर्भस्थित गर्मी वस्म है । पुत्ररूप वीजी मँ पिता-पितामदादि ६ पीय का उपर कीश्रोरसे 
सम्बन्ध रता दै, एवं स्वयं उसके सोमस का इम की पुच-पौतरादि £ पीद्ियों पय्यन्तं वितान होता दै । 
मरत्येक धरुत्र उख रश्िमिभावात्मक सापिण्ड्यमाव से ६ परभां मे, ६ श्यवरभावें से युक्रे रहता है 1 न्ट 
रश्िमिरया सोमगवी पुत्र के निधन पर श्चंशतः करदो चली जातौ द ?, कर श्रपना श्रा समपेण कर 
देती है ? यह परोक्त विपय है, उन्दरियातीत विपय द, इसी भाव को व्यक्त करने के लिए कद्रीची" शच्छ 
प्रयुक्त दृश्ना द । स।पिरङ्य से सम्बन्ध रखने बाले दस तन्तुयुथ के विस्तार का जव दम विचार करने 
लगते ई, तो हमे श्र्वथैचकित रह जाना पडता है कहो से इस सन्तान परम्परां का उपक्रम हृश्रा १, 
करटो ऽपरा श्चवसान होगा % कौन चह मूलपुरुप दै, जदं से सापिरुख्यमाव श्चारम्भ हृश्रा ९ कन बद्‌ 
ध्नन्ति वृद्धानिवरद्धपत्र द, जो सापिरुडयभाव का श्चात्यन्तिक विश्राम हो जायगा १, सष्टिगभे मँ इन 
भ्र्नौ की यत्ता निधःरित करना श्रसम्भव ही दै, ससा कितो ददशं प्रथमं जायमानम्‌? इत्यादि 
मन्तरर्थ पकरणमे का जा चुका है । मापिरुड्यभावातुगन इमी तनतु-प्रनन्तय का श्रतिने - 
<पधित्‌ मनै नहि गुथ श्रन्तः इन गन्द मे अभिनय क्रिया दै। 


6 


७--द्वेः परेण पितरम्‌“ ~ 


पितरम्परम्परा से सम्वद् प्रभाव, पुत्रपरम्पर से सम्बद्ध छरव-भाव, दोना के इमी चानन्त्य 
का दृमरे शब्दों भँ ्रभिनय करते हण दीर्थेतमा कदते दै फि, ूत्-पौत्रादि मेः स्थित पितर फो ( पिच- 
सद्‌. ऊलाश्रौ को ) पिता-पितामहारि से युक्त, तथा पिता-पित्ामदादि को पुत्र-पीत्रादि से युक्त, इस प्रकार 
शवस्थानीय पुत्रादि का परश्वानोय पितरि से, तथा परस्थानीय पितादि का अवस्थानीय ( ्मवरस्थानीय ) 
पत्रादि से जो स्वामाविकः तन्दु-वितान मम्बन्ध दै) उमे जिम विद्धान्‌ ने जान लिया दै, ण्स विद्वान्‌ दुलभ 
ह । श्राज तक कितने विद्वान रसे हुए द, जिन इम परोत्त श्रवर परः पर-श्वर सम्बन्ध को देखा, 
शरीर दमे बतलाया १, साथर ही किक मूल से स सम्बन्ध सूत्र का प्मारम्भ हुत्रा १, करटो ्चवसान होगा ?, 
ये समी चिपय सर्माधारश के लिए टुरधिगम्यर हे । 


| 


---५-- 

८--ये थर्वाश्चस्तो उ० । 
पुत्र-पौव-मपौत्रादि श्वर श्रजाव्गे कदने को ती अवर है । परन्यु भापिर्ब्य 

य॒ष्ि से जव दन के शकर मे प्रिष्टित पिद्सदो का विचार क्रिया जाता है, तो मानना पड़ता है फि, 

ये र्वाः पुत्रादि परश्वः है । 'पिता-पितामदादि पराद्ञः द, उनके सष्टोभागों का ऋग्एरूप से ्रादान 
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(भह) कर के ही तो इन पुत्रारि च्रवाश्नौं की स्वरूप-निप्पत्ति हई है। इस ऋण के सम्बन्ध से - 
श्र्वाज्च पुत्रादि को अवश्य ही पराद्न कष्टा जा सकता ह । ण्वमेव चनद्रलोकगत पितापितामदादि 
पर्‌ ्रजावर्म कहने को तो पराश्चः है । परन्तु प्रथिषी-लोकस्थ पुत्रादि मेँ समर्पित अपने सहोभारमौ 
करी दृष्टि से ये भवाच्च ह| पुत्रादि मै इन प्रान्रः का दी तो ऋणभाग प्रतिष्ठित दे । इसी सेतो 
ये श्रादधपक्त मै शर्वाज्चः वनते है । इस प्रकार अर्वाचः पत्रादि छण आदान से पराच्व वनरदेर्है, 
एवं परान्न पितादि ऋरभ्रदान से अर्वाचः वन रदे है । पुत्रादिं पितरमागो से युक्त रदते हर पितादि 
चन रदे दै, एवं पितादि पुत्रो मे अन्य कला समर्पित करते हए पुत्रादि वन रष दं । 


दूसरी दृष्टि से समवय कीजिए । सर्वसाधारण मेँ यद्‌ परसिद्ध है कि, पिता-पितामषट््ादि 
पराच है। परन्तु वस्तुगरपा ये पितापितामहादि रपे सदोभागों फो पुत्रादि मे प्रदान करनेसे 
पुत्रादि रूप से प्रथिवी पर प्रतिष्ठिन रहते हुए र्वान्न दी माने जार्येगे । इस प्रकार पुत्रादि मे भुक्ति दोन 
से वस्तुतः अर्वाच वने हृए पिता-पितामहादि को " लोक मे "पराचः, का जा रहा दै । पवमव पुत्र- 
पुत्रादि लोकन्यवहार मः र्वा › कला रदे दै । परन्तु वस्तुगत्या य पुत्र-पीचादि श्चपने पिता- 
पितामहादिरूप पराचो के ऋणभाग से स्वस्वरूप का निर्माण करने मे समर्थं वनते हण "राचः" । उम 
भकार पिता-पितामदहादि के पराच भागों की भुक्ति से वस्तुतः पराच ने हए पुव्र-पोत्रादि को लोक मं 
धर्वाश्च. कदा जा रहा है । 


वात यथार्थं मे यह ह कि, जिम प्रकार रथचक्र धुमता हृश्मा र्वा्च-पराचः भावों से वद- 
लता रहता दै, कभी उपर का चक्र नीचे श्रा जाता है, नीते का चक्र उपर चला जाता है, इसी प्रकार 
चन्द्रगति शी अपेत्ता से श्र्बाञ्च" धुर भाग कमी परान्नः वनते ई, पराचः कभी श्वश्च" वन जाते ह । 
एवमेव इन्द्रलदण आत्मनासि में प्रतिष्ठित सोमात्मक सदोमागों से निष्पन्न यदह सन्तानचक्र शर्वा 
से पराच रूप मे, पराच" से अर्वाञ्च. रूप मेँ परिणत सोता रहता द । 


2 


महपिं इहदुक्थ का प्रजातन्तुषितानविन्नान- 

महपिं दीधेतमा के उक्त मन्त्रवणनां से हम मान केना पड़ता है कि, वास्तव मँ 
शक्रस्य महानात्मा के श्राधार प्रर प्रतिष्ठित चतुरशीतिकलोपेत पिठृसह पिर्ड ऊ श्रात्मघेय-तन्य 
भेद से दो चिवत्तं होते दै । आत्मधेय पिण्ड की २ कला स्वभतिष्ठा मे उपयुक्त दै , प्व तन्य- 
पिण्ड की ५६ कृला तन्तुवितान मँ उपयुक्त ह 1 वैदिकयुग मँ इस "पिर्डपिद्विज्ञान' के जानकार 
स्वल्प-संस्या भे दी रहे दोगि, यद अनुमान इम श्राधार पर लगाया जा सकता है कि, ऋषियों का 
भयान लकय यक्षकाण्ड-ही रहा दै । यश्िय त्त्वा का समन्वय ही प्रधानतः ऋषियों का ष्िकोण 
रदादहै। यदी कारण है कि, बाह्मणधन्धो भै बडे दी संदेप से परिगणित स्थानों भे ही भविर्ड- 
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प्रजातन्तुवितनि 


पिदयन्ञ' स्प स इस पिदृ-विथा का विश्लेषण हश्च है -। र एसा होने फा एक भधान कऋरण-भी धा । 
मूय्यैमूला चयीयिदा के श्राधार पर वितत यक्ञविया से सम्बन्ध रखने - वाला वैधयन्नकम्मे श्रपृषे- 
्आविष्कारो शा जनक दहै। सके द्वारा विरोपफलसि द्ध्य सम्भुव द । उधर परमेषठीमूलक, श्रथवा- 
सूत्र पर प्रपिषटित श्राद्धकम्मै केवल पितरभाणदप्ति का कारण दै इस के दारा य्ञवत्‌ लीकिकः- 
पारलौकिक को श्रतिशयविशेष प्राप्त नहीं किया जासकता । नित्यकाम्यलक्तण श्राद्कम्मे के 
करमे से धिरोय श्रत्तिशय तो नहीं होता, परन्तु न करने से नि श्रवश्य दै । यदी नदी, न करने 
से ्मात्मशुक्ति ही सम्भव दै । इसी श्नाधार पर '्देवका्याद्‌ एिजातीनां पिर्फाय्यं विशि 
प्यते! यह कहा गया दह । 


देवकाय्यष्मकं यनकर्म॑का जो समष्टि से सम्बन्ध दै , वदो पिदरकाय्यातसक श्राद्धकम्मै 
का व्यष्टि से सम्बन्ध है। श्चन्य कर्मठ क द्वारा सम्पादित यन्नकम्म देवत्व का सम्राहुक वन- 
सकता है ! यदि कोई भी कारीरी इष्टि करेगा, तो बृष्टि दो जायगी, एव सव प्रजाचगे इस फल का 
भोका वन जायगा परन्तु श्राद्धकर्म पसा नीं टैः । जव तकर प्र तात्मा के पत्रादि वशज शरदधासूत्र 
द्वारा स्वपरेतपितर्यौ के लि पिरुडदानादि लक्तण धाद्धकम्म नटीं करते, तव तक उन की दप्ति, चन्धन. 
विमोक, एन फा वश वितान, श्रसम्भव द । इसी प्रातिरिविकःॐैस्यतिक माव के कारण देव- 
कास्यं को श्रपेना पिदृका्य्यं का विरोप महत्य है । भ्योकि वह प्रातिस्विक कम्मे दै-इसलिषए, 
साथ दी विरोचातिशयप्रवर्तक देवयन्न फी भति तत्वाविप्कासें की ष्टि से कोई सम्बन्ध न रखने के 
कारण पिवृचिक्ानविपयफ पराम कतिपय विदानो पर्यन्त दी सीमित रदा दोगा, इस श्चनुमान का 


शै 1.1 
ममथन पिया जां मकनाटं। 


मषटपिं शरहदृकष्थ-वामदव्' इम पिदवियः फे उ युप के महपरिडत मानि जतिये। इनकी 
वनम समय समय पर्‌ दम विषय को संकर अरभ्नोत्तर हरा करते थ । मर्ह दीघेतमा ने-- 
"पादः पृच्छामि" स्पसजा प्रशन उराण ह, इन का मम्यक्‌ समाधान हमे दृषदुक्थ क भर्नत्रो से 
उपलेन टो रहा ह । मा श्राधार पर ब्रहदुक्थ को इस विद्या क। परपारगामी विदान का जा 
नवा द्र दी्तमा ने पाकः एच्छामि० रूम से ण्तद्धिपय मे जो प्रन क्रि दै, पहिले उन कौ 
मीमासा कीलिण, श्ननन्तर चरहदुक्थ-समाज ने उन प्रश्नौ का जो वैन्नानिक समाधान किया, उन पर 
ष्टि डालिण , पिद्धयि्रा से मम्बन्ध रखने वाले सन्देषट एकान्तत, निव्न्त हो जोयरौ । 


हमारे पार्न्वमोतिक शरीर मै “पितर कष्ठ कर भ्यवद्त करने योग्य कोद तत्त्वचिशेप प्रति- 
दित ह । शरीरत्यागानन्तर यट पितर परलोक म जाता द तद्वशधरों के दवारा प्रदत्त पिरुड प्रलोकगत 
पितर्‌ फी दृचि फा कारण वनता है" इन सव विषयो पर॒ तव हमार श्रद्धान सम्भव ह, जव कि पहिले 
हमे यह विभ्वाम हो जाय गरि, णरीर मै श्रुक स्थान पर तो पितर रहता ह, श्रमुक प्रकार से प्रन 
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भाद्धविक्लान 


वन्तुवितान करता हु बह परलोक मे चला जता है , एव श्रयुकसूत्र के दायः उको म्बवशधरो से 
श्रमिच्ि्न सम्बन्ध बना रहता है1 इसी स्थिति को लव्य नाति हए इदीघेतमा के निम्नं ज्ञिद्धित 
रन बृहदुक्थ समाज भँ उपस्थित कोते दै-- 
“हम शयने शरीर भे स्त्र देवत्व का दी साम्राज्य देखते दि । तत्तव से श्चतिरिक, 
"पिदृलत्लः कटने योग्य तत्त्वान्तर शरीर मै सवेथा अदुपलब्ध दै। यही भ्रथम प्रश्न भूमिका ह, 
लिसका विश्लेयण यों किया जा सकता दै । धरतगुदा, उदरगुहा, उरोयुहा, शिरोगुहा! भेढ से 
शआपाद-मस्तकाबन्दिन्न पाञ्चभौतिक शरीर मं चार गाया मानी गई" ह । इन चारो प्रत्येक भ. 
श्रगनीपोमीय देवता प्रतिष्ठित है । प्रत्येक राहा मै प्रतिष्ठित यद देवत्व साति -सात संख्या मं विभक्त , 
है । अतएव सम्तप्राणसेमष्टिरप इस देवसप्तक को 'साक्ज' कदा ग्रा दै । “अग्नि, वायु, 
आदित्य, दिकूसोम, माखरसीम,” ये पव परणदेवता युपरसिद् दै । शंच मे रम्भ क तीन 
श्राग्ेय देवतां दै, अन्त कै दो सौम्य देवता दै । साथ दी यद्‌ भी स्पष्ट कर लेना चादिए कि, भास्वर 
सोमात्मक मनोदेवात्मक देवता सर्वाद्गशरीर को आशय, हृदय को प्रतिष्ठा, श्चन्न को प्रभव, धनाता ह्या 
शरीर भँ भरि्ठित है । यदद उस देवसंप्तक से प्रथक्‌ है । देवसप्तक का के वल अग्नि-वायु-श्रादित्य- 
दिकूसोम, इन चार देवतां के साथ दी सम्बन्ध है । चारों मे च्रारम्भ के अग्निदेवताका एक 
विवक्तं है, शेष तीनों के ठो दो विवर्त ह । फलतः के ७ प्राणदेवता हौ जति द । इन्दी साकल्त 
(सदोत्यनन) सात देवभरर्णो के स्थान वतलाती हई श्रुति कहती दै - ॥ 


साकल्ञानां सप्तथमाहुरेकनं षडिदयमा ऋषयो देवजा इति । 
तेषामिष्टानि षिहितानि धामशः स्थाप्रे रेजन्ते विकृतानि स्पशः ॥ 
(छकसं० १। १६४ । ४५।) - 


, . श्रिवाग्‌ भूता खं भाविशत्‌, बायः प्राणो भूवा नापिते घाविशत्‌, ध्रादितयश्चदु- 
भू तवाऽपिणी प्राषिशत्‌, दिशः श्रोत्रं भूत्वा कौं प्रादिशत्‌ ” ( ठे उ० २।४ ।) इत्यादि चमः 
निपच्छुति के श्तुसार अर्वःगविल-~ऊष्यैवमस् शिरोगद्धा मँ म्रतषठित वाक्‌-्ाण-चक्त्‌-भोच, नामक 
इन्दि देवता क्रमरा. अग्नि, वायु, आदित्य, दिक्ूसोम, देवताश क ही व्याश है । बागाधार युख 
एक दै, अतएव वाड.सय अभिदेवता एक दी स्वरूप मै परिणत रहता है । शेष तीनों के नासिका, 
चकतुः कणे, तीनों दो दो विवरों म विभक्त है, अतएव तत्र भरतिष्ित प्राणमय वायु, चक्तम्ममय श्रादिंत्य, 
भो्रमय दिकूसोम्‌, तीनों देवता दो दो विवर्चभों म परित हो" जाते ह । इस प्रकार दो ्रोत्रभाए 
द चतुः प्रा, दौ नासाभरण, ये तीन तो यमन (जद) ह, सावां यलभाण एकज दै, एकाकी दै । 


यदी प्रथमसप्रक इस सूप से रिरो मैः प्रतिष्ठित है। सप्तधानिभक्त 
रिगु थै साम्य दै) - ॑ धाविभकत अ्रीपोमीय देवतानं का ही = 


= 
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ध्रजातन्तुवित्तान 


“ यही स्थिति “ऽरोगुद्या' की दै । द्कूसोमातुगत २ जा, आादित्याजुगत २ स्तन्‌, वागव- 
खगत २ फुप्फुस्‌, श्वरन्यचुगत १-हृदय, इस प्रकार उरोगुदया मे भी श्रमरीपोमीय देवसप्रककाष्ीं 
साम्राभ्य दै । उदरा में यछत (जिगर)-प्लीहा (तिल्ली), ये दोनों दिकसोमायुगते द॑ २-कल्लोम 
शयादित्यातुगत इः २-दुक्के व।प्ववुगत हँ, १-नाभि अ्नन्यतुगता ह । फलतः उठरणु्या म भी 
घ्सस्प से देवसप्तक कादी श्रनन्य प्रभुर सुरक्िति है। स्वान्त की वरिरह्य मे २-श्रोरी 
दिकूसोमाठेगत दै, २-मूत्र-रेतसी (नालिका दयी) श्रादित्यातुगत द, २-श्राएड वाग्वै द 
१-मव्रद्रार्‌ ्ग्न्यद्गत है 1 इस भकार यस्ति भ भी सप्तकातिरिक् श्चन्य प्राणविशेप का 
श्रमाव दं। चार रादाध्रौँकीस्रमष्टिकादीनाम शरीर है। चासें द्या स्थान देवप्राण से नित्य 
श्याक्रान्त ह & । इन श्यग्नीपोमीय देवताश्रों के पठ (स्थान) स्वैथा निददित ( निर्चित, सुव्यवस्थित ) 
ह1 कोई प्रदेश ण्सानर्दी, जयी देवप्राण च्याप्तनद्टो। पेसी स्थिति मं दीर्घतमा का रशन स्वा- 
माचिक वन जता दह दि, “नव कि सम्प शरीर देवप से श्राकान्त ई, तो पिरि ण्सा रिक्त 
स्थान वचा ष्टी फकनमा, जिसमं सप्ततन्तु वितान करने वाला पितर प्राण भरतिष्ठित रदा ? । इस प्रकार 
'्देवानापेना निहिता पानिः से यद प्रशन व्दुक्थ-वामदेव के सम्मुख उपस्थित हृश्ना । 


हस एकी भ्रश्न के साय दो प्रर्नस्वयंद्टी शरोर उषस्थितदो रहे दै । ^श्निनि 

स्व देतरताः, वायुः सर्वा देवताः, इन्द्रः सर्वा देवताः” इन निगमवचनों के श्चवुसार प्राणाभिदेवता 
सोमगभित श्रग्निश्रथान हे, श्रग्निमय §। श्चग्नि छश्नाद ह, सोम श्चन्न है । श्रननाद ग्नि के ग्म मे शुक्त 
श्रत्रसोम श्यन्रादान्तिस्प में परिणते टता दध्या पना सोमभाव टोड देता है, जेसाकि- ‹ शच्तधा- 
ख्यायते नाचमू" (शतः ्राघ्मण) त्यादि-्ाठण श्र ति से प्रमाणित है। इसी श्राधार प्र कदा ज 
सक्ता कि, श्रधनिकी ही घर-तरट-विरलावरशराश्चों से सम्बन्ध रखने वले अ्रग्नि-वायु-श्मादित्य, 
न तीन प्रश्रान श्वन्नाह देववरो की सीमा में प्रविए द्रिकृसोमदेवता प्रग्निप्रधानं वनता दृश्या तद्‌ 
स्प्द्टीवनर्याद्ै। फलतः मर्वा्नशरीर म समानजार्तष्य श्राग्मनेय देवताध्यंकाद्ी श्र यतम भयु 

म्द्धिष्टारद्यादहै। उधर पित्र प्राण श्रायन्तु नः पितरः सोम्यासः! (जुःम^) इत्प्ादि मन््रवसेन 
यः श्रनुसार सम्य यनते हण शन शार्दर श्राग्नेय प्राणदेवताश्रो की खना मे "विजातीय, दै । एक 
चिजार्तःय दण भी जरो दन्तन्धिद्र मे स्थान नष्टीं पा सकता, जव तक वट निकल नरद जाता, तवतक 
द्धि देवता शान्त नहीं षटोते , तो र्सी वस्था में सर्वथा विजातीय णक नदी, ८४ सम्य पितरे 
फा शरीर मे श्रागमन भी षहो गया, वे प्रतिष्ठित भाषो गण) यषर्यैसे सम्भव दहै १, शविजातीय्वेन 


पिदरश्राण का श्रागमन दी कैसे द्या! ! ' वही दूसरा प्रश्न दै । , 








® सप्त प्राणा" प्रभवन्ति तत्मातं सप्तार्चिषः समिधः सप्तदोताः । । 
घप्र ठमे क्लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्र सप्र ॥' {जुण्डकोप > । ४,। ६) 


। 2, 


श्रादविन्ञान 
छम्युपगमवाद्‌ का श्रय लेते हुए थोड़ी देर के लि्‌ हम मान लेत ई कि, विजातीय 
होने पर भी सौम्य पितरभरसोँ का शरीर मै आगमन हो गण । साथ दी यह भी स्वीकार कर लेते है 
करि, देवतानि श्रपना स्थान -सङ्चित करते हए पितरप्राए को स्थान भी दे दिया । यह सव 
ङु स्वीकार कर लेने पर भी वह तन्तुवितानधम्मे सवेथा परोक्त ही (्चिन्नात दी) वच रहता है, . 
जिस के सम्बन्ध में यह छदा जाता दै कि, शारीर पितर खगली ५ पीदियो पय्येन्त श्रपने सष्टोभाग का 
वितान करते दै । इस प्रकार दीर्घतमा कै द्वारा निम्न लिखित तीन प्रश्ना का उदूगम हो जाता ईै- 


१-विजातीय होने से पितरप्राण फा शरीर मं आगमन कंसे हया ! 
२-शरीर मँ आकर भी ( स्थान के अभाव से ) वे प्रतिष्ठित कदं हुए ! 
३-प्रतिष्ठित होर भी उन्होने तन्तुषितान फैसे फिया ? 


दीघतमा ऋशिद्रारा "कः प्रच्छामि मनसा-ञ्रविनानन' स्प स उपरिथत होने वाल पितर 
विषयक इन्दी प्रश्नों का समाधान करते हृए मदपिं वृददुक्थ कहते ई 


“ १-महिस्न एषां पितरश्च नेरिरे देवा देवेष्वदधुरपि क्रतुम्‌ । 
समविव्यचुरुत यान्यव्विपुरेषां तनूषु नि विवर; पुनः ॥ 


र-महोभिरविश्वं परि चक्रमू रजः पूर्या धामान्यमिता व्रिमानाः 1 
ततूपु-विश्वा शुननानि येमिरे प्रासारयन्त परुष प्रजा अनु ॥ 


३-द्िधा सूनबोऽपुरं खविदमास्थापयन्त तृतीयेन कम्मण । 
स्र प्रजां पितरः पितयं सह आवरेपवदधुसतन्तुमाततम्‌ ॥ 


9-नावा न चोदः प्रदिशः प्रथिव्याः स्वसिभिरति दुर्गाणि विश्वा । 
सवां प्रनां बृहदुक्थो महित्वावरेष्मदधादा परेषु ॥ 


(ऋकस० {० । ५६। ४, ५, 5, ७, म) 
जिस ऋकूसहिता के मन्त्र यँ उद्धत हए हे, वह चछकसदितामन्थ भी दुर्लभ नदी है । 
साध हं सनातनधम्मावलम्वियो के प्राणमूत सर्श्री सायणाचाम्यं ने इम संदिता पर जो बिस्त 
भाष्य कतिखा दै, वह्‌ भी दुष्प्राप्य नहीं है! भारतीय विद्धानेनि अथ से इति पर्यन्त सायण- 
भाष्य करा पारायण न किया होगा, यह भी श्रसम्भव है । परन्यु । परन्तुः इसलिए कि, 
सायणनाष्य दमारी उस पिद्निघठा की रक्ता न कर सकरा, जिस प्र आन श्रलजनो के कुतकंपूरं 
शराकतेप हो रहे ह । अवश्य ही विज्ञान-परम्परा ङे उच्छेद से विद्ञानप्रधान मन्म का भाष्य हमारी 


ध 
५७ 


ग्र जनिन्तवितान 


सुच्टि शा कारण नष्टौ वन सकता । ण्व न केसे भाष्यमष्सत फो श्रागे रखते हण हम अपने मलिक 
सिद्धान्तो फो परालोचना से यवा ष्टी स्पते । जिस तम्दृष्टि से लिन विखष्ट श्यो मे मन्व 
पिषषि्नान का यिर्लेपण विया दै, उस फे विद्यमान रहते किस का यद्‌ साम्य दि, जो सापिरुढ्य 
भाव से सम्बन्ध रखने वलि श्रादकरम्मः पर ्मादेप कर से, श्रवा तो इसे यैक कने कौ धृषता 
फर्‌ सयः । शन्तु सायणनिषएठानुगत ( भावुक ताटुगते ) महालुभा्वा की निष्ठा ( व्पनाम यावुकता ) फो 
सुरक्नित रखने कै लिए प्रथम भाष्यदष्टि से ष्टी मन्त्रा फा समन्वय दोगा, एव श्चनन्तर बिक्ञानप्रधान 
प्ापदष्टि से मन्त्रार्थं फा दिग्नेपण षटोगा 1 दोनो भे से कौन उपदिय होगा, इस प्रशन का निय स्वं 
श्ाप्रमा फी मदजनिष्ठा पर निर्भर होगा । 


१-महिम्न एपम्‌० (भाप्यकाराः)- 

"हमारे श्वद्धिरादि पितर हन देयता फो मद्टिमा स समथ हार्दं ह । देवता सम्यन्ध 
से देयर्यभाव फो प्राण रोते दए हन हमारे पितरि रादि देवता भै सकल्य प्रतिष्टित किए । 
श्रपि च ये पितर उन तेजोभारयो मे परिएत दौ गा, जो एन के तेज प्रदीप्त टो रष ह 1 इन देवता 
फेरीरमें य पितर पुन प्रविष्टो ग१। 


२-महोभिपिशवम्‌० 

“धमरे पितर श्चपने गर्ली मे सम्पृणु लाका मँ व्याप्तं ह। ` (सर्लाक परमाप, सभ 
माय) मरे न पिनो एसे मे श्रसिते (श्नाकान्त) पूर्व स्थानो फो वासो योर से धरत हए) साथ 
ही (उन स्थानें द) सम्पण भृतो फो चरतै ए" (भत मे उयाप्न शेते हण), उन लोक-भूत मातरा््रो को 
पतने गरो मे प्रतिषि करते हण पनी प्रजा फो लच्य यना फर ज्योत्यिं तथा परान्यो फो फैला 
दिया दे गनौ म मरे शद्धिरा नामयः परमै पितरेनि श्यपनी शक्ति से सम्परणं लोक को मयने 
द्रधिकार मँ फर, श्नि रातन प्र्-नक्तत्रादि को श्रषनी सीमा से परिच्छिन्न घना कर, सम्पृे भूतो का 
नियमन फर प्रना कः प्रि जर्नो, तवा नजो फो फला दिया +» 


३-दिघा भुनवः० 

"पयर शो नानने धति, द्यमस्थान फो प्रप्त पनोने यनि व्यान श्ादित्य फे चचदरिलय कै 
पु श्रियेति प्रजा्ादन स्प नीमरे फम्सं से उदय-्स्तम्प दौ छवरथाश्रा भ परिणत करर 
दिया! श्रपियश्चद्गिसय नामकः पितर्‌ श्पनी प्रजा को उपपन्न कर्‌ स्वभाग कं साथ श्रपने पिता भ्राद्ित्य 
मः थन तो निष प्रजाम्प मन्यो मे स्थापित यर्म ६1 जिम भ्रकार पिच्य धन की सवात्मना 
प्सादस्तै इर्‌ य धनपुत्र (याद स्पे) वं दिगरा जाता दै) उसी प्रकार श्रह्धिरा-पितरोर्ने 
मर्यथा प्रततित पिश्य धन म्प श्वादित्य प्यता कैः घल फो मलुप्य प्रजा में वोद दिया ह । श्रपिव- 


५: 


शआ्रद्रधिज्नान 


श्रयं ह्याततं तन्तुर्यभना'-श्रनातन्तु' मा व्यवच्छेत्सीः, रजा व तन्तुः" इत्यादि शति ॐ श्रहुसार 
तन्तु नाम से प्रसिद्ध मतुष्यग्रजा का उन्दी पितरो मेँ मादित्य के वल से चितान क्रिया दै" । - 


४-नावा न कोद्‌ः° 

जिस प्रकार प्क नौका से समुद्र का सन्तरण किया जाता है, ण्वमेव जैसे स्वस्तिभयेों 
( मन्लों ) से विध्न-वाधारूप दुर्म ( अमङ्गलं ) को पार किया जाता है, उमी प्रकार बृहदुक्थ नामक 
तरवंविशेषन्ने अपनी भज! फो, वाजी" नाम से प्रसिद्ध अपने सृत पुत्र को स्वशक्ति से श्यग्न्यादि श्रवर- 
प्रजावरग मे, तथा सूयादि पर देवताश्नों मेँ स्थापित कर दिया दै" 1 


माष्यकार के उक्त न्वर्थो का हम इस लि स्वागत करना चारिण कि, उनके श्रलुयह से ‹ 
आज हमें "वेदभाष्य के दशनं का तो सौभाग्य आप्त हो रहा ह । रही वात वेटाक्तरो क श्राष्यायन 
फी । उस सम्बन्ध मेँ--शुद्धारतेन पिचारणीयचसिताः' का चअजुगमन ही श्रेय.परन्याः ह । आव 
उस^वेनानिक अर्थं की श्रोर वैनानिकों छा ध्यान श्राकपित किया जाता इ, जिसकः यथावन्‌-स्वस्प्‌ 
परिचय से प्रनत्रयी कू यथावत ममाधान यतां बन रहय है । 


१-- महिम्न एषां पितरः० 

विजातीय पितर आग्नेयदेवता-मधान शरीर में भवि पेसे एः ?, प्रकृत मन्त दसी प्रन का 
समाधान कर रहा हे । अग्नि-वायु-आादित्य-भेदमिन्न श्राध्यािक व्याग्नेय~मराणएदेवता सौम्य पितर 
के चिरोधी नही, अपितु ये तो अमिके श्न्यतम सखा माने गए हे । श्रग्नि-सोम, दोना सयु 
( एक साथ रहने बाले ) सखा है । देखिष्‌, इस सम्बन्ध भँ धरति क्या कह रही ह- 


अग्रिजागार तमुचः कामयन्ते, अगर्जगार तमु सामगनि यन्ति । 

अग्निजोगार तमयं सोम आह, तवादमसिमि श्वस्य, न्योका ॥ 

( ऋकमरिना) ` 
प्रत्यक बस्तुतसस श्यान्मा, पटं, पुनःपदम्‌! भेद से तीन्न सम्धाच्नो मे परिणन लोकर ही गब- 
स्वप से भरतिषठित रहता है । हर्याबन्ि न्नभाव राला दे, जिसे श्रजापतिध्च्रति गम" ॐ श्चयुसार 
7 भजाप्ति भी कटा गया है  हच्याधरेख प्रतिष्ठित सरश्य-वस्तुपिर्ड च्रत्मग्रपनिम्थान वनता हा पदम्‌ 
हे । हवयस्थ श्चात्माक्थ से चअरकरूय से विनि द्रत, चस्ठेपिर्ड से भी वादहिर बेदी दूर तक सामरूप से श्रपनी 
व्यि रखने वाल भरणमण्डल श्ुन.पदमः है । यही शुन पदम्‌' महिमा" नाम से प्रसिद्ध दै। 
` उढारैरण के-लिम सृ्यैकेन्द्रावच्िन्न चादित्यपुरष आत्मा है, सवय सुरू गोलक "पदः है, णवं सौर- 
"करामस्डल 'युन"पदम हे । (से महिम्नि प्रतिष्ठितः! त्यादि श्नौपनिषद सिद्धान्त के अनुसार पच्य 
बस्तुपिरड का ह्य आतमा पुनःपदरूप श्रपने भदिममश्डल के केन्द्र मे भतिष्ठित रहता ड । जिस प्रकार 


1 


प्रजातन्तुवितान ५ 


देवधन सौरजगत्‌ के मदिममण्डल मे प्रथिन्यादि सव प्रतिष्ठित है, एवमेव श्चाध्यात्मिक भ्राणाग्नित्रयी के 
महिमा-मण्डल मे सौम्य पितरभाण प्रतिष्ठित हो रदे द । देवप्राण की महिमा में पितर श्रवश्य द्री 


भतिष्ठित रद सकते द । इसी श्रभिप्राय से- महिम्न एषां पितरश्च नेशिर ८ पितरः-अपि ण्षा- 
श्राध्यात्मिकभाखदेवानां महिम्नः-सखकाशात-रिरे ) । 


रही वात विजातीयता की । इसके मम्बन्ध मँ उत्तर दिया ना चुका दै। सोम अन्न हे, 
श्रग्निश्रन्नावदै। श्रन्न अन्नाद्‌ का विरोधी नही दै, च्रपितु चन्नाद की प्रतिष्ठा है। विरोध की वात 
तो विदूर, ेनी मिल कर 'रततैवाख्यायतेः न्याय से एकरूप वन जति है पितर देवता बन जते दे, 
देयता पित्तर वन जाते ह । विकामधम्मावन्दिनन श्रग्नितच्त्व विकास की चरमावस्था मेँ ( प्रधि-परिधि- 
स्थान म) पर्हैच कर सकोचधर्म्मावच्िन्न सोमतच्व कूप भँ परिणत लो जाता दै, णव सकीचधम्मा मोम 
संकोच की चरमावस्था मे (केन्द्रमें) परह कर विकासधम्मां श्रग्निरूप मेँ परिणत हो जाता दै । 
केन्द्र-परिधि क समतुलन से ठनो श्चभिन्न है। केन्द्र मे भतिष्ठित श्रग्नि, तथा परिधि से वादिर भरति 
ष्ठित सोम, गनो का मध्यन्ेत्र भ यजन सम्बन्ध हो रहा है । इस पारस्परिक सम्बन्ध से भग्नः 
सोम भँ भरोत है, सोम श्रग्नि में श्रोत द, यही ढोनों का श्रोतप्रोतभाव सम्बन्ध है । उसी यान्िकं 
सम्बन्ध को ल्य मे रवकर- ष्वा देवेष्दधुरपिक्रतु-समविन्यदुः, गया दै । 


या्विक मम्बन्ध का नास्य यही ह कि, प्राङृतिक-च्राधिरदेविक यज्ञ मे श्ग्न्यादरिप्राण 

देवनाश्रो भे भौतिक मामाहृति लेने से एत्या" नामक मोमयन्न मम्पन्न होता द । परन्तु हमारे इस 
आध्यात्मिक सुत्यायनन मे देवना ( भराेन्छियवर्ग ) देवरूप मोममय पितृश्राण की ही स्री के शोरिताग्नि 
मै श्राति दे रे ह । मुप्य ( द्विजाति ) प्राकृतिक सुत्यायन्न से समतुलित श्रपने वैधयन्न मेँ जरो 
भौतिक मोम की श्हृति देते हे, प्राणदेवता पने प्राकृतिकसुत्यायक्न मे जहो भोतिक सोम की श्राति 
दे रहे हे, वटो श्ाध्यत्मिक यन्न मे-दवाः इन्दरियदेवाः-देवेए-पितप्राणात्मकेु देवेषु-क्रतु - 
युन्यायज्-ग्रद्धुः-मुग्पादयशचक्र,' २ श्र सार भाणटेवता श्रन्य सौम्य प्राणदेवों मेँ यज्नन्वरूप प्रतिग्टित 
कर रदे । मन््रगत यानि" पर मकादक्त दै। पव पिदभाण से यदह पद 'पिव्यसदामिः करा ही 
ग्राहकः वन रदा ई । 


पिच्य पररपर सल्लो कर (शोखिताग्नि मेँ हृत दोकर ) दी व्यक्तरूप (गभेरूप) मँ परिः 
शत होति द । जवनक शुक्र मे २८ चान्द्र पित्रयसहः पिश्डरप भे परिणत नरह हो जति, तवतक.(१६ 
यै परमैन्त ) नतो स्वय बीजी मे परजनशक्ति ही व्यक्त होती) ण्व न पुत्रादि की ही अभिव्यक्ति होती । 
मी श्चभिप्राय् से यानि-समविव्यच्ुः' (पिदसहांसि भर्म स्ट सगस्यः मूलपुरुपस्याभिः्य्रञ्ज - 
कानि भवन्ति, श्चनन्तरं च शोखिताग्नी सगस्य पुतरादिरूपेण च्यक्तिमावमगन्छन) कटौ गया हे । 


७6 ॐ, 


, शुक्रगात पिच्यसद् परस्पर मभ्लिष्टरोकर ही पुत्रादि व्यक्ति मैः (पुत्रादि की स्वरूप निष्पत्ति 
क लिण) शोणिताग्नि मे श्चाहृन होति द। ण्कं ही च्यक्ति (पत्र) नै जाकर इम पिञयसह फी गति 


५.७४ 


४ श्रद्धविन्नानि 


उपरतः नीं को जाती, श्रपितु लव तक इत पिद्पिरुड का श्रपत्य भूषिण्ड पर प्रतिष्ठित रहता हई, 
तव तक (सातवीं सन्तान पर्यन्त) वह्‌ पिण्ड अंशातमना प्रदीप्त रहता है । इसी ्रभिप्राय से उत यानि 
्ाचिपुः कदा गया दै । सातवीं पीदं पय्यैन्त छणदान-सम्बन्ध से प्रदीप्त ये पितर पल में 
अकत इन्दी अपने वन्यमागों को सेने ऊ लिए सपिरडीकरण-काल मे पुन. इन शपर्त्यो मे प्रविष्ट 
होते दै सातो पितरों ॐ सदोभाग एकत्र समवेत हो कर पुत्र-पौतराटि तन्तुरुप से श्चभिच्यक्त होते 
है । तत्तत्‌ तन्तु घन्तान) की मृत्यु ॐ अनन्तर तत्तत्‌ तन्तु मेँ छणरूप से प्रतिष्टित तत्त सस्याक 
-सहोभाग श्रावापकत्ता पितरो मैः समान सुप से भ्रिष्ट हो जाते द्र । यही शरत्यैए' ह । निस 
, सख्याक्रम से धर्षण होता है, उषी सख्याक्रम से (सम सख्या से} वे श्रश उनमें प्रचि 
नाते दै । इसी श्रभिपराय स-नि विषुः पुनः' कहा गया दै । श्या एषां तनूषु पुनविदिशः 
दी निष्करपा्थं है । 


शारीर श्रान्ते देवता भी प्राणात्मक दै, सौम्य पितर भी प्राणमृत्ति द्र । भाणतत्त्त सर्वया 
भपामच्छेदं है । स्थानावरोथ करना भूत का धम्मे है, भाण का नही । एसी स्थिति मै प्ाणात्मकं 
पितरो के शि वकाश की मीमांसा करना ही व्यथै दे । फिर य दोन तत तो श्रभित्र सला 
द अग्निमहिमा इन ढी आश्रय मूमि ह, यहो अकर मे मिल जति ह । मिल कर तन्तुवितान 
करते है । फलव प्रथम प्रन सर्वथा समादित वन जावा ट । 
२--सदहोमिरव्वम्‌” 
भाग्यकरार ने सरोभिः, का अर्यं शतैः! करिया है । कदना न होगा कि यद्‌ श्रर्थं विज्ञान 
मयावा से सर्वैथा वदिष्कृत दै । पुत्र-पोतरादि मे असिपुत दोकर भ्रजारूष से वितत होने वाला, 
सास, का प्राता, पुरुप शुक्र भँ प्रतिष्ठित , नकत्रावच्छिन्न चान्दररसात्मॐ, नक्तच्रमस्या-भेद से 
>= कल सोम्य पिदप्राणमय वत्त्व शेप ही शद्‌. दै, जिस का पै मे निरस्पण कियाजाचुकादै 1 
भई १ नही °< है, अतणएव प्सहयोमि ' कहा यया दै । शर यस्तस्तम्भ पडिमा रजांसि! इत्यादि दीषै- 
तमोक्त मन्तरञ्याल्यान गँ ततलाया जा चुकाषैकि,६रजोसे श्रत में व्रजी पर्प की पत्रामि ६ 
सन्ताने अमि त द । रजः शाब सामान्यत शलोक का वाचक माना गया ह । लोकस्तु युबने जने 
के अनुसार जन' मी लोकै । एव भ्रजास्यात्‌ सन्ततौ जमे' ॐ श्चतुर भरजा "जनः ट । फलतः 
स्नासि' का अथं श्पत्यानि' करने में कोई वाधा नदी धाती । ्रुतिपटित पूर्त शच धत्ारि में 
आहत ७ पिर्डमाग की आहति से पू्काल का द्योतक ह । वाम शब्द्‌ पिनमहुःपिर्डः 
की सूतक हे) अगमितानि निः का खथे ~ व्यवच्छैदरदित अविच्छि तनृषु 
श्रथ दै -*०-१-५-५-२-२-१) इस वि से बिभक् रने ध । 1 र व ४ 
का अर है-२१-१८-१०-६.६-१. ध ॐ ह ॥ मक पिर्डाश्च 1 सुवन 
सूं स्प म परिणत होने वाला प्रत्यश । पुरुधा! 


\$8 


श्रजातन्तुवितान 


कां श्रय दबः । इन परिभापाश्रं के समन्य के श्रनन्तरद्ी प्ररत मन्त्रा का 
समन्वय सस्मव दह) 

महोभिः--शुक्रस्थिताः २८ कललोपेताः पितभागाः । 

रजः----पुत्रपोव्रादयः | 

ूरवा--- हतेः पूैकालमू 

धामानि--पिपिर्डः 

तन्‌पु--- पितरः 

गुचना---ग्रनवः 

पृर्धा---दशः 


" पनीणरीरस्थ यापाप्राणप्रधान श्रोणिताग्नि मेँ श्राति षान से पिले पिले ७-६-५-४- 
2-२-?- › एन श्रामधेयसय न्यवन्द्धेढों सते रदित , श्रतण्व श्ममित (एकरसत्मिक) पुरुपशरीरस्य वृषा 
प्राणप्रवान-महदात्मावन्दिश्न शुकस्थ श्रष्टाविंशतिकलात्मक पितरपिर्ड श्चाटुत होता ह । इस श्राहुति- 
मम्बन्ध से श्रागे शयाने "सपने तन्थर भागों से पुत्रादि फी उत्यत्ति का कारण वनता हृश्चा, स्वपिण्ड को 
७८-&-प्रादि पर्वोक व्रमाहमार विभः करना द्रा , श्ननण्व श्रपनी सद्दोमात्रा को उत्तरोत्तर परि 
मित वनानां दटख्ा स्यसह.सन्तनन से मात पीढी पच्य॑न्त श्चपयोमे व्याप्त हो जाता द । श्रपने 
सष्टोभाने श नवितरः-सनव.' चे भार्म मे विभ करता हृश्रा इन सरोभाो को श्रपत्य क्रमानुलार 
नियत कन देना र 1" ध क 
२४ सनु भाग के साय ७ पितृमाग मो, १५ सच भाग के साथ ६ पिद्भाग को, इस प्रकार 
ृत्म्रदरिन प्रमानुमार उत्तरोनर दयन टोने याले यानि-शरीरो मे श्रपनीं मात्रं देता इश्राइन 
मातारा ऊ चत्तानिणरीसे के श्रात्ीन करता जाता द । पुवरपौत्राद्िगित पिद्रसहा का मूल स्वय मूलः 
पुरुप ( बनी ) में घ्र रढना द । ग्रहो वद्ध लेकर वे सहःकलाणं वद्ातिवृद्धमपोच पर्यन्त व्याप्त रहती 
ह । प्रम प्रकार सनुर्प-युय-पत्रादि सम्पृणं शुनो मे वह वीजी पितर च्पने श्रपत्य भागों को 
( ग्मातसधेय कलाघ्रो फो } स्थाप्न कर देता ह । पितर का यह प्रसार कम्म समानधारा से प्रवाहित नदीं 
निना । श्रपिनु बीजी मे ५. पत्रमे ६, वीच में ५, धम श्रकरार न्यृनाधिफ्र्प से ही उसका सार होता है, 
समना फिश्यामे ऋ मन्त्रमे स्पष्रदहा जायमा। 
द्वितीय सन व्याग्यान मे बतलाया गया दै कि, बीजी पिता ऊ पिवृमहोमाग शोरिताग्नि 
मेश्याटून पि करदो भ्यस्पर धारण करनेतेहै। द्विधा विभक्त चन्द (सुल का ब्रहृतं मन्त में 
विश्लेषणे दा दर । वीजी पिताके न्म पिदसष्ठां का पुत्रपौत्रादि क्रम से २१-१५-१०-६-३-१ इस 
्ररार विभाग दशादः। ठन ६ पिरह फो गणरूप से लेकर पत्र-पौत्र-प्रपौत्र-वृढभ०~श्रतिवु-- 
्रहानिव्र^ वन ण | इनयनन एते वनि पुत्रपौत्रादि ये ६ सूच पत्रोत्यादनरूप इम तीसरे कम्म से 


५७५ 


श्राटविज्ञान ॥ 
सन्यस्य वलग्रद पिच्यमान कनो गत्सनीन किंवा आत्मघच, तथा तन्य, इन. दा भाना मं चिमक्कः 
६८१ ० ( ७9 > न, {जत = = = 
क्रते &1 खय पृत्ादरि क महानात्मा स स्व प्रतिष्टा ऊ लिण प्रतिष्ठ र्द जान बालं समाग 
(्सवतीय-अत्यान्य' है, एल धुत्ादि के पुत्रादि म शुक्र दारा जहल दा जान बाल सहभाग 


श्तवनीय-स्याज्य' दं। 

तात्वन्प बह हृत्या कि सृलपुन्प मे त अपनी करना स >= मामि आण, ते मृनवः 
कहलाए । इनमे « तो दमी मे प्रतिष्ठित रद्‌ ग, २९ पुत्र मै चनन ग्‌ । ्वपरनिष्ट॒ नप्नक अत्यान्य 
ज्रालचेय कलाया . पुत्रगतत त्याञ्य २? भाग तन्य कटलाया । इन प्रक्र र= वि नृनवः अर 
तस से ्रासवेय-ठन्य भेद सेदो मानों म विभक्तटोगप्। वीजीपुन्प मे म्बय छपनी कमाहंके 
जदं २ चे, चो इख न] पिता-पितासद-ग्रपित्० बद्धम -च्तिनब्रू--च्रद्राति इन & कः छगरूप २ 


[१ 


(= न क~ कज [> ति लद नि क जाते 
५-१०-६-२-१-उठनी कला ओर भ्रतिष्टित रतीं ई. जिन के सकल्न से ६ मदोभागलो ज 


। इनमें से वराविव की ? कला तो आत्मयेयल्प से वीजी मे ही प्रतिष्ठित रहनी है । 
वितानमात्रामाच से इस के सम्बन्ध सै--्धिवा सुलव- नियम सनन्विति नदी होना । मेष ९ के खा- 
त्मथनवन्‌ (रनवन्‌) आत्मधेय-तन्य. भेद से दो दो भेद हो जनेड 1 46मं.स वीजी कौ मादवी 
ददी पर्यन्त २५ ऋखकलान्रो ज भोग दय जाता ह. >? कला आत्मन्य रूप से वीजी मे प्रति्चिव रद्‌ 
जाती ह! २९ श्रातमवेय ऋरात्मक. ७ आत्मयेव घनात्मक › उस प्रकर वीजी म २= श्रात्मवेचक्ला 
वच रच्वीं हं! स्वधन की २१ कला, छण भाग की ३५ कला, दोनों की समष््टिरूप ५६ कला तन्य- 
रूप मेँ परिणत रतीं हे ! 

इस भरकार मृलपुरःपस्थ पितर अपने आत्मधनरूप २ सुनु को , पिता-पित्तामदादिं से 
च्छणस्प से आगत ५६ सुत्रं को, दरो भागों मे विभक्त आ-मवेय ०= चला को तो अपने श्रापमे 
मरततिष्ठिन चलेत दं, प्रं ग्कर्विडानिक्ल आत्मधनर्प तन्यभाग क्तो. ३५ क्ल ऋन्मच्छण्स्प तन्य- 
मान को, सन्मूचर ५६ कन तन्व माग करो अपनी अवर ग्रजान्प मातवीं षीद पू्च्यन्न चितन कर्‌ देने 
इ 1 अपने तन्यात्मक्र 5 शुचुभानों को अचर पुत्रादि परजा मे वितत करना टी तृतीय कम्म है, 
जसा क्रि अगले मन्त्र से न्पष्ट दो रहा हे । 
४-नवा न चौदः० 

मृलयुर्पस्थ पितर प्राणात्मक पिच्यसह्‌ पिरड उक्त कथनानुसार (ठनगयक्नम्मे च) अवर प्रजा- 
स्प पत्र-पोत्रादि मे प्रविष्टि ह्या 1 च्या चह ऋम वरद्धातिवृदधमपोत्र पर जाके समान दो जावा, 
ऋषि उत्तर देते हे- नदीं 1, आगति के साध गति क्रा नित मन्वन्ध दै, सम्भूति के साथ विनान्त 
क्रा विनाभाव सम्बन्ध ह. सगे क साथ साथ लवथारा प्रन है । स्थिति विना गति को आश्रय 
ह ^ दी नदीं रदं सक्ती । अद्कनमन्त्र इसी यतिभावमूलक मरत्यरपए का रहत वत्तला 


णि 


भ 


न 


ध्रजतिन्वुचितान 


शरीरोत्कान्ति के ्नन्तर पुत्र-पात्रादि के सहास्प पिद्रभाग महानात्मा के साथ श्रन्त््याम 
सम्बन्ध रखते ह" चन्द्रलोक मं चले जते दै, ज॑सा कि-- वे वै केचास्मान्लोकात्‌ प्रयन्ति, चन्द्रम- 
समवे ते मर्यं गच्छन्ति" इत्यादि वचन से प्रमाणित दै । इम श्रोर श्ूपिर्ड है, उक शरोर श्रन्तरित्त 
मे श्रपने दकल पर चन्द्रमा परिक्रमालगारहाहे। रेने के श्रन्तरान में शर्णव नाम से प्रसिद्ध 
रादमी सुद्र प्रतिष्ठित र्ता है । भूपिरड से चन्दरलोफ़ म जनि वालि प्रेतपितर-लक्तण प्रेतारा को 
ह्म श्रणोवससुद्र फ सन्तरण॒ करन। पडता दैः । इसी स्थिति का दष्न्त ह्रास स्वष्टीकरण हृश्चा है । 


समुद्र के श्रवार पार (उमश्रोर के किनारेसे उन शरोर के भरिनरि तक, तथा उस पारस 
<स परे तकर) ्रनि-जनि वाली नीका से जसे मनुप्य सयुद्र सन्तस्ण मे मम होते है, ठीक इसी 
ध्रस्यर श्रपने जीवन सचा मे (जोकि जीवन मत्र श्चद्रमत्र' नाम से प्रसिद्ध हे, जीन प्रतिष्ठा के कास्य 
येननं हण जा सत्र चस्ति" नाम से व्यवेत हु हे) श्रवार सप भूपिरुड स परस्प चन्द्रमा के मध्यमे 
ध्मान यलि श्यप्र-णवल्लादि क्र.र प्राणयुक् छनिशय दुगमस्थानें मै होकर चन्द्रलोक में इस प्रेताल। को 
हम फो प्रतिष्ठास्प शरषटदु पय" नाम से प्रमिद्र महानात्मा स्वशक्ति से (चवान््राकर्षण से) ष्कविशत्यागरि 
युष पुत्र-पातादि प्रना का चन्द्रमण्टनम्थ पिता-पितामारि प्रर पितरे मेँ प्रतिष्ित कर्ता जाता है । 


श्रधया महानात्मा टी स्वय गन्ता ह । कारण पिरह सी मेँ प्रतिष्ठित र्द्ते हे । विज्ञान, 
परस्नान, भूतान्मा, महानात्मा, श्रादि सभी शारीर-ग्वण्डात्मा शरपने श्रपने भावों के उक्थ हे । परन्तु 
पूर्वतरनिपादिन भमासोपनिषन' क श्यनुसार चिन क्रा योनिस्थानीय महानास्मा इतर मव खण्डत्म- 
विवत्तौ फाभी उग्यदै। यष्ट रक्यो, सर्वथा श्रघ्वण्ड चिदासा (रत्य) तकको उसके गर्भमेश्रा 
जाना दुनाद्ै। केलौ श्थिति मे उमसे वदा उक्यश्रोरकौन टो सकनादहै। तभी तो इस श्रात्म- 
परिवर्त नै मदानासा' कहना न्यायमद्भने वनता दै । महानान्मा की इमी वृहदुक्धना को लद्यमे 
रय ख्रश्छपिने श्रये श्रृहदु्थ' नाम से विभृवित किया । यहो चन्द्रलोक में गमन करता, 
४ कैः दाया पनस फा प्रन्यपण ताद । पुत्र कामान पिताके ६ का, पौत्र का महान्‌ पितामह 
म फा, र्त्र का महान प्रपितामहके का, बृद्धपरपीत्र का महान वृद्धप्रपितामह्‌ केका, श्रति- 
शृद्धयीय का सशन पनिदरदधप्रपिनामद केर का) ण्व शृद्रातिरद्रमपातर का महान्‌ ब्रदवातिष्द्भमितमह्‌ के 
एका प्रन्यपणा फरना द । इस श्चर्षणा मे श्रन्तिमि मष्टान (बद्धातिब्रदधभ्रपितामह फ महान्‌) सापिरुड्यभाव 
धो प्रा्षट जनाद्ध। नभीतो षिणडदुः सप्मस्तवेणाम्‌' कटा गया दै । पितर प्राणात्मक सौम्य 
सहमा सात भानां मँ पिन हकर कुट फाल पर्यन्त (यायदवुर्भोगपय्येन्त) तो प्रथिवी पर रते है । 
द्रनन्तर चन्द्रलोक मे जाकर उन शष्ठ भागों का प्रत्यप कस्देते द, यदी निकषे दहै। पिदृसदः 
की प्रिवी, तथा चन्द्रमा कौ ष्रोटकर श्न्य्रभ्थिति नही दै । 


रह मन्त्रार्थं मे चिन्न पाठो का यष्ट अली्मोति विदितदोगय्ाटोगा करि, ग्रह पितृकर्म 


५४६ 


श्राद्धविन्नान 
चतुद्धौ विभक्त दै ! वीजी पिता क शुक्र म मतिष्ित २ सवातमभन से २१ धन, ण्व वीजी 
पिता के दी शक्र मँ प्रतिष्ठित ५६ ऋणस्मक धन म॑ सं २४ ऋ ठन ५६ तन्यात्मफ़ खनव को 
लेकर जन्म अह्ण करना पिठसह का पर्रम कम्म द। 
जन्म जने कै श्रनन्तर अपने शुक्र मे स्वतन्त्र सय से रेन कलात्मक चन्द्रमा का प्रहरण 
करना द्वितीय कर्मं है । दस के च्नन्तर सत्रनीय व्याञ्य पद्पञ्चाशाने कल (५६) तन्यभाग को 
श्वर भ्रजारूप अपने पुत्रादि मे आहूत करना दतीय कम्म द्वै, जिम फा मन्त्रम चिन टचा 
9 @ = प्रः श ७५ 

्। एव ऋणस्य से प्राप्त कल का (शरीरविन्युति कं ध्रनन्तर) प्रत्यर्पण कर ठेना चतुर्थ 

५ ई ।। 
कम्मे है । 

१--षटपञ््वाशत्सख्य पित्य सद्‌" -उपादाय जन्मग्रहणम---- तदिद रयम कम्म 


--- तदिद द्वितीय कम्म 





२--ऋषा्रंशतिसख्यं नवीन निज सह उपादत्ते 
३--षदपञ्चाशतसर्यस्य सवनीयभागस्यायरेप्वाधानम--- तदिद ठृतीयं कम्म 


ए-अष्टविशतिसंस्यस्यालनीनभागस्य परेप्वाधानम-----तष्दि" चतुथं कम्मे 


प्करणोपहार-- 

` पित्ररमाणमूततिं सवात्माधिष्ठाता, अतण्व श्रहदटुक्थः नाम से प्रसिद्ध महानात्मा केद्ीच््र 
चार कर्मसहं! रेसे महानात्मा को , महानात्मा के उक्र वैतानिक स्वरूप को सर्वप्रयम जिस 
" ऋषि ने सममा , सममः कर अपने शब्दो मेँ प्रकट किया, वे भी तनूकालीन श्शोनामः पद्धति के शनु- 
सार श्ृहडुक्थः नाम से दी प्रसिद्ध हृए । इहटुक्थ महरपि की पत मँ बृहटुक्यविज्ञान (पिद्रविनान) 
काही प्राधान्य था! इसी पपत के द्वारा दीधेतमा के प्रश्नों का ग्रध्रावते समाधान हा । दी्कालसे 
अविदयारूम तम से अभिभूत, श्रतएव योगिकमय्यादया गरीघं तमाः नाम्‌ से पुरि जने योग्य घतेमान 
युग के श्रमिनिविष्टो की मोहनिद्रा भग करने के लिए बृहदुक्थ (श्रीगुरव.) के श्चकंद्रारं सापिर्च्य- 
विज्ञान से सम्बन्ध रखने बाला प्रकृत प्रजवन्तुवितानविज्ञान उपस्थित ह्या है । च्हदुक््थस्यानीय 
शरीगुरुचरणो ने जिन श्छ में य्ह रहस्य प्रकट किया है, मङ्गल भावना से उनमें से छ ष्छ 
वचन उद्धत करते हुए, साथ टी सन्तानपरम्परा का स्पश्रीकरण करमे वाज्ञे परिलेखा को सचिधा के लिप 
व्यवस्थित रूप से उद्धत करते हए भरस्तुत श्रधान्तर्‌ प्रकरण उपरत दो रदा ₹- ॥ 


यमत्र माड्लिकसङ्ग्रहः-- 
१--दैषं सहो यन्नि हि 1 पिं सदोऽप्योतमितीममर्धम्‌ । 
संपिकषमादी भगवान्‌ महः स बामदेव्यो बृहदुक्थ उच |] 


+) 


प्रजातन्तुवरितान 
२--ण्पां बलानां पितर देवाश्वायीशते ते ममपिव्यचुधं | 
क्रतुः च देष्वदधुः पृथकस्थानिमाच्‌ प्रमीता; प्रविशन्ति पश्चात्‌ ॥ 
३-- लोकान्‌ सहोभिनिखिक्लानटन्ति पूर्वाणि धामान्यमितानि मात्वा । 
यच्छन्ति तन्वां भवनानि तानि प्रमाग्यन्त ब्रहुधा प्रजाथ ॥ 
%--ये सिद येऽप्यथ गक्तसा इति दे धाऽसुराः खर्विदशक्लचन्द्रमाः । ॥ 
मामेन सोम्यांशव आत्मनि क्रमादशिरते विशतिरएचाहिकाः ॥ 
न्धं पितस्तोमगतिः सपिण्डता परपु सप्रस्वरेपर चोहिता । 
~ भृतात्मटिव्यान्मयुजोऽन्तरात्मनः सौम्यस्य नातः परितः स्थितिः भ्यचित्‌ ॥ 
£--ग्रदाततं सप्रसु पृक्षु श्रद्रानसूतं प्रबदामि तां गाम्‌ । 
परत्यपणात्त सोदधियते तदामो स्वयोनिमायाति जहाति यथम्‌ ॥ 
७--ना्नत्रिकदादशमामरूपः सम्बत्सरः सोऽस्ति पिता च गर्भे । 
रं विनिर्म्माति तदेवम कापीतकीया भगवन्त आहुः ॥" 
( श्रीशुरुप्रणीते-रहोरात्रवादे--आार्त॑वाधिकरणे ) 
ध्य्राप्तोपदेशः भ्माणम्‌"-"तस्माच्छाखं परमाणं ते का्य्याका्य्यवस्थिती!*- “च्छः 
व्ठ राह, तदस्माकं प्रमाणम्‌” इत्यादिरूप से शास्त्भरामास्य-निषठा को ही ्रपनी मान्यतां मे प्रधान 
श्रवलम् मानने वाल श्रास्था-श्रद्धातुगत धर्म्माचरणशील मानवो के परितोप के लिए यद्यपि 
“+पितरः-सनवः-तन्तवः-पिण्डाः-सहांसि-तन्तुवितानम्‌"' रादि भजातन्तुवितानचिज्ञानोपनिषत्‌ के 
सम्बन्ध मेँ तन्तद्रिगेप-प्रसङ्भावसरो पर ही प्रमाण उदृधूत कर दिए गण ह । तथापि वेद्ध न्याय से 
र्वन्ति मे पनः कदु णक चे वचन शरोर उदृभृत कर दिग जाते दै, जो चिस्पष्टर्प से इन नन्तु-तत्तत- 
परस्पराश्चा का समर्थन-प्रतिादन-स्वरपविश्लेपण कर रहे है । वस्तुगत्या इस प्रामाख्यवाद से 
धर्म्मशील सनातनप्रजा की श्चास्था-श्रदा जदो शोवसीयसत्रद्माुगता बनेगी; वदो यही रामाण्यवाद्‌ 
चारि के श्रसिनिवरेण का भी वागृवन्धन कर सकेगा, निचयेन कर सकगा, इसी माङ्गलिक अनुभूति 
छ माय क्रमाम दृमरी ऋणमोचनोपायोपनिपत्‌' की शरोर श्रद्धाशील प्रजा का ध्यान श्राकपित कराया 
जारा 
१--रस्पृरधि पितरं योऽधिविान पुश्रो यस्त सहसः सून उहे । 
कटोचिचत्मो श्नभिचक्से नोऽग्ने कदा ऋतचिद्यातयांसे ॥ (ऋक० ५।२।६।) । 
२ नाई तन्तं न विजनाम्योतुं न यं वयन्ति समरेऽतमानाः 


यस्य म्वित्‌ पत्र दह यक्त्वानि परो वदास्यवरेण पित्रा ॥ (ऋक धर) । 


८१ 


श्राद्रषिज्ञान 


२--स इन्त स विजानाल्योतौ म ककत्वन्यतथा बदाति । 

य $ चिकेतदमृतस्य गोपा अवश्चरच्‌ परो अन्येन पश्यत्‌ ॥ (ऋ ६।६३॥) | 
४-ते सूनवः खयमः सुदंससो मही जन्नमातरा पू्॑वित्तये। ` “ 

सथातुश्च सत्यं जगत धर्म्मणि पुत्रस्य पाथः पदमहयाषिनः (ऋक्‌ स १।९५६।३।) 
५- ते माविनो ममिरे सुप्रचेतसो जामी स योनी मिथुना ममोकसा । 

नव्यन्नव्यं तन्तुमा तन्वते दिवि मुरं अन्तः कवयः ुरदीतयः ॥ 

(ऋक्‌ १।१५६।०॥) । 

६--वितन्वत धियो अपांसि वस्त्रा पुत्राय मातरो वयन्नि। 

उपग्रहे व्रषणे मोदमाना दिवस्पथा वध्वो यन्त्यच्छ ॥८ ऋक्‌ ५४५१६) । 
७--स्त क्षरन्ति शिशवे मरुते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवतन्सृतम्‌ । £ 

उभ श्दस्योभयस्य राजत उमे यतेते उभयस्य पुष्यतः ॥ (ऋक्‌ १०।१३।५) 
८--एकंस्तवष्टुरश्वस्या विशस दा यन्तारा भवनस्तथ ऋतुः 

याते गत्राणामूतथा कृणोमि बाता पिरडानां ्रजरोम्यभ्नो ॥(ऋक्‌०९।१६ २।६६॥} 
&--तपोप्यवितरं पिततं दिवसदे शोचन्तो अस्य तन्तवो उयस्थिरन्‌ । 

अवन्त्यस्य पवीतारमाशवो दिवस्पष्ठमथि तिष्ठन्ति चेतसा ॥ ( ऋक्‌ ६।०३।२। ) | 
१०-अरूरुचदुषसः एश्निरग्निय उक्ता विभति थुबनानि वाजयुः । 

मायाविनो ममिरे अस्य मायया चचवसः पितरो गर्भमादधुः ॥ 

( ऋछ्‌ ६।८३।३। )। 

११-यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकर्मेभिरायतः । 

इमे वयन्ति पितरो य ्रायुः म्र बयाप वयेत्यासते सते ।।(ककः १०।६३०।९)। 
१२-पु्मो एनं तनुत उतकृएतति पुमान्‌ षि तत्ने अधिनाके अस्मिन्‌ । 

इमे मयृखा उप सेदुरू सदः समानि चक्‌ स्तसराणयोतवे ॥ (०१०१३०२) 
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"3 
मरापिर्च्यक््ानोपनिपदि-- 
“"कणमोचनोपायोपनिषत्‌" 
द्वितीय 


४ 


ठवत(तिथिभृव्येभ्यः पितभ्यश्वात्मनसथा । 
ऋणवाञ्ञायते मल्थ॑स्तस्मादचरणतां बरनेत्‌ ॥ १॥ 


साध्यायेन महपिभ्यो वेभ्यो यततकरम्मसा । 
पितरस्यः शराद्रदानेन चणामस्यचनन च ॥ २॥ 


धाचापरोपत्ार्येण पालनेनात्मनीऽपि च । 
यथवष्मृत्यवरगस्य चिकीर्ेत्‌ कम्मं आदितः ॥ ३ ॥ 


--महाभारत० शान्तिपव मोक्ष० २६२ छ्र० ६,१०,११, शोक 
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श्री 


ऋणमोचन) पायो पार्षत 
क्रणस्वरूपपरिचय 


पञ्चमिध-ऋणसरूपिक्ञान ॥ 

श्नातमदेवता स्वस्तय से नित्यशुद्ध-मुक्त दै! वह शरीर-वन्यन में श्राया करसे ?, महा- \ 
मायावच्छिम मायी चिदात्मा अरनिद्या-्रस्मता-रागदे प-अभिनिचेशा-चुधा-पिपासा-जरा-मृन- 
मृलयु-जामत्‌-स्वप्न-सुपुप्ति-मोद-कम्मविपाक-च्राशय) इत्याि सप्तदश पाप्मा से युकः द कर जीव- 
स्वरूप मै कैसे परिणत हो गया ?, इने सव प्रो का ण्कमात्र उत्तर है-चरिरुणभावमयी योगमाया 
का पिकान्तिकं अनुध्रह ! व्रिरुणसमिका इस योगमाय। को हम थोडी देर फे जि” ध्यफ-नरपरछृतिः 
कद्‌ लेते दै! इस भ्यक्ष-क्तरप्रकृति का प्रधानत श्रापोमय परमेष्ठी से सम्बन्ध ह , जो पारमेष्यय 
त्त प्रवण्येभाग से अध्यात्मसस्था का स्वरूप समर्पक वनता हा महान नाम से प्रसिद्ध है । सू, 
चन्द्रम, ए्थिधी, इन तीनों की दशे-पृणेमासप्रक्रिया से इस पारमेष्ठ्यं मान मे क्रमश श्ह्ृति, 
प्रकृति, आछृनि, इन तीन अवस्थां का उदय होता है । साथ दी सूच्यं के दरशपृणमास्त से इस `. 
मे सत्त्ल-रज-तम, इन तीन गुणो का आविर्माब होता है । सौरतेजोऽचच्छिन्न पापम महान्‌ 
सत्तगुणकः है › शरप्रकाशित महान्‌ तमोगुणकः दै, ण्वं सान्ध्य महान रजोगु शरै । दरम प्रकार 
वशेपूरमास से पारमेष्ठय महान पडभावपन्न वन रहा दै जिम का भददात्मोपनिपन' म बिस्तार से 
निर्पण किया जा च॒क्ाद्ैः। 


परमेष्ठी महान से उपर अन्यकत स्वयम्भू हे, नीये िरण्यगमं सस्ये ह । दिरण्यगर्म स्य 
चत्र दे, अव्यक्त स्वयम्भू ्रहम' है। उसश्रोरसेन्रद को उवश्चोर से क्च को, दोनी को मण्य्य 
महान ने अपना श्नोदन वना रक्खा ह ! दोनों तत्र इस के गर्म मे सक्त ! शरोर इस दृष्टि से भी 
यह त्रिगुएभावापन्न वन रहय दै । स्वायम्भुव ्रहमतन्त्व छपि' नाम से भ्रमि हे, णवे यह जानतन्तु 
का पित्ान करता है! सौर चतरतत्त्व शेवः नाम से प्रसिद्ध प्व यह्‌ यज्नतन्तु का चितान करता 
है । उभयधर््माबच्िन्न मण्यत्थ परेषठी प्राण्‌ भवितरः नाम से प्रसिद्ध है, एव यह प्रजातन्तु का वितान 
केरता है । इस प्रकार स्वायम्भुव ऋपिप्राणात्पकं जनतन्तुञओ को , सौर देवप्राणाप्मक यक्ञतनतु्रो & 


को, दोनों को अपने गर्म मे रखता हृ स्वपितरभराणात्मक प्रनातन्तुच्नों से युक्त पारमेष्ण्य महान ही 
र 


® त्रयसनिशत्‌ तन्तवो य॑ वितत्निरे । । 


ऋषमोचनापायोपनिपन ॥ 


चिशत्मा की योनि बनता है । योनिस्थानीय इस महानात्मा के गर्भ॒मेँ श्राति ्ी चिदात्मा जीच- 
स्यस्प में परिणन हो जाता दै । ऋ्-कत्र को श्रोदन बनाने वाले महान्‌ के इसी स्वरूप का विश्लेषण 
करते हण उपनिषच्छरनि ने कहा हि- 


यस्य वक्ष च ज्रं च उभे भवत ओदनः 
मलपुयस्योपसेचनं फ श्त्या वेद्‌ यत्र सः | --कठोषनिपत १।२। २४ । 


स्वायम्भुव ऋषिप्राण , सीर देवभ्राए, दोनों को श्पने गर्म मँ रखने बाला पारमेष्छ्य महान्‌ 
"व, योनिज, योनिज, भेद से तीन म्यो का प्रवर्नक वन रा दै । ऋषिप्रा कै द्वारा माव- 
सृष्टिक] विकामदहृश्रादहै, जिसे भमानमी मष्ट भीकहाजा सकता दै। व्ही पहिली (ऋषिम 
(प्राणम) ह) देवप्राण के हारा श्रयोनिज मष्ट का विकाम हृश्मा द , जिसे शुणमृष्टि, भी कहा जा 
सकता द्ै। ग्री दूसरी देवमृष्टि है । स्वप्राणारा योनिज सृष्टि का विकाम ह्या दैः, जिसे 
ध्विकारसप<' भी कडा जा सकत दै । यही तीसरी प्रणीसष्टि (भैधुनीखष्टि) है । इस प्रकार ऋषि 
देव-पितर, तीनो ॐ समन्वय से महान के द्वार तीन सृष्टियें का विकाम हो रदाहै। 


महान से पहिले श्रपनी सत्ता रखने वलि स्वयम्म्‌ ब्रह्म वेदमूर्ति ह । ऋक्सामावच्द् 
गरज" ही ब्रह्मनि श्वसित नामक श्रपीरुपेय वेदतत्त् है, जिस करा उपनिपद्धिज्ञानमाप्यमूमिश्ा › नामक 
स्वतन्त्र निबन्ध भ ८०८ प्रष्ठा में विशद-वैन्नानिक विश्लेषण हृश्रा है । जूरूप स्थितितत्तव के 
श्राधार्‌ पर प्रतिष्ठित यतरूप गति भाव टी ऋपितत्व द , जिसे श्राणा वा ऋषयः, (शत०६ । १। श्र° 
९ त्रा १ क) इत्यादि स्प से भ्राणः मी का गया ह । ऋक्‌-साम सम्बन्ध से नित्य युक्त इस 
ऋधिप्राण क तपोललण श्याभ्यन्तर व्यापार से वागृरूम ज भाग द्वारा प्रवग्येरूप से मवेप्रथम श्रापो- 
मय परमष्ठो का टी उक्तीमाव द्रा है, जमा करि-- सोऽपोऽचूजत्‌ वाच एव लोकात्‌, वागेव साऽचू- 
ज्यत” ८ शत० ६।१।१। ) प्रप एव ससर्जादौ" ( मलस्यृतिः ) इत्यादि श्रोत-स्मात्तं प्रमाणो से 
प्रमाणित दै ऋक्‌-साम सन्वन्ध से त्रयीमूक्ति वना हृश्रा यद ऋपिप्राण, किंवा त्रीतत्त्त जू- 
भाग से श्रापोमय परमेष्ठी को उन्न कर पतत्‌ धष्ट.बा तदेवाऽबुप्रादिशत? न्याय से इस श्रापोमय 
परमेष्ठी क गर्भम प्रचिष्ट हो जातादै जिस गर्भीभाव का शोऽनया त्रय्या विद्यया सोपः प्राषि- 
शत, तत श्माणडं समवर्तत (शत० 81/14) इत्यादि शचौ मेँ विश्लेषण ह्राद । इस गभेस्थिति 
मे बतलाना गरही द कि; श्रापोमय परमेष्टी स्वायम्भुव -वेदातसक ऋषिप्राण को ध्चपने गमैमे जिए हष 
द| गर्थमिनि शमी ऋषिघ्रार के हास यह उकः ऋषिमृष्टि का प्रवत्तक वनतां &। 


परपृतन्तय उन्न दु्मा दै "यज्ञ्‌ नामक यजुः से । यञ्चू कायत भाग गतिप्रषतिक है, 
जु भाग स्विति तिक दै । गतितत्तव विक्सवम्मां दै, स्थिति मफोचधम्मां है । सकोच- 


८५४ 
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श्राद्धविज्ञान 


विकासोभयधर्म्मावच्छिन्न कारणात्मक यज्जू से उन्न कार्यात्मक चपूततव मँ भी कारणा ध 
गुरानारमन्तेः न्याय से सकोच-विकास, दोनों धम्मं उद्भूत रते है । इन दो विरुद्ध धर्म्मा से 
यु पततत क स्नेह, तेज, भेद से दो वित्त हो जाते हं । सनेदलकण श्मपूतत्तव  सकोचधम्ा 
द, यही रुः नाम से भसिद्ध ह । एव तेजोलक्तण श्चपृतर्व विकासधम्मं दे, यही श्चद्विराः 
नाम से परसिद्ध है। स्नेद-तेजो लक्षण, श्ग््निरोमय, पूरे कथनालुसार त्रयीतततवात्मक ऋपितत्त्व को 
शपते गर्भ मै रखने बाले इसी पारमेष्छ्य तत्त का स्वरूप ल्य मे रखते हण श्यति 
कहती दै 

अपो भृणह्खिरोरूपमापो शरणवद्िरोमयम्‌ । 

अन्तरैते त्रयो वेदा भृगूनद्गिरसः भिताः ।। (गोपथ ्राह्मण. पृेमाग) । 


भृग्द्धिरोमय आप. का श्रगु भग पि, वयु.) सोम. सेठ से तीन भागो म विभक्त 
है। शद्गिरा माग शभि-यम.-आदित्य › भेद से तीन भागों में विभक्त ह । यही पत्म यत्‌-जूरूम 
न्रह्म की प्रतिष्ठा ( वेदग्रतिष्ठा ) पर प्रतिष्ठित हो कर सर्वसृष्टिप्रवत्तंक वन रहा हे । अभि- 
वायु-दित्यगभित श्राप -वायु-सोममूर्ति स्ेहप्रधान आप पिकृसष्टि का वत्तं कं वनता हे, एव चाप. 
`बायुः-सोम-गर्मित अभ्नि-वायु-आदित्यमूत्ति तेजःप्रधान रापः देवसनष्टि का प्रवत्तं क वनता हे । पितृ- 
सृष्टि मै मावे ्पृतत्त का प्राधान्य है , देवसष्टि मँ आ्ाद्धिरस पततत का प्राधान्य है । देवता 
पितरो की आाधारभूमि वने हए दै , पितर देवता््मों की आधार भूमि वन रहे दँ । इसी पारस्परिक 
सरवन्ध से इन के लिए 'समविव्यचुः ( सम विव्यचु.- ऋकूसहिता / कदा जाता दै, जैसा कि 
पूवे प्रकरण मे बृहदुक्थ-विज्ञान मेँ स्पष्ट फर दिया गया दे । 


सोमभाग को ्राधार वनाने बाला आदित्य सय्यै है, वायुभाग को श्राधार वनाने बाला 
आन्तरिच्य चन्द्रमा हे, एव च्राप को आधार वनाने बाला श्रप्नि प्रथिवीलोक है)! प्रथिधी, वायु- 
चनदरयुक्त अन्तरिक्ष, आदित्यप्राणात्मक स्वै, तीनों की समष्टि देवसृष्टि द्धै । श्मनि के श्राधारभूत 
पार्थिव पितर वसु दै, वायु के अआधारमूत पितर सद्र हे, सूय्ये के ्राधारभूत पितर आदित्य ई । 
इस भकार अग्ति-वाणु-सूच्य, तनो देवता की मदिमा मे आथाररूप से प्रतिष्ठित पितर वसरु 
आदित्य नामों से दी व्यवहृत दो रदे द । ८ वसु, ११ रर, १२ आदित्य, २ सान्धयभाण ( निन्दे 
अश्विनीङमार कदा जाता हे ), इस प्रकार देवतन्तु ३३ भार्गो भँ विभक्त हो रहे है, जो अग्नीषोमा 
त्मक यज्ञ का वहन कर रहे दै । यज्ञवहन करने बाल्ञे ये ही ३३ देवता उस पारमेष्छ्य महान्‌ की 
अयोनिज देवसण्टि है । 


जिस प्रकार आप--वायु"-सोमात्मक पिवतत्व का अग्नि 


-वायु-अआदित्यात्मिका देवसृष्टि के 
साथ आधार रूप से समन्वय है , थ 


एवमेव श्नगन्यादि तीनो का अवादि तीनों के साथ मी आधार 


तण 


- प्गामोचने,पायोधनिपनं 


म्पस ममन्ययलोरदाद्‌। श्चभ्नि पूततत्व की, वायु तदरयुगरृहीत चन्द्रमा-वायुतततत जी, एव श्रादित्य 
सोमतकत्व री ्माधारमरमि वन रहा है 1 इन तीना के सम्बन्ध से श्रव्‌-वाचु-सोममून्ति मदान्‌ क्रमशः 
्म्िति, प्रेति, अदकृति का, तशा तम~रज-सत्तव गुण का द्रधिष्टत वन रहा ह , जेमा कि प्रक 
रणारम्भ मं ही खण्टक्ियाजा चुका दै। श्रग्निगित श्रापोमय महान्‌ श्चाप्यजीवों की, वायुगर्भित 
वाद्य महान चायय्य जीवों की, तथा श्रादित्यगर्भित साम्य महान सौम्य जीवों की य्रोनि वन रहा है। 
यदी त्रिविध योनिनसष््टि दै, जिसे हम मेधुनीमेण्टि भी कट सकते हे । प्रद्त मेँ जिम योनिजमृष्ि 
का विवेचन प्रक्रान्त दै, उस का महानात्मा की पिव्पृष्टिसेही प्रधान सन्वन्धदै, जिम के गर्भे 
गाणरूप मे देव, चपि भाग भी प्रतिषएिति हो रद दै। 


१--श्रप.- -८ श्रग्नि ) 
र वायु.---( यम ) - पिवरृखदिप्रवर्तको महान-भागै५ ( स्नेषटप्रधान )। 


¶ 
1 
२-- माय ----(श्रार्न्यि) | 
| 


| 
४--्रग्मि --( श्राप ) | 
>--यम -----( वायु ) }†-देवसृष्दिमवत्तैको महान-्माङ्गिरस. ( तैज.म्रधान" ) । 
३--श्रारिव्य --( मोम ) | 


#॥ 





महानासा प्रजातन्तवितनम्प से शुक्र में प्रतिष्टित रहताद्रै। उस महानात्मा के गभे 
स्वायम्भुव ऋषिप्राण, तथा मौर देवप्रणि भी प्रतिष्ठित द, यष परे कथन से भलीरभोति सिद्ध दो जाता 
| दमी श्राचार पर मान नेना पदता 7, विण के गाथ माथ पुत्र को ऋपिऋण, देव्रण, 
दनान क्रामी श्रधिषठान वन जाना पताह । वीजी पिता के महानात्मा मेँ प्रतिष्ठित २८ कल 
पितृमा मं से जिम प्रकारः पुत्र के श्रीपपातिक श्चात्मा को २१ मता करा ऋण नना पडता है, तथैव 
्रीजी करे महानासगत पिवृमहः मे श्रविनाभृत ऋपिमात्रा, देवमात्रा, इन दोनों का भी इसे ऋण लेना 
वल्नाद्े। म प्रर तीनां ऋणो को नकर ही जीवातमा जन्म ध्रारण मँ ममं होता है | जव तक 
महानात्मा शृतसमा ठन तीन ऋणो का परिशोच नरी कर केता, तवर तक यद श्चपने निलशदध- 
अक्षस्य में नही श्रा सकना। करयाकि घन्धनात्यन्तविमोक ही भूतात्मा का परमपुरुपाथं माना गया है 
द्मतण्च तनसिद्धि क लिए न नीनां ऋषौ का श्रपाकरण श्रावश्यक हो जतां हे । 


म. 


श्राद्रविज्ञान 


कहा गया है कि-ऋपिमात्रा से उसमे जञानतन्तु का प्रसार होतादहे। जितनी जानमात्रा टस 
मिली दै, इसका कर्च॑ज्य दै कि अपने ब्र्मचथ्येकाल मे उसका स्वाध्यायद्धारा विक्रा कर उसे सन्द 
भ वितत कर दे ! यही इसकी ऋपिऋण से युक्ति मानी जायगी । देवमातर से उसके ्ाधयात्मिक जीवन- 
यज्नतन्तुश्रों की खरूपरक्ता हो रही है । इसका कर्तव्य द्र कि, श्राधिभीतिक यन्नकम्महारा चट्‌ प्रकरितिक 
देवयन्न का अनुगमन करता हृश्रा देवमात्रा का श्राप्याय्रन कर दे । यही उमकी देचच्छएा से मुक मानी 
जायगी । एव तीसरे पिदर से रण पाने के लिण उसे जो कुदं करना पडता हं, उमम प्रजोतादन 
प्रधान कम्मं माना गया ह, जैसा कि चगि जाकर स्पष्ट होने वाला हे । उम प्रकार स्वाध्याय्रसे ऋषि 
ऋण का, यजन से देवछण का, एव पुत्रोखाठन से पिदछण का त्पाकरण कररता शा द्रिजाति वास्तव 
भः परमपुरुषार्थसाधन मेँ समथ हो जाता है । एेसे अरणी का ही जन्म धन्य ह । वद्दी छतकृत्य है । 


उक्त तीनों ऋणो से श्रतिरिक्त एक चौथा (मनुष्य श्रोर माना  गयादै। श्ापमसार ` 
मँ उत्पन्न होते है । उतपन्न होकर श्रायुर्भोग पय्येन्त अन्न, वित्त, पशु च्यादि सम्यत्तिरयो का प्रमृत मात्रा 
म भोग करते दहै । यह्‌ यथाथ दे कि, यदि शाप उत्पन्न न रेते, नो श्ापके उयभ्गगं मे श्राने वाली 
यह्‌ प्रभूत सम्पत्ति अवश्यमेव किसी न्य मनुप्य के काम में श्याती । श्रापरको यह नहीं भुला देना 
चाहिये कि, श्राप जिस पार्थिव अन्नादि सम्पत्ति का उपभोग कर रह हे, वह दमे की भी भोभ्वद | 
आप उन मनुष्यों के ऋणी है, जिन्टोँने सद भावनां से श्रपना सत्व हटा कर श्यापफेः सम्पन-भेषग का 
्रवसर दिया हे । यही श्राप पर मसुप्य का, मनुष्य का ही क्या प्राशिमात्र का ऋण है । इस ऋण से 
छुटकारा पाने के उपाय है- 


आगत चरतिथियों को अपने घर मे सतकार पू्ैक आश्रय देना। निर्धन, दीनात्त, सुग, 
असमथ, मनुष्यों की सहायता करना । अपने सामथ्यै से सर्वात्मना स्योदर पोषण मेँ श्चसमर्थं पशु- 
पक्ती-कृमि-कीटादि के लिए घासः, पानी, श्रन्नकण, रादि प्रदान करना । परिकों के लि वापी-कृूष- 
तङ्ागादि बनवाना । अन्न्तेत्र ( सदावतं ), पाटशाला, मल्लशाला, श्रादि की स्थापना करना । नि.सदाय 
इलीन विधां को गुप्तदान से उपेत करना । इत्यादि सव कम्मं मनुप्यच्छम॒ से श्यापको श्चन 
वनार्वेगे, जिस इस च्रानृण्यकम्म को धर्म्माचाय्येनि-- '्रानृशंसधम्मः नाम से व्यवहृत क्रिया द। 


क्र.रटृत्ति बाला निष्टुर-नि्ैयी मनुप्य दी प्तृशसो धातकः क्र रः" के श्नुसार श्ृशस' 
कलाया हे । सहजसिद्ध मानवीय सौहादं को जलाञ्नलि समर्वित करने वाले, पनी क्ररतासे 
असमर्थो पर श्ननुचित शासन फरने बाले, आगत अभ्यागतो का अश्छील-उदर्डभापा में तिरस्कार 
करने वले मदमत्त धनमदान्ध दी भ्वृशस' कला है । यद्य मानवता सर्वथा जस्यरित है) श्योर 
मानवता के नति पेसे छशस प्रणम्य है, उपेक्तणीय ह । मतुप्यता से चिरुद्र धर्म्म ही वृशंसथरम्मं 
( अधम्मे ) है । ठीक इसके विपरीत मनुष्यमात्र के खाथ सद्व्यवहार रखना, यथाशक्ति प्रािमातव्र 


६% 


ऋरमाचनोपायापनिषन्‌ 


का उपकार कोना मानव्रधन्म 2 मनुप्यतादहै। यी श्रद्शसधर््मदै। उसी के श्रनुगमनसे 


मनुप्यतऋग नामफ़ चतु ऋण का श्रपाकरण होता है। इन्हीं चारों ऋणो का स्वरूप वतलाती हुई 
्प्िषश्रुति की द - 


ऋणं ह पै जायते-योऽस्ि। स॒ जायमान एव दे्रभ्यः, ऋषिभ्यः, 
पितस्यः, मरुप्येभ्यः । स यदेव यजेत-तेन देवेभ्यः ऋणं जायते । 
तद्रचेभ्य एतत्‌ करोति, यदेनान॒ यजते, यदेभ्यो जुहोति ! (१) 


२--“यरथ यषव्रातुन्‌ ्रीत-तेनपिभ्य ऋं जायते । तदे^य एतेत्‌ करोति, 
कऋषीणान्निधिगोप इति, ्नृचानमादुः । (२) 


=. 


३--ध्रध यदय प्रनामिच्दधेत-तन पितरभ्य रणं जायते । तद्रयेभ्य एतत्‌ 
करगोति, यदेषां सन्तता व्वच्छिनना प्रजा भेवति | (३) 


यर यदेव त्रामपरेत-तैन मदुप्येभ्य ऋणं जायते । यदेभ्याऽशनं 
ददाति ।" (¢) म पतानि सर्वाणि करोति, स॒ कृतकरम्मा। 
तस्य सूर्वमाप्तं, मर्व जितम्‌ ! (शत ४।५।२।१,२ ३१३१५) । 


फं कापि प्रादमतरन्यो मै हीं मनुप्यतण क श्रतिरिफ ण भ्ृतणः शोर माना गया हे । 
यश्नुन धरामगुः मेदसि ऋणा टी सन्य विभाग द । प्राण ऋषि, पितर, देव, 
सुमे नन भानो मे पिमः द मनुप्य-पशु-पत्ती-कृमि-कीट, इन पोच सर्गो मं से मनुप्यविध 
गुनमर्म पृरंप्रस् है, नमे प्रघ्नान प्ताति का (द्धि के मम्बन्ध से) पृं विकास दः । शेप चारों भूतसगों 
पा प्रतानश्रान सुकनित द, श्रतण्य इन्दे श्रृरणप्रत क्रा जा सक्ता है । इस प्रकार एक ददी भूतव 
मे मनुना, भूतच्ण भ्म द्रो पिवत्त ष्ठो जाते द । सम्भूय पोच ऋण हषे जते है। इन पोों 
तराम म दपानण द लित पद्रप्रदयायता सा विधान हा द । सामान्यरूप से ऋण-अ्पाकरण 
गयत यनि म याच मलव्र का निम्न लिपिन गन्द मे म्पीकरत दुध्रा हे- 
ग्युन्यव्र महयतनाः । तान्यत्र मह। यन्त्राणि+-भृतयन्नः, मचुप्यनः, 
पिन्यः, देवयनः, व्रममये्ः, हति । 
प्रहृ तभ्यो नानि हेत, नधत मततं माप्नोति । प्रहरह्द्ातू-्ोदपात्रात्‌, 
नं मनुग्यथ समाप्तोति । ्रहग्ः स्वधा कुयात्‌ -प्रोदपात्रात, तथैतं पितयजं 
यमाननाति। गण्डः ग्वाहा पर्यान्‌-श्रकाषठत्‌, त्थतं देवयननं समाप्नोति । 
द्ध त्र्यः । गवाभ्याने व त्रपय । (धत ११३।६।६१२,२,) । 


६१ 


श्रद्रविज्ञान 


= दिविध ऋणा मे से ऋष्िने प्राण्छण को टी मुख्य माना ह्‌. जिमकर ऋपि तिर 

देव. जद से तीन ्रवान्तर विभागदहे। कारण उसका यही हं कर, पप्र मनृप्य (उ्त्तिधि)से 
सम्बद्ध सुप्य, अपूर्॑घ्र्न पश्वादि प्रिया स ॒सम्वह भूतऋण; चट द्विध यत्स केवल 
लोकनि स टी सम्बन्ध रखता उभयलोकासगना ग्राणसस्था से उम करा विगेप मम्बन्ध नहीं ह । 
नण परिोध न करने वाला मानवता से विष्डरन ह, वद्‌ करर कदलाता ह्‌. उम का उरावटारिकि 
माग करुटकाकीणे हो जाता हे । परन्तु परलोकटऽया पन्य म ।वध श्रनि न। हाता । उषर्‌ प्राण 
ऋरत्रयी के परिश्चोध किए विना यह उभयलोकमम्पनं सं वञ्चित रट्‌ जाता ह्‌ ' उस लक्र म अभ्युदय 
नदीं होता, परलोक मे यामी-यातनाएं सहनीं पडती हे । श्रात्मा जन्म-मल्युवन्धन से चुटकारा नद पाता । 
श्रतएव अन्यत्र स्वय श्र तिने इन तीनो का ही प्राधान्य ख कार करवा हे, जसा करि निम्न लिखित वचन 
से प्रमाणित हे - 


“एषं ब जायमानसिभिच्छ एवाज्ञायते-त्रहमच्यंण छऋषिम्पः, यज्ञेन दवेव्यः, प्रजया 
पित्र्यः । एप वा अनृणी-पः पुत्री, यज्वा, व्रह्मचाग च । 
उक्ततानाच्छणा सम सं प्रक्रत प्रकरणसयदहम कवल पपव्रच्छणः क परिणोध की मीमामा 


+ [> 


करनी हे । पूेप्रतिपाठित श्रजातन्तुवितानविज्ञानः ज यह स्पष्ट हो जाता द्र कि, प्रत्यक पुर्प मं =४ 
कल पिकमह्‌ पिरड प्रतिष्ठित रहत। हे! इन चं रासी में से मृलपुरुप के £ -चद्ातिब्द्धभपितामहः 
र-अतिनब्दधपपितामदह, ३-च्रद्धभरपितामह, -प्रपितामदह, ५-पितामह, &- पिता, इन £ प्रपृरुपां स इस 
मृलपुरुष को करमशः १-३-९-\ ०-१५-२१ इतने सटोभाग ऋणएस्प से मिले दै. जिन के मक 
लन से ५६ कला हो जातीं ह । इसके अतिरिक्त स्वयं मूलयुरुष अपने शुक्रगत महानात्मा मे २ कला 
सवपुरुषाये से उत्पन्न करता है । यह्‌ इस का अत्मधन द ! इस प्रकार ५६ पिव्ऋण, २८ श्रात्म- 
धन, दोनों के सङलन से इस का शक्रस्य महानात्मा = कल सदहःपिरुड से युक्तं हो जाता है । 
मृलपुरूप मँ अ्रतिष्ठित स््ात्मधनस्प र कलाच्नों का विचार छोडते हण पटिले मे परम्परया श्रागत 
ऋणरूप से प्रतिष्ठित ५८ कलायो ऋ विचार करना है । प्रभ्न इस सम्बन्धं मे यह उपम्थित होता 
द कि, यदि पिकृच्ण के परिशरोय के बिना आत्मवन्धन विमोक त्रसम्भव हे. नो उनके परि- 
शोध का उपाय क्त्या ¢ किन साधनो से, किन उपायो से मृलपुरुष अपनी इन ५६ ऋरकलाच्नो ॐ 
भार से मुक्ति पा सकता हः ?, उन्दींप्रष्ना के समाधान के लिए ऋषियों कौ रोर स चार उपाय हमारे 
सम्मुख उपस्थित हो रहे ह- 

१--अजोत्यादनकम्मंा -ऋणुक्ि --प्रजोत्पादनेनान्यन्‌ । 

र-मपिर्डीकरणन ~ ऋणमुक्ति -सपिर्डीकरणनान्यन्‌ 1 

२--श्रद्धकम्मेणा ~ ऋणसुक्ति श्राद्ध नान्यत्‌ । 

2 गचापिरडटनिन ~ ऋणमुक्ति --गयापिर्डदानेनान्यन्‌ । 


(२ 


६ 


९ 


गमोचनोपायोपनिपरने 

9--प्रजांखादन त्मकं परथममानृयये कम्म 
प्रलोन्पाटनानुगते यानृण्यवित्तानपिक्रम-- 

सयप्रथम पमप्रापत प्रजोलादनलत्तण प्रथम ऋणपरिशोध फी शरोर ही पाठकों का ध्यान 
श्रारमिन स्यि जना ‰। शास््रचिषिन पटति के श्रनुमार पुमय ने समावर्ननमंस्कारानन्तर 
ग्राममी पनने री कामना से 'प्रममानापगोत्रजा' कन्या ॐ साव विधा करिया । प्राणवयस्का पतनी के 
साथि ऋनुन भं पनि ने गर्भाधानमस्कार किया। परिणामस्वस्प दम्पती के शुक्र-शोशित फ 
ममन्य्य जे गमग्यस्प सम्पन्न टा गया। फालान्तर मे माता पिता ने पुत्रमुग्दशेन कर श्प, 
प्रापे फा पिदृश्ण्मा मे उम्दा माना। श्रीर्‌ यष्टी भारतीय विवाद- घन्धन का प्रधान लकत्य माना गया। 
गुगषति पै दाय मनमुग्लाक्न सं दम्पते पिवृएण स कसे उछ हो गर्‌ १, यही विचारणीय 
दरम तृक मामे श्प कणन चाना, शुक्रात्मफे बीजका णशितात्मकचेत्र मै वपनं 
कणति माना नेत्य "रीती" मानसे य्यदन हनि यना पिता णुक्तट्ति फे साथ माश्र शुक्रस्थ ऋणु- 
पनाय 7, श व्यदमि दर धना 1 णय यत्तदम प ्नूम्यकरम्मं दै जिम का निम्नलिग्वित 
सममे स्वदकर्न तिता य मना द, 


मायानुगनक्रणनन्यमिनिन-- 


म्य मे प्रान निन अह यना्श्राफः पृयमें दिन्दनीन कणयागयादे, चे समो तो 
मदाय असद मश्राष्ननर्दीन तार्मा1 श्रमिनु 'प्रानमधेय-तन्यसूपसेठनकेैःदोचिभागहो 
तति ~ उनम म प्रासभययनान्मङ णश यीजी पत्रोयारन्म्म से परिशोध नहीं कर 
सफला वम्टियव लाद कयल नन्यफनन्मिदः क्ण फटा गाद्‌ प्रि, प दातिवृप्रपित।म 
मे -मेरयन १ पना कम्पसे भिनी । कयादिषममें श्रमे वितान का प्रभाव है, श्रत- 
ण्ठ या मल गुरव दी गणका ने। फेय धी मेँ श्रन्मथियस्प से षी प्रतिष्ठित रह जाती दै । इस 
म कदास पर्लिाव व्यमन्भवर 1 श्रनियद्धप्रपिनामह सेपरे 3 कला छणस्पं से मिलीहै। 
म ॐ प यानगय माताधितनामे श्रनि वनित कनेक धम्म व्रि्मनदहं। फलत. उम केः श्रात्म 
म नभ्य अणम्‌ = व्रिनानि रि -निद्र। ५ म कला श्रान्मिवेशरन्पसे वीती में ष्टी प्रतिष्ठित 
ग्द द, जव 5 प्म ना नन्यस्प मे शुकरदाग पूत्रोलादन कस्म में उपयुफा षो जाती षृद्ध- 
ध्रविनामाः मदम ठका कलार्पमे निर्न एनम सै 3 प्रतिष्ठित रह जातीं ह; 2 पुत्रो 
ननत्य मे उप्यते तनी प्रपिनामषएटटमे ४5 कनामिनीहि। एनमेंसे प्रतिष्ठित र 
नानी ई ५ तया त्पदरकनि नीद । पिनामषसे ५५ फलाभिलीहै। एनम से ५ प्रतिष्ठित रह 
उनी द्र, ४ कना उययुतः द्रा तानीह । श्रयने पिताम २१ मिनीह। नमे से ६ प्रतिष्ठित र 
तानीह, ४५ कला दयमान जरती दि । षग प्रग गृद्धातिग्रद्०-श्रनिवर प्रथ -तरदधप्रपिनार-प्रपितार- 
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शाद्धविन्नान 


पितामह०-एव पिता से मिलने बाली १-३-६-१८-१९५-२१' ठन ऋणकलाश्रौ मे से & १-२-३-४-५-६ 
ये २१ ऋणकला्ं तो आत्मधेयरूप से वीजी भ हीं प्रतिष्ठित रह जातीं ह, एव शेष १-३-६-१० 
१११ ये ३५कला तन्यर्प से शुकदमय ुतरोसादनकम्म भे उपथुकतं दो जातीं द, जैसा कि परितेख से 
स्पष्ट दै-- 


ृद्धातिवृद्धभपितामदत.------१----% मात्राभावादूवितानाभाव 
श्मतिब्द्धमपितामदत-----२---१- ~ 








बद्धभपितामदहत.-----\----2--- 
प्रपितामदहतः----१० ६--४ 
पितामहत.---१५--{० -* 


पितु सकाशात्‌ - = 2--{५--; 


( पिचृऋणम्‌ ) ऋणमभाग ५६ २१ ( ३५ + २१--५६ )- 





तन्य।. म 
दस दृष्टिकोण को बिरोपस्प से ध्यान मँ रखना दोगा कि, पर्प के शुक्र म ण- 
हप से प्रतिष्ठित ५६ कला भँ से ३५ कलार के ऋण से ही इस की जुक्ति होती है, शेय २४ 
ऋणएकलार अस्मेयरूप से इमी मेँ प्रतिष्ठित रद जातीं ह । यदि पुत्रोत्प।दन कम्मे न टो, तो इन 
(३५ कलभो का परिशोध सर्वथा सम्भव वन जाय । इस के अतिरिक यद्व स्वय भी श्प वना 
रह जाय । अपनी च्रपूणता का कारण यदी है कि, पुराद उत्यन्न न - होने पर ॒शुक्राहषि व्यथै चली 
जावी है! श्नौर उस समयनतो इस के ्त्मथन के तन्यभागकी दही पृणैता्टोतीदि, ण्व न 
पिच्च का दी परिशोध दोता है । इसी चपूरतानिदृत्ति-पूताभराप्नि-पिदृऋरएमोचन-के लिषए 
प्रजो्यादन कम्म श्नावश्यक माना गया है, जो कि कम्मे अरसमानार्षं गोत्रजा कन्या के साध येवा- 
दिक सम्बन्ध के द्वारा दाम्पत्यभाव प्राप्त करने पर ही सफ़ल वन सकत। ह । 


बीजी मँ पर पुरुषां से ऋणरूप से जैसे ५६ कला श्रातीं द, वैस इसके अपने शुक्र मे नत्तत्रा- 
वच्छिन्न, अतएव २८ कल विभक्त चान्द्ररस के दवारा २८ कल पिद्रसदांसि श्रौर राते हे । यही इसका 
आत्मधन कदलाया है । जिस प्रकार पिवृ्छण की ३५ कलाप तन्यत्प से पूवैक्रमानुसार शुक्रार 
प्रजोतखादनकम्मे से पुत्र भँ जातीं है, शेष २१ कला श्रात्मघेयरूप से वीजी मेँ भ्रतिष्ठित रह्‌ जातीं है, 
एवमेव स्वासधन की रन कलां के भी ्ात्मघेय-तन्यरूप से दो विवर्च॑ हो जतिद्ै। रनमेसे 
२९ मात्रां पुत्रोयादनकम्मं मे उपयुक्त हो जातीं दै, ये दी आ्रात्मधन की तन्यकला है । एव ७ कलर 


(१1 


नध्गभाचनोषायापत्िषन 


स्यय यौजी मे प्रतिष्ठितिरष्ट जती हे, य दधी श्रातमधन की ्रालययकला है। पिवन्छ्ण की 
२ नन्यक्ना, प्रात्मधन कौ २१ तन्यकला, सम्भूय जो ५६ कला ऋणर्ूप से पु्ोलाद्न कर्मं मे उपयुक्त 
हानी ह, वे कालक्रम से पृत्र-ीत्रादि के हारा चन्द्रलोकगत वीजी, तलिता-पितामदाढ को धुन मिल जातीं 
द, जमा रि सपिण्डीकरण में स्पष्ट ्टोने याला है । कालक्रम सलि मानना पड़ता है र, वीजी क 
मतय पुस्पर (घद्धातिबद्रभपौतर) पय्यन्त व्यान पिदृसदं फो घ वीजी पुच्र-पीवाटि क्रमसेष्टी वापस 
प्राण फरनेमे सम्थ॑द्ासक्नादू। षा, यदि पुत्र से पद्दिले पौत्र का निधन दहो जाता है, तो कालक्रम 
फा विपर्यय भीष्राजानादै। परन्तु परी माव्राश्रां का प्रत्यपैरा सातवीं पढठी पर जके ही समाप्त 
हाना है । 

सानी सन्तान के दाग जो श्णणएकलारं वपम मिलतीं है, उन से युक्ति कवल ब्रद्धानिचदध- 
प्रपितामह ाष्टनाहै। कारण श्पष्टहै। सतर्यं पदी में बृद्धातिगृ्धप्रपितामह का ण्क मिवृसद्‌ 
शस्पसे नुएष्। एमी से उमे श्रपना यः ण्कश्रग प्राप्न होता दै । इम शरश को प्राप्न करने के 
श्रनन्नर षी सान यंद्धानिददचप्रपितामद कां प्रूवियी से सम्प्रन्ध टद जाता द। बीजी ने यदि पुत्र 
शष परल्या, ने पितामे प्रान वाली २४ कलाधरा में से ५५ दैऊर वह वह ऋशण॒युक्र हो गया। पुत्र 
ने य धुत उन्न क दियामो पनिग्य ५४ मेये १८ फला देकर एमश्च से वह उण षो गया। 
यृ पम प्राने समनिःण । मानय पदी पर जकर परम्परया प्राप्न एन २५ फलार्थो का पूणं परिशोध 
हा तणा। मेय फन सपिणडङसणा से ही चाप मिली । वीजीपुरूप का धात्मधन किस 
तरययम्वा मे श्रान्मयेय, नन्यर्प ये विभ ष्रेना है, यष निम्न लिग्वित परिलेग्य मे भली्भोति स्पष्टो 
साना द- 


मण पन्ना ५--भात्मयय।. 





१--पामन्यय = याग्धान 
> रुदर -द्रापरयिणते.------द्ट्‌ फला ६ पुत्रात्मयेय। 
 -पीद-प्रा्तप्द्यशनन्य.--- पद्चकला भ--पीत्रा्मयनया 
--पर्पपि-्रापनदगन्य ------चनस, पता, ४ प्रपीत्रारमधेया 

+--प् प्रथ -दराष्मभ्य, पदटुन्यः~ निम कलाः -पृदरपरपीत्रान्मधेय। 
६--्रनि+-ग्योश्न्यास्म्‌भ्य.- फ कन शतिर द्रप्रपीत्रासपया. 
७ --गृ८ श्रनि-सानावगि्टा---ए्फा फला ४--ृद्ातिव्र्धमपीतरात्मचयाः 
श्गुमम्मिव मनयति-- 


उह ऋमानुयार शरष्टापिशतिकन श्रात्मभन फा ६ सन्ताने मँ घ्रावाप दने से श्वय धीजी 
पुरर म श्रात्मथनस्प मे फपल ७ मानि ( श्ात्मप्रतिष्टा फे लिए) बच रदतीं दह। प्रत्येक पुरूप 
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श्रादधविज्ञान 


श्रपते पिता का पुत्र दै, पितामह का पौव दै, प्रपितामह का प्रपात्र हे, ृभपितामह्‌ का ब्रम्ह 
च्रतिदरदधमपितामह का शतिबद्मपौत्र है, शृद्धातिबरद्धमपितामह का ृदधापिवरदधमपौत्र है इस श्रापेतिकि 
माध से प्रत्येक पुरुष परम्प्या श्रागत ५६ ऋणकलाश्नों से, स्वोपाजित २= कलाश्रों से ८४ कल वन 
जाता इनमे से ऋण की ५९ मँ से इस २६ चआात्मधेयसप से वचतीं दै, धन की दन 
कला मं से ्रातघेयरूप से « कला वचतीं ह । सम्भूय च्रात्मधेय कला द८ वच रहती ट। प्रसेकं 
पुरुप के श॒क्रावच्छिन्न महानात्ना मेँ र< कला नित्य प्रतिष्ठित रतीं है । 


प्रकरणार्थं यही है कि, स्वप्रतिष्ठा के लिण, पिकठ्ऋण के हारा प्राप्त ३५ कलाया क प्रिगोधर 
लिए भरजोलादनकम्म ( पुत्रोत्यादन ) आवश्यकरूप से अपेकित ह । जिसके पुत्र उत्पन्न नदी रोता, 
वह ऋर-धन से भी सुक्त नदीं होता, साथ दी श्रपने आत्मधन से भी वह वच्िन रद्‌ जाता हे, जैसा कि- 
पत्रस्य गतिनासिति' इत्यादि से स्पष्ट है । इस मम्वम्ध मे यह स्मरण रखना चाहिष कि, उलन 
पत्र का मुखदर्भन श्रावश्यक है । दृष्ट मेँ सत्यतत्तव विमान हे, सत्य ही श्द्रातत्त्व का सुपान्तर है । 
उधर श्रद्धामूत्र के दारां ही प्रजातन्तुं का पारस्परिक मम्बन्व मूरननित रहता हं । इमी सम्बन्धा के 
लिए पुत्रमुखदशन को धम्मांचाय्येनिं आवश्यक वतलाग्रा है, जेमा कि निम्न लिखित वचनसे 
स्पष्ट है - 
“ऋणमस्मिन्‌ संनयति, अमृतत्वं च गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेज्ञीवितो युवम्‌ 1! ( वसिष्ठ. १ च्० ) । 
इससे यह भी निष्कपं निकलता है कि, उत्पन्नपुत्र के साथ एक वार यदि पिताकां दृष्टि 
सम्बन्धं हो गया, एव दुद ववण पुत्र का यदि पिता से पदे निधन हो गया, तव भी श्राद्रस्यकम्मं मे . 


कोई कति नहीं होती । यदि पुत्र पिता के दृष्टिसम्बन्ध से वश्चित रहता हुमा कालकवलित हो गया, तो 


आनृ्यकम्मै सशयास्पद वन जाता है । बीजी पिता ्रपनी २८ मेँ से २१ का पुत्र को ऋणी वनाता हशर, 
४६ पारम्परिक मात्रां से ३५ का पुत्र पर उत्तरगयित्तव डाल देता दे, उसी सिप्रा से ऋणमस्मिन्‌ 


सनयतिः कदा गया हैः । पुत्री, अतण्व उभयलोक-गरतिप्ठा से वदित, णव पुत्री, श्नतण्व उमयज्लोक 
प्रतिष्ठा से युक्त पुरुप कौ प्राङृतिक दशाश्नो का खष्टीकरण करते हए ऋषि कते दै-- 
१-- “नन्तः पूत्रिणं लोका नापुत्रस्य सोक्रोऽस्ति । 
२--भ्रनाः सन्त्वपुत्रिणः"इत्यभिशापः । 
२-“भरनाभिरग्नेऽमृतच्चस्वाम्‌ इत्यपि निगमो भवति । 
४--“धूत्रेण लोकाञ्जयति, पेत्रेणानन्त्यमनुते । 
अथ पुत्रस्य पैत्रेण त्रष्नस्याप्नोति विटपम्‌ ।1 


६६ 


यामाचनापायार्वासिपत 


चतुः च्चन वीजी की जीवितदशा से सम्बन्ध रखता दै । वीजी-पिता श्चपनी जीचितदशा मं 
( जीते ) पुत्र, पौत्र भ्रपीत्र, इन तीन पीटियों को यदि श्रपनी श्रोखौ से देख हेत है, तो उस का 
भूतादमा श्रध्नस्य विष्टप्‌” नामक, प्रथिवी के २१ वें शहर्गण पर प्रतिष्ठित (नाकः नाम से प्रसिद्ध सौर- 
तन््वानुशय से युक्त हो जाता है । संीरतत्त्व हिरए्मय दै, जिस सौरतस्वातिशय क प्रवेश से सवं 
धावु भी शद्रः कटलाया दै । यही कारण दै कि, भ्रपोत्रजन्मोत्सव पर प्रपितामह ( पडवावा ) 
कोसोने की सीद्री पर चढाया जाता दै। यह प्रादरतिक हिरण्मयी-नाकगति का ्रभिनयमाव्र हैः । 


यदि किमी पुरुप ॐ स्वय के पुत्र उथन्न नहीं ता, तो उस की ऋणमुक्ति का क्या उपाय ? , 
टस मम्बन्ध मेँ शास्त्र ( स्मृति ) ने यह ज्यवस्था की है क्रि, ममानोदर ( मद्ोदर ) अनेक श्राताश्नों मं 
से यद्रि किसी ण्क के पुत्र उन्नटो जाता, ता इससे वे लभी समानोढर पुत्रवान्‌ वन जाते ह । 
क्योकि समानरूप से दितत ऋएतन्तुच्या का परिशोध ण्क के पुत्र दोजाने से गतार्थ दहै। इसी 
च्रभिप्रा् से वमिष्ट ने कहा ईै- 


वहनामेकजातानामकरचेत्‌ पूत्रवानरः ॥ 
स्वे ते तेन पुत्रेण पूत्रबन्त इति भ्र तिः ॥ १॥ 
वहीनामकपत्नीनामेका पुत्रवती यदि। , 
ञ मर्वास्तास्तेन पुत्रेण पूत्रवल्य इति भ्र तिः ॥ २ ॥ ( वसिष्टस्छति" )। 
ढादशविधपुत्रसरस्पपरिचय- 
धर्मशास्त्र भ जिन द्वादशविध पुत्रो का उल्लेख उपलब्ध होता दै, उनम से प्रथम कते 
( श्रौरम ) पुत्र के श्रतिरिक शोप ११ पुत्र ्ीतविक्ञानसिद्ध ऋरएमोचनकम्मं से सम्बद्ध ह, श्रथवा नदीं १, 
स प्रश्न की कोह मीमांसा न करते हण प्रमन्नोपात्त यहो केवल उनका स्वरूप उदुःधृत कर टिया जाता 
है । दन्तकविधि के सम्बन्ध मेँ श्रभी मौनपक्त हौ श्र य.पन्था है । तत्तवदशीं विदानो के लिण कारण 
परोक्त नी द्ै। श्चस्तु पुत्र नाम से व्यवद्नत १२ विभाग यत्रतत्र स्मात्तेपरन्थ मे उपलब्ध होते है । 
षन १२ सि मे पूर्दपद्क “दायाद, है, एसे युलक्रमालुगत सम्पत्ति का ्रधिकारी माना गया है । उत्तर 
पटक श्यदरायाद? माना गया दै । णव य पुत्र विभाग निम्न लिखित नामों से व्यवहृत हए ई- 
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श्राद्धविन्नान 


१-तत्ी-- 
ब्राह्म, दैव, श्ापै, प्राजापत्य, चारों शर से किसी ण्क शास्त्रपद्धति से परिणीता धर्मपत्तीसे 
( को > श्रारसो © 
यथाविधि उतयन्न पुत्र ही “कत्री है । यष्टी श्रारस' पुत्र कहलायरा दै, लसा कि-4 धर्म्भपन्नीनः' 
इत्यादि याज्ञवल्क्यस्ृति से प्रमाणित हे । उः चात चिचाय के धम्म॑शास््र मे निम्न लिखित ल्ग 
वतलार गए दँ- 


“व्राह्मो विवाह ्राहय दीयते शक्त्यलड कृता । 
तज्ञः पुनात्युभयतः पुर्पानेकविंशतिम्‌!' ( चा० स्र श्रा ५=। ) 


“कुल-शील-बय-च्रादि लक्षणों से परीरठिति पर करा सम्मानपर्वक निमन्त्रणे कर सहपपृ्ैकः 
स्वशच्त्यलुसार वस्त्रालङ्कारापपूर्वक कन्यागन करना ही '१-्ाहापिबाहः है । श्सी कन्या स उलन्न 
शनौरस पुत्र अयने सपिर्डसप्तक, सोढकसप्तक, एव सगो्सप्तक, उन २१ पितरपरस्पराश्ो को पचित्र करता 
है । एव पिता-पितामदहादि १० पूर्वपुरूपां को, तथा स्वपुत्र-पौत्रादि १० उत्तरपुरर्पा को स्वय श्चपने 
श्मापको, इस रकार इन २१ पुरुप को पवित्र करना है" । 


२--यहञस्थऋच्चिने दैव आदायार्षस्तु गोयम्‌ । 
चतुद श प्रथमजः पृनल्युत्तरजशध षर्‌ । |) ( यार ५६। ) । 


^्मपने श्रौत वितानयज्ञ मँ ऋत्त्विकूल्प से घृत योग्य श्रोचरिय ब्राह्मण को कन्यादान करना 
(२-दैवविवाषं है । एव गोमिधुन पूरवैक कन्यादान करना (३-्ार्पविवाह" है । दँ चविवाह से कन्या 
मे उत्पन्न पुत्र छ्रपने सपिरडसप्तक, सोदकसप्तक, उन ९५ पिचृपरम्पराश्रो को. तथां पिता-पितामहादि 
सात पूवेपुरूपों को, तथा पुत्र-पौव्रादि सात उत्तरपुरुपां को, उस प्रकार १४ पुम्पा को पवित्र करता है । 
श्रापेविवाह से उन्न होने बाला पुत्र पिता, पितामह, प्रपितामह ३ पूर्वपुरुषा को, एव पुत्र -पीत्र- 
प्रपौत्र, इन तीन उत्तर पुरुपां को, सम्भूय ६ पुरूपं को पवित्र करतां है" 


४--हत्युक्त्ा चरतां धम्मं सह या दीयतेऽधथिने । 
स कामः पावये्तजः पट्‌ पट्‌ ंश्यान्‌ सहात्मना ॥ ( या० ६० । ) 


`बिवाहकाुक अर्थी के लिए (सह धम्मं चरताम्‌! उस सकल्पोचारण के साथ जो कन्यादान 
होता है, वदी ^ -भ्राजापत्यविवाह कलाया है । भ्राजापत्यविवाह से उपपन्न पुत्र पिता-पितामहाटि 


६ ध को, पुत्र-पौनादि ६ उत्तर पुरुपों को, स्वयं श्चपने श्यापको, सम्भूय १३ पुरुषां को पवित्र 
करता दै? । 


[द्‌ १९ ~ 


भ) 


ऋणमोचनोपाग्रोपनिपरन 
२-दोष्ित्र' ८ च्योरयसमः ) 
“शत्रात्रकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलङढृताम्‌ । 
द्रस्य यो जायते पुत्रः स मे पूत्रो भवेदिति ॥ ( वसिषठस्ृतिः १७१८) ) । 


“विना भ्राता की यह्‌ कन्या ओँ श्रापको इस सन्धा ( शर्त ) के साथ दान कर रया हु करि, 
इसके जो प्रथम पुत्रसन्तान होगी, वद्‌ मेरा ( कन्यादानक्नता-कन्यापिता ) का पुत्र दोगा, स प्रकार जो 
कन्यादान होता दै, उम कन्या से उत्पन्न पुत्र दीरित्रपुत्र' कलाया है । रक्तसम्बन्ध के सन्निकट होने से 
द्ितीयः पतरिकैव! के श्रुसार उमे द्वितीगधुतर सान लिया गा दै । स्वमकहप हारा -इस भविष्यत्‌- 

कन्यायुत्र मे यो यच्छुद्रः सएव मः निद्धान्ताबुसार कन्यादान समय मँ टी ढता स्वगोत्र-सम्बन्ध 
स्थापित कर देता दै । इसी श्राधार पर-ततूसमः पूतव्िकासुतः ( या० २।१२त ) यद सिद्धान्त 
स्थापित द्रा है । 








२ 
३-चत्रन- 
“्त्रजः नत्रनातस्तु मगोत्रणेतरेण ध" ( या० ८।१।२८ ) 
“त्दलामि नियुक्तायां चत्रजः"" ( वमिष्टः १७।१४ ) 


रत्यादि वचनो के श्रुस।र मगो्वन्धु के द्रारा, श्रथवा सपिण्ड देवर के हारा नियोगविधि 
मे उत्यादरित पुत्र ही (्नेधजः, कदलाय्रा द । 


“पत्रेण परकतत्रे नियोगोत्पादितः सतः । 
उभयोरप्यमौ रिकिथी पिण्डदाता च धर्म्मतः ॥' 


उपयु फ स्मा्त सिद्ान्त के श्रनुसार--श्यपुत्रा गुु्गातः' इत्यादि शास्र-विधिपूर्ेक प्र 

भार्य्या मँ श्चन्य पुरुप स उत्पादित पुत्र ही च्तै्रजः कहलाया दै इस नियोगविधि का श्रधिकारी 
देवरादि स्ववश का ही व्यक्ति माना गधा दै । यदि नियोगकत्ता देवर स्वय भी च्रण्यी है, तो नियोग- 
विधि ने परनेत्र म उसन्न चेत्रज पत्र बीजी, हेन्री, दोनों का पुत्र कहलाता दै । यदि नियुक्त देवरादि 
प्रान कैवलचेत्रीके लिग्‌ दी यदि वह पुत्र उत्पन्न करतादे,तोण्सी व्शा म वह तेचज केवल 
तती का ही रिक्यदा, तथा पिण्द्राता बनता दे । इसी सिद्धान्त का समर्थन करते हए भगवान्‌-मच 
कते ट- 

फलं खनमिसन्धाय नेत्रिणा वीजिना तथा । - 

्रत्यचं नेतरिणामर्थो बीजाचोनिवंलीवसी ॥ 


६६ 


श्रा विन्नान 


प्रत्ते के साथ नियोग करना शास्रसम्मत है, परन्तु वह्‌ परदेत्र कमा ?, त्या विधषाम्ची 
नियोग के द्वारा पुत्र उतपन्न कर सकती दै १, नदीं, सेधा नदीं । नियोग की ्रधिकारसी कौन है ?, इस - 
रन की मीमांसा करते हृए मतु ने व्यवस्था की दहै कि-- 
देवराहा सपिण्डादा सिया सम्य नियुक्तया ॥ 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्तये ॥ 
विधवायां नियुक्तस्तु ध्रताक्तो पाग्यतो दिगि ॥ 
एकयुत्यादयेव्‌ पुत्रं न हितीयं कथश्चन ॥ २॥ 
नियुक्तौ यौ बिधि हा वचेयातां तु कामतः ॥ 
ताबुभौ पतितौ स्यातां स्तुपागगुस्तल्पगा ॥ २ ॥ 
जहो ( राञ्यतन्त्ानुशासक प्रजात्यवस्थासपिन राजवश में ) वशोन्येद का प्रसद्न 
उपस्थित हो जाय , उस परिस्थिति मे पिधवा म्री से श्चपने देवर से, श्रवा श्नन्य सपिण्ड से नियोग- 
बिधिद्वार सन्तानोयत्ति की जा सकनी है, जिस का ण्कमात्र लच््य ह~ श्ररानकता का निरोध) 
इस विधवा से नियोग करने बाला श्नपने शरीर से घृत लिम्पन कर सर्दथा मौन रता द्श्रार्नि 
मेँ वदे सयम के साथ कामचेषा््रो से श्रपने श्चाप को सर्वधा वचाता हना ही नियोग करेगा! 
नियोगविधि में प्रवृत्त स्री, पुरुष, दोनों भे से किसी ण्क ने भी काम-वेष्टा का गमन किया, 
तो दोनों का पतन दो जायगा । 
उक्त व्यवस्था के अनन्तर "विधवा, का भरन उपस्थित हृश्मा। नियोगविधि न विधवा 
से फोन गृहीत दै १, इस प्रन का उत्त दै-ण्दान से अन्य मतपति क स््री'। जिसके प्रति 
कन्या का वागूढान (सगाई) हो जाता हे, श्रार्पपद्धति के श्चनुसार वही उस का "पति वनजाता है। 
यहि दुभाग्य से वागृटढान होने के अनन्तर, तथा साप्तपदीन से पहिले ( विवाह स पिले ) वह परति 
मर नाता है, तो बह वागृदनत्ता विधवा वन जाती द । (सत्‌ कन्या प्रदीयते सिडान्त के श्रलुसार 
वागदान समय मँ दी कन्यादान गतार्थ ह । अव पुन, श्न्य के लिए इस का दान श्रवस्द्र है, 
क्योकि वागृदान कम्म से दाता पिता के स्वत्व की निवृत्ति दो चुकी है, एव भावी पति के स्वत्व क़ 
स्थापन हो चुका ह 1 अव इस वागृढत्ता का वश कैसे चले १, इम प्रश्न समाधि के लिय दी, एसी 
विभवा के लिए ही उत नियोगविधि विदित हु ह । िवाहानन्तर जिस का पति मर जाता है, उस 
निषा के लिए तो यह्‌ नियोगविधि भी सर्वथा वरध दै। हो, दिजातिवर्गातिरिक शूद्रे भे 
व 4 र कर सकती है । इसी सम्बन्ध मँ यह भी स्ट कर ल्ना 
इरां श ह र प श्ना जाय, तो क्न्नियराजा के लिए भी ठेसा नियोग 
सिभान सै चय ही दै । ४ । परन्तु सामान्यत. खरतपति की विधवा के लिए नियोग. 
ग्यनस्था कर स्पष्टीकरण करते हए श्रागे जाकर मनु ने कदा दे- 
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भरएमोचनोपायोपनिप 


““नान्यस्मिने विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः द 
श्रन्यम्मिन्‌ हि नियुञ्जाना धम्मं हन्युः सनातनम्‌ ॥ १॥ 
नोदािकेषु मन्त्रेषु नियोगः फीत्य॑ते क्वचित्‌ । 

न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ 

श्रयं जहि प्रिद्भिः पशुधर्म्मो विगर्हितः । 
मनुध्याणामपि प्रोक्तो मेने र्यं प्रशासति ॥ २॥ 

स महीमविलां शूञ्जन गजपिंप्रयरः परग ॥ 

वरणानां मद्धुरं चक्रं ामापहनन्ननः ॥ ¢ ॥ 

नतः प्रभृति यो मोहि प्रमीतपतिकां स्वियम्‌ ॥ 
नियोत्यन्यपत्याथ नं पिगदन्ति साधवः ॥ ५ ॥'* 

> > १ > > > 
“यम्या त्रियते फल्याया घाचा मन्य ऊने पतिः ॥ 
तामनेन पिधानम्‌ निजी चिन्दरेत दरवरः" (६)। 


६ 


-- गृहजः 
"गट प्रच्य्न उत्पन्नौ गृढजस्त॒ सुतः स्मतः" ( यास्मृ० =।१२६।) के श्रनुसार श्रपते 
पतिफेधर्‌ मेष्टौ किमी स्यजात्िपुम्प त्र उतयन्न पुत्र "दज कलाया ६। इस के सम्बन्ध मे 
सयरजत्य फा निभ्वयप्नेना श्रायण्यकर माना गया ह । णसी यह गृढज सन्तति भ~ प्रीजाचो- 
निपरलीयमी' कश्चनुमारभ्नेतीः कौषी मानलीगरद द्र । 
----%---- 
५--फरनीनः- 
९- "मानीनः कन्यकाजातो माताहममुतो मतः " (या = १२६) 
२-^पितेपमनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः । 
तं फानीनं षटनाम्ना बद्धः ऋन्यामगुदमवम्‌ ॥ " (मन्‌ ) 
६-““या पिवृगह-ग्रसम्कृता कामादृत्पादयत्‌, मातामहस्य 
पुत्रा "मयतीन्यादुः "' (च्िष्ठ" {८ । २५) 
ठकः वचनी द श्रनमार पिना क षी घए यटि गुप्नस्प से किसी मणे पुरप फ मयोग से 
यन्या दः त्र वन्न त जाना है, ता वह पुत्र कानीनः कषटलातादै। यदिठरस दशा मे कन्या यवि 
पालि निनी, ना यट कानपुर प्रीजाचानिर्बलीयसी न्याय से मतिष्टम प पत्र मान जिया जाता 
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आद्श्तिान 


ह! इक प्रकार से एसा कानीन इम मातामहं का ददिः लच्तण कानीन्‌ पुत्र वनता ह । यदि कन्या 

् ~ ए १५4 श्स्य ४.५ (व 
विवादित है, ्ौर उम समव्र मातामहं कं धर मब्रच्छन्नत्व से श्चन्य सवरणं सम्बन्ध से इम के 
त्र ज्यन्न ो जाता है, तो च्छ वशा सं बह बरोढा-पति का ददी पुत्र माना लाता दै। 


म ४------~ 


६--पोनर्भवः- 
“रक्ताया चतायां ब जातः पौनर्भवः सुतः” = २१३ = | 
“या कौमारं भर्वारघु्सज्य-्न्यः सह चरि, तस्यैव छटम्बमाशरवति, मा पून- 
मूमवरि ! य। च क्लीं, पतित, सन्म वा मर्वारभुतसुज्य-अन्यं पनि विन्दते, 
मृते वा, सा पनम्‌र्भवति (वसिष्ट {५२४ )। | 


ष 


इत्यादि बचने क अनुसार पूर्वलनण कषत.च्यथवा चकत पुनभूं स्वरी में सवरं पुर्प मे उन्न 
पुत्र श्वौनर्भवः कलाया दे । # 
७--दत्कः- । 
“दचान्माता पिता वा यं स पुत्रो चकर भवेद्‌" (वा-=।१३०) । 
“माता पितता वा दद्यातां यमद्भिः पूत्रमापदि । 
सदृशं श्रीतिसंयुक्त स ज्ञयो दत्रिमः सुतः ।॥'' ( मदुस्छतिः ) ध 
“वं मातापितरो दद्याताम्‌ (वसिष्टः १७०६ ) 1 


॥) 
॥ 1 ॥ 


इत्यादि वचनो के अञुसार सवण प्र को यदि उस ऊ माता पिता प्रमन्नना पूरक सोद 
सकल्प पूवक सवस्वत्तर हदा कर इसे प्र.सवत्त्व से युक्त कर देते द, तो चद पुव शदीता का “न्तः 
(दान्त) पत्र कदलाता हे 1 यदि दाता के एक दीपुत्र दैः तो उम ददाम नवैव पतरं दात्‌ 
के अनुसार दाता को जं देने का नियेष दै, वदो श्रतिगृहीयाट्वाः के अजुसार गृहीता को लेने क 
भी निपेष है। साय दी-श्येष्ठेन जातमात्रेण पत्री मवति मानवः' सिन्त के अुखार अनेक 
पुत्रो मेँ से व्येघपुच के भी ठान का निपेध इ | 


१ 
--~~----.4 ------~- 


व्-क्रोतःः-- 
“क्रीत ताभ्यां वितरत," ( या० =।१३९२। 
(करीवायस््पत्याथं मातापि्ोमन्तिकात्‌ । - - 
स कतकः सुतस्तस्य सदशोऽमदशोऽपि वा 17» (मलः) 
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१ 4। 


॥। 


शप्त वाचनाम्य्रप्रनषत्‌ ॥ 


एत्याद्ि वचना क श्नुनार सपर मातापिता क हारा उनकी इन्दा से निधत्त धनराशि देकर 
नम्य पिया हुता पुत्र करीतपुत्रः कनाया द्‌! धवित तव्रदात्मा' उस ्रौतामद्रान्त के श्रदुमार 
हस तत पुत्र परः नाय व्यक्तता क गृतन्मा का चित्त द्रया सम्बन्ध -लि जाता द| - उसी. श्राधार पर 
गाजपि दुगि यन ने व्वपते वर्णन में स्वपुरला श्नीगर्त को निधितत वनयशि उेकर शुन.रेपको 
व्पपना कनद वना कय रमन वर्णग्रलाद प्रापे द्विया धा। 


~~~  =~---~ 


#ै 


स्मि स्नोममद्तदट यान्युत विपमन द| माना-पिना उसकर मर चुकेदै। ण्सं 
मापना हलिनि सवन युत नोन्न सर्वाः क प्रनानन द्राय शमना पुत्र वना लेना ही छ्रिमः विधि 
71 परता सपय न चमन न य पुत्र यनान। द, रत्व त्रम स्थात्‌ खयंङृतः' 
{ 7** =12:9 } फ श्रनुतेदर इम कतमवृतर त न्वतम्‌. भा कटातामकफ्ना ष्ट 


, 


-~--- ~ ~~~ 
५ -प्वयदनः ! दनानमा )-- 


रसदन सादिनो फायूत सासन त निवन स, श्वा उनके भरएपोपणासामश्ये 
स, सथण नो खरि पिमा तलरणामे व्यमा त्रन जनाद) छमा श्रनाय प्राश्य सोजता हप्रा सवण 
म्यी स पायय में पन्नाः चथा पदन कर--मश्रान से श्रपिङा कम्मे ह, मुभे छाश्रय 
न्गाजिय' यष्टनाद्रापुन्वयेशरमनश्या ता +, य द्र्तात्पा तु स्वय दत्तः) ( याः ८१ ) के 
न्यया दनान्मा पालाय उम, नार में "काप्यपुत्र भी करा गाद । धम्मेमुत्रवनं धर्म 
ना, धन्नाना भर्म्मनयना, गन्समनिनी. 2न्याटि व्यदार भी यों प्रसि द । 
~ ~~~ ४‰ ~ --~ 
१ ५-मरटनः-- 
"पुर्न परिः महाटमः" ( चा २८२४) । 
"या गर्भिणी संस्क्रियते, तम्यां जातः महोटः पुत्रो मयति!" ( बमिषठ' ) 
“का व्यनृमट्‌ गमिरौ वृक (त [ए गिण चन ऊरी विवाहित होकर पतिके 
~ ध ४ ५ ८) १ = यह पत्र भी ध्रीजाचोनिर्व्लीयसी # 
श्य लान ह, दमक सवादुर) समषद्रजः कषलाया 1 चह पत्र भी व्रजाद्ोनप उस 
नि दिनान्त कः नासर योदाकफागरी पुत्र दधनायाद्ध | 


| =~-----{ 9१---- 
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शराद्धविज्नान 

- १ २-अपयिद्धः-- 

“त्यष्टो शृते यस्त॒ सोऽपविद्धो भवेत्‌ सतिः" (या ° । १२२ ।) के श्रनुसार माता-पिता 
कर नियता से घरते निकाला हश पुत्र गीता का पुत्र बनकर श्प्विद्ध' कलाया दे । 
१२- 

डस भकार धम्मशास्न ने १२ पुत्रो का उल्लेख किया है । वसिष्ठ की दृष्टि मं स्वयृत 

रूप छत्रिमपुत्, तथा स्वय दृत्तलक्तणए दत्तात्मा, दोनो श्चभिन्न दह । इन के मनादुमार शट्ापतर श्वो 
हेता हैः । इन भं से श्नौरसपुत्र को द्योड कर गे १९ पुत्र तन्तुचितानलक्तस सापिरुड्यभाव ऊ 
रक्तक है , अथवा नदी ९ यह मीमास्य विषय हे । परकृत मेँ तो इस त्रभेदसन्दर्भं से शी कहना है 
कि, धर्ममाचार्य्यो की णि भे च्ानृख्यमाव के लिण प्रजोतयादन णक ्चाव्रश्यक कम्मं दै, जिसका स्वय 
्ौताचा््यो ने भी बडे ्ाटोप के साथ समथेन किया है। पुत्रोत्यादन के सम्बन्ध में स्य 
श्रुति ने जो फलसन्दभ हमारे सम्मुख रक्खा दै, बह भी प्रसन्नत. जान लेना सामयिक ही मान 
लिया जायगा । 


प्रनोत्पादनादेश-- ह 
१-- “अपश्यं वा मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसो विभृतम्‌ । 


हह प्रजामिह रयिं रराणः प्र जायस् प्रजया पुत्रकाम !” 
` -ऋक्स० १० । १८३ । १। 





पुरुपसषटि के मूलाधाररूम तन्तुवितान के द्रष्टा महपिं श्राजापत्य्‌ पुरुप को सम्बोधन 
करते हए, पुतरोरादन कम्म को इस के लिए आवश्यक मानते हण आदेश दे रदे हे कि--““हे पुरुष । 
दे पुत्रकाम । मैने चरपने विज्ञानचचु से यह देख लिया है कि, तृ अपने शक्रथ महानात्मा से चेकि- 
तान (कम्मेक्रियमाण) ह । उसी महानात्मा के (श्रपने पिता के शुक्र मे प्रतिष्ठित मदानात्मा के प्रज- 
ननरूप तप (आभ्यन्तर ज्यापार) से, किंवा महानात्मालुगत पितृसह के ठानलक्तण ® तप से उत्न्न 
हृभा दै , एवं उसी तप से ( मदहानात्मगत तन्तुवितान से ) तू इस प्रथिवी पर ( तन्तुमम्पत्ति ले कर ) 
व्याप ह्ा है । रेसी दशा मेँ मेरा यह श्रादेश है किं (उस तपोरूप तन्तु की रक्ता के लिए, वितान 
के लिट) इस प्रथिवी पर प्रजा, चौर सम्पत्ति से रममाण वनता हृच्ा प्रजा उदन्न कर | 


- --%--- 


२--अ्रपर्यं ता मनसा दीष्यानां स्वायां तनू त्वये नाधमानाम्‌ । 
उप माुच्चा युरति्वभुयाः प्रनायख प्रजया पुत्रकामे }" 
= ऋक्सं० १०1 १८३।२) । 


% प्तं तप इत्याहयेत्‌ स्न ददाति" (तैन्तिरीयन्राह्मण) 
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कऋणामाचनोपाय्रापनिषन 


श्रय शुक्राटुति-जे्भूता पल्नी फो सम्बोधन फरते ह” पि क्ते ह कि, ह्‌ घ्नी ! 
पजरकामं ! मने यद्‌ जान लिया द्रं कि, छतुफाल में तृ परप के साथ दाम्पस्यमाव क, दन्ध। र्त, ह । 
म चाहता फि, त तमसी यने, ण्व इम दाम्पत्यभाव से प्रजा उन्न करे, (इम प्रकार तम दोनों प्रजा. 
तन्तु का वितान करो । बरी नुम्दारे मदयानात्मा फा तप है, इसी तप्र के द्यारा वुम्दारे तन्तु विश्व भें 
व्याम गिं ) 1" 
द 


२---श्रहं गममदधरामापर्धीषू, धह पिश्वेषु शु्रनेष्वन्तः | 
हं प्रजा श्रजनयं प्रथिव्यां, यदं जनिभ्यो श्रपरीपु पुत्रान" 
~ एकसः {21 {८८ । 


""प्रोपथिलोको # पितरः (गन८४३।८।१।२०) कैः ्रनुमार पिवप्राणमय चान्द्रसोम से उत्पन्न 
शन्नमें हौ सर्वप्रथम पिवृप्राणु प्रनिद्धित ्टाता है । यदौ भावी सतति का प्रथम श्रोपधी मँ गर्भाधान है । 
श्रो ( घनन ) हारा यष पुर्प मे गर्भायत होता ह, स॑साकि--ुस्पे ह वा श्रयमादितो गभीं भवति! 
(< श्रा) दन्धादिर्य मे पू्ेप्रयरण् मे पिरतार से थतलाया जा चुका दै । पुरुप के द्वारा श॒काहुतिरूप 
में परिगत तन्तु फानान्नर में विश्वगं गी वन्तु घन जातादहै। इसी तन्तुममष्टि के वारा परम्परया 
श्रुत दपर। यह धन पृव्र-तीतादि-पन्य पुत्रौ फा उपदन यनता दह" । 





रै) [पीपी 


॥॥ 


श्रु-मषटिनापटित फ नीन म्न्य मे मच््र्पि शी श्रोर से जिम प्रजोत्ादनकम्मं का प्रदटिग 
प्रा, व्छगप्नाप्निण ने दमी शद्ग करा तवद्‌ चिन्तापर क. साथ रपच्रषहण करते दृण पत्रसन्तति फी 
व्राथत्यक्ना छ समर्थन स्याद सुप्रनिद्ध शरिश्नद्राय्यान' फ हाय ष्टी भगवान ण्तरेय ने उन 
पत्तशनिरयो फा व्यष्ठीफरगा निया टै, जिनका स्मृतिग्रन्थ में यत्र-तत्र समथन प्राप्त होता दै । कथानक 
यो किरन्‌ ए है- 


पत्र माहान्म्यप्रदश पदिक श्वाग््यान-- 

नद्रप्रायुयमोदव, शनण्य “दया फ, नाम मे प्रसिद्ध, वेधस फै पुत्र, जत्तएय पंधस नाम से 
ध्यव्रहने मन्याय सजर्पिं एरिथरद््र णकः युध्रसिद्ध धम्मत्मा राजा ष्टो गण ह। श्रापके यद्यपि १०० 
पन्नियो थी, परन्तु दुभग्यसये पुत्रण्फमेभी प्राण नहीं हृथा। सृप्रसिद्ध पुत्‌ तथा नारद महिं 
मद॑ प्रापक टी समीप पुसाधितिपे रुप से निवास फरते धे! पकवार दरिश्चन्द्र नै नारद मदर्पिको 
लद्थ यनि षुण उनमे प्रणन स्यि फि-- 


४८४ 


~ श्र दविन्नामन 
“यं न्िमं पत्रमिच्छन्ति ये विजानन्ति य च न । 
परिखित्‌ पत्रेण विन्दते तन्म आचच्च नारद्‌ 1" । 

ट महये 1 क्या मूख, क्या विदान, ममी पुत्र की कामना श्रिया करते ह । इम पुत्र से न 
पतरैपणा रखने बालो को क्या लाम होता है ?, क्यो ये पुत्र के लिए उतना प्रयाम करते दे ?, इन मनो 
का समाधान कीजिण | हरिशन्द्र ने प्रश्न किया एक, नारद ने १ उत्तर शजपि के मम्मुग् रक्चे। 
नारद कटने लगे- । 

१-- “ऋणमस्मिन्‌ संनयत्यमृतचं च गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चज्जीवितो मुखम्‌ ॥ 


"पन्रोखादन कत्ता वीलीपिता शुक्रस्थ महानात्मा मे ऋणस्प से प्रणिन £ पिनृसहामे स 2५ 
सहोका ऋसा का उत्तरदायित्व पुत्र पर डालता हृ्रा ्रनरणी वन जाता ह । म्बय चरपनी २८ धनमावराग्यो 
म से २९ का प्रदान करता हृ प्रथिवी पर स्वम्रति्टा से श्रंशात्मना प्रतिष्ठित दाता हश्रा निधनानन्तर 
सात कला से चन्द्रलोक ( श्चम्रतलोक-सोमलोक ) मे श्यपत्यप्रतिष्ठार्प से प्रतिष्ठित हो जाता है" । 
इस प्रकार चानृख्य, उमयलोकमरतिष्ठा, टी पुत्रकामना का प्रथम फल दे । (रथात संप्रतिर्यदा 
रयन्‌ मन्यते, अथ पूत्रमाह-त्वं रहम, त्वं यज्ञः, तवं लोकः । सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिषीयते" 
इत्यादि बचनान्तर भी इसी फलश्रुति का समर्थेन कर रदं द । 

-१ थ अव 
२--“यवन्तः पृथिन्यां भोगा यावन्तो जातवेदसि । 
यावन्तो अप्सु प्राणिनां भूयान्‌ पुत्र पितुस्ततः ।#1 


“प्रथिवी, जातवेदा नामक अभि, एब पानी, इन तीनो में प्राणिवरी कः लिग जितने भाग है, 
एकं पिता के लिए उसके पुत्र मे इन सव से अधिक भोगसामम्री विद्यमान है । स्थूलशरीर पार्थिव 
है, सूदमशरीर श्रथैविज्ञानालुगत, अतएव जातवेदा नाम से प्रसिद्ध भ्राणामि है, प्व कारणशरीर 
्रापोमय महान्‌ है । तीनों शरीरो से ्रतिरिक्र राणी के किए भोग्य श्रोरं क्या वच रहता रै! 
परन्तु एक पुत्र का महत्त्व इन तीनों से भी श्रयिक उसलिए दै कि, स्थूल, सूम शरीे की 
भतिषठारूप्र आपोमय महानात्मा की पूता, आनस्य, उभयलोक प्रतिष्ठा एकमात्र पुत्रोतयाद्न पर ही 
निभेर दै । श्रतएव इसे पिता का सर्वे छ मोग ( ्ात्मवित्त ) कटा जा सकता है । 


५; 








३--शश्वव्‌ पत्रेण पितरोऽत्यायच्‌ बहुलं तमः । 
आत्मा दि जज्ञ आत्मनः स हरावत्यतितारिणी ॥ 
१०६ 


६ -एगमाचनःपाचापनिषन 


“्वश्रमवमूत चानद्रलाक मे ्रनिष्ठित सह प्राण्मक पितर स्वाशामूत पुत्रहा प्रदत्त पिण्ड से 
भ्रति कन्यालयश्राद्पत्त मँ चान्द्रग्योतिर्लत्तण वलप्राप्त करते हण च्रपूर्ण॑तालक्तण तम को हरति रहते & । 
हस बलभाणि का कारण यदी द कि, पत्र स्वथ पिता का श्चशद्ै। उसका उम पितर फ साथ चन्दर 
नाडी दारा रबिन्धिन्न सम्बन्ध वना रहता दै । इसी सम्बन्ध सूत्र हाय पुत्रप्रदत्त रस तत-पिता- 
पितामहारि पितरा में वलाधन का परण वनता दै । इसके ्रतिरिक्त पुत्रमरदत्त वैतरणीदान से 
चन्दरलोऱ मे जाति हु पितर इरावती, नाम की व्योम नदी का सन्तरण करने मँ समरथ होते & । 


-----: 





४--*"कि जु मलं फरिमनिनं फिमृ ग्मशध्रगिक्रि तपः | 
त्रं त्रह्मण उच्छघ्वं मर लोकोऽग्टवदः'" ॥ 


""मलापलच्तित गृ्टम्भाश्चम, श्जिनोापरलक्ित व्रप्मच्याश्रम, म्मश्रुपलक्तित वानप्रस्थाश्नम, तथा 
नप उपल ननित सन्यासाश्रम, य चार श्राश्चम व्यक्तप्रतिष्टा क, व्यक्तिविकास क कारण माने ग्‌ ६ै। 
सायक ध्रप्मचय्यःश्रम के द्वारा साध्य गृहस्थाश्रम से द्विजाति श्रपनी श्राध्यातमिक कम्मंकला को पूणे वनाता 
टे शय साधक वानप्रस्वाश्रम दास सवर मन्यरानाश्रम से लानकला को पूणं वनाता है। इस भकार 
शनाधरमघनुष्टयी चः "अरतुगमन से यद पृ यन जान। दै । यष्टी इमका श्यपवाद्रदवित परमपुरपारथ है, 
श्रनन्य उमयलोाफ प्रतिष्ठा द । धरन्तु सापिरल्यवि्नानवेन्ताध्ं का इस सम्बन्ध मँ यह्‌ निर्णय है करि, 
यिना पुत्रके चारे श्राध्रमव्य्थहि। पुत्र परम्पमराकेच्रिना चारं का कों मष्टत्नदीं। पुत्रदी 
वध्तुने श्रपयवादर रहन लोकप्रनिष्ठा हे । विना इसके पृणना श्रलम्भव ह 1 


[ . ष । 


४५ "य्रनन ह प्राणः शरण ह वासा सूपं द्विर्यं पशवो विवाहाः । 
यप! ह जया कृषणं ह दुहिता ज्योतिरहं पुत्रः परम व्योमन्‌” ॥ ` 


'््नोर्व्राणानामन्योऽन्यपग्ग्रदि यन्नः" क श्रवुमार भुष्छा्न शारीराग्निमें हृत षहो कर 
पिनि चलप्रदे “क्‌ नामक रम चिरोपमे परिणत होना है, श्नन्तर उकफरम श्रोज प्रवन्तक प्राण- 
५ मैं परिणत हाना र । यष्टी श्न्नत्मफ, किवा प्राणास्मक श्राधग्रान्मिकर यत्च शरीर की श्रन्तप्रति्ठा 
(जीवन) करा काग्णा द। वरस््र शरीर री ब्राप्रतिषएठा के कारण ह । श्रलङ्कार सीन्य्ये फे कारण 
ट । मा-प्रण्य-श्रद्धि पशु बहिरमि्तस्थानया जाया फी सोति बा्यभोग कर कारण ह । विवाहसम्व- 
न्येन चरिणाना जाया जीवनमद्भिनी द्र । टम प्रकार लोकयात्रा म कवल कन्या को धोद, कर न्न, 
यमत्र, हिरण्य, वशु, जागरा, सभी मुग्व के साधन द । परन्तु पत्सु कौ तुना भै ये सव सुख ्रवर- 


क (1 


कलाम ही प्रतिष्ठित मनि ज््रिगे । कारण ग्रही कि, श्रन्नादिसुख कवल ण्हलीकिक सुख ह । उधर 


१८५४ 


श्राद्धविक्षन ८ 


तर ेहलौकिकसुख साधन के साथ साय चान्द्राकाराल्ठण पारलकिक सुख का भी साधन वन रहा है, 
जैसा भि~ मृतं च गच्छति! इतारि से मयम मन्थ भ स्ण्ट करिया जा चुका है! 
मृ । 


--*----~ 


६---परिर्जयां परवरशति गर्भो भूत्वा स मौतरम्‌ । 
तस्यां पूननवो भृत्वा दशमे मापि जायते ॥ 


(स्मरण रखना चादिए कि, पुत्र पिता का साक्तात्‌ रूपान्तर है। मचुष्यका यह स्वभाव [+ 
कि, बह विश्व मे अपने श्राप को सधश्रेष्ठ सिद्ध करते कां प्रयाम क्िियाकरतादहै। उस की निवैलता 
मानिए.+अथवा ्राङरतिक रभाव कदि, मलुप्य अपनी ष्टि मे पने च्रापको श्न्यों की श्रपे्ता 
वा-बुद्धिमाग्‌ सममा है । साय दी अन्य पुरुप की उ्छष्टता से ईप्यां रखता दै । परन्तु पुत्र के 
्रति सर्वथा विपरीत भावना रहती है। पुत्र ज्या ज्यों पिता से उक्छृष्ट होता जायगा, त्यो त्यो पिता 
का छ्न्तरात्मा विकसित होता जायगा । क्यों ?, स्यां नदीं यदो उक्त भाकृतिक नियम युक्त होता ? । 
उत्तर स्पष्ट है! अन्य फे भरति ईर्ष्यां वतलाई गई हे । पुत्र तो स्वय श्स का आत्मा है । पिता दही 
पुत्र है। पुत्र की यशः श्रीदृद्धि पिता की दी यश श्ीबृदधि है । श्पने पुरुपाकरार से पिता श्रपनी सत्र 
का जह पति दै, वरदो रेतोरूपाकार से यदी पनी स्त्री का पुत्र वनता दै । पुरुपाकार की दृष्टि 
से जाया रपे पति की पत्नी है, किन्तु रेतोरूपकार की टेष्टि से बही श्रपने पति की माता दै। 
स्वय पिता रेलोरूप से श्राहुत हो कर दशमासानन्तर पत्र रूप से धरातल पर प्रतिष्ठित होता है! 
(आत्मनस्तु क्षामाय ०” सिद्धन्तालुसार हम स्वयं पंन लिए श्रतिशयरूप से भिय है । एत्र हमारा 
ही रूपान्तर है । तएव आत्मवत्‌ श्रिय है । भला एेसे पुत्र की श्रावश्यकुना कौन स्वी" 
कारन करेगा । 


0 


७--तञ्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः । 
अभूतिरेषा भूतिर्वीजमेतनिधीयते'" ॥ 


“एकं योग्य पति अपनी पतनी को > (जाया, सममता दै, ामूति मानता ह, भूति कहता दै ! 
पति को स्मरण रखना चाहिए कि ) उस करा यह समना.) मानना, कहना एकमात्र पुत्रोत्पत्ति पर ्ी 





® लोकगीत से प्रसवानन्तर मङ्गलगान होता है। उसभै-्ये तो जाया इं ल्ाडन पूत यद 


शाक्य आता दै । पुत्रवती ! तुमने भिय पत्र उत्यच्न करिया है, तएव तुम सच्च जाबा ह, 


यदी इस का तासपयय द । यह्‌ भी स्मरण रखना चादि कि, लोकगीतसादित्य भै केवल इसी भवमा 
पर पुनवती के किए द्वी जाया, शब्द्‌ अयुक्त हया दै । ५ ४ 
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॥ 


८ 


ऋरामोचनोपायोपनिषन 


निर्भर दै । श्स्यां रतोस्येण जायते" दी जाया शच्छ का निर्वचन दै विना पुत्र केजाया को 
जाया सममना व्यथे दै । (भवत्यस्यां पुत्ररूपेण पतिः" यह भूति श्छ का निवैचन दै, एव -शतो- 
स्पेण-श्रा'-गत्य भवति पुत्ररूपेण पतिः" यह अभूति शव्द का निर्वचन है । इन की साथैकता भी 
पुत्रोत्पाढन पर दी अवलम्बित दै । 


~-----4% ~ ~ 


८--“दवारचतामुपयर्च तेजः समभान्‌ महत्‌ । 
दवा मनुप्यानत्र्‌ बने पा बो जननी पनः " ॥ 


“श्रकरणारम्भ मे ऋरः का परिचय कराते हण यह स्पए किया गवा द कि, श्रापोमय पार- 
मेष्ख्य महान के गै. मे उस शरोर कै मौर देवत्य का, उम श्रोर के स्वायम्भुव ऋपितच्तव का 
समवरेश दै, स्वय महान्‌ पिचतक्त प्रधान द । इम प्रकार शुक्रस्थ महानात्मा जानतन्तुप्रवत्तंक ऋषि, 
यननतन्तुप्रवत्तक देव, ठोनों तन्तवो से युक्त हो कर ही स्वपितृतत्त्व से प्रजातन्तुवितान मेँ समर्थं होता 
दै । यदद इस मदान्‌ की महत्ता है । सामान्य मनुप्य समते होगे कि, पुत्ोत्पादन से केवल पिद्‌- 
ऋण 'से दी सक्ति होती है। परन्तु उन्हे यद नदीं भुला देना चादिए कि, पिव के साथ साथ 
परागत ऋषि, देवमव्रा द्वारा यी पुत्र उन दोनों करा मी श्यांशिकरूप से परिशोध कर देता है । पुच के 
दवारा न केवल पिदवश का दी वितान होता, श्रपितु जानधारा, यन्नधारा भी परम्परया प्रवाहित रहती 
हे! पुरुप के शुक्र में प्रतिष्ठित चिमृत्ति उसी महानात्मा को लकय मँ रखते हृ वैनानिकों ने कहा 
है कि, दे मनुष्यो । यी स्री तुम्हारी जननी दै । श्चथ॑त इसे पुत्रोत्पादन द्वारा जननी वनाते हण दही 
तुम ऋणत्रयी का परिशोध कर सकते हो 1" 


\ 


~~ ८--~--~ 


&--“नापुत्रम्य लोकोऽस्ति, इति तत्‌ सर्वे पशवो विदुः 1 
तम्मात्त पत्रो मातरं स्मारं चाधिरोहति” । 


“मानव प्रजा पुत्र को उभय ल्लोकप्रतिष्ठा का कारण सममे, इम मेँ कौन मा क्या च्ाश्चय्यै दै, 
जव करि पशु प्रजा को भी ( जिसे श्चपृणं प्रज्ञ का जाता हैः ) पुत्र का माहात्म्य प्रकृत्या विदित दै । ण्क- 
मात्र इमी पू्ैपणासे प्रेरित हो कर इन का दाम्पत्यभाव प्रक्रान्त है । पशु-पत्ती-कृमि-कीट-सभी 
स्वसन्तति कर प्रति कसे श्राकर्पित द ? उम प्रन समाधि के लिण गोठान पर जाह, जरह गाय 
च्मपने नवजात वत्त को चाटती द, घत्स माता को चाटता है । चिडिया्यों के धोंसलों प्र दृ 
इाल्िण, क्रिम लाड~प्यार से पालन-पोषण होता दै । इस प्रकार प्राणिमि स्वभावतः पुत्र की शरोर 


१०६ 


श्राद्धर्विन्नानि 


हे । 


श्ाकपिति ह। विना पत्र के घर अधेरा ट, वाहर अधरा, ४६ अधरां ना पत्रस्य 


लोकोऽस्ति स्या सत्य उद्धोप दै 1" 


~-----६ ~~ 


१०-^९ष पन्था उस्गायः सुशेवो य॑ पुत्रिण चाक्रमन्ते विशोकः: । 
तं पश्यन्ति पशागो वयांसि च तस्मात्तं मात्रापि मिथुनी भवन्ति" ॥ 


“पत्र-पौन्नादि सप से प्रजानन्तु चितान कर म्बप्रभवरूप चान्द्रलोक की श्चार जान वालि प्रे त- 
पिता-पितामहादि का यह्‌ दिष्यलोक वै्ानिकर के दवारा उपस्तुन है. सूम की श्यायामभेमि द्‌ । क्न पिनरो 
के लिए ?, जो शोकरहित हे । कौन पितर शोक शित ह ? जा धुच्रिण › द्र कौनस्त पिवृलाकका 
यशोगान लेता है ? जिन मे रसे पुत्री, ्रतएव विशोक पितर जाते हे । किन पितरा के लिए वह 
लोक सुशेव (घट रूपेए-खखर्पेण निवास योग्य। द १, जिन्टने श्रजातन्तु का वितान क्रिया दै । ण्से 
लोक की प्राप्ति के लिए क्या एक पूरणभ्रज्ञ मनुष्य श्रपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध नदी करेगा, 
जव कि केवल पुत्रपरेम के नाति ्रपरशंप्रज्ञ पशु पनी जननी तक से मिथुन भाव को प्राप्त होते 
सुने जाते है" । 

स 0 

इस प्रकार राजपिं के एकं प्रश्न पर त्रह्मपि ने १८ समाधनि कर श्न मँ राजपिं को 
श्मदेश दिया कि , हरिश्चन्द्र । तुमं पुतरपराप्त्य्थं चमणयन्न का श्यनुप्रान करना चि । श्दिशा- 
सार राजपिने वरुणएसव का श्रजुगमन करिया । फलस्वरूप कालान्तर मेँ शलोहित' नामक पत्र ने 
पिता के पुत्रभाव जनित ज्ञोभ को शान्त करिया ” (ए व्रा ३२ 1 >) इन्दी सव॒ फलश्र तियो का ण्क 
ही मन्त्र मे सग्रह करते हुए वेदम ने का दे- 


“ता हं बद्ध न्ति मद्यस्य रपौस्यं नि मातरा नयति रेतसे शु । 
दधाति पुत्रोऽवरं परं पितरनाम दतीयमधिरोचने दिवः" ॥ - 
--ऋक्ूस० ; । १५४ । ३। 


पदलोकिकटृष्टि से पुत्रोत्मादन का क्थाफल दै ?, उस प्रश्न के सम्बन्ध म हम विशेष 
यकन्य नहीं द । परकृत सन्दभ से हमारा लकय एकमात्र पारलौकिक दष्ट से सम्बद्ध शरान 
कम्मे है । यदि पुरुप के पुत् उसनन न हो, तो ठो प्रकार से इस की महत्‌ सस्था का पतन है । प्र 
म्परया ऋणएरूप से प्राप्त ५६ पिठसो भ से ३५ कला का ऋरएपरिशोध पुत्र के भाव मेँ असम्भव 
दे, यही महानल्म्‌। क प्रधम पतन है । इस के च्रतिरिक रम पिवृमह्‌* उस भे स्वतभ्त्रर्प से धन- 
सपण पतित हते ६ै। पुत्र के अमाव मे सी पूर भकरणोक्त कारणान्तरों से २ म से २१का ग्य 


१५० 


ऋणमोचनोपायोपनिधनं 


निर्भर है । श््स्यां रेतोसूपेण जायते दी जाया शच्ट का निर्वचन हे । विना पुत्र केजाया को 
जाया सममना भ्य दे । भवत्यस्यां पुत्ररूपेण पतिः यह भूति शब्द्‌ का निर्वचन दै, एव-शतो- 
रपेण-श्या-गत्य भवति पूत्ररूपेण पतिः" यद्‌ भूति शच्ड का निर्वचन है । इन की सार्थकता भी 
ुत्रोत्मादन पर ही शरवलस्विन है 1 


न्दं [गर "णीयो 


८--“द्वार्चतामुपयश्च तेजः समभरन महत्‌ । 
द्वा मनुप्यनतर वनन पा रो जननी पनः " ॥ 


श्प्रकरगारम्भ मे ऋग का प्ररिचय कराते दृण यह स्प क्रिया गया ह्‌ करि, श्यापोमय पार- 
मप्य्य महान के गभं मेँ इम श्रोर के मौर देवत्व क, उस रोर के स्वायम्भुव ऋपितत्तव का 
समात्रेण है, स्वय महान पिवृतत्त् प्रधान ह । इम प्रकार शुक्रस्थ महानात्मा जानतन्तुपरवत्तं क ऋषि, 
यननतन्तुप्रवत्तं क देव, ठोरन तत्तो से युक्त शो कर टी स्वपिकृतत्त्व से प्रजातन्तुवितान मै समर्थं होता 
ह्1 यष्टा टम महान की महत्ता हे। सामान्य मनुप्य समते हेग फर, पृ्ोत्ादन से केवल पित 
ऋण से दी सक्षि होती दै । परन्तु न्ट यह नहीं रुला देना चाहिष् कि, पिदृऋण के साथ साथ 
श्रागत ऋषि, देवमात्रा द्वारा यदी पुत्र उन ढोनोँ का भी श्राशिकरप से परिशोध कर देता है । पुत्र के 
दार न कैल पिदरवशा का ही वितान होता, श्चपितु जानधारा, यन्नधारा भी परम्परया प्रवादि रहती 
द्र। पुरुप के शुक्र मेँ प्रतिष्टित त्रिमृत्ति इमी महानात्मा को ल्य भे रखते हए वैनानिकों ने कटा 
दै कि, हे मनुष्यो । ग्रही स्त्री तुम्दारी जननी दै । च्रर्थान इसे पुत्रोत्मान द्रारा जननी बनाते हण ही 
तुम ऋगत्रयी का परिणोव कर सक्ते हो ।" 


~ ८ 


8--“नापुत्रम्य लोकोऽस्ति, उति तत्‌ स्र पशवो विदुः । 
तम्मात्त पत्रो मातरं म्बसारं चधिरोहति'" । 


“मानव प्रजा पुत्र को उभय लोकम्रतिष्ठा का कारण ममे, उम मेँ कोन मा क्था आश्चर्य दै, 
जव दरि पशु प्रजा को भी (जिसे श्रपणं प्रन का जातां है ) पुत्र का मादाय प्रकृत्या विदित दै । एक- 
माच्र हसी पुत्र॑षणासे प्ररिति हो कर इन का दाम्पत्यभाव प्रक्रान्त है। पश-पत्ती-कृमि-कीट-सभी 
स्वमनतति के प्रति कैसे श्चाकरित द ?, इम प्रश्न समाधि के लिण गोठान पर जाए, जदो गाय 
श्रपते नवजात वत्म कौ चाटती दै, वत्स माता को चाटता है । चिडिया््नं के घोसलो प्र दृष्ट 
दानिण, क्रिस लाद-प्यार से परलन-पोपण्‌ होता है । इस प्रकार प्राणिमत्र स्वभावतः पुत्र कीश्चोर 


[ 


०& 


श्राद्धविन्नान 
श्मकरपितष्े। विना पत्र के धर च्रघेरा दै , वाहर अधेरा ह › सवत्र धरादह। नना पत्रस्य 
लोकोऽस्तिम्ैथा सत्य उद्घोष दै!" 


---६- 


१०८९ पन्था उस्ायः सुशेषो यं पुत्रिण आक्रमन्ते विशोकाः । 
तं पश्यन्ति पशवो ययांसि च तस्मात्तं मात्रापि मिथुनी भवन्ति" ॥ 


"पचर-पो्ाटि रूप से प्रजानन्तु चितान कर स्वप्रभवरुप चान्द्रलोक की श्चार जान वाने प्रत- 
पिताितामहारि का यह्‌ दिण्यलोक वैन्ञानिकों के द्वारा उपस्तुत है. मुग्व की श्रासामभृमि ट । किन पिनो 
के लिए ?, जो शकरहित हे! कौन पितर शोक रदित ह?,जा धुच्रिण. है कोन स पिव्रलाकरा 
यशोगान होता दै १, जिन मेँ रसे पुत्री, श्रतएव विशोक पितर जति ह । ग्रिन पितरों के लिण वर 
लोक सुशेव (घुष स्पेण-घुखरूपेण निवास योग्य) है १, जिन्टोनि ्रजातन्तु का चितान करिया है। ण्से 
लोकं की प्राप्ति के लिए क्या एक पूरणप्रल्न मचुण्य श्रपनी पत्नी के माथ दाम्पत्य सम्बन्ध नही करेगा, 
जव कि केवल पुत्रपरेम क नाते श्रपरप्रज पशु श्चपनी जननी तक से मिथुन भाव को प्राण होते 
सुने जाते ई" । 

04 

इस प्रकार राजर्पि के एक प्रश्न पर व्रह्मपि ने १० समाधान कर श्रनत में राजर्पि को 
्मादेश दिया किं , हरिश्वन््र ! तुम्दे पुत्र्रप्तयथं वरुणयत्त का श्नुष्ठान करना चदिए । शदेशा- 
ज॒सार राजर्षिने वरुणसव का अनुगमन किया । फलस्वरूप कालान्तर भे श्लोहित नामक पुत्र ने 
पिता के पुत्रमाव जनित क्तोम को शान्त करिया » (५ त्रा ३३ । >) इन्दं सव॒ फलश्र तियो का णक 
ही मन्त्र मे सग्रह करते हए वेवम्पि ने कटा है- 


“ता ई द्ध न्ति मद्यस्य रपौस्यं नि मातरा नयति रेतसे भज । 
दधाति पुत्रोऽवरं एं पितुनांम तृतीयमधिरोचने दिवः" ॥ ` 
- कस \ 1 १५४५४1३) 

देदलोकिक दृष्टि से पुतरोत्मादन का क्था फलै १, इस प्रश्न के सम्बन्ध मे हमे विशेष 
बक्तन्य नहीं है । रकृत मन्द से हमारा ल्य एकमात्र पारलौकिक दृष्टि से सम्बद्ध श्रानृर्य 
कम्म हे । यदि पुरुष के पुत्र उसन्न न हो, तो ठो प्रकार से इस की महत्‌ स्था का पतन है । एर- 
म्परया ऋणएर्प से प्राप्त ५६ पिरसष्टौ मे से ३५ कलान्ना का ऋरएपरिशोध पुत्र के च्रभाव मेँ असम्भव 
हे, यही महानासम। क प्रथम पत्तन है । उस के अतिरिक्त २०८ पिमः इस ओँ स्वत.चररूप से धन- 
रूपेण ्रतिष्ठित दोते दे । पुत्र के माव भे भी पव भ्रकरणोक्तं ऋरणणन्तरो से २८ भ से २१ का उ्यय 
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दोना श्रनिवाय्य है । फलत. शरीरनिधनानन्तर ग्रह्‌ श्रपने धन की केवल सात कलार्पैले कर ही 
घापस लीटता है । पुत्राभाव से श्रषनी २९ कलां की प्राप्ति इस के लिए श्रसम्भव हो जाती है| 
परिणामस्वरूप यह कभी पृं तालक्तण सापिरुख्यभाव को प्राप्त नदीं होता । यही महानात्मा का दूसरा 
पतन द । उम पतन से वचने के लिण , साथर ही प्रधानतया पिवृधन की ३५ कला के श्रानृख्यके 
लिण प्रजोत्पाद्रन कर्म्म॑श्रावश्यकस्प से श्रपेनित दै। ण्व यही प्रथम श्रानृख्यकम्म ह| 


इति प्रथमं प्रजात्यादनात्मकमावणयं कर्म्म 
।/ 


कै 





% -- 
९-मपिण्डीकरणात्मक द्ितीयमानृरयं कम्म- - 


मपिरडाकणानुगत श्ानृणय वित्नानोपक्रम-- 


पुरुप के पर & पुरुपा से इसे जा ऋग मिला था, उसे श्यात्मधेय-त्न्य' भेद से दो भागों 
में विभक्त करते हण पृथे परिच्छेद मे यट स्पष्ट किया गया है कि, बृद्धातिवृदधप्रपितामहसे 
ऋपस्पसे श्ये जो १ कला मिली द, द्‌ तो श्रात्मधेयस्पसे ही इम वीजी मँ दी भ्रतिठित रह जाती 
दै । मकरा ( वितानमात्रा के श्चमाव से ) पुत्रादि मँ तनन नदीं होता, श्रतएव दरस एक सातवें पर- 
पुर्प की कला मेँ तन्य विभाग नदीं ्टाता । श्रत्र रोप रहते ह ५ परपुरुष । शअतिबद्धप्रपितामह से 
३ कला मिली है, मक्र श्रात्मघेय, तन्यरूप से २-१ ये ठो विभाग दो जाते ई । २ श्रात्मघेय वीनी 
मे, १ तन्य वीजीपत्र मेँ भुक्त टो जाता है । ब्रदध्रपितामह्‌ से ६ कला मिलतीं हँ, उसके श्चात्मधेय, 
तन्यस्पसे :-ञ्येदो विभागष्टो जतिदहे। ३ श्रातयेय वीजी में, ३ तन्य वीजीपुत्रमे, मुक्तो 
जाते द । प्रपितामह से ४० कला मिलतीं दै, इसके श्रात्मधेय तन्यर्ूप से ४-६्ये दो विभागो 
जाते ह । % श्रात्मधेय बीजी मे, £ तन्य वीजीपुत्र मँ शुक हो जाते ह । पितामह से १५ कला 
मिलनीं र, उमकरः श्रातमभेय, तन्यद्म से ४-*० ये दो विभाग हो जाते है । ५८ श्रत्मधेय वीजी भँ, 
१८ वन्य वीर्जतर मे शुक हो जते है । पिता से २१ कला मिलती है, इमके श्रात्मधेय, तन्यरूप से 
६-६५ ये ढो विभागो जाति है। £ श्रात्मये वीजी मेँ, १४ तन्य वीजीपुत्र मे सुक हो जति है । 
टम प्रकार *---२-‡-‡-१, इन ६ पुरुषों ते ऋणरूम से प्राणन ‡-‡-{-१४-5४-९१ इन ५६ पिद 

॥ 1 


कलाधरा म स 2-:-$-{-;-६ ये २१ कला तो ्रा्धेयरूप से सततय ( विचा प्रथम । वीजी पुरुप में 
प्रतिष्टित ग्ड जातीं ह, ण्वं ‡-१-४-२-१५ ये ३५ कला वीजी के शुक्र दवारा वीजीपतर मँ शुक्त हो जातीं 
ह । इम प्रकार पुत्रोत्यादन फा फल यह दोता है कि, ५६ ऋणो मे से ३४ ऋणएकलाश्नों का मार बीजी 


पस श्रपने पत्र षर डाल कर स्वय न उपकला््ों से श्रचरणी वन जाता है । अद्री प्रजोसादनलक्तण 


{११ 


श्राद्धविल्लान 


प्रथम चानृस्यकम्े है, जिसका पूैपरिच्छेद मे स्पष्टीकरण कियाजाच॒कादे, ए सन्दर्भ सद्गति की 
ष्टि से जिसका यदय भी सिंहावलोकन कर लिया गया ह । 
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ऽरपितानीति 
प्रजोसाद्न- 
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९ मात्रया च शुक्रद्वारा तनपु 
3 १ तदि 


पेतानि ऋणानि २९ 
कम्मरीव सम्भवति, नान 





{ व्जन्धाः 
1 'तदिद्मान 
यथेति भाग्यम 


श्य 





(र 


< 
4), 
1 





प्रति 
२५ 








(~ 





पिततन्तु का तना बाना-- 


वीजी पुरुप ने ५६ ऋणएकलाश्ों मै से प्रनोयादन द्वारा ३५ कलार््रो से तो श्रानृर्य प्रपर 
कर लिया। परन्तु अमी इस के पास उही ५६ ऋणकलाश्नों मे से ३५ से रोप वची हई २१ 
कलार सुरक्तित हे । इन ्रात्मधेयलक्तण २१ ऋएफलाच्रं से अनृणी वनने का क्या उपाय १, 
सपिण्डीकरणएकम्मे इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है । श्रात्मघेयस्प से २१ ऋरकलाश्रो को 
अपने शुक्रस्थ महानात्मा मेँ प्रतिष्ठित रखने बाले उस वीजी पुरुप को थोड़ी देर के लिण टसी पाञ्च- 
भौतिक शरीर भे इसी भूष पर॒ जीवनयात्रा का निर्वाह करने दीजिण, चौर इस के उन ६ पर- 
पुरुषों का विचार कीजिए, जो अपनी ऋणमात्राु दे दे कर॒ शरीरत्यागानन्तर स्वभ्रभव चान््रलोक मे 
जाकर प्रतिष्ठित हो गए द । साथ ही यह भी स्मरण रखिष्‌ कि , ५६-२८ वाले = के चक्र से सभी 
रुष नित्ययुक्त दं । समी ने श्रपनी ५६ ऋएकलान्नो भं से ३५ पुतो भ दीं ह , २१ स्वयम 


रवी ह । एव र० कला मे से २१ पत्रो मे दी द, ७ स्वय भै रक्ीं है । पिदृवन्तु्ो का कैसा 
पूवे ताना-वाना है । 


वीजीपुरुप को लक्तय वना केर केवल णक सप्तक ( एक सापिरुड्य ) का विचार करते हृए 
हभ इस निष्कषे पर पर्हुचना पडता है कि, वीजीपुरुप अपने ब्रद्धातिवरद्धपरपितामह का यृद्रातिव्रद्रपरपोतर 


११२ 


ऋग्माचनापायोपनिपन्‌ 


दना छनिवाग्थं है । फलत. शरीरनिधनानन्तर ग्रह्‌ पने धन की केवल सात कला ले कर दी 
चापस लीटता हैः । पुत्रामाब से श्चपनी २१ कलानां ी प्रापि इस के लिए श्यसम्भव हो जाती है । 
परिणामस्वरुम यह कभी पृश तालन्नणए सापिरड्यभाव को प्राप्त नहीं होता । यदी महानात्मा का दूसरा 
पतन दै । उम पततन से वचने केण्लिर्‌ , साथ ही प्रधानतश्रा पिवृधन की ३५ कलां के आआनुख्यके 
लिए प्रजोत्मादन कम्मं श्रावग्यकरूप से श्रपेन्नित द । णवं यही प्रथम श्रानृख्यकम्मै है | 


इति प्रथमं प्रजोत्पादनात्मकमानरणयं कम्मं 
॥\ ॥। 


~~ < -~-- 


५-मपिगडीकरणात्मक दि तीयमानृरये कम्म- - 


मपिएडीकरणासुगत श्चाचणय विन्नानोपक्रम-- # 


पस्थ के पर ६ पुर्पोँसे इसे जा ऋग मिला था, उसे श्यात्मधेय-तन्य' भेदसे दो भार्गो 
में विभक्त करते दण पूर्वै परिच्छदम यह स्पष्ट क्रिया गया दै कि, ब्रद्धातिबरद्धभरपितोम्टसे 
ऋणर्प से इसे जो १ कला मिली दै, चह तो श्रात्मघेयकूप से ्ी इस वीजी भँ दी प्रतिष्ठित र जाती 
ह्र । इसरा ( वितानमात्रा के श्रमावं से ) पत्रादि मेँ तनन नहीं होता, प्रतएव इस एकर सातवे पर- 
परुष फी कला मेँ तन्य विभाग नदीं होना । श्व शोप र्ते दह ५ परपुरुप । श्नतिवृद्धप्रपितामह्‌ से 
३ कला मिली है, इस श्रात्मयेय, तन्यस्प से २-१ य दा विभाग हो जतेदै। २ श्रात्मधेय वीली 
मे, १ तन्य वीजीपुतर मे भु हे जाता द । बृदधम्पितामद्‌ से ६ कला मिलतीं दं, इसके श्चातमवेय, 
तन्यस्पसे ऽ-ध्यदो विभागो जाति है । ३ श्रात्मधेय बीजी मे, ३ तन्य वीजीपुत्रमे, भुक्तो 
जाते ह। प्रपितामह मे १८ कला मिलती दै, इसके श्रात्मघेय तन्यस्प से ४-६ ये दो विभागो 
जानै ह । » श्राधेय बीजी मे, £ तन्य बीजीपुत्र मँ भुक्त शो जाते ह । पितामह से १५ कला 
मिलनीं टस श्रात्मयेय, तन्यसूप से ५-८ य दो चिभागदहो जाते है। ५ श्रात्मधेय वीजी में 
९० नन्य वीर्जषृतर मँ शुक्र हो जाते है । पिता से २१ कला मिलतीं ह, इसके श्रात्मधय, तन्यल्प से 
६-१५ ये ढा विभाग हौ जति &। ६ श्चाकपेय बीजी मे, १५ तन्य वीजीपुत्र म मुक्तो जाते द । 
टम प्रकार १-{--‡-‡-ई, उन ६ पुस्पं स ऋणरूप से प्राप्त ‡ १-१-४१ इन ५६ पिचु 
कलाधरा में म 1-:-१- यै २१ कला तो श्रत्मधेय्रूप से सातवे ( किवा प्रधम / वीजी पुरूपमें 
प्रतिष्ठित र जातीं ह, ण्व ‰-१-६-\०- ये ३५ कला वीजी के शक्र द्वारा वीजीपत्र मँ शुक्त हो जातीं 
ह । इस श्रफार पुतरो्ादन फा फल यष्ठ दोता दै कि, ५६ ऋणो मेँ से ३५ ऋरकलाश्रों का भार बीजी 
पय श्रपने पतर पर डाल कर स्वयं ठन उपकलार््ों से श्रचृणी वन जाता है । गरही भरजोत्मारनलक्तण 


११ 


श्राद्रविज्ञान 


४ च ४ . 
पथम आादृस्यकम्मं हे, जिसका पूैपरिच्छेद मेँ स्पष्टीकरण किया जा चुका है, एव सन्तम सङ्गति की 
द्रि से जिसका यहो भी सिंहावलोकन कर लिया गया है । 





पिवृच्छणमि ्ात्मधेया. न्याः र नम्‌ 
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५ माच्रया च शुक्रद्वारा 
| ३५ मात्रयानख्य बीजिन । 


, कम्म॑रीव सम्भवति, नान्यथेति भाव्यम 
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पिततन्तु का ताना बाना- 


वीजी पुरुष ने ५६ ऋणकलाश्नो मे से अभोत्याद्न द्वारा ३५ कलार्गरो से तो आनृ्य प्रा 

कर लिया। परन्तु श्रभी इस के पास उही ५६ ऋणकला््ो मै से ३५ से शोप वचीं हई २१ 
कलं सुरक्षित हँ । इन श्रात्मधेयलक्तणए २१९ ऋणकलाच्रों से अनृणी वनने का क्या उपाय ¢, 
सपिर्डीकरणएकम्मे इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है । आ्रात्मवेयरूप से २१ ऋरएकलाच्रों का 
अपने शुक्रस्य महानात्मा मे प्रतिष्ठित रखने बाले इस बीजी पुरुप को थोडी देर के लिए इसी पाञ्च- 
मोतिक शरीर मे इसी भूष पर जीवनयात्रा का निर्वाह करने दीजिए, ओौर " इस के उन ६ पर- 
रुपो का विचार कीजिए, जो अपनी ऋरमात्राणिं दे दे कर ॒शरीरत्यागानन्तर स्वभरभवर चान्द्रलोक मेँ 
जाकर प्रतिष्ठित हो गए दै । साथ ही यह्‌ भी स्मरण रखिण कि , ५६-२८ वाले न के चक्र से समी 
पुरुष नित्ययुक्त है। सभी ने अपनी ५६ ऋणकलान्नो मै से २४ प्रों दींदहं,२१ स्वयमें 


रक्ली द । एवं २८ कलां भे से २९ पत्रो मे दी है, ७ स्वय ओँ रक्लीं ह । पिदृतन्तु्ों का कैसा 
अपू ताना-वाना दै । 


.  _बीजीपुरुप को लद्य बना कर केवल एक सप्तक ( एक सापिरुड्य ) का विचार करते हए 
दमे इस निष्कपे पर पर्हैचना पड़ता है कि, वीजीपुरुप अपने बृद्धातिवरद्धभपितामह का ृद्रातिवरदधपपौत्र 
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-गामाचनापायापानप्न 


1 


द्‌ । वाजपुस्य का पिता टमी क बृद्ातितरद्रपितामट का श्रतिवृदधप्रपोत्र दै । वीजीपुरुप का पितामह इमी फे 
्रद्ातित्द्धधरपितमह्‌ का वरदधप्रपात्र ह । वीजीपुरुप का प्रपितामह इसी के वृद्धातिब्रद्धप्रपितामह का 
ग्रपत्र र। वौजंपुरुय का बृद्धपपितामह इमी के बृद्रमपितामह का पत्र द । वीजीपरुप का अतिवृद्ध 

भपितामद्‌ सी के प्ृद्धातिवृद्रम्रपितामषह का पुत्र द । वीजीपुरुप का वृद्धातिब्द्धभरपितामद इसी के श्रतिबृदध. 


भरपतामद स्थार्नार पुत्र का ब्ीजीपुस्य ई, ठस प्रकार सति पुरुपपरम्परा म सापिर्ड्य सम्बन्ध 
समाप्त ट 
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\ च॒ द्वानिव्रदत्रपित।मर -----() वौतीषुम्प 


( 


२) श्रनिव्रद्धप्रपितामर -- -(£) पुत्र 





(२) व्र दरभ्रपितामर ---(५) पत्र 
() प्रपिनामह ----() ध्रषात्र' 
॥ (५) पिनामह --------(>) वृद्धपर्पीत्र 
(६) पिना----- (२) श्यतिवृद्धप्रपात्र 


(4) वीजीपुमप --(१) व्रद्रातिवृद्धप्रपात्र, 


~ ~ ~ ~~ ~ -- ~~~ ~ 





वृद्रानित्रद्रभ्रपिनामा से श्यारम्भक्र६दट वीजीघुरप क पितापय्येन्त £श्रों परपुस्पार्मे 
ग्रव्यक्र म ५६ ऋण, २ वनस्पम = कल्ला प्रतिष्ठित द्ध । इनमे से २८ धनकलाद्यां को दाडिण। 
5 कनेरा में स कऋभन उने ऋणुकरल।श्रा को ल्य वनाऽण, जिनका ऋणभार सातवे वौजीपुरुप परः 
द। ब्रद्रानिव्रद्रप्रयिनामह र्का ५६ कलायांमेंमे केवल १ छणफला का भार वीजीपुरुप परह । 
टमी प्र्मर श्तिवरद्धभपितामह की ५६ से केवल ३ का, वृद्धभपितामहकी शमे से केवल ६ का, 
प्रपितामह की ४६ में से कल १८ क, पितामह का ५६ में से केवल १ का, तथा पिताकीभ्६मेंसे 
कवल २१, टम प्रकार सम्भूय ५६ कला का भार इम पर दै । उत्तमे से 3५ इमने प्रजोत्पादन के द्वारा 
पृत्र ऋ ममपिन कर्‌ द्री, शष २४ कला मपे श्रास्मघेयल्प से प्रतिष्ठित रट गह, जिनका {> 2 
„९, स्पसं प्रव म विभाजन वततलाया जा चुका । 


वरजम गरनिवनानन्तर जवर पिवृल्लोक मे जाता दै, तो श्रपने मेँ प्रतिष्ठित इसका पिवृऋण 
तलने श्रं त पिना-पिनानलदि पिततं मे परक्रन्या सयुक्त टो जातादै। १ कला वृद्धातिव्रद्परपितामह मे, 
२ क्वा स्निवद्रभविनामदट मे, 2 कना वृद्धप्रपिनामह म ¢ कला प्रपितामह में, ४ कला पितामह म, 


[+ 


18 
2 


% 


श्रा द्रविन्नान 


[1 


एव ६ कला पिता मेँ भरत्य्पित दो जातीं ह । यदि वीजीपुरुप स्वपिता-पितामदयाटि से पिले मर जाता 
्,.तो इनका ऋणात्मक धन इसी मँ सुरक्तित रहता है । जव ये प्रत्न को प्राप्त दो जति ह, तो 
पना धन उस समय इन्दं मिल जाता है । इस प्रकार ३५ कलाच्नो मँ से शेप रद्य २१ क्ल छण 
इ प्रत्यणद्धति से उन्दं मिल जाता द शौर इस स्थिति मे आकर यद्व प्रोत वीजीपुरुप ५६ कल 
पिक्छण से सर्वथा उनमुकत हो जता दै । साथ दी उस ऋणमुक्ति की दशा मे उसके पाम केवल 
श्रपते अर्जित धन की ७ कला गेप रह जातीं हे । 

यही प्त्य्ैण कम्म सपिर्डीकरणः नाम से प्रसिद्ध दै। कारण यही है कि, २८ कल 
पितृपिर्डौ के निवाप हो जाने पर वे पिण्ड ^५-६ -५--2->-% इम क्रम॒से बीजी, तनुत्र, पाच्र- 
्रपौत्र-्रद्धमरपौत्र-अतिवृद्धमपौत्र-वृद्धातिवृद्धपपच, उन ७ पुरूपं में विभक्त द्वो जाते हे । सातर्वो वीजी 
( श्चपने वृद्धातिवद्धमपौत्र का वृद्धातिबृदधभपितामदह ) चन्द्रलोक में केवल « कला लेकर पर्हैचता दं । 
जव इसका पुत्र जाता है, तो ६ कला का प्रत्यपैण होता है ७+ ६-१३ दो जातीं हे । पोत्र से ५ मिलीं 
है, १३ + १५-१८ हो जातीं है । प्रपौत्र से मिलती है, १८+४-२२ दो जातीं हे। वृद्धभपीत्र से 
३ मिलतीं है, २२+३-२५ हो जातीं है । अरतिवृद्धमपौत्र से २ मिलतीं ह, २५--२-२७ हो जातीं ह । 
एव बरद्धातिबद्धप्रपौत्र से १ कला मिलती है, २७ + १-२८ कला सम्पन्न हो जातीं है । यहो आकर 
बद्धातिवृद्धभपितामह सहपिर्डात्मक वनता हृ सापिरुड्यरूप सें परिणत ददो जाता दै । क्योकि 
सापिर्ड्य लक्तण पूशेपिण्डन्तव सातवीं सन्तति मेँ भ्रःतष्ठित १ कला कै प्रत्यर्पण पर श्रवलम्वित दै, 
इसी श्राधार पर 'िणडदः सप्तमस्त्मेपाम्‌-सापिणएल्य' साप्तपोरुपमु' कदा जाता हे । 


पत्रादि द्वारा भ्रत्यपित पिद्ृधन से सात पुरुपां मे से सातवे बरदधातिबरद्ध्रपितामह का पिर्ड 
सस्पूणवयव वनता दै । अपने पिण्ड की पूरण॑ता के ्रव्यवददितोत्तरकाल भे ही यदह सातां 
म्र तपुरुप पार्थिव च्राकर्पेण से एकान्तत" युक्त हो जातां है । जव तक ण्क भी कला प्रथिवी प्र 
स्वसततिरूप से प्रतिष्ठित रहती है , तव तक इसे पायिवाकर्ैण से आर्कापित रहना पडता है । क्योकि 
उद्धातिबदधमपौत्र की उत्कान्ति के साथ साय दी बदधातिवद्धमपितामह का शेप ? भाग भी प्रथिवी से 
उच्छिन्न हो जाता दै , श्रतएव आ्आकपैण विमोक स्वाभाविक बन जाता है । चान्द्र सस्था से उन्मुक्त 
पितर सौर सस्था म ओता हा तदूदरारा स्वम्रभव उसी पारमेष्ठय लोक म चला जाता है । यहो 
चाकर अशुस्यभाव से अतिशुक्त वन कर--न स पुनरावर्तते, न स पुनरावत्तपते' 1 इस तरिगुणः 


ची चकग महानात्मा के किये इस के अनन्तर परथिवी मै कोई कम्मं (श्राद्धादि ) शेष नदीं रद 


निः (1 निकला कि, अवर सातवे पुरुष के निधन से मात्रा्पण द्वारा पर सातवे पुरुप 
= = होता दै । अपर सातवेने २५ कलाम के ऋणात्मक दान से ओ २१ कला 
सुरत रकस थी, वे इस परत्यपैण विधिरूप सपिण्डीकरण से न्तत भेत पितरों म वापस 


१९४ 


ब्र्णमाचनोपायोपनिपन 


निषटित दो जातीं ै। फलतः सपिण्डीकरण से यह २१ कलसे श्रानृख्यभाव को प्राप्त हौ जाता 
ह । प्रजोतादनकर्म्म से ३४ का, निवनानन्तर प्रव्यर्पस से २९१का प्रतिशोध होता है । इस 
भकार ्रजेत्पादन, तथा सपिरुडीकरण, इन ठो कर्म्म से पुरुप श्चपनी जीवनदशा, चान्द्रध्थिति, इन 
दो स्थिति फटा ऋशसूपसे प्राप्त ५६ कलायो से ऋण टो जताहै। इस कीनो श्यपनी 


कमाई की श्चात्मयेयस्प ७ कलाद्टै, उन री पृणता इम के पुत्रपौत्रादि सप्तक पर दी. 
निर्मरद्‌। । 








४ वरद्रातित्रद्रप्रपितामरानुगनं 


४, 


--ण्फम (५) ८ -प्रत्यपैयति मप्तमः 
५ द्र (> ममी 


















व्रद्रश्रपितामद्दातुगतानि--- त्रीणि (३) सहामि 
प्रपितामहानुगननि--चत्वारि (४) सदासि 
पितामहानुगतानि-पश्च (“) सदासि 
पितुरथंगतानि-पट्‌ (६) नहासि 
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तदिद सपिण्डीकरण नाम 
द्वितीयमानृस्य कम्मं 


मप्वम पिरडदर" 





त्रथ श्रद्धेनानृरयं ततीयं कम्मे 

शर्रकम्मासुगत आतृण्यक्न्ानोपक्रम-- 

जिस वीजी पुरुप ने ४६ भं से रोष वचीं हृडं २१ कलारठे स्व-पिता-पितामहापि मे चन्- 
लोक मं पैव कर प्रत्यर्पित कीं थी, उस वीजी पुरुप का व्ृद्धातिचृद्धश्रपितामह' नामक ॒चान््रलोकस्थ 
सातवो परपुरुष वीजी के प्रत्यप एलक्तण सपिण्डीकरण से पृरणकलाओों से युक्त होता हव्या पार्थिव 
वन्धन से विुक्त हो जाता है। रेष पितर (अतिवरदधभपितामदहादि) अव भी परणता के श्रमाव 
से पार्थिव कर्षण सूत्र से वद्र रहते है । वीजी पुरुष के चन््रलोकरामन ( निवन) से पष्ठ 
चान्द्रललोकस्थ पिता-पितामटादि मेँ निम्न लिखित सह "पिण्ड रहत हँ - ॥ 








1 बद्धातिदृद्धमपितामहे--->> सदासि-तय्‌ कशचनदरस्थो वदधपर्पितामहपिरड 
८--(६) अतिब्दधमरपितामदे---२५ महांसि- तद्‌ कथन्द्रस्थोऽतित्रदधमपितामहपिरड 


४-(५) शृद्भरपितामहे ---२१ सदासि - तद क्तथन्द्रस्थो बृद्धरपितामद्पिरुड 





३२--(४) भरपितामष १८ सद्दासि-तयू कचन्दरस्थ. प्रपितामहपिर्ड 





ˆ २- (3) पितामहे -१३ सदांसि तय छनद्रस्थ. पितामहपिरड. “ 
१- (२) पितरि----- सदांसि - तय कछन्न्द्रस्थः पिद्पिर्ड 





कारण स्पष्ट है। श्ृद्धातिवरद्धश्रपितामह ॐ चन्द्रलोक मे परहैचने पर स्वधनात्मक ८ 
सो मे से केवल ७ चे थे , शेप २१ का इसने शपते पुत्रोतपादन में छएदान कर डाला था । श्रे 
नाकर इख ओर की ५ भरजाश्नों से क्रमश" वीजी के ्रतिवृद्धमपिवामदह्‌ (बीडी केः बृद्रातिद्द्रमपिता- 
मह के पुत्र) से ६ सहभाग, बीजी ऊ बद्धरपितामह (बीजी के बरद्ातिवृद्धप्पितामह कँ पौ) से ५ सदो 
माग, बीजी के प्रपितामह (बीजी के बद्धातिश्द्धभ० के प्रपौत्र) से कला, वीजी के पितामह 
(बीजी क बृद्धातिवद्धप्र" के वृद्धतर) से ३ कला, एव वी के पिता (बीजी के बुदधािदृदध 
के च्रतिवृदधमपोत्र) से २ कलार इन के निधनानन्तर वापस मिल जातीं है इम प्रकार ७ श्मात्मगत 
घन माग › € -४-२ >~ ये २० आत्मधन इन ४ अवर जानं से, सम्भूय वीजी (जोकि बृद्रापिः 


बदधभपितामह का बद्ातिबृद्धपपोत्न है, जिस मे कि वृद्धातिबद्धमपौत्र कौ १ कला न्यप्त हि) के निधन से 
पिते पदिले चान्द्रलोकस्थ बद्धातिध्द्धभपितामह्‌ मे २७ सहोभागो की सत्ता जद शो जाती इ! 


इसी प्रकार अतिचदधप्रपितामहः की २८ कलायं मै से > मे ठ 
से ठ१्तो ततपृत्रमे न्युप्त द) 
फलते वान्द्रलोकस्थ इस मै भी श्रात्मधन की ७ कला ही रोप हे । अगि जाकर अवरकल्तालुगत ४ 


| ११६ 


ऋ. गासाचनापायापानिधने 


प्रतार स टमं क्रमश वजो क दुदरभरपिनामह (वीजी क श्चतितरद्रभपितामरट्‌ कै पत्र) से £ मष्टो- 
भाग, वीजी क प्रपितामह से (वीजी कै श्चतिवरृद्धमपितामह के पात्र) से ४ महोभाग, वीजी के पितामह 
(घीजी ऋ श्चतिृद्मरपितामह के प्रपत्र) से % महोभाग, ण्व वीजी करे पिता (बीजी के श्चतिब्द्धमपिता- 
मह केः यद्रेत) से 3 सद्रोभाग , इन क निवनानन्तर श्र वापस मिल जाते ह । उम प्रकार ७ 
्रात्मगन धन भाग, &-५ ०२, य ४ सहामाग श्वर प्रजाचतुष्टयी से भ्रत्य्पित, सम्भूय वीजी 
(जाकि श्चनिवृद्धप्रपितामह का श्चतिवरद्रप्रपीतर द्‌, जिसमे कि श्निवृद्धपरपितामह की > फला न्युप्त ह) 


क निवन से पिनि परिनि कन्धलोरत्य श्रतियृद्रभपिनामषह मे ०५ सटोभागों की सत्ता सि 
जानीद्र 


श्सीप्रर च्वृदरभ्रपितामह' फा < फनाघ्रामेस च्४तोतनेपत्र में न्युप्त ह| फलत 
वानरस्य श्लमे मी प्रानमधन कौ सलि ही गवर माननी पडनीं ह। श्रागे जाकर श्वर 
कथानुगत ३ प्रकारो म्ये क्रमण वीजी' ॐ प्रपितामह (वीजी क ब्रद्धरपितामहकं पृत्र) से ६ सहो 
भागा, चाजौ ॐ पितामह (यीजी केः वृद्रप्रपितमह क पात्र) मे ५ सदोभाग, ण्व ब्रीजी के पिता (बीजी के 
र द्रपरपिनामह ॐ प्रपीत्र ) म # सष्टोभाग इन ऋ निधनानन्तर श्रौर वापम मिल जाततेद्व। इस भ्रक्रार 
८ श्नान्मगत श्रनभाग , ६-४५-४ च १४ सहोभाग श्रव प्रजात्रयी से प्रव्यरपित , सम्भूय वीजी (जो- 
कि धृदधपिनामा त युरपर्पोन दै, जिनमें ृद्धपरपितमिष्टकी 3 कलान्युण है) के निधन से 
पनि पिन चाद्धनाकन्थ व्द्धप्रपिनामह मे २४ सहभाग फी सत्ता मिह हो जाती दै। 


११४ 


दमी प्रकार श्रषिनामहः = क्लास ग्नो तनं पत्र म न्युप ह । फलतः 
वन्द्रिनोाक्थ तममे भी श्रामधनर्फ। गपषक्रला्ट्टी सिद्ध षो जती &ह। श्रागे जाकर श्रवर- 
फनानृगन = प्रजा्श्रो स धय क्रमम यजौ ऋ पिनामष्ट (वरीजी क प्रपितामह करपत्र) से + महो 
भमि, षन 7 पिना (राजी क प्रपितामह कषीध्र) से ५ मष्टोभाग न के निथनानन्तर शरोर 
राधि निन नानद्टे। एम प्रद्र $ श्रन्मिगत घनमाग, ६-५, य १४ म्टोभाग श्रवर प्रजात्रयी से 
प्रन्यरधित, मम्भय वरन (ता द्धि प्रपिनामहफा प्रपत्र ह, निसमकि प्रपितामह फी कला न्युप्त 
ह) क निवन म परिनि पिनि चन्द्रलाफम्ध प्रपितामष्ट म ४ स्टोमागां फी सत्ता सिद दह 
"नी द । | 

दमी प्रद्र पपितामद कीर में मेर्‌ पत्रमेन्युल ह, ८ धनरूपण श्रात्मधय द| 
रागि जक श्यथर्कनामयन वीज फे पिता (व्रीजी-क पितामष्ट- क पुत्र) स टसम & सदयोभाग श्रौर 
्रनयर्भिनि हनि द । सम्भूय भौजी (जोरि पिनामदकारपीत्र ह) जिस मं पितामह की ५ कला न्युप्त 
ह) क जिवन मे पष्टिने पदिन चन्द्रनाफम्थ पितामह मे ४३ सहामागों की सन्ता सिद्ध हा जाती ह । 


द्रयी प्ररे भपित) कान्न्मनेम्श्तो तनपत्रब्ीजी मं न्युप्य । वीजीके निधन 


४१४ 


प्राद्धविन्ान 
से पषिले पिते शस प्रे तपिवा म ७ सद्ोभांगों की सत्ता सिद्ध दो जाती दै, जमा कि परिलेख से 
स्पष्ट है। 


१. द्ातविदरभपितामहे--२७ सहांसि-- 


(१) «-सद्यासि सदयागतानि-- मर तात्मा प्रथमो बीजी 





(२) ६- सदांसि -अतिवरदधरतामहतः (पृ,त्रतः) भ्र तात्मा द्धितीयः 
(३) भ-सदहांसि--द्धमपितामहव. (पौत्रः) प्र तात्मा चृतीयः 
(४) ४- सहांसि- प्रपितामहतः (भपौत्नतः) तात्मा चतु 
(५) 3 -सहांसि--पितामद्तः वृद्धमपीत्रत) प्रोतात्मा पञ्चमः 


(६) २-सदांसि-पितुः सकाशात  (अतित्रद्प्पोत्रत.) प्रे तात्मा पठ 
२७ सदसि सप्तमस्य धौजिनो निधनात्‌ प्राक्‌-इद्वातिवृद्ध्रपितामहे 


जाके १ नमर 
है 


२--श्रतिवृद्श्रपितामह--२५ सदांसि- 
(>) ७--सहासि सहागतानि--्र तात्मा द्ितीयो बीजी 





(३) ` ६--सद्यसि- ृदधभपितामहतः (तरतः) भ्रेतात्मा दतीयः 
() ५-सदहासि--भ्पितामदतः (पीत्रत.) प्रोतात्मा चतुर्थः 
(४) ४-सदहांसि-पितामहतः (्रपोत्रतः) प्र ताला पञ्चम. 
(६) 3-सदासि-पितुः सकाशात (बद्वभरपोत्रतः) प्रे तात्मा षठ. 
२५ सहांसि सप्तमस्य बीनिनो निधनाव्‌ प्राक्‌-अतिदृदधममपितामहे 


१ 





३--शृद्धम्रपितामहे--२१ सहांसि- 
` (& ऽ-सदांसि सहागतानि-प्रेतासमा चृतीयो बीजी 





0४) £--सदासि--्रपितामदतः (प्‌.जतः) भ्रेतारमा चतुर्थः 
५५) ५ सद्सि-पितामहतः (पौत्रतः) भरे तात्मा पञ्चमः 
(६) ४-सदांसि-पितुः सकाशात्‌ (अपौव्रत-) प्रे तात्मा षठ. 

२१ संपि सप्तमस्य वीनिनो निषनाद्‌ रक्‌ -बद्भपितामरे 


~~~ ३-- 


११ 


छगमाचनापायार्फानपने 
४--प्रपितामदं--१८सदीसि- 

(*) --सदांसि--सदहागतानि--्रे तात्मा चतुर्थो ब्रीजी 

(५) ६--महांसि--पिनामहत (प त्रत.) प्रो तात्मा पञ्चम 

(६) +--मष्टासि--पिनु. सकाशात (कीतर ) प्रं नासा पष्ठ 

१८ महांमि मणनमस्य गरीजिनो मिथनावे प्राकर -प्रपितामहं 
न 0 
५--पितामहे-१३ गहामि-- 
(५) ऽ--सदरामि--सलगनानि-प्र नात्मा परठ्चमा पीनी 


क कि 1 


(४) ४ -- महसि - पितु मङाशान (त्रत ) प्रे तात्मा पष्ठ 
१ २-महांमि सप्तमम्य ग्रीमिनो वरिधनाद्‌ प्राक- पितामहे 
र 
` ६--पिरि-७ यदांमि-- 
(४) ५--सद्ामि मदागनानि-प्रं तात्मा पप्रौ ब्रीजी 
७-- सहामि सप्तमम्य बरीजिना निधना प्राकूपितरि 


~~~ £ ~~ 


श्रय साने वजंयुर्प ए प्रनावन्धरा का विचार फीजिण। परम न भी नियमानुमार २ 
नी पुत्रे नयु कर दिप हन प्रसर श्र्मधन मे से दुल ७ मद्टामाग लकर वदु चार लो मेँरप्हैचा। 
कन « कः श्रतिः ५६ श्छणमागां मेँ से वरी षय हुए २१ सदोभग भी इम क माय चन्द्रसस्थाम 
गत दरनर्छ्नेयेउक ६ परपुम्धां के क्रमश '१-२-३-४-५-६) उम क्रमसे विभाग द| 
ह्मी क्रममेये पशा विमान पनविकरासे तत्तन्‌ श्रा पस्पुर्पाम परस्य्पितद्योजतिदह। मं 
०७, उमने सानं मदाय १ ने निग, स्म हौ गण। २ मँ २४ ये, उसने म्व के दवारा रिष 
दयौगण। अमेय, प्रमने माते कैः प्रायं ३ लिष) २४ हो गण्। ४ में १८ ये. 
धरमन मानक द्धाय # निण, म्य पठि गण। ४ व म ६६३ यः सने सातर्ये कै द्यारा 
+ हनि ४८ प्नागत। दम ७य, एमन सातय चैः राया ६ हिण, १३ हो ग । इस प्रकार सातवे 
यी निवन मे पिनि जिन £ पुमा मे २८-२५-२१-६८-१२-७ क्रम से सहांसि थे, वे सातवे 
पील ॐ निधन मे नत्र ५(-२-४-८-५-&' इन प्रसयर्पित सहोभगें से कमश" "२८-२७-२४-२२- 
75-991 दरन मद्र सर्र मे परिगिन ष्टो गण, जमा फ श्रगने परिलेग्व से म्प दहै- 


+ १, 


श्राद्धविन्नान 





व~ 
-__--------- वृद्धातिबरद्धभपितामह ०८ सदामि-पृणेपिर्ड. 
| 
































१. | क 
___-----्तिवृद्धभपितामष्े २ स्ासि-श्रपशेः 
२ ५ । 
----- ृदधमपितामदे २४ सदांसि श्रपण | [: 
३ । £ ७ ॥ . 
~ ------प्रपितामरं २० मटासि--श्चपृणं (६ 
1 1 \. 6 & ॥ ५ प व ॥ | 
---- ८ मह्ामि--श्रपणं || 
अ न. ४ ५ ॥ प | 
।- पितरि ४ सद्ंमि-श्पएग | 
& > | ४; ५ £ ५ पितरि 1 
1 ॐ ® श ४ 
र -- वीजिनि ५-श्यपर्ण 
७ १ २ ३ % % | = | ५ | ध ६ 
--पिरुडदः सप्रमन्त्तेपराम ॥- 
७ २ २७ २५ >> १८ | १३ | ५ [-सापिरड्य.साप्रपास्पम्‌ 
तन्त॒लकण श्राद्रकर्ता का खर्प परिचय-- । 


जो भी श्राद्रकरेगा, वह पुत्र नाम से व्यवहृत होगा, यद्‌ सामान्य परिभाषा लच्य मँ 
रख कर ही विपय कौ समन्वय करना चादिण प्रजोत्वादन, सपिण्डीकरण, श्राद्ध, तीनां करम्मो की 
मूलोपनिषन प्रथक्‌ प्रथक्‌ है । प्रजोसपादन की मृल्लोपनिपत ऋणम्प से शुरं मे प्रतिष्ठित ६ पितर 
पिख्ड की ६५ कला है । सपिण्डीकरण की मृललोपनिपनं ४6 में से गोप रहे हण २? सदासि दे । 
एवं श्रद्धकम्मे की मूलोपनिपत्‌ २८ कल, श्रतण्व सक्त ृद्ातिबरद्धमपितामह ( जो क्रि शाद्धकननां मे सस्र 
मेर्वोंदोगा) को दौडकूर गेप £ पितर ८ जिनके रश मतानरुप से श्राट्कर्तां पुत्र क शुक्रम्थित 
महानात्मा मेँ प्रतिष्ठित ह, जो कि श्राद्धकत्तां सातवीं पदी मे प्रतिष्ठित) ह। | 
उक्त तालिका में श्रद्धालु पाठक देर्खगे कि, सातवीं सन्तति के स्वप्रभवलोक (चन्द्रलोक) गमन 
करने पर इस में प्रतिष्ठित ऋरणात्मक अपनी णक कला लेकर उसका सातवों पुरुष (वृद्रातिवृद्धप्रपितामह) 
२८ कल वनता हच्रा पृणे वन कर पार्थिव बन्धन से मुक्त हो जाता ह । श्रव इस से श्राटवीं सन्तति 
मे इस का कोई सदोभाग प्रथिवी पर नदी दहै । च्रतएव इसके लिण श्राद्ध करना च्र्थ ह| शेप 
पुरुषों के अश सन्तति के द्वारा प्रथिवी पर प्रतिष्ठित रदते दे । दूसरे श्छ मे ऋररुप से सन्तानं मे 
प्रतिष्ठित तत्तत्‌ पिव्सद्दोभाग उसी चान्द्रशद्धासत्र के द्वारा तत्तत्‌ सहः प्रदाता भे तपितरो के पाथिवाक्र्षण 
बन्धन के कारण वनते ह । 
तालिकाप्रद्रित ७ मर तासमाश्नौ फो १-५-११ इन तीन भागों मँ विक्त क्रिया जा सकता है । 
चृद्धातिवृद्धभपितामदह' नामक सातरवो परपुरूप (@ृत्स्नपिणएड' है । मध्य के पोच परपुरुष 'सिद्धपिर्ड- 


ऋश्मोचनौपायौपनिपन्‌ 


संस्कार" द । णव सर्वान्त का परपुरपं ्कृत्स्नपिण्ड” है । सानर्वो परपुरुष श्चपनी पूं ( २८ ) मात्रा 
से युफ़ ोता हमा प्रणपिरुड है । मध्य के पचे यपि पूर्णपिडासक नहीं द, तथापि श्चन्त के पितर्‌ 
की श्रपक्ता ठन में '२.-२५-२{-१८-१द' क्रम से मात्राधिक्य र, श्रतण्व इन्हे "सिद्धपिर्ड- 
सत्क! कटा जा सक्ना द] परन्तु ब्रद्धातिशृद्धपरपितामट कौ १ करना दे कर उसे पूर्णपिर्डर्ूप मेँ 

रगणन" करन मे 'पिर्डय नाम से प्रसिद्ध सर्वान्न कां पितर केवल सात मात्रो से युक रहता छा 
सवथा श्चपृणं चना रहता ह । श्रतण्व इमे श््ररृस्नपिर्ड कटा जा सकता दै । सप्तकल इस 
प्र तात्मा कषम श्यना जौ == क श्रात्मधन श्रा, उम मेँ से २१ भाग नो इस की सन्तानो मे न्यप्र 
ति जाःट। पल्त श्रात्मधन मै मे केवल५ भाग टी वच परति है । ण्व जो ५६ कला इसे पिर 
-ऋणस्पसे प्राप्त हाती हे. शनण्व जा पिवृश्छण 'पित्याचाप" नाम से प्रसिद्ध , इस की ३५ कला तो 
यम फी जीवित दामं श्रपने श्रान्मनीन २ क साथी प्रजात्पादनमे न्युमहो जातींह। जो २१ 
रने ह, ये निधनान्नर तत्ने परपितृपगम्परा्रा में प्र्यपिते हो जतिः ह। फलत सर्वान्त के 
ध्र नान्मा में कयन मान श्रान्मनीन फनारीर्ड ननींह 


चृद्रानिग्रद्प्रपिनामह, श्यनित्रदरप्रपितामः, बद्र पितामह, प्रपित्तामष्ट, पताम, पिता, उन श्य 
प्रतात्माघ्र में रपर समीप कमश ^०८-२५-२०-{८, १२, ७ इतने सहटोभाग प्रतिष्ठित हे । शेप १-६- 
६-१८-१४-२ ननी माराण सन्तानस्प मे प्रथिवी पर्‌ प्रतिष्ठित ह । इनके ये भाग जवतक इन्दः नदीं 
मिल. जानि, तयनक ये ६ श्रा श्रपृणं पिण्ड ह, श्न ट, घीएकाय द । यदह भी सिद्ध विषय है कि, 
उन उफ भागो से युक इनकी सन्ताने जव तक षाग्चमोतिक शरीर के मम्बन्ध से प्रथिवी पर जीवित 
ह, तय नक एन एलननामम्पादकः कलार का प्व्यरप श्रमम्भव है । जीवित सन्तानं से प्रव्यर्षण 
सम्भव नही, चिना रव्य के परणता सम्भव नहीं, चिना पर्णताके क्षोभ की शान्ति सम्भव नीं। 
पम्मिामतः स्व स्व पिण्ड की श्रपृशंता मे च्य प्रे त-पिदरयद्क प्रत्यपैणफम्मे से पद्विल परिल स्वस्व 
विण्डौँ के इच्छुक वने रहते ह । 2मी स्वपिरड-प्रवयपेरेन्दा के मम्बन्ध से शन्दे "पिणडलिष्मू' नाम से 
च्यवन क्रियानानादह। 


र तपित फी यद पिष्दरप्राणिनिष्मा केवल लिप्मा पर ही, विश्राम नष्ीं कर लेती। श्रपितु 
स जानीयाकपग-मिद्रान्त फः श्रलुमार चे पिण्टुलिप्य पितर तत्तत सन्ताना के शुक्र मँ ऋणरूप से न्युप्त 
तननपिण्टरमों ऋ परादान करते हृत इन्दे ्ीण चनति रहते ह । इम कोणएतां का दुष्परिणाम 
मन्नानें करो भोगन। पटना द्र । प्रेतपितसों ॐ प्राक्षण से सन्तानगत प्रजोलादक महाना.मा नि्वेल 
ट जाना र । क्तत प्रजातनतुधिनानसच्र निर्धल वन जाना दः । सी स्थिति मे यद्‌ श्रावभ्यकदहै कि, 
उन चान्दनोक्रम्ध पिग्डलिप्तू पितरो की पिर्टलिप्या फिमी भी उपायविणेप के हारा उसकी पुत्रादि सन्तान 
श्रामरगान्न परी फनी । णन टम इन्द्ापर्सि का ग्रहषटोगा क्रि, पिर्डलिप्स पित्तर वरन षते 
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पुति क सद्यानान्ना नात्ता जे ऋगध्वायिव करते र्न, पारन्यरिक आदान तदान स प्रनानन्तु ` 
लिनानं भी चेवा देना. षरल्प्स्वा भत्यपैर ऊँ दरा प्र नवन्यन विमाक मी दावा र्ना 1 


"पिण्ड्तिष्च चाद्धलोकरम्थ इन पितपट्‌क की वणि क लिप्‌ पुत्रादि क ठार परः 
दानल्मकः जो वरैनौनिक कम्म सिव जाता हे. वही श्रा" नाम स व्यवहृत हा द 


भ 


देवयन्नरखस्पमीमांसा-- 


अनोखदयन्य जदा पिव्रच्द की 3५ जत्रा च पुत्रान व्यो चन्या उनाता दह, वद 
पिरड्दरानलनस श्रादक्यं से श्राद्करन्ता चान्रलेनन्य क्ीएपिर्ड, चवग्व पिस्डलिप्मृ य तपिद्पद्क्करो 
वित प 1 
वृप्ठ करता इच्ग अपे एक आवश्य कन्व्य से चचरी वन जति द्‌) तीना म उस श्रद्धक्तन्म 


उनलिए सहत्वपृस माना जायना कि इस कन्म चे सदा प्रे तान्न ठष्ठ द्योत रहन द 1 वृष्न भ्र ठ प्ठिर- 
पुत्रादिगत पिद्रमाख क्रो आप्यायित करते रहते & ! आप्णयित शुच्छन्यित पिदरम्राण चोत्चद्धिलन्नय॒ भ्रदा- 

ने रहन ह 1 उनकी द्रि. मारी वंशरक्ञा दी इस कन्ये ऋ मर्ब्छिष्ट फल है । प्रनो- 
सादन प्रं नपिर्डीक्स्य. दोनों चगन्रख्वक्तन्मे बंशच्दान पर अवलन्विन ह । ञश्चवितान स्वल पिद्रसह्‌ 
पर छवलस्वित्त हे  पिदृसावन्व भ वपि पर अच्लन्विव है 1 एतं भ्र तपिव्दृप्ि एक्छ्नान् श्रदकन्ने 
पर दी च्चतरत्तन्वित द 1 अवण्व द्विजातिव्ै ॐ लिए चहं पिचरन्मं देवक्रन्मं से मी उनच्रष्ट माना जवा 
ह. जो कि आवश्चकतन, सर्वे्छषट शगद्धकम्मे दुमान्य से च्राज चघ्रटधा ज विष्य वनदा ड्या 
लुप्ठपिरडोदकच्िया.° को अन्वर्थ वना रहा ई 
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“मूपिरुड स चनदरलोज बड़ी दूर. पत्रादि ्रथिडी पर. प्रं तात्ना चन्छल्नेक नै । एसी दृश्या जें 
पुत्राद्या भ्रदत्च पिख्ड से उनी दप्ति दो जातीं है, इत्च क्न पर ङलिए दिश्चान नही क्वा जा नक्ता 
[१ क को ह्म 20 99 ॐ 
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दृष्डि के विषय 1 कना पड़ेगा कर पिर्डदरानात्मकत श्द््न्नं कवल त्रानं की न्गर्यलीला ह 
दं उन आन्निन्ये क उद्गार, जो आन सारववर्प में व्वेदधन्मलियायीः द्‌ सुमे जति दै अन्तु, डन 
ज्वा करदा सुनता दं ¶. उस छग्रियचचा को वृलर्म देना व्वर्थं है । इमारा इन्र सम्बन्य मं अपना 

कनल क्र, वितरडाबाद्‌ म न पड़ कर शद्धालु्रजावने की चचुद्लनितासा, अयुच्रल वकं 
लिए ठो श म चहं न्यप्ठीक्रण रर दिवा जाय क्रि, असुकल्प से पुत्रादिद्यरा भरद 


¶पृस्डु छडजच्च्माये ९ चचलोडः व ~ 
~= ~उ-न्वान चख चनच्रलान स जत्रा इत्र अञुक्ररूप स चन्तरतोनन्य म्र वास्ना्म की वृधि 
चरस चन नात्ता दै 1 


र क ान्चक्ट ट. परन्तु बृुत्रीनव्यस्य 


-एणमोचनोपायोपनिपन 


सूये तो मूषिण्डोपलक्िता प्रथिवी से २१ वे श्रदरगण की दूरी पर श्रवस्थित है & । परन्तु रास्व ह 
कि, प्रथिवी ( मूपिण्ड ) पर रहने वाले मनुष्य ( द्विजाति ) यलकर्म्म मँ ्हवनीयक्कण्ड मे सोमाहृति 
डालते है, पुरोडाश की आहति देते दं । शरोर यदं मोमरस, तथा पुरोडाशपिरड विदूरस्थित सूय्येसस्था 
म पूर्वता ह्र तत्रस्थ प्राणदेवताश्नो की कृष्ति का कारण वन जाता द । जिन्नासा स्वाभाविक है फि, 
यो दी हई आहुति वदो रटने वाले प्राणदेवता की दप्ति का कारण कैसे वनी १ । वेद्रहस्यविश्ले- 
पक भगवान्‌ मतु इमी जिज्ञासा का समाधान करत हण कहते हे-- 


श्रमना प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्युषतिषते । ` 
प्रादिन्याञ्जायते दरप्टद्र ष्टन्नं ततः प्रजाः ॥ 
। --मनु २।५६ 

च्गनीपोमान्मक यल से टी ग्रजा उतपन्न हुई दै । यह यन्न नित्य, प्रथ, भेद से ढे भागों 
मे विभक्त माना गया द। नित्ययज्न से विश्च का सञ्चालन हो रहा द । वैधयन्न केवल 
वैस्यक्तिकि सस्था का उपकारक दहै । जिम नियम से प्राकृतिक नित्ययन्न का चितान लो रहा दहे, 
यदि उसी नियम से वैधयन्न ( पु रुपग्रयन्नमाध्ययन्न ) का वितान किया जाता दै, तो अधश्यमेव इस 
वैधयज्ञ से इषसिद्धि हो जाती दै । प्राकरतिक्र यन्न मे सर्य च्राहवनीय दै, प्रविधी गा्ैपत्य दै, 
श्चग्नि होता है, वायु र्वयु है, ्ाटित्य उदुगाता है, चन्द्रमा ब्रह्य दै, सम्बत्रप्रजापति यजमान दै, 
पार्थिव उवा यजमानपत्नी है, चिद्छमाम ्माहुतिद्रन्य दै, ऋक-यज्चु -सामतन्तवन्रेयी वेदमन्त्र दे । उन 
मव के समन्वय से श्राधिषैविक यन्न करा सञ्चालन लो रहा द । ठीक उमी यन्न के श्रनुरूप 
यन्नचितान करना नम्यक्‌-यजनः ह । प्रकृतिविरुद्र कल्पना के दारा वायुशद्धि श्चादि काल्पनिके फलो की 
चर्वणा स गगरं करना श्सम्यक््-गरन्न द । शरोर णमा श्वैप्-मानुपरकल्पनातिरञिजत वेदभक्ती का 


॥ 1 


% धदिक सामीप्य-विदृर-व्यवरथा वाड.मय ४८ ्हगणों पर दी व्यवम्थित हद द । 
कौन ग्रहोपग्रह किम प्रहोपग्रह से किनना समीप, ण्व कितना विदूर है १, प्रश्नं का ममावान श्महगेण- 
मर्डलात्मक वाह मय चपट्कार' पर दी श्रवलम्वित है । इस व्यवस्था के लुपात से एकर्विशो वा 
इत श्रादित्यः' ( शत” ) के श्रनुसार सय्ये भूषिण्ड से २९१ वँ अहगेण पर प्रतिष्टित दै । वर्तमान 
चशिकयिल्लानवादी तं च्य जगत ने मीलों क श्मयुपात से जो मामीप्य-बिदूर-व्यवस्था व्यवस्थित कर 
रकी द, वद्‌ शनन्ताकाणमाध्यम से श्चपृशं ही की जाग्रगी । उनका कहना दे, “मृथ्यै पृथिवी से 
६ करो मील दर है । यह ठीक दै कि, श्हुगैणाल्ुगत परिमाण-समतुलन से तथाकथित्त मील- 
परिमाशालुपात समवुलितं दै । तथापि प्रा्तिक प्राणुसमतुलनादुपात से मील, ्रथुवा नो क्रोश (कोस) 
उग्रवस्था का कोटे महत्व नही माना जा मक्ता । 


८५: 


` श्राहविनज्नान - 


यज्ञदुधोष-श्यद्ध' प तद्‌ यज्ञस्य, यन्मानुषम्‌! ( शत्पथना= ) के क कादी कारण 
है । सम्यक्‌ (यथाविधि) हत आहति दी प्राकृतिक श्ाहति-वहनकन्तां अग्निदेता के द्वारा रादित्य भ 
प्टर॑चती हे । 

मानुपयन मे श्ाहवनीय मूर््यस्थानीय है , गार्हपत्य प्रथिवी स्थानीय ड । इम शाह 
बनीय समिद्ध रग्नि म मनद्वारा आहति डाली जाती ह । सामिधेनी मन्त्रो से समिद्ध ्राहवनीय 
छ्नग्नि दिन्याग्नि है, सीराग्निमजातीय है। हत आहुति का भूतभाग यदीं रह जातां है । प्राण- 
भाग प्राणाग्नद्रारा य लोकस्थ सौर देवताच की दृष्ति का कारण वन जातां द । तृप्त देवता यन्न- 
कर्ता के आध्यात्मिकं भराणदेवताच्मों की दप्ति का कारण वन जाते है । उस पारस्परिक श्रादान- 
प्रदान से प्राकृतिक मख्डल हमारे लिए श्रनुक्रूल वना रहता ह्‌ । इमी स्वाभाविक्र यज्ञरदस्य का 
स्पष्टीकरण कस्ते हए पूरपुरुष यज्ञेश्वर ने कटा है-- 


सहयज्ञाः प्रन सुष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः ॥ 
` ^ अनेन प्रसप्िप्यध्यमेप बोऽस्विष्टकामधुफ ॥ १ ॥ 
५ देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ॥ 
+ ` परस्परं भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥ २ ॥ 
इम्‌ भोगीन्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ॥ 
, तैद॑चानप्रदायैम्यो यो यङ क्ते स्तेन एव सः ॥ २ ॥ 
अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञाद्‌ भवति परलंन्यो यज्ञः कर्म्मसञुदभवः ॥ ४ ॥ 
: कमं ब्रमोदुभवं विद्वि न्ाच्रससुद्‌भवम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वगतं ब्रहम नित्यं यने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५ ॥ 
~ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ३ श्र<। 
पर्थिव आणाग्नि अङ्गिरा नाम से प्रसिद्ध हे । यह अङ्धिरोऽग्नि भूपिण्ड से निकल कर 
रथन्तर साममागे से निरन्तर च लोक की ओर जाया करता है । सौर भाणाग्नि श्यादित्य नाम से 
भसिद्ध ह । यह सू्यै से निकल कर एथिवी पर श्राता रहता द, प्रथिवी पर प्रतिफलित होकर वापस 
च्‌, लोककी शोर लौट जाता है। चु, से प्रथिवी पर श्राने बाले सौर प्राणाग्नि का पार्थिव श्रनि 
रोऽग्नि के साथ अन्तय्यांम सम्बन्ध दो जाता है! फलत, पार्थिव घ्मद्धिरा दिव्याग्निधम्मां बन 
जाता दहै । यदी दिव्याग्निधम्मां पार्थिव अङ्गिरा पायिव त्रिवत्‌-पञ्चदश-एक्विंश-स्तोममेद से वसु- 
सदर-आदित्यरूप भे परिणत हो जाता है । निमूत्त पार्थिव अद्भिर के इसी उध्वैगमन को ल्मे 
रख कर श्रुति ने का है- 


व १२४ 


ऋरमोचनीपायापानपन 


इत एत उदाश्टच्‌ दिवसप्र्न्याद्न्‌ । । 
प्र भूर्जयो यथापथि चामद्धिरसो ययुः ॥ 
--अशथवमदिता १८।२।? 


उध्वेगमन से पहल श्द्विरोऽग्नि “मृगः नाम से व्यवदत ह्या है । पायव काष्ठादि भूतो 
में सुप्त श्रङ्गिरा शरग्यमाण ्टोने स श्मृग' ह । जव मनुप्य पने यज्ञ मे इस सुप्त चद्धिरा को इध्म- 
काष्ट प्रञ्यलन कम्मे से दद्ध, ण्व सामिधेनी मन्व्दटारा दिव्य सौराग्नि के प्रवेश से समिद्ध कर देते ह, तो 
वी श्यतन्द्र वन कर श्रध्वयु के वारा हतत भूताहति के प्राणरूप हव्य भाग का वहन करता हृच्रा च- 
ल्लोक मे चला जाना ई । उस प्रकार यलोक की प्यार जति दण श्रद्धिरा नासक प्राणाग्नि के द्वारा ही 
घटन श्रुति द्रव्य का प्राणश श्लोकस्य देवनाय कीदृ का कारण वनता दै । श्रग्नौ प्रास्ता- 
हुतिः सम्यक -ग्माटित्यमृपतिषटते' का यरी तात्पर है, जिल का निम्न लिखित श्रुति से समथेन 
हया द - 


शोय वनपु मात्राः मन्ता मर्तास इन्धते | 
द्रतन्द्रो हव्यं ब्रहमि इग्रिष्डरद।दिर प्रषु राजसे ॥ 
--मामसदिता पूर्व ४।४। 


। 
पार््रिव मन्वत्मरचकर ग श्मामुर-प्रक्रमर से निकालने के कारण दूत! नाम से भरसिदध, 
्रदमवी््यभवर्तक होने से श्राह" नाम से प्रसिद्ध, देवताश्रो तथा पार्थिव मनुर्वा के भरण करने से 
(भारत नाम से प्रसिद्ध, प्रि ल्िन श्न मूर संरतेजसे युक्त दोकर देवताच के लिप दवि्वहन 
रनेसे ध्य्र-त्र नाम स प्रमि ज्म तणाग्नि का-श्रमिनि दृतं वृणीपहे"-““प्रमनेर्मह मसि 
जह्मग भरत "-“ग्रश्मो न देवव्राहनः? दस्य स्प से ब्रणोगान द्रा हे । हेम हुति देने 
चानि नो देच्ते ष, जिम भूताग्नि मे श्राति दी जाती दै, उसे देखते दे, जो पुरोडाशादि द्रव्य 
- उम भूताग्नि मेँ श्त किये जति ह , उन्द्‌ देखत हे । परन्तु श्राति ले जाने वाला माणाग्नि, ाणा- 
ग्निकेद्रायलै जाया गया श्ाहनिद्र्य का प्राणात्मफ़ शश, प्राएतत्त्ाहृतिम्राद्क संरप्रणटेवता, 
देवता्यो का प्रतिष्टार्य प्राणात्मफ चू. लाक, सभी हमारे लिए श्प्रतय्त दे । कारण द एकमात्रश्राण' 
च प्रफुरव ॥ 


| यतानि च भृतानि च ( गतपथत्रा्रण ) के अलुमार भर्येक भौतिक पदार्थं श्राण॒, 
पन भद स दो भां म विभ दै। विनश्वर प्रभाग भूतभाग दै, एव यही हमारी दष्टिका 
विधय चनना 1 श्रधिनश्वर ध्यक्षरभाग प्रणिभग ह, ग्रह हमारे लि सवेथा श्रप्रत्यत्त है । क्षर 
टस्य द्र्य भूतभाग री प्रनि्ट। श्चक्तरर्प प्राएतत््व दी माना गया दै, जैसा कि- “लर्‌; सर्वाणि 


[० 


(क 


श्राद्धबित्तान 


भूतानि, कूटस्थोऽच्र उच्यते' इत्यादि से अमाणित है! श्रदृश्य सुसूच्म ज्रक्षरप्राण ही चल- 
स्यूल-भूत की प्रतिष्ठा दै । जव तक भूत मै भाण प्रतिष्ठित रहता 9 तभी तक भूत की स्वरूपरन्ना है । 
जज्जैरित वस्तुमूत के लिए किंवदन्ती प्रसिद्ध दै कि-- श्व इसमे दम नर्दः रहा! । यहे "दम" शब्द- 
वाच्य वन्त वदी भ्राणतन्त है । क्या किस प्रतयक्ताभिमानी ने (दमः को अपनी शो से देखा ह १ । 
शक्ति ( फोसं ) दी दम दै, दम ही प्राण है। शक्तिमान दृष्टि का रिप्य वनता है! स्वय शक्ति 
खप्राणधम्म से इन्दरियातीत है, परन्तु सवैलोकानुभवसिद्ध सत्तात्मक तत्व दै । शख्य-रस-गन्ध- 
स्पशं शव्द" ये पोचों भूत के धम्म ह । अतएव रूपादि पश्चतन्मातरायुक्त उन्द्रियवग तय. क्त भूतमागों 
करा ही प्रतयक्त करने म समथ हे । भाणतत्तव-^ूपरसगन्धस्पशंशब्द श्यः, अधामच्छद्‌ः' लक्षण 
से पच्तन्मात्रा से भी अतीत है, साथ दी भूतवत्‌ यह स्थान का ्रवरोध भो नहीं करता ८( जर्गेह नदीं 
रोकता }  एतद्धम्मावच््छिन्न भ्राणतत्त्व दी वैदिक परिभाषा मेँ देवता" नाम से प्रसिद्ध हुता है, जिसके 
कि~-छषि, पितर, श्चसुर, देव, गन्धर्व, पशु, आदि च्रसख्य चिवत्तं माने गए दे 


श्राहृति का भूत भाग नदी जाता, प्राणभाग जाता है । भूताग्नि आहुति नदीं ले जावा, 
प्ाणाग्नि आहूति ञे जते द । मौर भूतभाग मेँ श्राहुतिप्राण प्रतिष्ठित नदीं होता, अपितु सोरप्राण 
( देवता ) भँ प्रतिष्ठित होता है । रेसी दशा भे यह प्राणव कर्योकर दृष्टि का विपय वन स्वा 
ह । फिर भी इसके श्ादान-प्रदन-दृप्ति-च्ादि भावों पर श्रद्धा विश्वास करना पड़ता है, करना 
चादिए । श्रौर उन लोगों को तो अवश्य दी करना चादिए, जो वेदप्रामाएय के प्रति अपना अनन्य स्नेह 
प्रकट किया करने है । 


भ्राकृतिक प्राणदेवता क साथ पार्थिव प्राणदेवता सजातीयत्तवेन वद्ध द । पार्थिव प्राणदेवता 
समिन्धन कम्मं के द्वारा आहबनीयाग्नि से वद्ध है । आहवनीयाग्नि स्वप्रतिषठ श्राहतिभ्राण से सम्बद्ध है । 
आहुतिभूत के साथ-धावद्विततं तावदात्मा न्याय से यज्नकततौ.का आध्यात्मिक प्राणएतत्त्व आवद्ध है । इस 
पारम्परिक बन्धनसूत्र से यज्ञकता यजमान का मादुपाता शरीर-निधनानन्तर स्वर्लोकस्थ - देवमण्डलौ मेँ 
मतिष्ठित हो जाता ह । पार्थिव दितिमर्डलोपलक्िति तमोभाव से निकल कर॒ सौर अदितिमरण्डलोप- 
लक्तित अ्योतिभाव से संयुक्त हो जाता दै । यदी यज्ञकम्मं का प्रधान फल है, जिसका निम्न लित 
शब्दो में स्पष्टीकरण हुच्रा है- 


सत्रस्य ऋद्धिरस्यगन्म उयोतिरमृता अभूम । 
दिवं एथिव्या अध्यारुहामाबिदाम देवान्त्सर््योतिः ॥ 
4 -- यजुःसं० ८।५२ । 


आहपिद्रन्य भोतिक है । इस द्रव्य के साथ यज्ञकर्ता के आण छा सम्बन्ध जव तक नही 
दयो जाता, वव तक '्याबद्धित्तं ताबदार्मा चरितार्थ नदीं हो सक्ता, प्राण का भाण ऊ साथ सम्बन्ध 
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सुकर दै । परन्तु बिजातीय भूत के साथ सम्बन्ध हो जाना दुष्कर ह । ' पिल इस विप्रतिपत्ति करा 
समाधान उस प्राजापत्यसष्टि से कराना चाहिए, जो प्राणभूतं के समन्वय से प्रजासर्गमयी वन रही 
दै । वेन्नानिक समाधान करते ह कि, मृतगण्टि मैथुनीरष्टि दै । श्वं मैथुनीखष्टि मे श्रापोमय 
परमेष्ठी के श्राप्यतत्त्व का सहयोग ह । सरिर-इरारूप सलिललक्तण श्यपोभूत ही भूतखण्ि का भ्रवत्तेक 
दे । आप्यप्राण ने स्वस्नेढधरमम्म से इतर प्राणो का इम भूतसग के साथ समन्वय कर रक्खा है । श्राप्य- 
प्राण दी ण्क वैमा मध्यस्थ हार है, जिसके हारा विजातीय भूतँ मे विजातीय प्राणो का सन्धान ददो जाता 
ड । यदी कार्ण ह कि भारतीय धरम्मशास््विद्दित प्रत्येक काय्यं मँ पानी ही सकल्प के द्वारा मृलग्रतिष्ठा 
-वनता है, जिसका विशढ वैजानिक विवेन शतपथविज्ञानमाप्यान्तर्गतः श्पां प्रणयन" नामक भरकरण 
म दष्टन्यदै। प्राणका प्राण क माच, किंवा प्राण काभूत के साथ श्पृतत्त्व से दी मम्बन्ध मम्भव 
है, एकमाच्र इसी दण्ट से प्राण को श्ापोमय माना गया दै, जैसा कि-श्यापोमयः प्राणः" इत्यादि वचन 
से प्रमाणित है । विना पानी के प्राण नग्न है, अन्यवस्थित है, श्रपरिमित है, श्रतण्व परिमिव भूत- 
सम्बन्ध से वशित द । प्राण कहता दै--में नग्न हं । ऋपि पृ ते दं कि-कतिऽनग्नता प्राण उत्तर 
देता है- श्यापो चा नग्नता! । प्राणाग्नि का भूतान्न के साय श्चन्तय्यांम सम्बन्ध करने केलि दी तो 
श्रन्यज्ञ ( भोजन ) के उपक्रमोपसदार मे श्चश्रतापिधान, च्ग्रतोपस्तरण, रूप से त्रिवारं श्चाचमन 
करने का विधान हर्रा द । 

भूतो भ पराणो का समन्वय एकमात्र श्नाप्यत्त्व दवारा ही सम्भव दै । इसी श्ाप्यतत्त्व को 
पेक्ञानिकनि ~. श्रद्धा वा श्राप" रूप से श्रद्धा नाम से व्यवहृत किया है, जिसका कि श्रनुपद भं 
ही विश्लेषण छोने बाला हे । इस श्रदरातत्व का श्रागमन श्रन्न के द्वारा होता दै । अन्नद्रारा श्राणत 
श्ाप्य श्रदधातनतव श्चश्नमय मन मँ प्रतिष्ठित हाता है । मनोमयी श्रद्ध ही श्रारबन्धनं हि सोम्य ! मन्तः" 
के श्रनुलार भत कर साथ प्राणवन्धन का कारण वनती द | इम प्रकार यज्ञकत्तं की मानस श्रद्धा ष्ी 
सके श्रग्नित्रयमृत्ति भूतात्मागत देवतानं का श्राहुतिभून के साथ सम्बन्धं कराती है । श्रद्धा से विहित 
प्राहति बन्धन ही श्राध्यात्मिक स्वप्राण की प्रतिष्ठा का कारण है। यजमान के हय मन से श्यारम्भ कर 
सूर्यचन्द्र परच्न्त श्रद्धासूत वितत दैः । उसी क श्राधार पर यजमान श्माहुति देता है, इसी के आधार से 
प्राणाग्नि श्राहुतिप्राण ले जाता दै, डस पर प्रतिष्ठित ब्य लोकस्थ देवता आहतिप्राण से वप्त होते ह, 
इसी सञ्च के द्वारा पाथव यजमान पर उनका श्रनुप्रह ता दैः । इस प्रकार यज्ञात्मक सम्पूणं शूतसगं 
रद्धामय यन रदा दै । श्रद्धातत्व की दसी सर्वन्याप्ति को लदय में रखते हृद ऋषि ने कदा है - 

१--श्रद्रयागनिः समिध्यते, श्रद्भया हियते हृषिः । 
रद्धं भगस्य मूर्धनि ` वचसा वेदयामसि ॥ ( ऋच म० १०।१५९।१। )। 
२-- श्रद्धां देवा यजमाना बरायुगोप। उपासते । 
रदा हदय्ययाङ्या शरद्धया विन्दते बु ॥ ( चक १०।१५१।५।) । 


१२७ 


श्राद्धविन्ञान 


३-- ग्द प्रात॑बामहे श्रद्वा मध्यन्दिनं परि । 
© [५ ४.९ 


धद्धँ सुच्वस्य निश्र.वि शद्ध श्रद्धापये ह नः ॥ ( चकं १०१५१1५) । 


, 


४ ग्रियं शरद्धे ददतः प्रियं भद्धे दिदासतः । 
प्रियं भोगेषु यज्या सिदं उ उदितं-कृथि ॥ ( कस {१०१९५१२ ) । 


५--श्रद्धा देवानपि वस्ते श्रद्धा विऽ्वमिदं जगत्‌" । 
शद्धा कामस्य मातरं हविषा वदधंयामसि ॥ ( त° नार २८८६ ) । 


जिस प्रकार श्राप्यप्राणात्मक, श्रतण्व इन्द्रियार्तत मनोमय श्रद्धासुच्र क दारा देवयज्ञकत्त से 
भदत्त आहति प्राणाग्नि के दवारा सूय्यंलोकस्थ देवप्राण की ठ्प्ति का कारणं वन जाती है, एवमेव उसी 
रद्वा के द्वारा पित्यज्ञकत्तां पुत्रादि के द्वारा प्रदत्त पिण्ड प्राणात्मना उसी भ्राणाग्नि के द्वारा (वस्‌-र्- 
च्रादित्यात्मक श््धिराग्नि के द्वारा, जिसे पिद्देवता का गया हे) चन््रलोकस्थ प्रे तपिवृप्राण की दृति 
का कारण वन जाता है, जिस भ्राप्ति के आधार भूत श्रद्धातन्त्व का निम्नलिखित श्छ म यशोगान 
किया जा सकता ह । 


श्रद्धा का ताचिक खरूपविज्ञन- 


क्तः, श्रद्वा, यशः नामक चन्द्रमा के तीन मनोताच्नों की शोर लक्त्य देना, ्रावश्यक ह । 
्वान्द्ररस की घनावस्था "रेत › है, तरलावस्था श्रद्धा, है, विप्लावस्था यश. है । तीनो तत्तव सोमा- 
छवन्धी ह । परमेष्ठी का प्रवग्यांशरूप चन्द्रमा तद्रूप श्रद्धातत्तव से नित्य युक्त है । चान्द्रमण्डल मेँ 
अभिन्याप्त यदी श्रद्धास्मिका माप › आदित्याग्नि के परिपाक से सोमस्प मे परिणत हो जातीं है। 
विशुद्ध प्रथमावस्था श्रद्धा है, आदित्याग्निगभगता द्विर्तःयावस्था सोम दहै । पर्जन्याग्नि सम्बन्ध से सोम 
वृष्टिरूप मे परिणत होता है । पार्थिवाग्नि मँ हृत घृष्टि ओपधिरूप मे परिणत होती दै । पुरुपाग्न 
मे हत चोषधि शुकररूप मे परिणत होती है । योषिद्ग्नि मेँ चाहत शुक्र पुरुप (्मपत्य ) सूप मे 


परिणत दो जाता है । इस प्रकार क्रमिकथारां से वदी चान्द्र श्रद्वातत्त पोचवी श्माहुति मे पुरुषरूप भै 
परिणत ष्टो जता है) 


शरद्धा को पारमेष्ठव तत्तव बतलाया गया है । साथ दी “ऋरस्वरूपपरिचयः ओँ यह्‌ खष्ट 
किया गया दै कि, पारमेष्ठय च्पतत्त्व शरुः-श्घिरा भेद" से दो अवस्था भ परिणत रहता दै । 
शणमयी आप. पिवृसडि का मूल दै, श्ह्धिरामयी चाप. देवस की प्रतिष्टा है । इस भकार सनः 
सक्तण शग तेजोलक्तण अङ्गिरा ॐ भेद से पारमेष्ठय श्रद्धात्र स्नेह-तेजो-नामक दो धाराम म 
विभक्त दो जाता है । स्नेहमयी शद्धानाडी सजातीय सम्बन्धेन चान्द्रमण्डल से सम्बद्ध है, तेजोमयी 
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प्णमोचनीपायोपनिषन्‌ 


श्रद्धानाङ़ी सजातीय सम्बन्ध से सौरमण्डल से सम्बद्ध है । सौरतेजोयुक्त तेजोमयी श्रद्धानाडी का 
मनोगभित बुद्धि क माथ सस्वन्ध है । चानद्रसनेहयुक्त स्नेदमयी श्द्धानाड़ी का बुद्धिगर्थित मन क साथ 
सम्बन्ध ह । सौर श्रद्ासूत्र देवयन्न की प्रतिष्ठा है, चान्द्र श्रद्धासूत पिवरयन्न का प्रवर्तक दै । इस 
भकार श्चरु-ङ्गिरा के भेद से एक ही श्रद्धातन्तव स्ये चन्द्रमा को श्रपना श्रधिष्टान बनाता हया दो 
सष्टियों का भरवत्तंक वन रद्य ह । जिनमे से चान्रशद्धारगता पिकृसष्टि ही प्रक्रान्त प्रकृत प्रकरण का सुख्य 
लक्त्य हे । 
चान्द्र सोममय य श्रद्ातत्तव परम्परया शुक में प्रतिष्ठित होता ह्या चान्द्र मोममय मन 
काश्चाधार वनरा दं । हमारा श्रन्नमय प्रज्ञान मन श्रद्धाः रममय द । यह श्रद्ारस यद्यपि स्वस्व 
रूप से निर्धंम्म॑कः दै । तथापि श्रागे जाकर साच्तिक-राजस- तामसादि गुणभदभिन्न तत्तने पार्थिवान्न- 
रसा के ममम्वय से यह श्रनेक धर्म्मो से शराकरान्त हो जाता द । श्रद्धावत्त्व फो दिव्य स्वर्प से सुर- 
कित रखने क लिए दी दिव्यभावोपेतत सात्विक श्राहार-विदित द । मत्त्वगुणोपेता श्रद्धा टी वास्तव 
म श्रद्धा ह । चिपरीत श्रद्धा कुश्रद्धा, किवा श्चश्रदधा दै । सत्यभावोपेत इस शद्धा" शब्द का निर्वचन है- 
.श्रतो हीदं धानम्‌! यद । सत्यतर टी श्रत्‌, दै । विमान वस्तुतत्त्व म जो एक न्य पदार्थं 
्माधितभाव स प्रतिष्ठित रहता दे , षष्टी श्नाधित 'सत्य' है । श्रतणए्व (तद्न्यच्छु.यतते' इस निर्वन 
से यह रत, कदलाया दे । जिस श्रात्मपरतिष्ठात्मक सत्तारस कफे श्राधार-प्र आ्ात्मगत सत्थभाव अन्यत्र 
(पदार्था मेँ) ममन्वित टोता दद, शरन को धारण करने वाला बह रससूत्र दी शद्धा नाम से व्यवहृत 
ट्या ह । इस श्रद्धासूत क प्रभाव स उम पुरुप का आत्मा ढमित्यमेव नान्यथा इस भाव से 
ध्रद्धेय के साथ सम्बन्ध स्थापित करने मे समथ हो जातादहै। कहागया दहै किहमारा मन रनेद- . 
शुणान्विता श्रदरा से श्राप्लाचित द । शरद्धामय यह मन जिम के साथ सलग्न दो जाता है, तन्मय बन जाता 
दे, जमा श्रद्रामयोऽयं पुरुषो या यच्चुद्धः स षव मः” (ज्रीमनमन्गीता) ततं यथा यथोपासते, 
नर्व भवति" (दान्दाग्यर उप) उत्यारि प्रमर्णो से भ्रमाणित द णक वार श्रद्धा कै द्वारा श्रद्धालु का 
मन जिम के प्रति श्रास्मसमपेग कर देता दै, फिर उम श्रद्धेय मै मले ही दोप रह, श्रद्धालु उन पर 
प्रथमतो भ्यानद्टी नीं देता, श्रथवातो नेषा को भी शण मानता । उसी श्राधारपर द्शनभापां 
श्रद्धा का निम्न लिखित लक्षण हवमा र- 


"दोपदशंनायुकलश्तिप्रतिवन्धकतवत्तिधारणं श्रद्वा" 
इतना स्मरण रग्विये कि , यदि हमारा श्रद्धासत्र श्रन्नगोप, सङ्गरोप, शित्ता (परशिन्ता) दोष, 
प्रधम्मानुगमन, श्चादि मे मलिन हो गया है, तो श्रद्धा परवैकथनानुमार श्श्द्धाभाव मे परिणत हो 


जाती द णमी श्रश्रद्यत्मका श्रद्धा दी श्न्धश्रद् कहना दै, जो हमे सत्यपथ से, सत्यदर्शेन से 
चस्वित रती दे, ण्यं श्रसत्यपश में हमे श्रमिनिविष्ट कर देती दै। उसी न्धश्रद्धा के कारण 
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आद्धविज्ञान 


हम श्रपने कल्पित सिद्धान्तो का श्मसिनिवेश पूर्वक अनुगमन करते हए अपना भी सर्वनाश करा 
लेते है, साथ दी दूसरे युग्ध-शज्ञ जनं को भी उत्पथोपासक व॒नाने का पप करते र्ते हे | स्मरण 
रलिए, पलायित भी सम्पू विश्व वभव प्रयास के द्वारा फिर भी हमे मिल सकता है । परन्तु उ कान्त 
रद्वा-विश्वास पुनः नदीं लौटा करते, जिन के विना हम सवेथा इन्दरियमात्रपरायण पशुभाव में 
परिणत हो जाया करते द । इसलिद-श्रद्धा च मा नो व्यगमत्‌! यदी हमारा जीवनत्रत दोना चादिए । 


वतलाया जा चुका है कि, श्रद्धा की प्रति्ठा चन्न के दवारा होती द । यट चन्न “थिवी, जल, 
तेज, वायु, आकाश्‌, कम्मं, ज्ञान" भेद से -“यत्‌ सप्तान्नानि तपसाऽजनयत्‌ पिता तयार 
श्नौपनिषत्‌-सिद्धान्त के च्ननुसार सात भागों म विभक्त है । गुणत्रयभेढमूला योगमाया के अनुग्रह्‌ 
से सातो शन्न सत्त्व, रजः, तमो भेद से तीन तीन श्रेणियो मँ बिमकत हे । जिसे सामान्य मनुष्य श्रनन 
(जौ, गेह चादि) कहते है, बह पार्थिव शन्न है । मिट दी जो-गेहू रूप मेँ परिणित होती ह । सात्विक 
रत्या उपार्जित द्रव्य से करीत सांस्तिक जौ-चोयल-मूग आदि पार्थिव शनन सारिविक द । रजोवृत्या 
उपार्जित द्रव्य से क्रीत राजस गे्हू-तिल-मोठ-चणक रादि पार्थिव शन्न राजस द । तमोवृत्या उपार्जित 
द्रव्य से क्रीत उद-लशन-पलाण्ड-गृज्जन-आदि पार्थिव श्रन्न तामस ह । ्रवादित -शुद्ध-पृतजल सात्त्विक 
है, करूपादि जल राजस है, अन्ययीभूत-पूतियुक्त जल तामस दै । भात.काल का सीरतेज साच्तिक है, 
मध्याह्न का सौरतेज सास्तिक-र'जस है । सायकाल का राजस-तामस दै । एव गतप्रकाश तामस दै । 
इसी को असुरो फा मुख्य अन्न माना गया है । ( देखिए शत ९।५।३ ) । प्रातःकाल का वायु 
सास्तिविक , मध्यान्ह का राजस, सायंकाल का तामस, राच्रि का घोर तामस है ! शद्-पूत-अलुद्धे गकर 
आकाश (शब्द्‌) सात्त्विक है, शासनयुक्त शव्द्‌ राजस है, कर.र शब्द तामस दहै । शस््रविदितकम्मे 
सात्त्विक है, विकम्मं (शास्त्रनिपिद्ध) राजप है, चकम्मं ( निरर्थक कम्म, अविदहिताप्रतिपिद्ध कम्मे ) 
तामस है । परमाथ ज्ञान सात्त्विक है, व्यावदारिक ज्ञान राजस है, मोदात्मक्र आान्तिज्ञान तामस दहे । 
यदि गुणत्मय के अवान्तर तारतम्यं की मीमांसा की जाती है, तो इन ऊ अवान्तर श्रसख्य भेद दो 
जाते है । 

शैशव अवस्था से सात्त्िक-ज्ञान-कम्मै-पञ्चान्न के च्रतुगामी की श्रद्धा का स्वरूप ङ्व 
शरोर ही होगा › राजस-तामस सप्तान्नो के अनुगामिर्यो की श्रद्धा का उक्थ विभिन्न टी प्रकार का 
दोगा । इसी अन्नदोष से , अआलस्यदोप से, वेदानभ्यास से, आज भारतीय प्रजा का श्रद्धासूत 
मलिन दो रहा ह । आज पातक कर्मो मः हमारी अनन्य श्रद्धा है , अभ्युदय पथ श्शरदधेय वन 
रदा ह । शास्त्र की प्रत्येक चाज्ञा का तिरस्कार , पातक प्रत्येक काय्य का अहृण ही जीवनन्नत वन 
रदा है । इसी श्रदधासूत्रदोष से ततप्रति्ठ आआवश्यकतम श्राद्र जैसा वैदिक कम्म॑ भी वेदभक्तो के लिए 


> | [प्‌ 
भी श्रद्धेय वन रहा दै । मलिनप्राय श्रद्धासूत के पुनः मैमैल्य के जिए दी उक्त सत्यश्द्धा का ख- 
रूप स्पष्ट किया गया है । # 
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ऋसमाचदनोपयोपनियन्‌ 


तत्त्वतः मनोऽचच्छिन्न वद्‌ चान््ररम दी शद्धा, जो श्रन्य विपर्यो के साथ श्चध्यात्म का 
अन्ियन्धन सम्बन्ध करा देता है । श्रपनी मोग्यवस्वश्रां के साथ, समान शील-ज्यसन-पाणियों 
के साथ उसी सूत्र से सम्बध दहु्ा करता &। श्ुक व्यक्ति हमारा सम्बन्धी हैः इस उभय- 
निष्ठ सम्बन्ध फो सुरक्वित रखने वाला सुत्र यदी श्रद्वा दै, जो सापिरड्य-सोद्क-सगोत्र-स्वजाति- 
श्मादि मस्बन्धो के तारतम्यं से प्रतिष्ठित रहता है । इन सर्वपिव सम्बन्धौ मे सपिर्डयभाव-सरचक 
श्रदासम्बन्ध दी दृढतम माना गया दै । शुकरष्य मटानात्मा से युक्त उसी श्द्धासूत्र के षरा 
चान्द्रलोकस्थ पितृपिर्डां का तते पुत्रादि के साथ श्विन्िन्न सम्बन्ध वना रदता है! यदी 
उभयरनिष्ठ सम्बन्वमूत्र प्रान्त ठस ॒श्राद्धकर्म्म की प्रतिष्ठा वनता दै । 


एकर्चिगतिकलात्मक शरीरारम्भक पिदरपिर्ड भी सोममय दै, उधर श्रद्धासूत भी चान््ररस 
प्रधान वनता दृश्रा सेममवदहीद्। इमी सजातीय शरद्रसूञ्च के श्राधार पर (जो कि श्द्धासू्र 
सन्तान क महानाव्मपिर्ड से श्चारम्भ कर चन्द्रस्य ततं प्रे तपिरुडपय्यैन्त वितत है ) उन प्रोतपिण्डं 
के कुल्टु सदोभाग श्रात्मवेयस्प से उन्दी म भरतिष्ठित रहते ह, ण्वं कुल सदोभाग तन्यर्प से 
मन्तानं में न्यणनरषतेह। ण्कटी पिद्पिरड के दो चिभिन्न भाग (श्रात्मघेय, शरीर तन्य) विना 
फिमी श्चभिनश्माधार 5 चन््रमा-प्रयिवी, दोना पर पक्र ही काल में प्रतिष्ठित रह्‌, यद श्रसम्भव 
1 माननापःगा पि श्चपरग्यहो मर्था धिदरूरस्थित पिण्ड के दोनो भगो करा कोद न कोद 
श्रभिन्न नियामक्सूत्र द । चम्मचकतयों से सर्वथा परोक्त वदी सूत्र विनज्ञानभापा मे श्रद्धा" नामसे 
प्रसिद्ध दा दै । 


श्रदधागय भरद्वासत्र-- 


परलोक में श्रतुधावन ररना व्यथे है, जव किं सी लोक मेँ श्रद्धाका श्नुमान द्वारा हमे 
साक्तान ष्टो राद्ध । किसी व्यक्ति काको सम्बन्धी उस से कोसों दूर रता है । वह किसी भया- 
नफ सेगसे सदसा श्चाक्रान्त ष्ठो जाता हे । उम विदूरस्य मम्बन्धी के रोगाक्रन्त होते शी तदज्यव- 
द्रिनात्तरलग में द यध रटने वालि सम्बन्धी क ह्य पर श्राधात ष्टो पडता है, चित्त व्याञ्ल 
हटा जाता दध, वापराङ्ग (वुस्य क, यदस्तीह तो द्िणाद्ग) स्फुरण होने लगता दै । ये सव उसी 
श्रद्‌ श्रद्धासूत के व्यरापरद्ट। विदुर देशस्थ स्ने्टी यदि श्चन्यदेशस्थ पने स्तेदी का स्मरण 
(याद) करता दै, ना वितत श्रदासन्र कम्पित टो पडता है । इस कम्पन से स्मृत स्तेदी के हृद्य पर 
श्राति ्टोतादै। शरान दृदय मन पर, मन कायाग्नि पर, कायाग्नि श्वास वायु पर श्राघात करता 
| जिमप्रस्र पानी मँ प्रविष्टवाग्रु बुद्बुद उत्पन्न कर देता है , तथव कम्पित श्रद्धासूत्र लहर 
रा कर देना ड । वद वायम तरद ही ¶्वका (दिचऱी) नाम से प्रसिद्ध हे । यदी कारण दे क्रि, 
णक स्वध्य-नीसेम च्यक्ति को यद्वि दिचकि्ों श्राने लगती द, तो फ्य जाता दै--श्वाज कोई दमे याद 
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कर्‌ रहा हः । तद्‌ व्यक्ति का स्मरण करते दी › नाम नेते ही दिक्करा अवरुद्ध हा जाती ह । यही 
्र्ासूत्र का लौकिक निदशेन है । 


“राप अपने चम्मचकतृ्रो से श्रद्धामृत्र का अवलोकन नहीं करते, इसलिप्‌ श्राप उसे नही 
मानते » यह्‌ तक नीं कतकं है, विशुद्ध अभिनिवेश है, जो सर्वेथा अविचिकितस्य माना गया ड । श्राप 
का उपास्य ईश्नर मी तो निराकारत्वेन अम्रत्यक् है, आत्मा भी तो च्रमूत्त है, सुक्ति भी तो इन्दरियातीत 
तन्त है । सव का परित्याग कीलिए । परिमितज्ञानातुगत सलुण्य स्या कमी सवेजञ वन सकता है ¶, 
फिर जिन्हे मनुष्य श्रल्पज्न-अल्पकाय सममता है, उन मे भी चह जानशाक्ति प्रतिष्ठित है, जिसकी 
तुलना मँ मलु्य नदीं ठहर सकता । एक पिपीलिका (चि टी) को देखिए । मलुप्य की चयेन 
अल्पतम चिन्मात्रा से युक्त यह सुगुप्त स्थान स्थित पदाथ के जिस गन्ध का परिचय प्राप्त कर 
लेती है, ज्ञानाभिमानी मनुष्य इस शक्ति से वञ्चित है । पुरुष जिस मागं से निकलता है, उस मागे 
म चान्सोममयी शद्रा मँ प्रतिष्ठित अथवां नामक गन्धर्व प्राण अवुश्वयरूप से भिद में व्याप्तष्ो 
जाता है । सरमा नामक जाति विशेष मे उन्न एक श्वान उक प्रास को पार्थि गन्व के तारतम्य 
से पहिचान कर गन्ता पुरुप का पता लगा लेता है । क्या श्चाप टम भी पेखा कर सकते दै †, श्रद्रा- 
मूत्र के सम्बन्ध मेँ भी हमारी यही अवस्था है । दो सम्बन्धियों का , किवा श्रनेक सम्बन्धियों 
का परस्पर सम्बन्ध वनाए रखने बाला श्रद्धासूत भ्राणधम्मेत्तवेन उन्दरियातीत होने से यद्यपि हमारी 
दृष्टि मँ नदीं राता, तथापि अतीतानागतन्न-विदितेवेदितव्य-अधिगतयाथातथ्य महपिर्योनिं अपनी श्राप. 
दृष्टि से उस का बिज्ञानचक्तु से सानताकरार किया दै । उन्दी की श्नोर से शब्द (शर ति) द्वारा बह तत्त 
हमारे सम्मुखे उपस्थित हृत्या है । जैसा कि वतलाया गया, द , ईश्वर, आत्मा, प्राण, आदि उन्दिया- 
तीत त्तव के सस्वन्ध मँ शआरप्तवाक्य ही एकमात्र श्रेय.पन्थ। हे । 


चिरायता वरघ्न दै, यह अख से न देखने पर भी (तत्रभवान्‌ भिषग्वर के शब्ठों पर 
षिश्वास करना पड़ता है । यदि आप्तवाक्य-ग्रामास्य को आधार नदीं माना जायगा, तो पारलौकिक 
धिपयों की कोन कदे, पेहलोकिक ज्यवहार भी सुरक्तित न रक्खे जा सकेगे । अपने श्रन्तर्जगन्‌ मे चलतु 
स्थिति का अनुभव करते ह्वए भी, व्यावहारिक जगत में अनुभव मे लाते हए भी, कल्पित मिद्धान 
के रमिनिवेश मे पड कर नित्यसिद्ध वैनानिक कर्म्मो के प्रति उदासीनता रखना कौन सी बुद्धि 
मानी है ? इति त एव प्रष्टव्याः" । पित्व, तपसम्बन्धी साम्पराय, पिकयज्ञ, ये सथ तत्त सुस्त 
द । सामान्य पुरुष इस रहस्य को नहीं जानता । आप्तोपदेश ही इस की अच्त्ति का मुख्य श्राधार 
द । परीक्षक विद्वानों के दवारा आदि उस श्रावश्यक पिद्यजञ को कमी कतकं का श्चदुगामी नदीं 
वनाना चादिए । यही आदेश करते हुए, साथ ही अभिनिविष्ट की दुर्मति का विदलेषण॒ करते हए 
म्पयं यमराजः कहते है-- 
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१--ग्विदयायामन्ते वत्तमानाः स्वयं धीराः परिडतं मन्यमानाः 


दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्येनैव नीयमाना यथान्धाः 


अयः = कतिक 
[ 


२--न साम्परायः प्रतिभाति वाजं प्रमायन्तं विचमोहेन मूढम्‌ ॥ 
श्रयं लोको, नास्ति प्र, इति मानी पनः पुनर्बशमापयते मे । 


३--श्ररणयापि बहुभिर्यो न लम्यः शुरन्तोऽपि बहवो यं न विच्‌ ; । 
भ्रास्चर््या वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्च्यो ज्ञात! इशलानुशि्टः ॥ 


%--न नरेणावरेण प्रोक्त एष युषि्ेयो यदथा चिन्त्यमानः । 
प्रनन्यग्रोक गतिरत्र नास्त्यणीयान्‌ द्यतकर्यमनुप्रमाणाद्‌ ॥ 


४-- नेपा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेवर स्नानाय प्रेष्ठ | 
यां मापः सत्यथुतिव॑तासि चा्ड्‌ नो भूया्चिकेतः प्र ॥ 


--कटोपनिपत्‌ १ । २।५४-० | 
्रदरासुनरजगत-्राद्रका्मे-- 
पाञ्चभीतिक शरीर से श्रासा णक प्रथक्‌ तत्त्व है, पदिले तो इस श्रफार का श्रारमाववोध 
हौ कठिन । श्रातमा स्थृनशरर की विच्ुति के श्नन्तर श्न छमात्र श्यातिवाद्धिफ़ शरर धारण कर 
यमयातना क भोगार्थ लोरान्तर मे जाता है, उसके साथ चन्द्रलोफ पय्यैन्त उव्छान्त मह्यनात्ा क सम- 
न्यत्र र्ना ई, चन्रलोकर प्राप्त हाने पर मान सातो वरदं रद जता है, मूत्तिं लोन्तरातुगमन 
करना है, इन मव शर्त. न्छिय भावो का परिज्नान प्रप्त कर लेना मोर भी कठिन । इन सव समस्या 
से सर्थमाधरारणे कैः वचने का एऊमात्र उपाय द-शा त्र पर विश्वास श्राप्तवचनों परर श्रनन्य 
श्रद्रा। रे यदि कम्मं करते हु" स्वजिन्ञासापूृत्तिके नाते हम इन विषयों का स्वाध्याय-मनन करते 
रेमे तो श्चवश्य ष्टौ कालन्तिर मँ श्रद्राद्ं हो जायगा । भरन सन्दे से बतलाना यदी श्रभीष 
ट्र कि, पगेत्त शरद्ामृत्र टी श्राद्धन्नपराप्ति का श्चन्यतम द्वारदै। सी श्रदरासूत्र के श्राधार पर 
पिण्डगत प्रासो से चान्द्रलोदम्थ पितरों के श्रपृणं पिण्डो को दप्त किया जाता है, यतए्व यदं 
कार्म श्रद्ध नाम से व्यवद्त द्रा दै, सेसाचिश्यागे जा कर स्पष्ट ्ोने वाला है । 


सन्ततिनियोषक पिवदोप-- 

म शरोर चन्ल्लोकस्थ प्रंतपिण्ठ से, 8्म श्योर तदूबशोयन्न पुत्र े पिण्ड से वद्ध 
रामञ्च सदा ण्छरम रता ट, श्चधवा दमभ परिवततेन भी सम्भव दे ‰, यह प्रश्न उपस्थित होता 
ट| श्रसन्नोषात्त ठस का भी निेय कर लीजिष्‌ । '“चन्द्रलोफप्थ भ्र तपितर दी स्वसदोदान से स~ 
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सन्तानो के श्रारम्मक (उपादान) बनें ह । उन प्रोतपित्रो के इक सदांसि तो आत्मधेयरूप से 
उन्हीं नै प्रतिष्ठित रहते दै । एवं शेषांश तम्य्प से प्रथिवी प्र॒ भरतिष्ठि रदृते द । इन श्रात्मयेय, 
ठन्य, नामक दोनों पिण्ड को एक सूर मे सम्बद्ध रखने बाला श्द्धासन् दोनों का परस्पर खपका््य॑- 
उपकारक सम्बन्ध सुरक्षित रखता दै यद उकप्राय है । यद सम्बन्धसूत्र इतर किसी प्राणक्रमण 
से न नष्ट किया जा सकता, न क्षीण किया जा सकता । यह सदा स्वस्वरूप से श्रनुच्ित्तिधम्मां वना 
रहता है। केवल पिण्डद सातपे पुरुप की उतरान्ति (मृत्यु) दी एक पुरुप (उ द्ानिबद्परपितामह) 
ॐ शरद्ाूतरोवकान्ति का कारण वनती दै । यदि इससे वीच मे (सपिण्ड सप्तक म) करंसी श्दरष्ट से 
सत्रोच्येद हो जाता है, तो इससे प्रे तपितरों का तो ्रनिष्ट होता दी है, साथी उन का वैराज भौ 
सन्तानतन्तु-वितान से वञ्चित हो जाता है । इसी श्रद्धासूत्र के द्वारा चान््रपितर वंशज के शुक मे प्रति- 
छित स्वपिर्डभावो को सवल वनाए रखते ह । सूत्रविच्छित्ति पर वज्ञाधान अवरुद्र दो जाता दै। 
सन्तति श्रवरोध के आठ दोषों मे से यशी एक शिवृदोप' हे । 
द्धा के तारतम्य सेशरदरासत्र मे तारतम्य-- 

उक श्रद्धासूत्र का उच्ैद न्य से तो सम्भव न्दौ है। दो, यदि पुत्र मोद्य यह्‌ पातक 
करना चाद, तो उन अ्रवरय इस जघन्यकम्मं मे सफलता मिले सकरन ह। जिस पुत्र का मानस 
कतर परशिन्ता, संग, काल, वातावरण, अन्नन्यतिक्रम, आदि टयो के श्ावरण से श्रादृत दो जाता है, 
उसका चेत्र पिद्-अनुगत श्द्धासूत्न से चश्चित दो जाता है । चिजातीय-घातक अन्तराय श्द्धासूत्र का 
श्रात्यन्तिकरूप से अभिभव कर डालते ई श्रौर यदी श्भिभव श्रदधोच्येद कलाया दै । परिणाम 
इस श्रदधासूत्राभिभव का यह्‌ होता है कि, इसकी भ्र त पितर, परलोक सवण, अटि क्रिप्ती पर श्रद्वा नदी 
रह जाती । -सत्यत्तधारक श्रद्धान के तिरोभाव से श्रद्धासूत्र उच्छिन्न हो जाता है। रेसे चिन्न 
सूत्री, सूत्रविच्छेदक, भागप्हीन, छुलकलद्ध, श्द्धाशून्य पुत्रदारा प्रदत्त पिण्ड चा पितरों की कोई ट्प 
नदीं कर सकता । श्रद्धासूत दी तो पिण्डम्राण का श्रतिवदहन करने बल्ला छलमा है । जव वह्‌ 
टट गया, सो पिण्डम्राप्ति कैसी । विना श्रद्धासूत्र-सदयोग का श्राद्ध श्राद्ध नदी, श्रश्रद्ध दै । रेसा 
छश्राद्धलक्तण श्राद्ध गोत्रवद्ध क नदी, अपितु वशविनाशक है । कहना न होगा कि, श्राद्ध की प्रामा- 
णिकता का समथेन करने वाले कतिपय ( विशेषत. ) सनातनधस्मावलम्बी महोदयं की वर्च॑मान दुर 
वस्था इसी अभिशाप का प्रतिफल है । जो नदीं करते, उनका अनिष्ट तो मर्यादित ै। परन्तु 
जो करने का बहाना कर श्श्रद्धा को ग मे रखते है, उनका अनिष्ट तो श्मर्यादित दै । अतिथि 
फो न जुलाना वैसा हानिप्रद नदी, किन्तु बुला कर इसे निराश लौटा देना अनर्थपरम्परा चरो सादर 
निमन्तित करना दै । अस्तु, इस फलाफल का विचार श्रागे होने वाला है। अभी इस सम्बन्ध में 
षी षक्य ङि, केबल पुत्र ( पुत्र) के श्राद्ध न करने से, तथा अशरद्धपूक श्राद्र करने सेतो 
अदास उच्वन्न हो जाता द, एव यथाविधि शरद्धापू्वैक श्राद्ध करने से ्रदासून्न अविन्द वना रता 
हे! इय पकार पुत्र ऊी श्रद्धा के तारतम्य से भद्धासू्च मे तारतम्य हो जाता है 1 
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ऋणएमोचनोपायोपनिपत्‌ 

प्राङृतिक देतु के दारा धद्धासूत्र फी दास-इद्वि-- 

प्क दूरा हेतु श्योर । प्रकृति ची घ्नाशिकर्प से इस श्रद्धामूत्र मे उचावचभाव उन्न 
करती रहती है । श्रद्धासूत्र चान्द्ररस-( सोम )-मय वतलाया गया है । दूसरे श्य म चन््रमादी 
ऽसका प्रभव है । चान्द्रकेनद्र द्यी इसकी मूलम्रतिष्टा (खदा ) है। श्रदधाप्रमब चन्द्रमा यदि सदा 
ण्करम रहता, तव तो तनेका््येभूत श्द्धारम भो सदा एकरस दी वना रदता । परन्व॒ देखते है श्चि, 
चन्द्रमा कभी समानस्थिति मं नदीं रदता । शरपतै एमी परिणामीभविं से चन्रमा चन्द्रमा कलाया 
है। भूपिण्ड के चसे शरोर “्तवरत्त' नाम से प्रसिद्ध स्वकन्ञा पर चन्द्रमा परिक्रमा लगाता है । श्रह- 
गणो स मम्वद्ध २२-२२-२४ इन श्वरसाम' नामक तीन श्यर्हेगणो के सम्बन्ध से यह चान्द्र्षरिश्रमण 
चवर, मध्यम, पर, भढ से तीन श्वम्धार््रो में विभक्त हो जातादै। २२ वें स्वरसाम के सम्बन्ध से 
स्ह भूपरर्ड केः नियत शछवरस्थान में धमता है, >३ वे स्वरमाम के सम्बन्ध से यह भूपिर्ड के नियत 
मभ्यमम्थान मे रमता दै, ण्व २४ वे स्वरमाम क सम्बन्ध मे परस्थान मेँ धूमता दै । श्रवरस्थानस्थिता 
वन्द्रन्याया से खम्रासात्मक सर्य्यम्ट्ण होता दे, मध्यमस्थानस्थिता चनद्रन््ाया से सर्वास दोता 
टर, पव परम्यानस्थिता चन््रन्ाया सरे कटकमाम होता दै । त्रिस्थानात्िका गतित्रयी ही चन्द्रमाका 
पष्टिला विपरिग्णामभाव ह । 

स्वनचत्रो को साच लिण हण चन्द्रमा प्रथिवी, सूय्यै, यन, तीनों की परिक्रमा लगाता है । 
पार्थिव परिभ्रमण २५ दिन < घन्टा ४३ मिनिट मे समाप्त दोता है । यदी एक चानद्रमास दै। इस 
चान््रमास फ सम्बन्ध से चान्दरसम्बनसर फे ३३३ दिन टो जाते दहै । दूसरे शरव्ये मं नक्तत्रसम्बन्धेन 
वयान््रसम्बत्सर ३३२ दिनि का दो जाता है । गवामयनादि सत्र का एतदिनसर्पराक वान््रसम्बत्सर से 
ही सम्बन्य.माना गया दै । प्रयिवीवत प्रथिवी के साथ साथ सुथ्ये के चसोंश्रोर भी चन्द्रमाकापरि- 
श्रमण स्त मिद्ध दै । श्चथिनीनचत्र स चला हया चन्द्रमा उमी ्रशििनी पर ३५४ वे दिन अता 
ह । इम प्रकार सूर्य्यै-सम्बन्येन चान््रमम्बत्मर ३५४ दिनि का टो जाता दै । तीसरी श्रयन परिक्रमा २५ 
हजार चष; मेँ समाप्त होती दै । यदी गतित्रयरह्य दूखरा विपरिणाम हे । | 

पाथिव परिशथ्रमणात्मक सासिक परिभ्रमण मं भी चन्रमा सम नदीं रहता । ध्यमोत्तर प्रति- 
पनं से श्रारस्भ कर श्यमा पय्यैनत प्रत्यक तिथि में चान््रऽयोस्ना का पार्थिव भोग सवेथा विभिन्न ह । 
डमी पःर्णाम भाव फ कारण भ्वन्दरः सत्‌ मस्यति! निर्वेचन से इसे "चन्द्रमाः कना श्न्वथे वन 
रदा दै । परिवत्तनशील तत्त्व मस्यति, नियैचन से भाः? ह । चन्द्र बनता हृच्या यह्‌ मस्यति दै, 
रतश्च यद्‌ चन्द्रमाः दैः । सान्त भास्‌, शब्द चच्छ्रमाका पर्याय माना गया ह । महीने का वाचक 
माम शट श्रकारन्त दै । (भासः (चन्द्रस्य) श्रयं भोगकाल्लो मासः! मे प्रथम (मासः, पष्ठी का एक 
वचन द, द्वितीय माल. प्रथमा का पक वचन ह । वक्तव्य यही दै कि तिथिरूप से दस के ३० विष- 
रिणाम हो जति ईह । । 
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अव प्तदृष्टि से विचार कीजिए । अमोत्तर भ्रतिपत्‌ से अरम्म कर पृ.णमा-पय्यन्त शुक्ल 
पतत है । एव पूरिीमोत्तर प्रतिपत्‌ से आरस्भ कर अमाप््यैन्त छृष्एपत्त हैः । शुक्लपन में इन्द्र्येषठ 
सौर प्राणदेवता चाद्रसोस्च खाया करते हं । यदो तक कि, पूर्णिमा को येद स्या क्षीण दो जाता दै । 
सम्पू चान्द्रसोम प्राणदेवता के अधिकार भे चला जाता दे। अत्व यद्‌ सन्यनारायण (सलत्यात्मक 
सूखयैनारायण्‌) की तिथि (देवतिथि) मानी गई दै । जिसे लोक मे पूरेचन्द्र कटा जाता हे , बह इस 
चण्डि से चीणचनद्रमा है । इसी पत्तसोम को लकय में रखते हए एष वै सोमो राजा देवानामननं 
यच्चन्द्रमाः! ( शतपथत्रा ) यद कदा गया है । छष्णपत्त मँ चान््रसोग प्रभूतमात्रा से प्रथिवी पर 
शाता है ! यदो तक कि, ्रमाबास्या तिथि मँ तो सदेतोऽधिकरूप से सोममाचा का भूपिरुड पर प्ागमन 

दोजाता है । 
प्रथिवी, सू््यै, का जैसे स्वाचपरिभमण पूर्वैक रमण सिद्ध हे 8से चन्द्रमा का स्वातश्रमण 
न हो कर केवल द्तश्रमण दी होता है । चन्द्रमा *एकसूम से दी भूषिण्ड ॐ चारों श्रोर परिक्रमा 
लगाता है । जव चन्द्रमा घूमता इ्ा प्रथिवी, तथा सूये के मध्य मे सनसम्मुख श्रा जाता हे, तो 
अमावास्या होती है । दशैः सू््यन्दुसङ्खमः' ॐ अनुसार यदी दशतिथि कलाई रहै, जिस ॐ 
आधार पर देवयज्ा्गमूता दष्ट परतिषठित ह । एवं जिस तिथि में चन्द्रमा, तथा सू््यै के मध्यमं 
परथिवी आ जाती है, बह तिथि भूरणिमा, नाम से प्रसिद्ध है, जिस के श्ाधार पर पौणंमासेष्टि प्रति 
ष्ठित है । चन्द्रमा का क्योकि स्वाक्तपरिभ्रमण नदीं है, श्वतपेव इस के ऊर, श्रध, भाग सर्वथा 
नियत रहते है । चन्द्रमा क इस नियत उध्वे भाग में पितर प्रतिष्ठित रदते द, एवं नियत श्रधोभाग 
म श्चसुर प्रतिष्ठित रदते द । सवरणएशील तमोमय यदी चान्द्र ्रधःप्राण शत्रः नाम से प्रसिद्ध ह । 
इसी के सम्बन्ध से चन्द्रमा धत्र नाम से प्रसिद्ध है । (देखिए शत २३।९।१) । “इन्द्रौ ह .यत्र प्राय 
वज्न' प्रजहार, सोऽलीयान्‌ मन्यमानः पराः परावतो जगाम * ( शत १।६।५ ) इत्यादि घ्रा- 
ख्यान के यनुसार पृणिीमातिथि को सौर इन्द्रा इस चान्दरटृत्र का श्ात्यन्तिकं रप से वध 
हो जाता ह । तमोमय वृत्रभराण का साम्राञ्य नष्ट दो जाता दै, ्योतिरम्मय इन्द्र का साग्राञ्य प्रतिष्ठित 
दो जाता दै। क्योकि पिमा तिथि मेँ अधोभाग प्रकाशित रहता है, उर्य॑भाग श्चप्रकाशित रहता है, 
अतएव उध्वेमागस्य पितर इस तिथि मे सरवैथा अन्धकार मे रते है । श्रतएव यह परिमा पितरों की 
मध्यरान्नि मानी गई है । ठीक इस के विपरीत श्रमावास्या मे सूच्य॑सङ्गम से चन्द्रमा का उच्य भाग 
भकारित रहता है, अतएव यह्‌ तिथि पितरों का मध्याह माना गया ह । छष्एपन्त की अष्टमी पितते क 
आत.काल दै, शुक्ल पतत फी अष्टमी पितरो का सायकाल दै । इस भकार मासेन स्यादहोरात्रः फे 
क अनुसार पच्दयात्मक एक मानुष मास शुक्ल-ङृष्णपक्त भेद से चन्दरो्वभागावस्थित पितरों का 
पक शरहोरात् वन रदा दै। भकाशोपलक्तिव काल अद्‌. है, तमोमय काल राधि है । हमारे लिए जो 
कृष्णपद्च तमोमय दै › वदी पितरो के लि भरकाशोपलक्लित अद्‌.काल हे । एव हमारे लिए जो शुक्ल 
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पक्त ्वोतिम्मेय हे, वदी पितरों के लिए तमोमयी रात्रि द्ध! हमार कृष्णपक्ञ के {४ दिन पितरो का 
एक्र दिन हे, हमारे शुक्लप्रन के १५ दिन पिनो की क रात दै । कृष्ण-शुक्ला्रमी-दढयी इस पन्लद्वया- 
त्मक पैत्र अहोरात्र की विभाजिका दे, जैसा कि श्रागे के परिलेख से स्पणद्यो रदा! 


पितर प्राणं की मत्ता विधु के ङ्व भाग मेँ वतलाई गई द । इम स्थिति के श्रतुमार श्चमा- 
वस्या तिधि मेँ पिचरपराणमय चन्द्रोध्वैभाग मू््यै की चर रह्तादै। उस तिथि मे सार श्चन्नागाग्नि 
(माचिच्रान्नि) के सुख मेँ प्रविष्ट ये चान्द्र पितर यन्न" वन रहे हं । अतण्व इसे पिवृह्ासकाल माना 
गया द । पिदभराणं की इस च्तयावस्था को लचय मे रख कर दी शपक्ञयभाजो वै पितरः" (शत १।५।४) 
यह निगम प्रतिष्धित दै । उस प्रकर श्चमाः ति! मे सृ््यसम्बन्ध से पितरप्राण यद्यपि लीणावस्थापन्न 
वन रदे हे ; परन्तु इन की सन्तति से सम्बन्ध रखने वाला श्चवारपारीण श्रद्धासूत पुष्ट है । कारण 
स्पण्ट है । श्रमावास्या में चन्द्रमा ऋ अ्रधोमागावस्थित सोम अतिशयमात्रा से प्रथिवीकी श्रोर श्चा 
रदा द्‌ । मीर देवतात्मा का श्चयिकार केवल उपरि भागस्थित पिवप्रारमय सोम पर. दै । फलत 
छष्णएपत्त मे, विरोपतः श्रमावास्या में श्रद्धासूत्र का उपचग्र अद्धि-पुष्टि), तथा पितरभ्राणों का अपचय 
(हास-क्षय) दोनों भाव सिद्ध हो जति द । 


श्व चलिय णिमा की श्चोर । श्रनावास्या मेँ चन्द्रमा का जो अधोभाग विष्ुद्ध कृष्ण सोमा- 
त्मक था, वदी श्चधोभाग चन्रमा के प्रथिधी के उस शरोर (मूय्यैविरुद दिक मे) प्रा जाने से सीर 
रश्मयो के सम्बन्ध से प्रकाशित दो जाता दै, जैसा कि “त्राह गोरमन्वत, इत्था चन्द्रमसो गृहे" 
, ( ऋश्रूदिता ) इत्यादि मन्त्रश्रुति से प्रमाणित दै । दूसरे शब्दों मे इसी स्थिति कायां भी 
छमभिनय क्रिया जा सकता हँ कि, चरमावास्या मे जो चन्र श्रधोमाग सौर देवाधिकार से प्रथक्‌ रहता 
है, पूर्णिमा मेँ वदी देधताश्यो के अधिक्रारमें श्या जाता ह । प्रथिवी की श्योर शाने वाली. सोममात्ना 
डन प्राणदेवता के श्चनुप्रह्‌ से श्रवरुद ह्यो जाता दै । अमावास्या मे जर्टो देवता पिदृसोम को अन्न 
वनति ह, वद्य पर्णीमा में धरत्रसोम उन का न्न वन जाता दै । क्योकि पूणिमा मेँ प्रथिवी की चोर श्नाने 
वाले धत्रसोम का क्षय है । श्रतएच तदुरूप श्द्वासूच्र का शुक्लपन्न मे, विरोपतः पृीमा में त्षयभाव 
रदत दै । फलत. शुक्लपत्त मै, विशेषत पृणिमा में पितर राण का उपचय, तथा श्रद्धासूत्र का अपचय 
सिद्ध दौ जाता है । कैसा किश्याग कै परिलेखसेखषटदीस्दादहै। , 


द्मा यीर पशिमा- 

दरञेन्दु-परिलेख मेँ पाठक देखेगे करि, यमावास्या तिथि मे विधृध्वभाग सूच्य की चोर ह, 
जिसमें कि पितर प्रतिष्ठित ह, जिसे किं लोकपरिभापा में & श्रचयीः' कदा गया दै । एव विधु का अध. 
शद्धः प्रदेशा परथिवी की शरोर दै, जिस प्रदेश मे सोमतत्तव स्वस्वरूप से (छृष्णरूप से) प्रतिष्ठित है, 


& तृतीया ह्‌ प्रदी यस्या पितर शासते » (अथव) 
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जो कि द्ृष्णा सोम शत्रः नाम से प्रसिद्ध हे । पितरग्राणावच्छि् उर्ध्यं भाग समसम्मुख स्थित सूय के 
रमगत प्राण देवताश से युक्त है । दृसरे ‹ दों मे पिरसोमपिर्ड सोराग्नि-देवताश्नों से भुक्त है ! 
इस भुक्ति से पिदपिर्ड निवल दै, रीण दे । इसी पिश्डमातरा्तय सेम तिथि में इन मे अशनाया 
(भूख) जाग्रत रहती है । इस श्रशनाया का प्रभाव उक्त श्रद्ध सत्रहाया ठन के उन पिर पर पडता है, 
जो पिरुड प्रथिवी पर प्रतिष्ठित सन्तानो मे ऋणरूप से न्धप्त हे । विधु का अधो भाग क्योकि देव- 
भाणमुक्ति से वहिमूत दै, अतण्व वह माग (चररसोम) पुषे । इसी का परथिवी पर, तत्रस्थ रजा प्र 
अनुप्रह है । फलत. अमा तिथि में सन्ततिगन श्रद्धामूत्र पुष्ट ह । णसी स्थिति मेँ उस दिन जो पिण्ड 
दानलक्तण शरद्वकम्म किया जायगा, वद अवश्यमेव धुणट श्रद्ासतर क द्वारा उध्वैस्थित च्राशायुख श्रश- 
नायायुक्त पितरो के सीणपिर्डो को च्प्यायित करता हा उन्दे कप्त कर सक्रेगा । 


पूरणनदु परिलेख में पाठक ठीक इस से विपरीत स्थिति देखेगे । पूणिमा तिथि में विधू्वेमाग 
सूर्य॑ से विरुद दिक्‌ मेँ है, जिस प्रयौः नामक उध्वै माग मे पितरं प्राण की प्रतिष्टा वतलाई ग ह । 
एव विधु का अध अद्ध प्रदेश प्रथि, तथा सूर्ये, गोना की शरोर है । सू्येमाम्युख्य से यर श्रद्ध - 
माग सौराग्नि-देवता से सरिलष्ट दै । फलत. अमावास्या मँ कृष्ण रहने चाला यद्‌ वरृचसोम शुक्लस्प 
म परिणत हो रहा है , जिस शुक्लरूप (चन्द्रिका) का सूय्यै-चन्द्रमा के मध्य॒ मेँ प्रतिष्ठित प्रथिवी पर 
श्रागमन हो रहा है । पार्थिव प्रजा इसी सोम से युक्त है, जो शुक्ल सोम देवभुक्ति से सीण हो रहा दै । 
सी से श्रद्धासूत्र का पोपण टोना था । यह्‌ श्ाज क्योकि कीण ह, प्रणाग्निदेवता का अन वन रहा 
ह । अतएव श्राज का श्रद्धासूत (सनेदयुक्त चान्द्र श्रदधासूत्न) भी चीण ह ! उधर उ््वैभागस्थ पितर श्रा 
सौरदेवभुक्ति से वहिभूत होते हए दृप्त है । उन मेँ अशनाया का श्रभाव दै । उस प्रकार जिन प्रेत 
पितरो की दप्ति के लिए पिर्डढान होता है, पूर्णिमा तिथि वे भी कप्त ह, साथ दी जिस श्रदरासूत्रके 
द्याया पिण्डाहूति तत्र पहुचती हे › वह्‌ श्रद्धासूत भी क्षयधम्मे से इस प्राप्ति कम्म मे असमर्थं है । श्रत. 
एव यह तिथि श्राद्रकम्मं के लिए श्रलुपयुक्त ही सिद्ध टो जाती है । 


्भावास्यायुगत शाद्धकम्म-- 


भति अमावास्या को होने बाला श्राद्ध कम्म पिवृपदकदृप्ति का कारण वनता ह । स्वपि 
उदुदेश्य से प्रत्येक मामणवै भे होने वाला यदी अमाश्राद्ध पार्वणशराद्ध! नाम से ज्यवहत हृच्रा है । 
दाल पुत्रादि के दारा कृत इस शास्त्रीय कम्मं से प्रति अमावास्या मै, प्रतिमास मे उस के पितर दप 
होते रहते द । अमावास्या को दी क्यों सर्वपिच्शराद्ध किया जाता ह १ › श्मावास्या मेँ पित्तर श्यो अतृप्त 
रहते द १, इत्यादि मरन अव तक के करण से गतार्थं हो जाते ह । हमारा बद्धितते् सचमुच इस 
भरन का समाधान करने मे अपने श्राप को स्वैथा कुरिठित सममा रहा है कि विशुद्ध भराकृतिक सत्य- 
स्थिति से. सम्बन्ध रतने वाल्ला पिरुडदानलक्तण शराद्कम्मं एक वेदभक्त की ष्टि में जीवितपिरशरादध 


शदेन 


ॐ 


ऋरएसाचनापायापनिपन 


केसे चन गया › जव कि स्वय उसके मान्य वे मेँ विस्पष्ट शब्दो मे शृतपिदृश्दध' विदित ह्राद, 
जो कि शादविधान "पिणडपिवयज्ञ' नाम से प्रसिद्ध दै । श्चमावास्या दी पिवदृप्ति की प्रधान तिथि 
क्वो? इम प्रण्न का मालिक ममावान करने बाला निम्न लिखित श्रौत श्राख्यान हमारे सम्मुख उप. 
स्थित हा रष्टादहै- ४ 


श्रातयार्यानडारा श्ाद्धविन्नान' का स्पष्टीकरग-- 

कथानकः की सन्द्मसद्धति लगाने केः लिण मान लीजिण,--“श्रजाफामुकर प्रजापति ने श्रजात- 
स्तु मा व्यवरच्छन्मीः' श्चपने टम श्रादेण फरो त्यावष्ठारिकम्प से प्रजा के सामने रखते क लिप स्वय 
प्रजा उन्न ऊी । भनापति से उन्पन्न यर प्रजा देवभ्रजा. पिदरप्रजा, छमुरभ्रजा, मनुष्यप्रना, पशुभ्रजा, 
षन पोच अणिया म विभक्त दृद । दमरे गच्छरो मे स्वय भ्रजापति से ही पोच प्रजा उतपन्न हई ।५ इस 
श्राग्यान-मन्दर्मसद्गनि से श्वाने श्रोत श्चागय्रान तर प्रारम्भ शेता दहै-- 


१) 


(५) ““दन्पन्न प्रजा उन्पाट ङ पिता पजापति की सेवा मे उपसि दु, श्योर निवेदन करने 
लेनी विः, भगयन । श्रापने हमें व्यन्तो कर दिया । परन्तु श्रभी तक हमारी जीवनयात्रा-निर्वाह क 
लिण भोग्य सामनी करी व्यवस्यन्‌ । श्मश््राप से प्रथिना करते ह्व कि, हमरि लिण्कोण्सा 
च्पाय कतिर. जिम प्रावार बना कर हम जीषित रह सरे । इम प्रर भोग्यत्यवस्था के लिए मामू 
रिकः निवेदन कर श्ागे जाङर भत्र ने त्यपि स्प से श्रपने मनोभाव प्रफट करना श्नारम्भ खिया। 
दमी सम्यन्ये मे यट स्मरणे रव्पना चादि पि, श्रसरप्रजा पचा में श्रायु, सन्या, ठो में ञयेष्ट ये । माथ 
लय सपसं परिनि उपम्थिन द्रुण थे 1 चार वार उपस्थित हण थ। परन्तु प्रजापति ^तूचकटाहन्यायः 
छो शय्रागे कर प्रत्यक चार न्दे यह कट कर र्लदाटेते थ फर, तुम सवसरे वडे हो, तुम्दे ध्रर्यं रखना 
व्याम । विनि चुम मे निष्रमजा करी व्यवस्था होगी, सर्वान्त मेँ तुम्हारा सन्तोष किया जायगा । 
पृत्नन. देवप्रजा फा ष्ट प्राथम्य मुरलि रह । 


य्तोपयन धाद्णि कर, श्पने दिने जानू को भृृष्ठ पर सलगन कर देवभजां प्रजापति क 
सम्मुन्य उक्त निधन छर वट ग । प्रजापति ने शन मध्यजान्वान्य्रोपतिष्ठन देवताश्रो के लिण्यह 
च्यव क कि, 4वतत नुम्द्रास शन्न षाग, तुम सदा श्यमृतभावापन्न ( मोमामृताहटूति से श्रजर श्रमर ) 
रानि । सदा छ-वन मे गु रदोगे । ण्व मरस्य तुम्धयरा प्रकाश होगा ।” देवनां सन्तुष्ट होकर जोट 
नाण | श्रनन्तर-- 

प्राचीनार्याती ( यक्षमत्र को दक्धिमाग्फन्ध पर दाल करर ) वन कर वातजान्‌. को भपरषठ पर 
संलग्न कर पिनरप्रना प्रजापनि केः म्मुग्य उठ निवेदन कर घटे गई । पितरों को सम्बोधन करते हण 


तकि नयो ममक 


 उम्-जदयोर्मध्ययागः । ददट-गोद्रा-गादी-ति भापायां प्रसिद्ध 





१६६ 


श्राद्धविखान 


भज्ञापति ने इनके लिए यद्‌ व्यवस्था कौ कि, “दीने मीने मे ( प्रतिमास् म एक वार श्रमायस्या क़ ) 
दुह नन मिलेगा, एवं तुम्हारे लिए श्वधा' नन दप्ति का कारण वनेगा 1 मनोजव ८ श्रद्धामय मानस 
वल ) ुम्दारी प्रातिस्िक सम्पत्ति दोगी । चन्द्रमा तुम्दार प्रकाश होगा!” पितर भी सन्तु होकर लीट 
गए । अनन्तर- 


(3) प्ावृत होकर ( गले मे माला की भोति यन्नसूत्र धारण कर ) उपस्थभाव से ( ्रालथी- 
पालथी मार कर ) मुष्यप्रजा प्रजापति के सम्युख उक्त निवेदन कर वैठ गई । इनके लिए प्रजापति ने 
यह्‌ व्यवस्था की कि, ““क शरदोरात् भँ ढो वार सायं -प्रातः तुम्हं चनन मिलेगा । खलयु तुम्दारी प्रातिस्विक 
सम्पत्ति होगी । च्नगिन तुम्हारा प्रकाश रहेगा । मतुष्यप्रजा मी सन्वुष होकर लोट गईं 1 अनन्तर- 


(४) श्नपने यथाजात खरूप से दी पशभ्रजा प्रजापति के सम्मुख उक्त निचेदन कर वैठ गई । 
प्रजापति ने शन कोई सम्बोधन न कर अपने संकल्प से दी उनके लि्‌ यह्‌ व्यवस्था वनां दी कि, (तुम 
जव भी कमी समय~असमय भँ ऊं खाने के लिए मिल जाय, खा लिया करो । दुम्हारे लिए कोई 
, नियत समय नदीं है । ( श्रुत्यन्तर के श्नुसार ) पाथिव क्तारभाग तुम्टारी प्रातिस्विक सम्पत्ति होगी । 
मनुष्यप्रजा तुम्हारा प्रकाश होगा? । पशुप्रजा भी सन्तु दोकर लौट गई । सर्वान्त मे-- 


(५) उस सरस्येष्ठ-वहसर्यक असुरप्रजा को अवसर मिला, जो उक्त चारों प्रजान से पिते 
मी उपस्थित होने की धूता कर चुकी थी, अनन्तर चारो के साथ भी. जो उपस्थित होकर अपने आसुरः 
धम्मे को व्यक्त कर रदी थी, प्रजापति ने इनके लिए माया को तो अन्नस्थानीय वनाया, एवं तम 
( अन्धकार ) को प्रकाशस्थानीय वनाया । पनी माल्ज्यः (अधैर्य) दृत्ति के श्नुप्रह से इन श्रमुरोनि 
रु प्रजापति से माया, तम, रूप जो भोग्य प्राप्त किया, उसका परिणाम यह इष्या कि, कालान्तर में इन्दी 
भोग्यं से इस प्रजा का सर्वनाश हो गया । स्वत्पत देवता, पितर, मचुष्य, पशु, यह्‌ ्रजाचतुण्यी ही 
प्रजापति के यश को सुरक्षित रख सकी । 


(६) प्रजापति ने चारम्भ मँ उक्त चार भर नाश्नो के जिए उक्तरूम से जो भोग्य व्यवस्था की 
थी, चाज पर्यैन्त प्रजापति की उसी व्यवस्था का श्रलुगमन दो रहा है । देवता मर्य्यादा का ्तिक्रमण 
नदीं करते, पितर अतिक्रमण नदीं करते, यष अतिक्रमण नदीं करते। हो, मनुष्यभ्रजा अपने प्रज्ञापराध से 
अवश्य दी कभी कमी श्रसुरप्रजा, तथा पशु्रजा का अनुकरण करतो हई मर्यादा का श्रतिक्रमण कर 
जाती द । ( अत. चासं प्रजान मै से एकमात्र मनुष्यभ्रजा के लिए दी शास्त्रोपदेश प्रबस्त हा है )। 
श्रुति कहती है कि, अपनी इसी च्रासुरटृत्ति, तथा पशुनि से मनुष्य श्रावश्यकता से अधिक वन्दि 
( स्यूलकाय-षिपलोव्र ) बन जति द । मलुष्यमजा मै जिसे तुन्दिल देखो, विश्वास करो, बह पाप- 
कम्म से दन्विल इता ह । कमी ेला श्रथेपरायण तुन्दिल मनुष्य सदूगति फा अधिकारी नदी वन 
सकता । क्योकि यद्‌ असुर अनृतभाव (मिथ्याभाषण,चल,विश्वासघात, रादि ्रसत्यमार्म) के तरतुगमन 


१४० 


णमोचनापायोप्निषन 


“ से पौवरतन्‌ भना द । टसलिण म श्रदेश करती ह कि, भव्येकं मुप्य को पराजापत्यम्याग क भ्जुसार 
मन्मानै पर चलते हुए दिन रात फे २४ घन्टोँ में केवल दो वार साय प्रातः दी श्रशन करना चादि । 
जो मनुष्य एस मर्थ्याारस्य को सममता ह्या हस नियम च `्नुगमन करता दै, चह पायु का 
श्रधिकारौ घनता दै 1 साथ ददी इदमित्थमेव कर्ये, नान्यथा! इल सत्यपरत भति ज्ञात्मक नियमानु- 
गमन मे ण्ये मनुष्य कौ वाणी मँ म्य प्रतिष्ठित ष्टौ जाता दै । गह जिसके लिए श्रपने मुख सेजो 
कु फह देतह, वही ष्टो जता द । यी घाणृथन बाद्मतेज है, ( जिक्षके वल प्र ब्राह्मणकी वाणी मँ 
सत्यप्रनि्रिव रना टः) । जो इय प्राजापव्यन्रत को निभानि मे समर्थं, बह भी म त्राद्मतेज मे युक्त 

+ जना "“ । व श्रुति के श्ठ मेष्टौ श्चागयानि पर रष्टि इलिण्-- 


[ 


(१)---“ प्रजापतिं भृतान्युपामीदन । प्रजा य भूतानि । विनो पदि, यथा जीवामः-ढनि । 
ततो देषा यजलोपतरीतिनो भृन्वा, दत्निणं आन्नाय्य-उपासीदन । तान॑चवीत्‌- 
परतो बोऽक्नम्‌, श्यगरत्ं वः, उत्व, परग्यो यो ज्योतिः, इतिं ।" 


(२)--श्रैनं पितरः प्राचीनावीतिनः. स्यं जानवच्य~-उपामीदन्‌ । तानत्ीद-मामि मामि 
योऽगरनम्‌, खयत्रा बः, मनाजो बः, चन्द्रमा बो ज्योतिः, इति ।” 


¡ (3)--“्ययेनं मदुप्याः प्र्ुनाः, उपस्थं कृत्या-उपामीटन । ताननत्रीत्‌-मायं प्रातर्धोऽशनम्‌, 
प्रना वः, मुनयः, निनो ज्योतिः, श्नि" । । 
५.५ । 
(४)- “यधन पशव उपासीदन । तेभ्यः म्यपमेतर चार-य्दव युयं कदाच लम्व, यदि काले 
यद्नाफाले, यथवारनय, इति । तम्मदिते युव कटा च लभन्ते, यटि काले, यच्नृा- 
कालि, श्र्धवारनन्नि । ५ 
(५) प्रथ हनं शुशदष्यतुरा उफेदु, इत्याहुः । तैम्यस्तमश्व, मायां च प्रददा । श्रम्ि- 
ह्वनुग्माया, शतीव । पगमृतता ह स्यतः प्रजाः" । 


+ 
1 


(६)--«ता दमाः प्रजाम्तयैवोपजीवन्ति,-यर्थकाम्यः प्रजापतिव्दधात्‌ । नव देवा अतिक्रामन्ति) 
न पितिः, न पवः । मलुप्या पत्रफेऽतिक्रामन्ति । तस्माच मयुप्पाां मेति, विह 
रति हि । न धनाय चन मवति । श्रचतं हि हला मेद्यति । तस्माद्‌ मागं प्रातगाश्येव 

, म्याव। मयो हं पिदरान सायशरातराशी भवति, सर्वं हवायुरेति। "यद्‌ ह रिच वाचा 
यथाहनि, तदृ य भेवति । पलद्वि देवमन्यं गोपायति । तेतत्‌ तेजो नाम ब्राह्मण, 

{ व्रह्म चा्-नाम तेजः), य एतस्य व्रतं शृक्नीति चरितुम्‌" । ` 

५ ---प्रनलत्रा > फा । # श्र र प्रा । ? कतस ९ कत पररयन्ते | 


५५५ 


-, श्राद्ध्विज्ञान 


31 पितरमजा के ,भरसद्ध मे उपात्त प्रकृत ब्राह्मणश्रति का समन्वय करने से पदिज्ते श्रजापतिः 
स्वरूप की दी..दो शब्डौ मै मीमांसा कर लीजिए । तत्त्वेत्ता ध्रै्नानिको ने श्रजापत्तिका ए रेसा 
, साभान्पर लक्तण किया दै, जिस का पोडशीपुरुप, ्यक्पुरुषः व्यक्तयुरुप › सम्वत्सर च्रग्नि, वायु, 
्नादित्य, शऋादि, ज्यष्टिलक्तए यच्चयावत्‌ प्राजापत्यसस्थाच्नों के साथ समन्वय दा रा हे । श्रोर षद्‌ 


लक्तण यद ,दै- छ 


“अत्म-प्राण-पशु-समषिः प्रजापतिः" 


पहिले पोडशीगप्रज्मपति के साय दी लक्षण समन्वय कीजिण । पञ्चकल ऋअत्ययपुरुष, पञ्च 
कल श्क्तरपुरुप, पञ्चकल क्षरपुरुष, निष्कल परातर, इन १६ कलानां की समष्टि टी पोडशीपुरुप 
है । पोडशीपुरुष का श्चव्यय भाग आस्म है, यही वस्तुत पुरुप दहै । श्चनर भाग भ्राणः है, यही 
पराप्रकृति नामक अन्तरङ्गप्रङृति है । त्तर भाग "श्च है, यही अरपराप्रछृति नामक ॒वहिरन्न प्रकृति हे । 
यदी श्रात्म-प्राए-पशसमष्िलक्तण पोडशीप्रजापति है, जिम क लिए--श्रजापतिस्त्येवेदं स्व 


क © 


यदिदं फिञ्च' ( शतपथ ) यह निगम प्रसिद्ध है । 
|} 
प्रजापति ऊी ्रात्मकला (अव्यय) श्रमृतलच्तण रस, मल्युलक्ण वल, के समन्वय से चृत- 


मृत्युमयी है । इस की श्यगृतकला का श्नु पराप्रकृतिरुप अक्षर नामक प्राणकला प्र होता दे, ण्व 
सृद्युकला का श्रनुप्रह्‌ अपराप्रकृतिरूप क्षरनामक पशुकल्ा पर होता हे । अमृतकला जानप्रधाना ( रम- 
भधाना ) है, सू्युकला करम्मभरधाना विलग्रधाना) है । फलत. अच्तर ज्ञानग्रधान वन रद्य दै, चर कम्मै- 
भधान वन रहा है । नान -कम्मेमय ्क्षरा्तराधारभूत उभयमूर्ति त्निमृरिं त्रिपुरुष-पुरुपात्मक पोडशी 
टी भजापति दै । द्धं ह वै प्रजापतेरात्मनो मस्यमासीदर्धममृतम्‌! ( शतपश्र ) के अलुमार यह 
अत्ररूप से अषतभावपन्न है, एव क्ररूप से मत्येभावापनन है 1 ˆ 


ज्ञानम्रधान अम्रतात्तर श्रव्यक्त है, कर्म्मप्रधान मत्त्य्तर व्यक्त है । अव्यक्त के श्राधारपरदी 
नयुक्त प्रतिष्ठित है । दूमरे शव्द में अन्यक्त दी त्तर का आधार वन कर उ्यक्र्प मेँ परिणत हो रद्य है । 
अन्यय के ज्ञानमाग से उपछत व्यक्त ज्ञानसष्टि का प्रवत्तं क वनता है, एवं अव्यय के कर्म्मभाग 
से उपकृत व्यक्त क्षर कर््म॑सृष्टि का प्रवर्तक वनता दै । पुरुप से ्ज्यक्त, अव्यक्त से उयकत, व्यक्त से 
कुस्मेषितान, किंवा कर््म॑खष्टि, यह परम्परा है । इस परम्परा से हम इख निष्कर्ष पर प्हैवना पड़ता 
दैःकि, ; आत्मा से आण का, प्राण से पश का, पशु से कम्पं का विकास हमा है । इसी दृष्टि से सृष्टि- 
धारा (मानसी, गुणमयी, वैकारिकी भेद से तीन प्रवाहो भे प्रवाहित दो रदी दै, जिन्द क्रमश पुरुप- 
र्कति-विकृति-खष्टि भी कदा जा सकता है । 

पुरुष से होने बाली अ्यक्तरूपा ज्ञानगर्भित-भाणास्मिका सृष्टि ही छपिसष्ट दै । यं 
सृष्टित्त्वेन यद्यपि प्रजा है, परन्तु संसृष्टिलक्तण मिथुनभाव से श्नतिन्वन्त-भाव-राधान्य से.ज्ञानतन्तुः 

१२ 


~ 


श्छणमाचनापायोपनिप्वं 


प्रवत्तिष्य ठस ऋषिसष्टि को श्चसण्टि हमान लिया गया है। यदी कारण द. कि, श्रनयक्ात्मक स्वयम्भू सै 
सग्वन्ध रण्ये वाली इस ऋपिखृष्टि को व्राह्मण ति ने , मरजा-मय्यांढा से प्रथक्‌ कर दिया हि) श्रागे 
फा रेवादिप्रलापञ्चक , तथा व्यक्त लोक, सव का मल यदी ऋधिमर्म है, जिसे स्छति ने भी मानस 
स मानते हुए श्चव्ययमर्ग टी माना है । देखिए- 


महर॑यः सप्त पूरे च्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता एषां लोक दमाः प्रजाः ॥ (गीता १८। ६ ।) 


पतानन्तुपरवर्तंफ व्यकः ऋपितत्तव त्रयीरूप से व्यक्त श्रापोमय परमेष्टी के गर्भ मे प्रविष्ट 
्ो जाता दै, उमा कि ऋणस्वरुपपरिचय मेँ स्पष्ट किया जा चु दै । ऋषिप्राणगर्मित यह परमेष्टी दी 
बा्मणोएः प्रनापञ्चक का उपादान वनता द । श्चतण्व त्रा्मणश्र ति के जापति गच्द से श्राव्यक्त-कान- 
मृत्ति-ऋपितच्त्यगर्भित वयर कम्मैमूत्ति-श्चापोमय परमेष्टी प्रजापति का दी ध्रदण करना न्यायमङ्गत 
यनना द्र । श्यापोमय परमेष्ठी का भार्गव श्रतत्त्व श्चजुरमण्टि को प्रवत्तं क है, भागैवं सोमतत्त्व पितरः 
सच्टि का प्रवर्तक है श्राद्गिरस वागु पशुमृष्टि का प्रवतत्तंक दै, ण्व श्राङ्गिरस ग्नि मवुप्यसरष्टि का 
प्रवक्ता ट । हममे सौम्या पिदृमष्टि का दृ श्रधिष्ठान (प्वग्यै सम्बन्ध कते) सोयम चन्द्रमा द । 
डम भकार पार्थिव भिक्तः री दृष्टि से स्यापलसतित य्‌ लोक, चनद्रमोपलकतित अन्तरिलोक, वेश्या 
नराग्नयुपलचित प्रथिवीलोक, एन तीनो फो क्रमश देवलोक, पिवृलोक, मनुष्यलोक, कदा जा सकता दै । 
सूर्य्य. परमस्थान मेँ स्थित , श्रतण्व परमेष्ठी, नाम से प्रसिद्ध पारमेष्ख्य पिदलोक, तथा परमेष्ठी से 
भी उपर प्रतिष्टिन भ्वायम्भुव ऋपिलोक, इन धेनो लोको फ समष्टि चौथा श्नदमलोक' दै, यद्‌ गा 
न निवचन्तेः । लोफयी का णफ़ विमाग दै, त्र्मलोक का स्वतन्त्र विभाग ह । इसे प्रकार सम्भूय चार 
नाक हो जाति £ । तीन लोक मनुप्यप्रजा के लिष य्वा (भरकट) है, चौथा आपोमय पारमेष्ठय ल्लोक 
श्रना दै, अमा भि "य्रसिति य चतुर्थो देवलोक श्राप ( शतपत्र )--ष्को हि तदेद० " 
यादि वचनो मे प्रमारित द । 

प्रजास्यन्ति चै दवारा मनुप्य मनुष्यलोक मेँ श्रपनी प्रतिष्ठा स्थापित करता दै, वियानिरपनन 
मनकम्म न्ट-श्यपर्नं दत्त) से पिकलोफावाप्ति होती दै, एव वियामपिक्तसतकम्म (यन्न-तप-दान) से 
देवललोकायालि छती द । णव निष्कामकम्मलक्तण बुद्धियोगातुगमन से ब्रह्मलोकावाप्ति होती है, जेसाकिः 
प्रात्मगतिविननानोपनिपत्‌ मे विस्तार से वतनाया जाने यला दै । प्रक्रत म इस, मष्टपपन्च से , 
यही घतलाना ह १, सूस्यै, चन्द्रमा, प्रथिवी, मद स तीनों लोक सम्बत्सरचक्र से ही सम्बन्ध रखते 
ट । णी सम्बस्मर्यक मे तीने। लोक शुक्त ह । प्रं उक वराघ्णाण्यान इन्हीं साम्वरपरिक लेको फो 
ल्यं में रमव कर प्रवृत्त हटा है । निम्न लिखित वचन शमी लोकतरयी का स्पष्टीकरण कर रदे ईै--, 


„ १--प्थ्वथ त्रयो वाव सोकाः-मचप्यज्लोकः, पितृलोकः, देवलोकः, इति । सोऽयं 


14 
(5 


॥ नि 


४.4 श्राद्धषिन्नान 


"मनुष्यलोकः प्ररैष जग्यः, नान्येन कर्म्मणा । करम्मंसा पिठलोकः । विद्या 
> लोकं; । देवको पे. लोकानां श्रेष्ठः, तस्मादिधां प्रशंसन्ति" 
। -शत० १४ कां०\ ‰ श्र ।.३.ना० । २४क्‌। , 
२--मऽउ तोकाः सुम्बत्सरः (शत० ८। २। १। १७॥) , | 
३ “एतऽ उ बाब जलोकाः-यदहोरात्रास्यधमासरा मासा ऋतवः सम्वत्सरः? इति । 
-शत> १० । २1851७1 

ध मम्बत्सरास्मिका लोकत्र्ी मे प्रतिष्ठित प्रजात्रयी की स्थिति के यथावन समन्वय, से उक्त 
नह्मण-त्राख्यान का ,रदस्याथै.गताथं वन जाता है । श्रत: उम स्थिति की श्नोर्‌ ही पाठको का ध्यान 
.श्राकर्ित किया जाता है । प्रिवी, चन्रमा, सृचयै, तीनों के कमश अकत, ददत, ऋन्ति, नामक तीन (५ 
माने गए हे । मूषिरड चच पर परिक्रमा लगाता दै, यद इम का श्वापरिभ्रमण- है, सी से न 
दिनिगति' ऋ खर्प निष्यन्न हु्रा है; यही स्वाक्तगति श्रहोरात्र की जननी ह । भ्वाक्‌.पर एक श्ररोरात्र 
भँ पूरी परिक्रमा करता इद्ना भूषिरुड (आधुनिक ज्योतिनिदों के मतानुमार मूर्यं) के (पृथिवी के) चारों 
ट्‌ परिक्रमा , लगाता रहता दै । जिस, त्त पर यह्‌ पार्थिव, किंवा सौर परिभ्रमण होता दै, वही 
। कान्तिद! नाम से भसिद्ध दै ! इस परिभ्रमण से 'साम्बत्सरिकगति का स्वरुप निणन्न हमा, 
वी न्तिगति द्चिोत्तर यनो की बिभाजिका ह । चन्रमा -भूषिण्ड को केन्द्र बनाता हुता ण्क 
\मानन भे -मुषिर्ड के.चारों शरोर अपने र्दृत्त पर परिक्रमा लगा लेता है । इस चानद्रपरिभरमर से 
भासिकगति' शरा स्वरूप निष्यत् हा है, यही द एगति शुक्लकृष्णपत्तो की मालिका है 1 निष्कः 
-अदोरात्र-का सन्वन्ध स्वाततपरिभ्रमणालुगता प्रथिवी से दै, शु्लृष्एपतत का सम्बन्ध दक्तभरमणानुगत 
नन््मासे दै, एव्‌ उत्तर-दक्षिणायनों का सम्बन्ध. कऋृन्तिपरिभ्रमणालुगता, प्रथिवी (-किवा सर्य ) से 
है । तीनों गतियों म क्रमश. प्रथिवी, चन्द्रमा, सूयय, की अरथानता है 1, तीन मति -से तीनों विवतत 
कमरा अह्‌ › मास, व, के त्ि्ठावा वन रे दै । | । 

अहोरात्र का तास्तव स्वसप क्या ? । क्या द्वादश (१२) होरायुक्त काल अह , एव ददृश टोरा- 
युक्त ल रात्रि 1। नहीं । वैज्ञानिक जगते मे.अदोरजन की परिभाषा कृद रोर ही मानी गई है । 
(स्रवा, प्रय॑," 


षर 


( शत्त० १ ६। ) के अनुसार सौरभकाश-लक्तण छ्ग्नि का नाम ही रह ह, 
सौररकाशमभावारूप सोम का ही नाम रात्रि दै, ज्योतिलैक्तण सौर मघवनद्र से युक अग्नितत्तव दी रदः 


1 


दै, उन्वियुक बिशुध छृष्णसोम ही शतरि है । उम प्रकार श्रद्‌ -रातन शव्द काल के वाचक न होकर 
तत्कि दी वर्चिकर हं । छन्द्रगर्भित अग्नितत्त्वासकडस अह. का जितने काल म मोग होता दे, उपलक्षण 


बधि से आगे जाकर वह्‌ अदभेगित्मकं काल भौ ` कदटलाने लग गया दै! इसी दृष्टि को प्रधान 
भान कर्‌ च्होरात्र-निवत्तं कां समन्वय ीलिद } „ - प । 


४४ 








णमोचनोपायोपनिपव्‌ ` 


भूषिण्ड का जो ( श्चदिति ) भाग सौरपरकाश से युक्त रता हे, वद श्रदस्तत्् है । क्योकि 
इसका भोग दवादश होरा पय्यन्त होता है, श्रतए्व द्वादश ह्येरात्मक यदु श्रदोरूप काल भी (यह्‌ 
फदलाने ल्ग यया है । एवमेव भूपिरुड का जो ( दिति ) भाग सौरश्च से वियु रता है, उसमे 
शृप्णसोमातमक रा्नितत्त्य भतिष्ठित दै । फ्यो कर इसका भोग हाद्श दोरापय्यैन्त होता है, तप द्वादश 
्ोरत्मके यह रान्िमय काल भी रात्रि कदूलाने लग गया है । स्वाक्तपरिभ्रमण के कारण १२ घन्टौ पर्यन्त 
तो भूषिण्ड अं उयोतिर्लतण श्रग्नस्म शदः का भोग दवा है, एव १२ ही धन्यो पर्यन्त छृष्णलत्त 
र रात्रितत् का मोग होता है । अतएव पार्थिव श्रहोरा्रकाल १२-१२ रा ऋ मान किया 
गया । 


जिम प्रकार भूपिर्ड परिश्रमणाधार श््तदृत्त का श्राधा भाग जयोति, श्राधा भाग छष्णसोम 
से यु रदता दै, एवमेव चनरपरिश्रमणाधार ट्त का श्राधा भाग सो सौरग्योति से युक रहता दै, 
वं श्राधा भाग छष्यसोम से युक्त रता दै । उयोतिलैण इस दृकषयृत्तायन्छिन्र श्यहस्तनय का भोग 
क्याकि १५ प्दोरात्रं मे होता है, श्रत्व यद्‌ श्चदृस्त्च पश्चद्श च्होरात्रातसमक माना गया द ! कृष्ण. 
सोमलक्षण॒ रात्रिवत््य का मोग १५ श्रदोरा्वा मे होता है, ्तएव यद्‌ चादर रातनितत्तव पद्चदशादोर- 
ध्रात्मफ़ माना गया ह 1 दूसरे शब्दों मे पद्दशादोरा्रावच््िन्न चान्द्र जयोत्िभांग श्रदस्वत्त्व है, एव 
पद्वदगादोरात्रावन्टिन्न चान्ध एृष्णयोमभाग राधरितन्तव दै । पार्थिव श्दोरात्र की दृष्टि से चान्द्र श्र्ोराच- 
वत्त्व १५-१५-प्रदरत्र का है, यदौ तासय्ये ह । हमरे १५ श्रदोरात्र चन्द्रमा का एक अद्‌. दै, जिसे 
क्म श्रपनी दृष्टि से पश्वदश श्रदोराच्ात्मक शक्लपन्त का करते दै । एवं १५ श्रहोरात्र चन्द्रमा की एक 
गाति है, जिसे पश्वर्त श्रदरोरत्रात्मक कृष्णपरे कदा जाता ६) 


धव कमग्राणन सीर सस्वरमरचक्र पर रषि डल्तिए्‌ । पण्मासोपलक्धित उत्तरायणं काल मै 
(परे ६ मीने पय्यन्त ) संर उयोतिम्मंय श्रदस्वच्व व्याप्त ह, एव परमासोपलक्तित दक्तिणायनकाल भँ 
कृष सोमात्मक रात्रित व्याप ४ । उस प्रकार परण्मासावच्ियिन्न उत्तरायणकाल श्रद्सातत्वभोग से 
पक रानि ई । मारी दृष्टि से ६ मदीना की समष्टि वरदो ण्कदिनदै, एव ६ महीनों की खमष््टि एक 
राव है। 


धरोर श्रागे वदिए । जिस समय सूयय उत्न्न दशा शरा, तव से श्रारम्म कर निस दिन सूयय 
पुन, श्रच्ययवस्था मेँ परिणत दोगा, इतने समय पर्यन्त अ्योतिम्मेय श्रहस्तरव की सत्ता है । अनन्तर 
वने टी समय पर्यन्त विशुद्ध कृष्ण ( परमेष्ठ ) सोम की सत्ता रदेगी । यह्‌ मूध्येसत्तत्मक भ्योतिभाग 
टी शरदः दः एवं मृच्यामाव्रत्मक एृष्णसोमतत्तव दी रात्रि द। इम श्चहः का खष्टिकाल मेँ भोग है, 
रानि फा प्रलयकाल मे भोग द । श्रहःकाल व्यकात्मक श्रहरागम है, राचिकाल ्व्यक्तासमक रात्यागम 
४ । सी महा-श्रदोरा् फो ज्य मँ रख एर भगवान्‌ ने कदा ह~ 
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भाद्धषिक्तान 


ञनव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 


रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंजञके ॥ ( गीता ) । 
यही श्रदोरात्र राह्म ्रदोरात्र है, जिस का पूर्वोक्त ऋपिसगनुगत ब्रह्मलोक से सम्बन्ध है, 
जिसे अनद्धा चतुर्थं भापोलोक भी कदा गया दै । नाहा अहोरात्र का सष्ट्कालोपलक्नित यदी श्रुः 
ुरयाह (पवित्र दिन) कलाया है, जिस का श्चपने प्रत्येक कम्म-सकल्प भे श्रास्तिक्र लोग स्मरण 
किया करते है । नाहमलोक श्रह्माः नामक ऋपिप्राणसमष्टि का लोक है, ब्राह्म श्रददोरात्र इसी व्रह्मलोक 
से सम्बद्ध है । सष्ट बरह्मा का एक दिन है, प्रलय बह्मा की एक रात्रि है । सौरसम्वत्मर देवलोक दै । 
इत्तरायण काल देवताश्नों का एक दिन है, दक्िणायनक्राल एक रानि है । चान्रमरुडल पिवृलोक दै । 
छष्णपक्त पितरों का एक दिन है, शक्लपन्त पितरों की एक रात्रि है । चन्टिकालुगत देवम्राण के सम्बन्ध 
से शक्लप्न एक दिन है, कृष्णपत्त एक रारि दै । प्रथिवी मनुग्यलोक्र दहै । दादश दोरात्मक श्रः 
मनुष्यों का एक दिन है, द्रादशदोरात्सिका रान्नि णक रात्रि है । उस प्रकार हमारा णक श्रद्टोरात्र मानुप 
श्महोरात्र है । हमारे २० अहोरात्र पितरों का एक श्रहोरात्र दै । हमारे ३६० श्चदोरा् देवतां का पफ 
चहोरातर है । सौरसष्टिप्रलयकाल रह्मा का एक श्रदहोरा्र हे । इस प्रकार अयतिम्मेय श्रगिनि, तमोमय 
सोमभेद से श्रदोरात्रतत्त्व चार भगो म विभक्त दो रदा दै । 
अहोरात्रनिवन्धना कालचुष्टयी-- 


। = ® 


भादित्यावच्छिमो ज्योतिम्मेयोऽग्निः-श्रदः--दादशदोरात्मकम्‌ | 
 -- मानुष श्रदोरात्रम्‌ 


दित्यवच्छिननस्तमोमयः सोमः---रात्रि.- द्यादशदोरास्िका | (च फवशतिदधेरातमकम्‌ ) 














+.1 
उ्योतिः--अदः-पञ्चदशाहोरात्रासमवम्‌ | 
+ ~ पैन श्रदोरात्रम्‌ 
चयन: सोमः--रान्निः- पञ्चदशदोरात्ासिका | ( व्रिशद्ोरात्ातमकम्‌- 
| % 
)} 
। 





छ मासात्पर वा) 
उत्तरायणवच्छिन्न' ज्योति - अहः--पण्मासात्मकम्‌ 


-दैवमटोरातम्‌ 
ररिणायनावच््छिन्न सोम-रात्रिः--परमासास्मिका † -दवमहोरातम्‌ 





| | (३९० चदोरात्रातमम र- 
छ वपातमकं चा ) 
न ज्योतिः--अह्‌ः- सू््य॑सत्तात्मकम्‌ ध 
1 + -नाद्याहोरात्रम्‌ 
: सोमः--राच्निः -सूर्य्यलयात्मिका ] ( सष्टि-ज्यात्मकम्‌ ) 


% 
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व््णमोचनापायोपनिभनं 


उक्त चारों सस्थान म सौरज्योति, तथा पारमेष्छ्य सोमरूम से उ्योतिम्मंय देवता, तथा सोम 
मय पित्र, दोनों का चिपय्यैय से भोग टो रहा दै । ज्योविर्भाग ज्योतिर्मय देताना क लिए अदः है, 
० पितरो के लिए रात्रि है। एवमेव सोमभाग सौम्य पिते के लिए शरदः है, यदी ज्यो. 
तिम्मेय देवताच के लि रात्रि है । श्नीर यद अदोरात्र भग उदयारत से सम्बन्ध न रख अयतन- 
भनयतन भावों से सम्बन्ध शख रदा दै । पदिके मालुप अहोरात्र को ही लीजिए । 


(१) रात्रि के १२ वजे से दिन के १२ वजे पर्य्यन्त ठेनदर मित्रपाण का साग्राञ्य दहै, यदी सैच पूरवै- 
कपल है, यदी भ्रयतन-लक्तण अदः दै, यदी देववा्मो फा श्चह , तथा पितरों की रात्रि & । दिन के 
१२ षजे से रारि के १२ वजे पर्यन्त श्राप्य वरुणप्रा छा साघ्राज्य है, यदी वारुण पर्विमकपाल दै, 
यिच्तय्रतत-ततणा रात्रि दै, यद्ची पितयं का श्र. , वथा देवदारौ की रानि है! इसी आधार पर 
पूर्वाह्न देवकाल माना गया दै, श्चपराह पिदकाल माना गया है । पूर्वाह्न मे देवग्राण का उपचय, 
श्नपराह मे देवप्राण का श्चपचय है । देवापचय-लक्तण ( श्रपक्तयलक्षण ) इसी श्रपराहण मँ पितर 
का उपचय है । त्रवप् पितर शपक्तयभाज. (देवापचयकाल मेँ प्रतिष्ठित) कदलाए है । 


(२) यदी श्रवस्था पैत्र अहोरात्र की है । जिस प्रकार मातुष अहोरात्र की विभाजिका दक्तिणो- 
स्तरद्रत्तासिकरा उर्वैशी है, जो करि मध्यरात्रि-मध्याह को काटती हई पूवै-परिचम कपाल के द्वारा अद्यतन 
अननयतन की श्चधिषठात्री वन रदी है , एवमेव दक्षिणोत्तरदिक्‌ से सम्बन्थ रखने बाली याभ्योत्तर 
रेखा ही पैत्र श्दोरात्र की विभाजिका वनी हई 2 । शक्ला्टमी से कृष्णाष्टमी पय्येन्त, जिस के मध्य 
में पूरणीमा है, नदर मित्रप्राण का साम्राज्य दै, यदी मैत्र पू्वकपाल दै, यदी अयतन-लक्तण अदः है । 
शक्लाएमी मैत्र देवतार््रो का प्रातःकाल है, पूरिमा मध्याह्न है, कृष्णाष्टमी सायंकाल है । त्रिपवणा- 
त्मक यदी श्रयतन देवता का अदः, तथा पिते की रारि है । कृष्णाष्टमी से चारम्भ कर शुक्ला 
ष्टमी पय्यन्त, जिसके मध्य मे अमावास्या दै, श्राप्य वारुणप्राण का साम्राञ्य है, यदी वारुण परिचिम 
कपाल है, यदी श्रनदयतनलक्तणा रात्रि द । छृष्छाष्टमी पितरो का प्रातःकाल है, श्मावास्या मध्याह 
है, शुक्लाण्टमी सायकाल है । त्रि प्वत्मिक यदी अनदध्तन पिततं को यदः, तथा देवतार्यो की 
राति दै। 


(६) तीसरा दैव च्रदोरात्र है । वदी याम्योत्तर रेखा यददो भी कपालदय की विभाजिका षन 
श्दी है । उन्तरदिक्स्थ परमक्रान्तिविन्दु से सम्बद्ध ककवृत्त से आरम्भ कर दक्तिणदिक्स्थ परम- 
ऋान्तिविन्दु से सम्बद्ध मकरवृत्त पर्यन्त इस रेखा की व्याप्ति दै । उत्तरगोल के मध्य से द्रण 
गोल के मध्य पन्त व्याप्त दस रेखा से पू-परिवम कपाल भेद हो रदा है । पूयादिक्‌ से लुग 
श्राधा उत्तरगोल, श्राधा दक्षिण गोल , यदह द्धं गोल रेनद्रमित्रप्रण से युक्त दै, यदी मतर पूवेकपालं है 
यदी यवन लक्तण रदः दै, यष्टी देवता्यो का चः, चथा पितरो की रात्रि दै । एवमेव परिचिमादिक. 


# 7 
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भ~ 


ध्ररद्ववजान 


से चयुगत श्राधा दृङ्तिण गोल , श्राधा उ्तरगोल , यह द्धं गोल श्ाप् वारु प्राण स युक्त द यही 
वारुण पर््विम कपाल दै, यदी अनद्यतनलक्तणा रत्नि रै, यदी पितरों का श्रह", तथा देवताश दी 


रात्रि दै) 1 7 
(४) चौथा बाह्म-अहोरात्र है । बाह्य श्रहोरान की मृलप्रतिष्टरूप स्वगभित श्रपमय 


परमेष्ठी से श्भरगु-ह्िराः नाम की दो धारां का चिनिर्गम वतलाया गया दै । विशुद्ध सगैव सोमधारा 
स्नेदधारा डे, सोमगभिता, अतएव व्योति्म्मयी श्रद्धिराथारा तेजोधारा है 1 तेजोधारालक्षस व्योति- 
म्मेय छग्न्त दी अहः है, एव इसको उपक्रम परमेष्ठी मे दी टो जाता है । रात्रि मे जिन १४ 
मन्वन्तरो का भोग होता है, उनम से सातवे रात्रिमन्वन्तर ऊ समाप्त होने पर, जो कि श्चद्धंरत्रिकी 
वसान भूमि दै, इस अद्‌. का उपक्रम हो जाता है, एवं श्रह॒कालोपलक्षित सष्टि कै १४ मन्वन्तरे 
मे से सातम वैवस्वत ममवन्तर्‌ ( जोकि वर्चमान भ प्रक्रान्त ह ) चैः शवसान पर इस अदर्विकःस का 
श्रवसान ह । इस प्रकार लयोपलक्तिता रत्नि के सप्ठम मन्वन्तरोपलसितत मध्यमागावसान से श्रारम्भ कर 
सष्टयु पलक्तित अहः के सप्तम सन्वतरोपलच्तित मध्याहपय्यैन्त रेद्रमिच्र का साम्राज्य सिद्ध दौ जावा , 
यदी मैत्र पूर्वैकपाल दे, यही अयतनलक्षण अदः दै पारमेष्ठय मित्रतन्योदयलक्तण काल देवतार््रो का 
भात.काल दै, सूर्ययो्क्तिलक्तण उदयकाल देवानो का मध्याह दे, नेवस्वतमन्वन्तरावसानोपल्ित 
मध्याहकाल देवताश्रों का सायंकाल है । त्रिभावार्म यदी श्ययतन देवतां आ श्च, तथा पितरो कौ 
रानि है । 

९९) विशुद्ध भागैव स्रोमघारालच्ण तमोमय सोमतत्त्व ही रानि है, एवं इस का उपक्रम सौर 
खष्टि्राल के मध्याह से ही हो जाता दै 1 खष्टिकालोपलक्तित सू्य॑सत्ताकाल के १४ मन्बन्तसे 
से सातर्े.चैवस्बतठ मन्वन्तर क समाप्त दो जाने पर, जो कि म्ह की अवसानमूमि है, इस रात्नितक्तर 
का उपक्रम हो जाता दै, एवं रान्निकालोपलक्षित लय के १४ मन्वन्तरौ भे से सातवे मन्वन्तर 
के अवसान प्र इख रात्रिविकास का श्रवसान ह ! इस भकार सृष्यु.पलक्लित अह्‌. ऊ सप्रम मन्व. 
न्तरोपलक्तित मध्याहावसानसे श्रारम्म कर लयोपलदित राधि के सप्तम मन्वन्तरोपलक्तित मध्यरात्रिपस्यैन्त 
भाप्यवेरुए का माम्राच्य सिद्ध हो जाता है, यदी वारुण पर्विम कपल ह › यही अनयतनलक्षण रात्रि 
दै । सौर घरुणएतस््लोदय लक्तण काल पितरों का प्रात काल ह, मूर््यावसानलच्तण सूर्ययास्तकाल 
पितरों का मध्याह्न है, एवं रात्निगन १४ मन्वन्तसे ओ से सप्तम मन्वन्तरावसानोपलक्िति सध्यराननिकाल 
पितो का सायंकाल दै । त्निभावात्मकं यदी श्ननयततन पितरो का अदः, तथा देषवा््नो की राधि 4 

चिपय्येयात्मक़ उक्त मोग के अरतिरिक्त उदयास्त ल्तण भोग सा्वजनीन द । सूर्योदय से 
सूर्यास्त पय्यैन्त श्रः है, सूर्यास्त से सर्य्योद्य पर्यन्त रात्र है यदी माजुप शरहोराच | श्रः देवत्ा- 
प्रधान है, राति पितरम्रधाना है । अद्‌. पितसो की राध्नि हे, रात्रि पितरो का चह. है 1 रात्रि देव 
ता की रान्न दै, अहः देवता का अदः दै । यदौ उद्यास्तमनाजुगत मानुष श्यदोरात्र ह । 








~+ 


® इसी ्राधार पर पितरो के लिए रात्रिजागरण ( रातीजगा ) प्रधान माना ग्याहै, 
श्न ` 


णमोचनोषायोपनिपन † 


(> ५मोत्तर प्रतिपवे से श्रारम्म कर पृणिमपर्य्यन्त श्रः ह, पूर्णिमोत्तर प्रतिप से श्रार्भ 
कर श्रमापय्यन्त राति दैः, यही पच श्रहोरात्र द । शुक्लपक्तातमक यद्‌ अः देवताप्रधान है, शृष्ण- 
पर्ताततिका रात्रि पिनप्रधाना दहै । शुक्लपन्ञात्मक श्रह्‌ पितरों की रान्रि है, छृष्णपश्तस्मिका राघ्रि 
पितरा न श्रद्‌ दै । एवं कृप्णपर्तात्मिका रात्रि देवतां की रात्रि द, शुक्लपक्तात्मक श्रद्‌. देवतान 
का अद्‌. द । यदी उदयास्तमनायुगत येत्र श्चष्टोराच है । 


(३) वसन्तस्म्पान से श्रारम्म कर शरनसम्पातारम्भ-पय्यैन्त शह है, शरतमम्पात से 
श्रारम्भ कर वसन्तसम्पातारम्भ-परय्यन्त रत्नि है, यद्दी व श्रहोरान्र द । उत्तरगोललास्मक शह देवता 
भधान है, रक्तिएगोलात्मिका रात्रि पिदरमधाना रै । उत्तरगोलात्मक शह" पितरो की रात्रि दै, एवं 
दनिणगोलात्मिका रात्रि पितरो का श्रदः दै । दूसरे श्ट भे उत्तर गोलात्मक श्रह. देवताश का अदः 
ह, पिनरोँ की रारि है । ण्व दननिण॒गोलात्मिका रात्रि देवता की रारि, पितरो का श्रह है । यदी 
उदयास्तमनातुगत दे घ श्रदहोराच्र ह । 


४) सूर्ययोखत्ति से श्चारम्भ कर सृ््यलय से पृवेन्तण पर्यन्त श्र. दहै, मूय्येलय से 
श्रारम्भ कर सूर्य्योत्त्ति से पृक्तण पर्ययैन्त रात्रि है! सष्टिकालात्मक हः देवताभ्रधान है लय- 
कालात्मिकां रात्रि पिचप्रधाना ई । सष्टिकालार्मकर च्रह पितरो की राच्नि द्धै, एव लयकालारिमिका रात्रि 
पितरा का ( परमेष्ठी का ) श्रहः है । दमरे शचौ मेँ सष्िालात्मक हु" देवता्यो का अह. दै, पितरों 
फी राचि टै । यं लरफालास्मिरा रानि देवताश्च की रात्रि है, पितसों का श्रह दै] यदी उयास्तमना- 
सुगनं ब्राह्म श्रहोरात्र द । 


डम धरार शास््ीय परमार्यदण्टि से युक्त श्रयतन-श्नयतन कलभद से, तथा लाक्रिक ञ्य 
चहारष्टि से युक उदय. श्चस्तकाल भेद से मानुष पन्नं घ-व्राह्म, चासं श्रोरा्व क दो ढो विक्त 
हो जत्ते है । स्त्र अयोतिमम्मय श्चग्निभोगक्रल शत्र” है, ठम में उयोतिम्मय उेवप्राण फा साम्राज्य दै, 
तमोमय मोमभोगकान "रात्रिः £, इस म सीम्य पिदध्राण का साम्राज्य ह । दोना विवर्त मेंसे थद 
तनानच्रतनाजगना श्रहोरात्रचतुष्ययी नें भ्रछते व्रष्मणास्यान क माव मालुप-ैत्र-ढे व-ढन तीन्‌ 
श्रष्ेयर्नो का ही सस्वन्ध हं । श्रलेरात्र परिमावा क स्पष्टीकरण के चिना श्राख्यान रहस्य कां विश्ले- 
यण श्सम्मव था, श्तण्व श्रप्र्िति ष्ठन पर भी ठस फा द्विगृढशेन कराना च्यावश्यक सममा गया । 
श्रव प्रछतालुसरण से पटलं सुविता के लिणं प्रतिषादरित श्चहोराघ-विषत्ता का परिलेखों से स्पष्टीकरण 
ग दिया जाताद्‌ । 


१४६ 


॥ १ 


' श्रादधविज्ञान 
१ -श्रयतनानदतनानुगता-्रहोरात्रचतुष्टयी - - 


१--मानुपमहोरात्रम्‌- स 

;. पाथिवं-खाक्षपरिभिमणात्मकं-दनंदिनगतौ प्रतिष्ठितम्‌" ' “ 
ज्दयतन---१-मष्यरतररत्तरक्तणएत'-मन्याहस्य पूथैक्णपय्यन्तम्‌ १-१२--श्दे बानांराचि' पितृणाम्‌ 
अन्यतनः--२-मध्याहस्योत्तर्तणतः-मष्यरात्र, पूलैकणपय्यैन्तम्‌१-१२- रातनिदे वानां महःपिवृग्म्‌ 


1 


[1 


२--पेत्रमहोरात्रम्‌-- | 

चान्द्रः -दकषपरिभरमणत्मकं-मासिकगतौ प्रतिष्ितम्‌- | 
श्र्यतन --१--शक्लाष्टम्या उत्तरकणत.-ङृष्णाष्टम्या'पू्वक्तएपर्यन्तमून-र-अरह वानाररात्निःपितुणम्‌ 
ञ्नयतन -२-कृप्णाष्टम्या नत्तरचतणत.-शुव्लाष्टम्य पूर््तणएषग्यन्तम्‌>-म- र तरि वाना्ह्‌ पितृणाम्‌ 


को (काम था 


२--दैवमहोरत्रम्‌-- 

_ सौरं-करान्िटृचपरिभरमणात्मकं-सम्बत्सरगतौ प्रतिितम्‌-- 

श्रयतनः - १-चैत्रकृन्णामोत्तरमतिपदातः - आश्िनपूरणिमापय्यन्तम-अदर्देवानाम्‌, रात्रिः पितृणाम्‌ । 
अनप्चतनः-२-अश्विनपूणिमोत्तरतिपदत.-चैत्कृष्णामापयं नवम्‌-~-रातरिदैवानाम्‌, अद्‌ पितृणाम्‌ ) 





अथवा- 

३ भवन १-दक्तिणपश्म्रान्तेरु्तरकणत~उत्तरपरमक्रान्ते पूचैरणएपयैन्तम-च्हद बानं, रात्र पितुखम 
अनद्यतनः२-उत्तरपरमक्रान्तेरुत्तरकतणत -दक्तिएयरमकरान्त.पक्तणपरयन्तम्‌-रात्रिटेवानाम्‌ चद्‌ पितृणाम्‌ 
४--नलाहोरघ्रम्‌- ` | 

( -दशंपूरमासपरिभ्रमणात्मकं [स [1 ~ 
परामेप्त -दशृपूरमासपरिभ्रमणात्मरे-सञ्चरपरतिसञ्चरगती प्रतिष्ठितम्‌-- 
अद्यतन.-१--शुग्लेनद्रसावरशेरारभ्य--शुक्लवेवस्वतमलुपयैन्तम्‌ ~ श्रददे वानाम › रानि: पितृणाम्‌ 
अनद्यतन - २-ङृष्णेनद्रसानर्शेरारभ्य---कष्एवैवस्वतमञुपय्येन्तम्‌--रात्निदे वानां, अदः पितृणाम्‌ 
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अघतनानपतनानुगतोन्येहरित्रीे 
मानुष - अहारात्रय्‌- (ज्पननानण्लनानुगतम्‌) 
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क्रशमौचनोपायोपनिपत 
१--श्रनानद्यतनाचुगनाहोरव्राणामवान्तरभोगकालाः-- 
१--मानुप-पहोरात्र ख्य - 





~~ ~~~ हप $ ----- % 
। ।१ १-देवाना प्रात -मध्यरात्ररु्तरप्तणम्‌ (उत्तररात्रः१) || ४ 
~> , मध्याद.-सूरयोदयक्तणम.  (प्रातःकालस्य ६) } १२ होरात्मकः-श्रदयतनः 
| ¢ ३-३- + मायम्‌--मध्याद्रम्य प्रचन्णम (मध्याद्रस्य{२) | ( देवानां द" ) 
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=-2~ „+ सायम्‌-मभ्यरात्र, प्लगम्‌ (मध्यरात्र १२) ( पितणां ध्य्‌. ) 
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“~~ + निशारसम्म -मध्यरात्रस्तरनणमर (तर्वरात्रे १) 
।*-२्‌~ ›* म॒भ्यरात्रि -सृय्येटियचणम्‌ = (्रात.कालस्य ६) १२ होरात्रातमक“-श्रयतन. 
" ~~ + +नद्राप्रसानप्र-मध्माद्रस्म पृचनसमं (मन्यस्य १२) ( पितुरण-रत्रिः ) 
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छथः 
०१५४ 


न्न न~ [, 





॥ 1 [2 ~ ~~ 


२--पेत्रे-्रहोगात्र 
(4 < ----- 


-देवानां श्रान --शुउनाम्या मभ्यरात्रस्तरलणम्‌ (=) | 
{ 





% श्रह।रात्रात्मकः-ययतन 
( ठेवाना-श्रह, ) 


~र +, मध्या -मामस्य पूर्णिमा (१५) 
-:~ „» सायपृ--दयाषम्यरा मभ्यरात्रः पर्वन्नगम (८) 


# कि 1 1 + ; 


» ^) -3 ८१4 
(ष 

९१ „क 

1 कि + 

न्प 
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र । 5 + निशारस्म.- एत्याष्स्या मग यरत्रमत्तरक्तणम्‌ (८) (तस 
> |४->~ + मध्यणचिः- मासस्य-श्रमावरवा (३५) राचः) 
ठ £~ + निमापसानप्~युक्लाष्टम्या मभ्यरात्रे.पृचलषणम्‌(र) ( देवानां-एत्रिः 
+ ---- ५ ---------% 
व £~ -पिनता प्रान. ~ त्पाष्टिस्या मध्यरात्रमन्तरल्णम | 
„.„ ‰ ^ म्यह्वः-मामम्य-रमायाम्या ९.१५ प्रहोरात्रात्मक ्रनद्यतन्‌ 
3 द + सव्रम--गुकतात्टस्या मःयरान, परवत्तणम | ( पितणां रह ) 
2 -- ® 
7 ३ ~ , निशार्भः--शकलष्टम्या मध्यराव्ररनत्तरदणम्‌ 
अ +> „ मध्यरात्रि.--मातस्य पृणिमा १४ श्रहोशत्रात्मक.-अद्यतनः 
॥६-2- + निणाप्रसानम-द्धणाष्टम्या मध्यरात्र. परैत्तएम ( पिवृखं ~रः ) 
| त ८ 








श्राद्वविज्ञनि 


२--देवे-अ्रहोरन्न-- 


------- +*--------गर 
| १-देवानां प्रातः--्चैत्रकृष्णामोत्तराधतिपत } 
[२२ , मध्याहः--्ापादशक्लपूर्णिमा ६ मासात्मकः ्व्तन. 











म | देवानां 
च, ३-३- „+ सायम--्ाश्िनशुक्लपूरिमा ( देवानां च्रहः ) 
र #-१- + निशारम्भ.-श्राधिनपूर्णिमोत्तरां भ्रतिपत | । 
५८-र्‌- › मध्यरात्रिः ~ -पोपरृष्णामावास्या ६ मासात्मक. क 
डो €-२- „+ निरावसानम्‌-चैनह्ृम्णामावास्या ( वा सति ) 
5 १-१-पितृणं भ्रात. -श्राधिनपूर्णिमोत्तराप्रत्तिपत ) 
२-२- ,, मध्याहः- पीपकृष्णामावस्या # ६ मासात्मकः श्रनयतन. 
२-३- ; सायम- - चेत्रकृष्णामावाध्या 4 (पितृणा श्र ) 
---- 
४-१- ,, निशारम्भ.- -यैवर्ृष्णामोत्तरप्रतिमत 
~ ५-र- , मध्यरात्रि.---्रापादशुक्लपू्णिमा 4 
९-२- ; निशावसानम्‌-अआशध्िनशक्लपृणिमा 4 (पितृणां रात्रि. ) 
(यि = [कवक त 1 
ष 
४--ब्रह्म-अ्रहोरत्रे- 
ऋ भ 
|१-१-देवानां प्रात -शुक्लनद्रसावसेरुपकरम | 
२-२्‌- , मध्याहः-शुक्लपुय्यंसावशेंभेगकल १४ मन्वन्तरत्मक"-श्द्यतन. 
३-३- » सायम्‌ शुक्लवैषस्वतमनोरुपसंहार + (देवानं श्रह. ) 
| ४-१-~ » निशारम्भः--कृष्णेन्द्रसावर्सरुपक्रम 
“~र > .मध्यरात्रिः---कृष्णसूय्यसावरभोगकालः १८मन्वन्तरात्मक -अनद्यतन 
= &-द- „› निशविमानम्‌-ङ्ृष्णवैवस्वतमनोसुपसष्टार ( देवानां रात्रिः ) 
#-----्ः 
_----; [१-{-पितृा भात ङृष्णो्रसावर्णेर्पक्रम. । 
ठ १ ~र » मध्याह.~ कृष्णसूय्यसवरेर्भिगिकाल / १४ मन्वन्तरात्मक.अनयययतनः 
| ९ › सायम्‌--छृष्एवेषस्वतमनोरुपसहार | ( पिद्रणा-अह. ) 
र ठ ४-१- » निशारम्भः---शुक्लेनद्रसावर्येरुपकरम ] 
। ५-र्- , मध्यरात्रि.- * † १४ मन्वन्तरात्मक -अद्यतनः 


-शक्लसूय्यंसावरेरभोगकाल 
६-२े- निशावसानम्‌-शक्लवैवस्वतमनोरुपसहार. | ( पितृणां -रात्नि ) 
र 3 


जक 
॥ णि पी कामकला 


१५८२ र 


चऋसोचनोयायोपनिषन 


२-उव्यास्तमनानुगता-चहोरात्रचतुष्टयी -- 
१---मानुपमहोरातम्‌-- 
पार्थिवं-स्ाकपरिभरेमणात्मकं-दैनंदिनगतौ प्रतिषठितम्‌- 
१ दर्शन रवे“--१--मूर्य्योदयोत्तरक्तणतः- सय्यास्तू्वक्तणपर्य्यन्तम्‌-श्दरदेवानाप्‌ , रातनः पितृणाम्‌ 


द, + 


व्शोनं रवे.-र-सूर्ास्वोततरकतणतः- सूर्ययोदयतःमूर्वत्तणपय्यैन्तम्‌-रात्नदे वानाम, छदः पितृणाम्‌ 








२--प्रमदोरत्रम्‌-- । ४ 
चान्द्र -दक्तपरिश्रमणात्मक-मासिकगती प्रतिष्ठितम्‌- 
यशनं चनदरमसः-- श्नमोत्तरतिपदात.-- -- शुवलपूरिमाप्दन्तम्‌- देवानाम्‌ › रात्रिः पितृणाम्‌ 
` अदशनं चन्द्रमसः-- पृरिमोत्तरप्रतिपदात ---ङप्णामावास्यापय्येन्तम्‌- रात्रिदे वानां , शरदः पितृणाम्‌ 
२--दवमदोरात्रम्‌-- 
सोरं-करान्तिदृचपरिभ्रमणात्मकं-सम्बत्सरगता प्रतिषितिम्- 
उन्तरगोले सूर््यैः--£-श्रापादशुक्लपूर्णिमोत्तरमभतिपद्‌।तः-पौपशु कलपृिमापय्यैन्तम्‌ अददे वानाम्ःरा=पि 
दव्रिणगोलेसूय्यै-२-पीपशुकलपृणिमोत्तरभरतिमदातः- -शापाटदछृष्णामावास्यापये०-रान्िदे बानाम्‌ +अपि 





४--त्रादयादोरात्रम्‌-- ४ 
१, © 9 [५ [9 ९, 
पारमेष्ठय -दर्शपरंमासपरिभ्रमणात्मकं-सज्यरप्रतिसजञ्चरगतती प्रतिषितम- 
सष्टिफालः-१--शाक्लस्वायम्भुवमन्वन्तरादारभ्य-शुक्लमूय्यं सावरीमदुपय्यं न्तम्‌-अददे वानाम्‌ रा०पि० 
लय्लः--२-- ङृष्णस्वायम्धुवमन्वन्तरादारभ्य-छृष्णसर्यं साविमचपयं न्तम -रा्रिदे वान+चअ्न्पि० 
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~-----~ € ~~~ 


र १४६ 


श्रद्धिज्ञान 


१--उदयास्तमनाजुगताहोरात्राणां -अबान्तरभोगकालाः 
१--- मानुषे अहोरात्रे ~ 
न्कल 


१-१-देवानां भ्रात" -- सू्य्योदयादुत्तरक्षणम्‌ 


~ गी कहि 


+ १२ होरात्मक-च्यषटःकालः 


(त 








२-२- » मध्याहः-मध्याहत्तणम्‌ व 
३-३- , सायम्‌-स््यास्तात्‌ पूर्व्तणम्‌ | देवानां -खद.) 
® 
४-१- , निशारम्भः---सूर्यस्तादुत्तरक्तणम्‌ ॥ 
॥ ५-२- ॥ मध्यरात्रि--मध्यरात्निक्षणम्‌ {१२ दोरातममक-रात्रिकालः 
् ६-३- ,» निशावसानम्‌-सूर्योदयात्‌ पूवैत्तणम्‌ | (दवाना रतिः) 
.--- ®------ 


१-१-पितणां भ्रात" ~ सुूस्यस्तादुत्तरकणम 








रा २-२- ,; मध्याह्न -मध्यराच्रित्तणम ५ ॥ १२ होरात्मकः-रात्रिकाल. 
4 श (३-दे- + सायम्‌--सूर्य्योदयात्‌ पूवत्तणम्‌ | पितृणा श्ह्‌ः) 
[ % 
| + ४-१- ,, निशारम्भः ~ सूर्य्योदयादुत्तरक्तणम्‌ | 


॥ 


५८-र्‌- » मभ्यरान्नि~ - मध्याहृक्तणम्‌ | १२ दोरात्मकः-अद्‌.कालः 
नि ६-३- , निशावसानम्‌-सूय्यास्तात्‌ पूवक्तणम्‌ ' (पितृणां रात्रि.) 
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[1 


२-पेते-श्रहोरात्र- 


--------% 
ल १-१-देवाना भ्रात"--श्रमोत्तरपरतिपत | 


१५ श्रदहोरा्रातमक शह कलिः 
(देवानां -च्ह्‌ ) 


२-२- + मध्याहः--शक्लाष्टमी 
३-३- , सायम-पूर्णिमा 


-१- › निशारम्भ--पूणिमोत्तराप्रतिपत ] 
धर » मधभ्यरात्रि -- कृष्णाष्टमी | ५अहोरा्ात्मक -रात्रिकालः 


> &-द- , निशाबसानम्‌ अमावस्या (देवाना-रन्नि ) 
---- ॐ -~--~ £ 





५ १-१-पितणा प्रात -पूरिमोत्तराप्रतिपत्‌ ] 
( २-२- + मध्याह"-वृष्णाष्टमी + १५अहोरात्नात्मक -रात्रिकालः 
{ ३-३- ; सायम्‌-अमावास्या 1 (पितृणां -अह्‌ ) 
४-१- , निशारम्भ---च्रमोत्तराभरतिपत्‌ ) 
4 ५-र- + मध्यरात्नि--शुश्लाष्टमी ~ । १५अदहोरा्रात्मकः-अह्‌ काल 
ध 4 


> &६-३- , निशावसानम्‌-पूरणिमा (पितृणं-रात्रिः) 
[र ®----- 1 
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ऋण मोचनोपायोपनिषं "~ 
२--देषे-प्रहोरात्े- 


2 ` = = ॥ 
8 १-१-देवानां प्रातः - आपादस्यामोखराप्रतिपतं 








| २-२- + मध्याद्र -्ारिवनशक्लपरिीमां ६ मासात्मकं-उत्तरगोलम्‌ 
1 ३-2- » सायम्‌--वीपशक्लपर्णिमा ( देवानां ~रः ) 
| “-?- ;, निशारम्भः--पीपपूर्रिमोत्तराप्रतिपत्‌ 

->~ + मध्यरात्रिः--चैत्रकृप्णामावस्या £ मासात्मक-दृलिणगोलम 


ठ ६-3- » निशावसानम-रपादरप्यामावस्या ४ देवानां-राचरिः ) 
-----"------ 


----% 


| < नु 
~ १-१-पितृणां प्रात. - पीपपूर्णिमोत्तराप्रतिपत | 


॥ >~ + मध्याह.~-चच्रकृप्णामावास्या ६ मासात्मक-दक्तिणगोलम 
यु 9 ।३-३- + सायम---श्रापादद्त्णामावाम्या | ( पितृणां अहः ) 





^~ ॐ त । 
8 उ ४-?~ ,, निन्तारम्भ.--ध्राप्रादस्यामोत्तराप्रतिषन | त 
। ॐ |-२- + मध्यसचि.--श्राधिनशुक्लपृरिमा -६ मासा्मक-उत्तरगोलम 
[य ६-३- » निशावस्रानम-पौपशुक्लपृर्णिमा 1 ( पितृणां-राच्नि. ) 
0 ५, 








9 1) 
दवाना प्रान ---शुर्लम्वायम्भुवमनोमपक्रम | 


५ 
1 >~ «; मभग्राद् -श्रायिनशुक्लपृरणिमा सूटयेमत्तााव 
त < (२-2- ५ मादरम -शुक्लमूय्यमावर्ेस्पमहार | ( देवानां-श्रह" ) 





र ~ 
२ र ~~ ` ध निगारस्भ----दप्गम्यायम्भुवमनो रुपक्रम 
र्‌ +, मध्यरात्रि---दप्णववस्वतमनोर्भागि प्ल सूर्य्याभाव. 
- [क [ज ५ देयानां 
न £~ ++ १ ( वाना पत्नि ) 
ए कं 11 षि गपणणीगाो 





न ?-{-पितृणा प्रतः- कर" रास्ायम्भुवमनोस्पक्रम | 
[# 


4 ~र +) मभ्य पर्णचवस्त्रतमनोर्भोगिक्राल सयाभाव. 
त॑ ->- + सायमू--डृप्णनूट्येमावर्णुर्पमदार" | ( पितृणां -ख्ः ) 








& क, 
2 
3 ध |? ~ ,, निशार्म्भ---शुक्लस्वायम्थुचमनोस्पक्रम | । 
#->~ +, मध्यरात्नि --शुक्लववम्तमनोर्भोगकाल मूय्येसत्ताभाव. - 
[क त = त श 
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श्राद्धविश्षाग 


प्रतिपादित सपरिलेख ्रहोरात्रस्वरूपः परिचय से इसी निष्कपं की मार पाठकों का ध्यान 
श्राकर्षित करना दै कि, “ह्‌.-रात्रिः शब्द्‌ तत्त्वत ज्योतिर्मय श्चग्नि, तथा तमोमय सोमतत्तव के 
वाचक ह । भागे जाकर इन चदः (्ग्नि)-रा्रि (सोम) तत्त्वो के भोगेकाल भी ताच्छच्यः न्याय 
से अहर्न शब्द से व्यवहृत ्टोने लगे ह । ये तच््वातमक शदोरात्र चार भोगकाल के सम्बन्ध 
से चार सस्थाओं में विभक्त दै । उदयास्त, अयतन-अनयतन भेद से चारों के प्रत्येक केदो दो 
विवत्तं है, एव दोनों विवत्ता भँ से अथ्तन-श्नन्तनात्मक देन्द्रवारुणः, किंच मिचावरुणविवनत्त 
ही शास्त्रीय विवक्तं हँ । यह स्पष्ट कर लेना चादिए किं, उदयालुगत अहः च्राग्नेय है, श्रस्तानुगता 
रात्रि सौम्या है । एव च्रयतनादुगत अह पूर्वकपालस्थ मित्रमाण सम्बन्ध से मैत्र है, तथा श्रन्यतनानु- 
गता रात्रि पर्िमकपालस्थ बरुणश्राण के सम्बन्ध से वारुणी है । श्रुति में दोनों स्यवहार दते ६ै। 
परन्तु प्रकरणानुसार दोनों को विभक्त रफ ही चिपय का समन्वय कैरना चारिए । 
1 


॥ १--दिनद्रमद' (८ तै बा० १।१।४।२। ) | श्रयतनायुगत-पूर्वकपला- 


र-५मैत्र वा अहः” ( तै०्ना० ९।७।१०।१ ) वच्छन्न "अहु" 








~ 


ध # १--“रात्रिवेरुण.” ८ रेव्त्रा० ४।१० ) । 
" 


अनयतनालुगता-पथिमक- 


२ वारुणी रात्रि.” ( तेना०१।७।९६। ) । कपालावन्दिज्ा-‹ रात्रिः 


क र 
४ नैः 


क १--““्रहरेवाग्तेयः? (शतन््रा^। १का०६।३।२५४) 


२-“यच्छुक्ल तदाग्नेयम्‌ (शत०शकां ०।६अ०।३बा०४१ क) 





उद्याच॒गत-शयहूः! 





[ऋः 


१-““सोम्या रानि (शत० १।६।३। २४) 


2 | स्यत्‌ कष्ण तत्‌ सौम्यम्‌ (शात० १।६।३।४११ | ८1५ 
१ रात्रिः" 


ˆ भकृत अदोरात्र-चनुष्टयी मे बराह्मणाख्यान कै साथ माठुप, पैत्र, दव, इन तीन दोरा 
शरा सम्बन्ध दै । तीनों स्वतन्तररूप से जरो "दोरा शब्दवाच्य है, वदो मानुष अहोरात्र छी दष्टिसे 
तीनों करमशः चष, मास, वषे है । अह्‌. के गर्भ॑ मं अदः रत्नि दोनों है, मास केः गस न शुक्ल 
शष्णपत्त ह, एवं वषै ऊ ग्मं॑ रत्तरायण-दक्तिणायन दैः । इस सम्बन्ध ओं यह्‌ स्मरण रमा 
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चादि कि, श्ःरूप श्रहोरात्र का देवता, पितर सम्बन्ध से तो श्वधतन-श्ननद्तनालुगत दोरा से 
सम्बन्व द । परन्तु मानवश्रजा के सम्बन्ध से उदयास्तमनादुगत श्दोरावर से सम्बन्ध दै, जैसा कि- 
मायं प्रत्वाऽगरानम्‌! त्यादि से प्रमाणित है । 


जिस प्रकार श्य” शव्द की व्याणि शरदह्‌"-मास-वरष,तीनं स्थानों मेँ दै , ण्वमेव वर्ष शच 
भी तीनों के साथ समन्वित दैः 1 भिसी णफ़ नियते चिन्डु से श्चपनी गति श्मारम्म कर जो पिण्ड नियत 
वृत्त के चारो शरोर घूम कर उमी नियन बिन्दु पर जितने समय भे वापस श्चा जाता दै, तनच्छिन् 
परिश्रमण आल ष्टी धर्ष" कद्लाया द । इमी प्रकार स्वमरुडलावन्ि्न पिभक्ति (रात्रि) युक्त त्योतिम्मेय 
श्रग्निर्प शरद. नत्व का भोग जिस विन्दु से श्चारम्भ कर जितने समय म वापस उसी चिन्दुः पर 
श्रा जाना द्ध, तदचन्थिन्न काल दी श्च कद्टलाया है । उस परिभापा के श्रनुसार रह" वपे, दोनों शब्द 
धिचाली वन रटे ह । प्रथिवी की स्वानपरिकमा २४ घनटो में परीले जाती दै, श्रत्व धर्षण शत्य 
गरी उक्त परिभापानुमर चतुर्पिशनि-लोरव्मक्‌ पार्विव शह को धप" भी कटा जा सकता है । फलत 
श्रहटःकोल श्रट.भीद्ध. वष नीद्‌। 

चन्द्रमा ऋ शह मानुष श्रोत्र की दृष्टि से जो माम दै, वदो दन्तवृत्तावन्दछिन्न श्रहर्भोग 
तम्यन्धसति प्रह भी, ण्व पृण परिक्रमा सम्बन्ध से वर्ष॑भी दै । फलत. मास श्चह भीं, वैभी 
ट । मय्य फा श्रः मानुष श्रहोसाव्र से जदा एफ वर्प (३६० श्रशोरात्र) का दै, वहो अपनी क्रान्ति-परि- 
परिकमा मे यद श्रपने स्वस्य से भी वर्प ट । साभ दी क्रान्तिवृत्तावनिदन्न श्चहर्भोगि-मम्बन्ध से श्रद्‌. 
मीहे । फलतः वथश्ह मीर, व्षभीट्। 


१--मानुषमहोरात्रम्‌ (श्रः) 


{-श्रत्निभोगमम्बन्येन----श्रद (२ शारान्मकम) 


~ = -- मानुषम , वषैञ््च । 
२-स्वालश्रमणमम्त्र.येन-- "वर्षम (२४ छोगात्मकम्‌) भु 


# क 7 । 


नै [ब 
२-पत्रमहारव्रम-(मायः) 
{~ प्रगिनिमावमम्वन्वेन-श्र्ट (25 श्रटारातरान्मकम) | 


नवन-ध्र) ट --पच्रमह , वर्ैरच । 
२ -दरलभ्चमगामम्पन्यन-चप्म (2८ श्यदोरत्रानममफ्म) 


उ--ररव्रमरोरात्रम्‌- र्पम्‌) । 
) 

~श्रगिनिभोगमम्वन्धेन-- -श्र्ट' (३६० श्रहोरात्रासमत्म ) | व 1 

ग्-ानिश्रमगएसम्बन्यन-वर्पम्‌ (६६० श्र्टोरात्रार्मकम्‌ ) | - 


॥1 


[/ 
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मुष्यप्रजा अपतत एक वर्प मे नमः" (श्ननोहण करती हई प्रतिदिन भोजन चर रदी द, पितर- 
नजा अपने एक वर्षं मँ स्वधा, दण करती हई प्रतिदिन श्रशन कर रदी दै , एव देवप्रजा एक वपे 
(साहा, ग्रहण करती हई परविदिन यज्ञान्न से श्रतुगत दो रदी है । मलुष्य का २४ दोरात्मक एक दो 
रात्र इस की श्नपनी पार्थिव स्वाक्तपरिश्रमण की दृष्टि से सचमुच एक वषै है । इस सम्बन्ध मे मपि 
जैमिनि के द्वारा सिद्धान्तित राद्धान्त ही प्रमाण है 1 विविध कालमेदभिन्न यन्नो मे एक 'सदसखरवपांतमकः 
सत्रयज्ञ का विधान हृशरा है । शब्दार्थत. यह्‌ यज्ञ एक सद वर्षं मेँ पणौ होता हेः । भगवान्‌ जेमिनि 
“सद स्रसम्बत्सरशब्दस्य सहस्रदिनपरताधिकरणम (१३) नामक अधिकरण { ६ ठे प्याय, ७ वे पाठ; 
एव १३ वे अधिकरण ) मे इस सम्बन्ध मे पूवेपत्त उठाते हए कते द - 


“सहक्षसम्बत्सरं तदायुपामसम्भवान्मनुष्येषु” 
-जैमिनीयमीमांसादर्शन & श्च । ७ पा ¡ ४३ श्वि । ३१ सृ । 


अभिप्राय पूर्वपत्त का यदी दै कि, जव किं मचुष्य को श्नायु ण्क सहस वर्प की श्रसम्भव हे, तो 
एसी दशा मेँ ठेस सत्र का विधान किस आधार पर हुश्रा ! आगे जाकर खण्डनीय समाधान करते 
हुए सूत्रकार कहते है कि, सम्भवतः यजमान, ततपुत्र-पौत्रादि परम्परा से १ हजार वर्पो म यज्ञाएष्ठान 
पूरा कर देना, यदी तातप्य होगा । परन्वु-यद इसलिण सम्भव नदीं दै कि, युरुपार्थ॑सम्बद्ध यल्ञङल- 
कल्प से सम्बद्ध नदीं माना जा सकता । कर्मफल एक कर्म्मकत्ता से दी सम्बन्ध रखता है । फिर सदस 
वपत्मक सत््रादेश-विधि के समन्वय कां क्या उपाय ?, सूत्रकार सिद्धान्त स्थापित करते द- 


“सम्बत्सरो षिचाकिलात्‌ । सा प्ररत; स्यादधिकरारात्‌ । 
अहानि बाऽभिसंख्या्ात्‌ । जै" सूत्नाणि द्४०।४१)। 


सत््रयज्ञालुवन्धी सम्वत्सर (वर्ष) शब्द विचाली है । यज्ञव्रिधान ममु्य के लिए है । मानुप 
वपे पार्थिव स्वात्तपरिभ्रमण के अनुसार एक अदोरात्र मे सन्यन्न हो जाता है । फलतः सहस्नव्पं का 
निष्कषे सदखरदिन निकल राता है । यदी व्यवस्था पुराणोक्त मातुष च्ायु्मोगकाल के सम्बन्ध में 
समनी चादिए । शुक ऋपि ने ३९००० वपैपय्यैन्त तपश्वय्यां की' इस वाक्य का अर्थे है “३६०० 
दिन" (१०० वषे पय्येन्त ) तयश्चय्यां की” ( अहोरात्र की इन समस्यां को लच्य मे रखते हुए दी 
ब्राह्मणाख्यान की उपपत्ति पर दृष्टि डालिए 


“श्रजापति के समीप देवता-पितर-मुष्य पर्वे ! देवता यज्ञोपवीती वनकर, साथ द्वी मेँ 
दक्तिण जानू को मृ षष्ठ पर लगा कर वैठे । इन्दं प्रजापति की चोर से यज्ञान्न नामक अन्न मिला, च्नसृत 
सम्पत्ति मिली, ऊक्‌ रस मिला, सूय्यै का प्रकाश मिला » । इस श्रास्यानाश मं देवता, यज्ञोपवीत, 
दक्षिण ,जालु का अघ. स्थापन, यज्ञान्न, अमतसम्पत्ति, उक्‌ रस, सूय्ये्योति, इतने तत्त्व छम्वेष्टव्य ह, 
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लिने का शतपथादि भार्याम यच तत्र विस्तार से निह्पण्ष्ो युका है । यदा ्राख्यान-~सद्ति के लिप्‌ 
द्ग शबर मे दिन्दर्शन करा दिवा जाता हु । 


सम्यत्मर- यत्ताधिष्ठाता सीर ध्रजापति की मद्धिमा (सम्वत्सर मण्डल) मेँ प्रतिष्ठित सीर ञ्यो 


तिम्मथ-सायित्राग्निगर्भित-इनरप्राणभयुगव प्राण दी देवता हे । पर्मासात्मक उत्तरायणकाल में दी इन 
दवम्राणां फा साम्राज्य द । ्रतण्ए् यष काल देवतार््रो का श्रद्‌ माना गयाद्धै। उस काल मे देवता 
यप्नसृत्र से युफ़ रते है, श्रतण्व इन्द 'यक्षोपवीती" माना गया दै । “यननसून्न को वाम स्कन्ध पर डले 
ग पने उद्िण जान्‌. को मृषृ्ठ से मलगन कर वाम जानु को उन्नत कर्‌ ण्क द्विजाति वडा है,” इस स्थिति 
येः साध उत्तरायणात्मक देवसम्वत्मर-म्थिति का समन्वय करने से प्थिति का सखष्टीकरण हो जाता 
द । र्तिण॒गालस्य परमक्रान्तियिन्ट से मफरयृत्त (गावर्ःदन्द) नाम श्चरोरात्दृत्त (पृवापरवरत्त) सलभ 
1 याते पर जय प्रिवी रढती है, तो मूर्यं का दक्तिरायन श्रारम्भ होता है । एव उत्चरगोलस्थित 
परमन्छान्तिविन्दु मे ककत (जगतीद्धन्द) नाम श्चषटोरात्रवृत्त (पूरवापरघृत्त) सलग्न दै । यदो पर जव 
श्यिवी रषटती द, ते सूर्य का उनरायण श्रारम्म दता द । एरथवी के दक्तिणायन से सूयय का उत्तरा- 
धर ोता दै, प्रथिवी कः उत्तरायण से स्यं का दक्षिणायन होता दै, ग्रही ताखय्य्ं है । 

मृख्य भगवान सम्य ग्रृ्टनी छन्द पर (विष्यदूवनत नामफ मध्यस्य श्रद्योरत्र के ठीक केन्द्र में) 
न्थिर स्पसे प्रतिष्ठित ह. यमा 


“श्रथ तत उवे उदेत्य-नवादेता, नाम्नमता, मघ्ये एकल एव स्थाता । 
तदप ग्लो फः-नन व तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवास्तेनाद 
सन्यन या परिराधरिपि व्रह्षणा! हति। न ह वा श्स्भा उदेति, न निम्लोचति । 
स्दिवा हवाम्म भति, य एतामेयं बह्मोपनियदं वेद्‌" ( छान्योग्योपनिपत २।११।१।) 
“रय्या पृषती मध्युटम्तपति"-- शह दर तस्थौ शुवनेप्वन्तः"' । 

ट यादि श्रान-यननोां स प्रमाणित ई । ब्रती मध्यस्थ मय्य क चारा शरोर प्रथिवी परिक्मा 
लमा द्ध । जिम शृत्त पर्‌ प्रथिवी परिक्रमा लगारटी द, चष्ट क्रन्िग्रत्त नाम से प्रसिद्रहै। प्रथिवी 
शु परिक्रमा दक्िणायननं ह | दन्िगावन्तः प्रथिवी क परिश्रमण से सीरप्राणाचन्दिन सम्बत्सर प्रजापति 
फी यताप्यती, प्राचनार्यमती, निवीती, भेगमेनेन श्रवस्थाष्टो जानी हे । प्रथिवी की डस परिकरमाको 
दिनपर कान्ति, गसन कऋ्रन्तिमम्पात, उनरमरमन्ान्नि, वमन्त क्रान्तिमम्पात, भद से चार 
भार्म तं विभा कर दाजिण | दनि परमक्रान्ति पर जव प्रथिवी पर्टुचती दै, तो मृस्थं उत्तरपरमक्रान्ति 

द द्विग्वलाद् देने लगना द, यष्ट स्विति दैवम्विति दै । एस दिन श्रह. सचसे द्ोटा.है, रात्रि सव 
मे यद्ध । लिगपरमक्ान्ति से टट फार परथिवी शरन सम्पाति पर श्राती है, यही करान्तिपतनलक्तण 
प्रियुव्रसम्पान है । जव प्रिवी शरनमस्पात पर्‌ श्राती र, ता मरय चसन्तमस्पात पर दिलाई टेन 
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लगता है, यह स्थिति भनुष्यस्थिति है ¦ इस दिन दोरा समान है । शरतूसम्पात से इट कर 
परथिवी जथ उत्तरपरमक्रान्ति पर पर्वती है , तो सुर्य दक्षिण परमक्रान्ति. पर दिखलाई देने लगता 
है, यदी स्थिति पिदस्थिति दै । इस दिन अह" सव से वडा है, रात्रि सव से छोटी है । उत्तर परम- 
रान्ति से हट कर प्रथिवी जब वसन्त सम्पात पर आती है, तो सूयं शारद सम्पात प्र दिखलाई देम 
लगता है, यह स्थिति मलुष्य स्थिति है, एवं इस दिन भी वसन्तसम्पातयत्‌ श्रहोरात्र समान हे । 


१-पर्थिवदक्िणपरमक्रा्ति--~ सू्येस्य उत्तरपरमक्रान्तिः----देवस्थितिः 


२-पार्थिवघसन्तसम्पातः -सूय्यस्य शारदसम्पातः -मयुष्यस्थितिः 
३--पार्थिवोत्तरपरमक्रान्ति. -- सूर्य्यस्य दक्तिणपरमक्रान्तिः--पितृस्थितिः 
४--पोर्थिवशारदसम्पात. ~ सूथ्यंस्य वसन्तसम्पात -भयुप्यस्थितिः 
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-प्रथिव्या -उत्तरायण-दक्तिणपरमकरान्तौ दक्तिएगोलस्थितमकशवरत्तनः 
तदेव सूर्य॑स्य दक्षिणायनं -उत्तरपरमकरान्तौ-उत्तरगोलस्थितकबृत्ततः 





& वसन्तसस्पात? िघुवतः पृवैविन्दौ प्रथिवी प्रतिष्ठिता 
, स एषे सूय्यं स्य शारदसम्पात., विपुवतः-पस्विमविन्दौ सूयं; भतिष्ठितः 
रष्रथिष्या दक्िणायन-उत्तरपरमक्रान्तौ-उत्तरगोलस्थितककंवृत्ततः 
तदेव सूयय ्योत्तरायशं-दक्तिणपरमकरान्तो-दक्तिएगोलस्थितमकरबरततः 
४-एथिव्याः शारदसम्पात , विपुबतः पर्चिमविन्दी प्रथिवी प्रतिष्ठिता 
स एव सूय्य स्य वसन्तसम्पातः , विपुवतः पूवैबिन्दौ सूर्य; अतिष्ठितः । 





कनन 


परमासा उत्तरायणम्‌ देषस्थिति दै, परमासा द््िणायनम्‌) पिद्स्थिति दै, एव उथय- 
सम्पातबिन्ु मलुष्यस्थिति है । कारण इस कां यदी है कि, देवता सौरग्राणएभ्रधान दै, पितर चान्द्रमाण 
मधान है, मलुष्य पार्थिवप्राण प्रधान ई&ै.। दूसरे शब्दों सँ मनुष्य पार्थिवाग्निभधान है, पितर चान्द्र- 
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सोमप्रधान है, देवता सौर ज्योतिरछं्तण इन्द्रातमक वनते हुए इन्द्रमधान द । पर्मासात्मक उत्तरायण 
काल भे सौर ज्योतिम्म॑य इन्द्रमख देवता का साम्राज्य ट, ` इस काल भँ पार्थिव विवर देवपराण 
का भोग्य वना रदता है । परमासात्मक दक्तिणायनकाल में चान्द्र सोममय पितरों का साम्राज्य दै, इस 
काल मं पार्थिव विवर्तं पिरप्राण का भोग्य वना रहता है । उभय सम्पात स्थिता प्रथिवी न देवभोग्या 
दे, न पिदभोग्या है । श्रपि तु इम समय यद्‌ श्रपने श्चाग्नेयरूप से पार्थिवप्रजा की भोग्या वनी 


व सं च 
' रती द । एकमात्र उसी प्राकरतिक स्थिति के श्माधार पर उत्तरायण, दक्षिणायन, विपुव, तीर्नो को 
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क्रमश देव~पितर-मनुप्य-प्रजा में मुक्त माना गया है । 


उत्तराय्रणकाल मं मीर प्राग्नेय देवताच्रं का उपचय है, सौम्य पितरों का श्चपचश्र है। 


कृ 1] १०. पितते [१ 1 १९१ 
-ठक्निणाग्रन कराल मं पितरों का उपचय हे, देवताश आ श्रपचथर है । सीरप्राण का उत्तरायण मे विकास हे, 


पितर का सकोच दै । पितरप्ाण का दकि म विकाम दै, सीर प्राण का सकोच द । उत्तर से ठक्तिण 
की रोर ्रारोदण करना पिदरप्राण का स्वमा दै, दक्षिण से उत्तर की श्नोर श्रायोहण करना देवप्राणका 
स्वभाव दै । मध्य-समस्थिति पार्थिव भु नामक रग्नि का स्वभाव है । स्वय सम्बत्सरप्रजापति दी 
इन तोन स्वरूपं म परिणत हौ रटे द । उन कौ देचरि्थिति ्द्निणं जान्थाय्यः दे, पिद्स्थिति (स॒व्यं 
जान्वाच्य है, मानवस्थिति टपम्थं द्र्य! दे । | 


सम्बत्मरप्रजापति को महाघुपण, माना गया है । दत्तिणगोल इन का दक्तिण दस्त-पाग- 
त्मक्र दक्तिणएपक्त है, उत्तरगोल इन का वाम हम्त-पादात्मक वामपच्त है, मध्यस्थ विपुवदूदृत्त मध्याह्न 
ह । दक्तिणगोलस्थ मध्यम चिन्दु दी सूर्यो त्तरायणएकाल का उपक्रम हे । यदीं इम देवभ्राण की उपक्रम- 
स्पा मृलप्रति्ठा है । क्योकि ठक्तिणस्थ मीरप्राण उरि ण जानू दै, वह यदो ( दक्तिणपरमक्रान्ति ) पर 
प्रतिष्ठित ई, श्रनण्व इम दवस्थित्ि के लिण (लिण जान्वान्य' कहना श्न्वथं वन रहा दै । ६8 
श्रहन,ले परिमाणत्मक, २७ व,न्तरतममत्रात्मक, ६ श्वान्तरनरमत्रान्मक्, 3 श्यवान्तरमूत्रालक यन्नसृत् 
इम स्थिति में प्रजापति कैः वामस्कन्धोपलक्िन उत्तरपरमक्रान्ति से मम्ब है । दक्तिण परमक्रान्तिस्थ, 
श्रतण्व निण जान्वान्यः वाला देवभ्राण उम स्थिति में उत्तरायण का श्नुगामी वनता हृष्मा अवश्य ही 
उत्तर (चाम) मृत्र से युक्त दै, यदी इस की यन्नोपर्च,तता दहै जिस का विशद वैज्ञानिक विवेचन गीता- 
विन्ान भाप्यभूमिका-श्रन्तरन्नपरी ततात्मक द्िर्त+चसर्ड के “ग, विभाग मै “नस्करारविन्ानः प्रकरण से 
सर्वात्मना गतां द । 


दननिण से उत्तर की श्रोर जाते हृए उन देवनाश्चा मेँ उत्तर से ठक्तिण की श्रोर श्यति ह 
सोम की श्राहृति होती रहती है । इसी श्रग्निसोमसमन्वय का नाम श्वज्ञ' दै, यदी इनका अन्न हे । 
सोम श्रगत है । इस श्रमृतसोमाहुतिरूप यन्ञात्मक चन्न से ही देवता श्चरतसम्पत्ति के श्चलुगामी वने 
हण & । बरष्ट दोने पर तां के पन्ता म जो एक प्रकार का उल्लास ( विकास ) श्रा जाता है, भोजनोत्तर 
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मनुष्य मेँ जो एक प्रकार की स्फ आ जाती है, बही उक्र? रस दै । इट्‌ (श्रन्न ) दी उक्तं? रसदहै। 
इद्‌ ( अन्न ) टी उक्र. कां भवत्तैक है । भूतवल पश्चवल दै, प्राणवल उक. वल दै । सोमाहति से देवता 
इसी गे बललक्तण ऽ्योतिम्मय विकास से युक्त हो रदे हें । इस विकास का एकमात्र कारण दईै- 
व्यज्नान्न' | 

जिस प्रकार पितरो का यन्न श्वधा' क इलाया है, तथैव देवताश्नों का यद्‌ यज्ञान्न स्वाहा नाम 
से व्यवहृत ह्या है । यनन का अन्तरय्याम सम्बन्ध से प्राण मै रतिष्धित दो जाना श्त्वधाः भाव दै, एव 
वदिरयाम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित दोना वाद्‌ भाव दै, जैसाकि इन शव्ट-निर्वचरनो से दी स्पष्ट हो रहा 
हे । देवता सावित्रान्निभधान द । श्रग्नि का तेजोमय श्द्गरा से सम्बन्ध हे, श्याग॑त याहूत अन्न का 
विशकलन कर देना इसका स्वभाव है । अग्नि मे शाहु सोम श्यग्न के इसी विशकलन स्वमाव से 
अग्नि मे अन्तय्थाम सरवन्ध से प्रतिष्ठित न होकर केवल वष्िय्यपम सम्बन्ध से चारो शरोर व्याप्त 
दो जाता दै । हसी श्राधार पर देवतां के सम्बन्ध म निगम प्रसिद्ध है किन घर देवा श्रश्नन्ति, 
न पिवन्ति, एतदेवामृतं ट्वा वृप्यम्ति" ( नाह.णशरुति ) । इसी श्याधार लोक मे भी यह्‌ वदन्ती 
भवलित है रि देवता खाते पीते नहीं है, अपितु वे तो वासना के भुवे ६५ । 


देवान्न की इसी उक्त वदिर्नव्याप्ति को लच्य मे रखते हृष शछपियोने इसे वादा" शब्द्‌ से 
भ्यहत किया दे । (वमात्मानमबादं-अदवोति, रि्याप्नोति, न तु तत्रास शानतग्यामसन्य- 
न्धेन प्रविशति! निवचन टी स्वाहा शबच्द का तत्वाथं हे । छन्न मँ एक प्रकार का शृत्युलक्तण वल दै । 
उस वल से देवता इसी स्वाहा सम्बन्ध से पथक्‌ रहते दे, अतएव इनके लिए मतचचचं वः, उवः 
कहना चरिताथी होता है । अपिच असङ्ग तत्तव यमरत है, ससग तत्त्व मृत्य है । श्रष्यासमसस्था मे श्रात्मा, 
पदतुगत विज्ञान बद्ध) दोनों असन्न दोने से अव द । णवं शु आत्मा जगस्तस्ुप्--धियो 
योनः प्रचोदयात्‌" से अःरग-इुद्धि-दोनों सूर्यश ई । इस श्राध्यासिक सौरभाणदण्टि से,भा 
'असृतत्् च. कना चन्वर्भं बनवा दै । चयतनलक्ण परमासातमक सोर उत्तरायणकाल दी “ह्‌. ३, 
इस च्योदिम्भेय अदोमण्डल भँ दी देवता भरिःछव द । तण सूर्य्यो वो ज्योतिः कदा गया है । 
ईस भकार चान््रनाङ़ीचृत्तातक यज्ञोपवीत से युक्त, दक्तिणक्रम्तिभ्रातेष्टा से युक्त सोरदेवता यज्ञान्न, 
अमृतत्व, उक्‌ ऽसूय्यैज्यो ति, इन मोगसम्पत्तियों से यक्त दो रदे हे । इसि प्राकृतिक स्थिति फो लच्य म 
रखते हए श्रुति ने कषा दै-- 
-१-- “ततो देषा यज्ञोपवीपिनो भूचा दिशं जान्वाच्य उपासीदर्‌ । तानन्ीत्‌- 
यज्ञो बोऽन्न, अमृतच्तं बः, सूर्यो षो ज्योतिः” । इति। 
पर्मासात्मके दक्तिणयनकले मे सौम्य पितरम्राण का साम्राज्य दै । इस पिद्रस्थिति से 
सम्बद्ध सम्बत्सरप्रजापति को यज्ञसूजर उत्तरगोलस्थ दक्षिणायन विन्दु से उपलक्ित जगतीद्धन्ठ की अर 
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नत रदत हषा प्रजापति क द्तिणस्कन्ध पर प्रतिष्ठित दै । यदी पितरप्ाण की भ्राचीनावीतिता दै । 
इसी ्राधार पर ठक्िणायनकालावच्िन्, श्चतएव पिकृमूत्ति इस ्रजापति को अवश्य ही प्राचीनावीती 
कहा जा सकता है । दक्तिणायनशलोपलक्लित सौम्य पितरस की सोमभ्रति्ठा ( उपक्रमरूपा ) उत्तरपरम- 
पान्ति है ! इसी श्राधार पर (ल्यं जान्बाच्यः कटा गया है । इस आचीनावीती-मन्य जान्वाच्यावस्थायुक्त 
पितर का सजातीय चान््रकचता से सम्बन्ध दै. । चान््रकन्ता का शुक्ल-कृष्णएपक्तात्मक मास इनका ्हो- 
रात्र है । प्रत्येक मास की अमावास्या इनका मण्याह दै, सैसाकि पू मे स्ट किया जाचुका दै । अमा- 
वास्या मेँ विधूर्वैमागस्थ सौम्य पितर सौरदेवता्ो से भुक्त दते हृ कीएपिण्ड द । उधर अधोभागा- 
स्थित श्रक्तीणमोम के पार्थिव सम्बन्ध से तदनुगता श्रदधानाड़ो भी पुष्ट है । इसी के द्वारा सन्तति भँ 
प्रतिष्ठित स्वपिण्डरसों का स्वधारूम से पितर बरहण किया कपते द । इसी स्वाभाविक स्थिति को लच्य मेँ 
रख कर ध्माति मासि योऽशनम्‌' कदय गया दे । 


जिसं प्रकार वदिरन्नसम्बन्धालुगत देवान्न स्वादा कदलाया दै, तयैव ्न्तय्याम-सम्बन्ध से 
पितरों का शन्न श्लवधा कदलाया दै । पितर मीम्य होने से सकोचधम्मा दहै, स्नेदधम्मां दह । इनमे जो 
पिण्डसोम श्राहूत होता दै, वद्‌ स्वय भी स्नेदधम्मां हैः । इसी रनेदशुण के कारण यद आहतिगरददीता मेँ 
रन्तरय्याम-सन्वन्ध से प्रतिष्ठित होता हृ्मा ्ात्मधारक वनता दै । स्वमात्मानं धत्ते से दी यद भ्रन 
“धाः कदलाया ह ! मनोमय श्रद्धासूत ही स्वधारूप पिण्डरस का गमन माग दै, तष्य दने लिष 
श्नोजवो बः? कहना न्वर्थं वनता दै । ` चा्द्र्योति टी इनका अजञभोगका दै, अतएव इनके लिए 
श्वन्द्रमा बो ज्योतिः कदा गया द । चान्द्रपितरभाण की इसी स्वाभाविक स्थिति का विश्लेषण करते हए 
श्रुति ने कदय ईै-- 


२--4्यैनं पितः प्राचीनवीतिनः स्यं जान्वाच्य उपासीदन्‌ । तानजवीत्‌- 
मासि माति वो श्रशनं, स्वधा वः, मनोजवो वः, चन्द्रमा वो ज्योतिः" । 


सम्बत्मरप्रज।पति का परमासात्मक उत्तरायणभाग देवघ्ष्टि कौ, पर्मासात्मक टक्तिणायन 
भाग पिदृमृष्टि की प्रतिष्टा वनता है । ण्व मध्यस्थ विपुवभाग पर्थिवसखष्टि कौ प्रतिष्ठा वनता है । दैव 
सृष्टि का मूलाधार स्ये दै, पिदृखण्टि का मूलाधार चन्द्रमा है, व श्रस्मदादि पाथवस्रष्टि की मूला- 
धिष्ठत्री प्रथिवी टै । प्रथिवी का मध्यस्य विपुव से मम्बन्ध है, चन्द्रमा का सौम्य ठर्तिणायनरूप दक्तिण- 
पक्त से सम्बन्ध दै, ण्व मय्य का णेन्द्र उत्तरायणरूप चामपत्त से सम्बन्ध द । उत्तरायणालुगत देवरप्स्या 
प्रजापतिदू्र उपवीत दै, ठकिश्एयनालुगत पिगरण्ट से प्रजापतिसुन्न वीव दै । एव मध्यस्थ विपुचत्‌ 
द्प्टि से यदी प्रजपतिसन्र निवीत, किंवा (वरात ट । चामस्कन्ध स्थित सूत्र उपवीत दै, दरिण्कन्ध- 
स्थित सूत्र श्रचीत हे ण्व मध्य भ माला की मोति स्थित सुन्च निवीत, रितरा प्रादत है । प्राव्ृतस्थित्य- 
ब्ध प्रजापति ददी पार्थिवमण्टि के प्रवततेक वनते ह । यदी मध्यस्थ विषव हमारा मेरुदण्ड वनता 
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ह, जिसका दक्षिण पारव दकतिण गोल दै, ऽत्तर पश्य उत्तरगोल दे । वामन्बन्ध से दक्षिण कटिप्यन्त 
उत्तरायण भाग है, दति स्कन्थ से वामकटिपरययन्त दक्रएयन माग है । श्रद्ध विष्वद॒वत्तात्मक्र चद्व 
काशा पुरुषसष्डटि का भवर्चकं वनता है, एव शद्ध वृत्तातमक चद्धाकाश स्त्रीखष्टि का म्रवत्तैक वनता दै । 
दोनों ॐ म्पस्य से ही पूभराजापत्य बिमूति होती दै, जिसका फल प्रजासम्पत्ति माना गया द, जोकि 
परजा इसका प्रातिस्विक वल षै । 


सौरमाण की उत्तर दक्तिण क्रान्ति २५-२४ शशो तक व्याप्त है! इस प्रकार ऋन्तिभाव 
गायत्री सम्बन्ध से २४ प्र विश्रान्त हैः । श्रतएव तदनुरूप पुरुप की पश (फेमलि्यो) भी न्थ दी 
दोषी & । करन्ति की चरम सीमा पर प्च कर सूर्यं इतः-उतः जड जाता दै । ठीक वही स्थिति पशं 
की है ! इस अकार्‌ विष्वदुदृत्तावन्दिभ खगोलीय सम्बत्सरप्रजापति की जैसी स्थिति दै, ठीक वैसीही 
स्थिति मनुष्यप्रजा की है । प्रथिवी सम्बन्ध से, किवा पथिव स्वाकपरिभ्रमण सम्बन्ध से मका 
अशनकाल चतुर्विशति दीरात्मक श्रदहोरात्र है । चिुवद्‌ दप्स्या ये ्राटृत दं । दाम्पच्य- द्रप्छ्या प्रज इनकी 
भातिस्विक संम्पत्त दै । "यत्‌ किञ्चार्वाचीनमादित्याद्‌, सवं तन्ृत्युनाप्तम्‌! ( रतः १०।५६। ) से 
मृत्यु इन का सखाभाविक धम्मे है । पार्थिवग्रजात्तवेन श्रग्नि इन का ज्योतिरमरडल है । मानवप्रजा फी 
इस स्वामाविक स्थिति का ही स्पष्टीकरण करते हए शच्ाख्यानश्रुति ने कटा है- 


३-- “अथैनं मनष्याः प्रावतः (समघ्त्रयुक्ताः) उपस्थं कला उपातसीदन्‌ । तान- 
नवीत्‌-सायं ्रारवोऽशनं, भरना वः, मृदयुवः, अम्नर्वो ज्योतिः" । 
आख्यान का ४-५-६' एतत्‌ सख्याक उत्तरांश पूर्वोक्त र्थं से ही गताथे दै । इम श्चास्यान 
रस्य से हमारी कितनी एक पेसी शङ्करो का निराकरण हो जाता है , जिन्हे आगे कर श्राद्धः जैसे 
आवश्यक कम्म पर अनेक्र कुशङ्कात्रं को चरवसर मिल जाना श्राजञ सम्भव वन गया है । 


प्ाणविचयमूलकः धाद्रकरम्म-- 

नाह्यणम्रन्थोक्त पिण्डपितृयज्न छुं ण्वः एमी परिभापास्ों का स्पष्टीकरण कर रद्वा दै, जिनसे 
परिचय प्राप्ठ करने के अनन्तर श्रद्मलुबग को यद्‌ दद्‌ विश्वास दो जाता है क्रि, त्रवस्य हौ पिव 
चान्द्रसस्था से सम्बन्ध रखने वाला प्राणविशेष है, एठ यदी प्रजोत्यादन क्म की ( मह्यनात्माद्ारा ) 
प्रतिष्ठा वनता है. । प्राङृतिक पिदभाएतक्तय के साथ महानात्मरूय से परतिषठित पुत्रादि के प्रे तपितेर प्रति 
अमावास्या को रीणकाय रहते है । साथ ही उस तिथि मँ चान्द्र ्रधोभाग के सोमालुगमन से पुत्रादि 
का श्रदधासूत्र पुष्ट रता है, जिस का चान्द्रोध्वमागस्थ स्वप्रे तपिरडां के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध है । 
इस श्रदधासूघद्वारा भौतिक पिण्डदान से श्रवस्यमेव उने ठष्त किया जाता है । यह्‌ दप्ति ¶पिता-पिता- 
मह-अपितामह'न तीन पिर्डभाक्‌ पितरों से सम्बन्ध रखती है । सेय बुद्ध-्तिचरद्ध-वृद्धातिवुद्ध, नामक 
तीनो लेपभा्‌ पितर इन के साथ ही पिश्गत लेपांश से कृष्त हो जाते ह । यथाविधि पिर्डदान करने 


१६४ 


गणस चनोपायोपनिषन 


वाला पुत्र-श्थ यवजिघति प्रत्यवधाय पिण्डान्‌" ( शतपथत्राद्मण के श्रलुलार परम श्रद्वा से 
पिर को सूता दै । उस के इम व्यापार से पिण्डभ्राण इम के श्चाभ्यात्मिक श्रदधासूत्र मे ्रन्तय्याम 
सम्बध से प्रतिष्ठित दो जाता दै । श्रद्धामूतर मेँ धरतिषठित पिश्डभ्राण ल्नीमूत चान्दरलोकरस्थ प्रो तपितरों की 
तृप्ति का श्रव्यमेव स्वधान वन जाता ह ! पुत्र फे सघने के श्ननन्तर पिण्डस्य शूल्य हो जाता है । इसे 
गोपश को चिला दिया जाता ह । श्रव्यमेव इम) प्राकृतिक वल्ानिक प्रक्रिया से पिरुडगत सोम्यध्राण, 
जो कि सौम्य पितरौ की , रंव सौम्य पिद्रपिर्डां की सजानीय सम्बन्धेन दृप्तिकासायनदहै, पुत्रके 
्द्धासूत्र में प्रनिषठिव टो जाता दै, ण्व तदुद्रारा उन की स्वधा वन जाता दै । यद निर्विवाद हे कि, प्राण- 
तत्त्व भारणन्य दै, साव ही उन्दरिय.तीत भी । इम के निश्नल जात से भूतमार कम नदीं होता, ्ाजाने से 
भूतभार वड नहीं जाता । माश्र ही इम कां श्ागमन-विनिर्ममन भी रूप-रम-गन्ध-स्पशे-शाचढ-तन्मात्रा 
युक्त न्द्रया से श्रतीत दै । क्यो प्राण स्वय तन्मा्रातीत द । 


लौकिक दान्त लीलिषण । थासषी भोजन मे वह ग्वाद नीं रहता, जो सब्योभोजन मँ दता 
ह । कार्ण--्रमतमात्रा का विनिर्ममन । प्रत्येक शन्न मेँ न्धि, मधु, घृत, श्रगत, ये चार रम रहते 
्। दधि पार्विवरम दै, वृत श्नान्तरिदयरम है, मधु सौररस दै, श्रत पारमेष्ठय सौम्यरस 
1 श्राया रसश्र्ी मूतभधानाद्ै, श्रतण् इन का श्तुभय उन्द्रियो से हो जाता ह। सौम्य 
श्रमरृतरम प्राणुतमकत दै, छरतण्व इम का श्रनुभव केवल इन्दरियातीत-श्नतीन्दरिय प्रज्ञान मन को 
ही होता दै । प्राणात्मक एमी रस का हम वाद › (जायका) न्ड से श्रमिनय किया करते द । इन्द्र 
प्राण का य सम्य रम परिय श्चन दै । न्द्रतुरीया ग्रहा गृह्यन्ते" (शत० ४१६३३) न्याय से भ्व्येक 
वायुनेव णक चनुर्थाणण् की प्रतिष्ठा रहनीदै। इमी वायुके सम्पकै से तदुगत इन्द्र श्यन्न- 
गत सौम्यरम क्रा सपण कर्‌ सेवा दै । तप्त (उष्ण) भोजन मँ जो स्वाद है, वह्‌ ठडे में नदीं । उं उयो 
-कलातिक्रमण दोना जाना दै , श्रन्नगत सौम्य रम छन्दरद्रारा निकलता जाता दै, र्या त्यौषहीश्चन्नश् 
स्याद घनता जातां द । सगरा रात्रिक वाणा चिपक समविश सेतो यह सर्वशाही नीरस बन जाता दे 1 
श्रतश्च शरानयाम (गनरम) श्चन्न तो सर्वथा दी श्रग्राह् माना गवर । धिश्द्ध घृत-नैल सेपस्व पदार्थामें 
छ समय पर्यन्त (जवन फ़ धृत-लमात्रा सुरक्तित रहती द) रम का चिनिर्ममन नदीं होता ' श्वनण्यतन्‌ 
समय य्न (रन्ननाति के श्रतुमार >-१-6-त दिनो पर्यन्त) गवाय सामग्री हपित नही हने पानी । 
व्र््याण यहीद्ध कि, सोम्य श्राम्‌ क निकल जानि से माजन श्रस्वादु हा जाता ट । धरसिष्ण दृगमें 
जो रसमात्रा दे. वरह कालान्तर में नही रहती । क्या उं स्वाहु-पाकरम-घ्नो त्य-धाठुचद्ध ऊ-मोम्य-- 
प्रागा निगमन श्रोषि से देखा जा सक्रता दै ?. क्या सक्र निकल जाने से खाद्यभार कम होता देण्वा 
गयाद् ? नटी, तो पिश्ड्प्रा्‌ के मन्वन्थमें टी यह ङशद्धा क्यों ? । मधुमक्तिका पुष्परगत 
प्राणात्मक मधुरम का शापण कर लेती ह । पल्दु न श्राप देखते, न ध्म । न पुप्प का भार ही कम 
हाता । ठीक यही परिग्थित्ति यो समसि 1 शरतीर्दरियानयवेद नू-न त्रतकैण योजयेत्‌ ही भ्रयः. 
पन्था द । 
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श्रादकम्भौलुगत श्रौतपरिभाषाक्ज्िन- 


वस्तुस्थिति ास्तव मैं यह दै कि, राज वेदो की प्रारविदया सर्वथा विलुप्त दै । दशेनानुगता 
भूतदष्टि क निग्रह से, एव प्रचलित जड भूतवाद के श्रजग्रह से प्राणष्टि सवथा विस्त द) 
अतएव कमी भपितरः का श्रथ जीवित पितरादि किया जाता दै, श्चौर जव प्रो त-पितर्ो के समभैक चचन 
उपलब्ध होते दै, तो या तो पोदासङ्गति की उपेका कर उन भ्रकरणों का नथ किया जाता है, श्रथवा 
तो सुलभसाधनमूत भरकेप-शब्ट का आश्रय जे लिया जाता दै । कमी देवः का शभ विद्धा किया जाता 
दै, जव-कि- देवा अहेव देवा, रपस श.तिने प्राणातमक देवत्य, तथा-श्रथ ये गुश्रबोसोऽनृचा- 
नास्ते त्र्मणा देवाः” इत्यादिरूप से विद्वान्‌ देवतानं छा समथा पाथेक्य प्रमाणित क्रिया दै । वेदमन्त्र 
स्पष्ट श्यं मँ यह सिद्ध कर रहे ह कि, श्राहवनीयाभि में हूत आहुति प्राणरूप से यलोक में जती ह, 
एव इसके श्नाक्षण से यजमान का भूतात्मा मालुप श्ायुर्मोगानन्तर देवस्वरूप मै परिणत होता हा 
च॒ लोक मेँ ्रतिष्ठित दो जाता दै । ऋन्त्विजो के दवारा प्रयुक्त ऋक्‌-यजुः-साममन्रौ से तन्त्वास्मिका ऋक्‌. 
यज्ु-सामत्रवीद्रारा यजमान का एक श्रपू्ं छऋक्‌-यज्ु-साममय देवमृत्ति दिच्यसस्कार्‌ उत्पतन ह्येता दै; 
जिसे यज्षपरिभाषा मे 'देवात्मा कटा जाता दै, जेता कि-'ैवोऽस्यातमा,मादुपोऽन्यः इन्यादि से ममा- 
णित दै ! ्रयीसस्कार से सस्छृत श्रहुतिमय यद दैवात्मा यजमान के मानुपात्मा (भूतात्मा) से ्न्त- 
याम सम्बन्ध से वद्ध दोता हआ च॒ लोक भें भति्ठित होता दै । करयो कि ऋरिविजो के कम्मं से इम नवीन 
श्रातमा का उद्य होता दै, ्रतएवं उनक्रा आआतमानुशय भी इसमें प्रतिधितत रहता द । इनके इस अनुशय । 
को इस दैवात्मा से प्रथ कर इसे केयज्ञ चपनी सम्पत्ति वननि ॐ लि हा ऋचिजना को दक्तिणा द! जाती 
है । विना दर्तिणा का यन्न परातुशय से हत (पूरं) रहता दै । इर्मीलिण श्यन्त मेँ दज्निएा-लोम दाता 
है ! समे परलोक मेँ पृं फल मिले, इस देश्य से होने वाला दक्तिणा-दोम वश्य दी ठरिणप्राण 
से इस के दवारम के साथ युक्त दयो जाता है । इस प्रकार अगे श्रागे यज्ञतिशयूप दँ वात्मप्राण स्वे 
म जाता है, इसकेसाथ दक्तिएप्राणए जात। है, तदूनुपत यजमाना स्वगे मँ जाता दै । निम्न क्तिखित 
भ्रति विस्पष्ट शब्दो मेँ इस भ्थिति का श्ष्ठीकरण करती हुई यह्‌ सिद्ध करने के लिए पय्यप्त प्रमाण वन 
रही है कि, पार्थिव भौतिक माध्यमों के द्वारा इन्दरियातीत प्राणो का एक लीक से दृसरे लोकं के 
साथ सम्बन्ध हो जाना सरवेथा प्राकृतिक दहै, युक्ति-तकफे-विज्ञान-प्माणानुमोदित हे, श्रतणएव सवथा 
आस्थेय, एवं श्रद्धेय है । 


"ता बाऽएताः-ऋचिजामेव दक्षिणाः । अन्यं चाऽएतऽएतस्यात्मान- 
संसछर्बन्ति-तं-यतञं-ऋडमयं, यजुम्मेयं, साममयं, आहुतिमयम्‌ । 
सोऽस्यागुष्मिललोक ऽआत्मा भवति । तदे मामजीनन्त इति, तस्मा 
ग्भ्य ए दवणा दयाव्‌ , नारृक्तिग्म्यः । अथ प्रतिप्रेत्य गाद 
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ऋसरगष्वनोपायोपनिप-। 


पत्यं दर्तिणानि जुहोति । देवलोके मेऽप्यसत्‌ इति यँ यजते, या 

यजते । सोऽस्यैष यप्तो देवलोकमेवाभिप्रौति, तदनृची दतिणा-यां 

ददाति-ेति, दत्निणामन्यारम्य यजमानः" ( गरजमानस्य भूतात्मा 
~ दवात्मना यन्नरूपेणाकपिंतः ) ८ शत< ४ का८।२।५।५,६, ) । 


८ जिस प्रकार श्याद्भिरस तेजोमय ्रद्रासूत्र के हारा द वात्मा, दक्तिरणाप्राण, ्राहति, आदि य्‌ लोक 
म भरतिष्टित होते हण देवदृपनि फे कारण वनते ह, ण्वमेव भारमेव सनेहमय ध्रद्धासच्र के हाया पितरप्राण 
। श्रवस्य ष्टी पिर्डप्राण से कृष्न होते इ । पिण्डश्रधानलक्तण, पिट्ध्राणपूरक यदी पिदृकम्मे व्राह्मणम्रन्थो 
म पिण्ड पितयन्न नाम मे व्यवद्रत ह्म ह, लिये याधार वना कर हमारा स्मास पार्वणश्रादधकरम्म 
प्रतिष्ठित द! पिरुडपिचण्त्त मः जिन पितरों का पिण्डदान से यजन वतलाया गया है, वे पितर 
जयित पिता-पितामदीदि नदीं दै । पितु चान्द्रलोकरस्थ संम्यश्राणात्मक पितर द, जिनके लिण-- 
भमाति-मासि बो ऽश॒नम्‌* य ज्यवस्था हई है । डमी सीम्यभाव के कारण श्रमावास्या तिथि मेदी 
नखा यजन होता हे । पूर्व-श्रपरचिद्धा श्रामावास्या मे नदी, पितु "शी" नाम की सूर्ययन्दुसन्नमरूमा 
श्रमावास्या में । एस फी जो उपपत्ति वतलाद्रं गई है, वह प्रमाणित कर रदी है कि, यद पिर्डपिद्यजन 
प्राणपितर्‌ से ही सस्वर है । | 


भूर्य्यन्दुसद्धमरूपा शरपराद्टयन्यापिनी श्रमा टर्म । श्र्थान ति्यिक्ञय न ्ठोने पर पूर्व 
( चल शी ), उत्तर ८ भरतिपन ) से श्रविद्रा पृण शमा टी टर्म नाम कौ श्रमावाम्ा दं । चतुरशीविधा 
श्रमावास्या शसा द्षटेन्दः मिनीवात्ली' क श्चनुनार *सिनीवाली' कलाई है । चान्द्रकिरण-सम्बन्ध में 
यालमात्र प्रमाण से य प्र्शित दह । श्चतण्व व्वालमात्रादुः ण्वेताः निवचन से इसे सिनीवाली कना 
श्न्वधं यनता दः । प्रतिषदूचिद्धा श्रमावाम्या भना नष्टेन्दुकला कृषः" के अनुसार हूः नाम से प्रसिद्ध 
है । चतुद्शी-श्मा क एकद्ो जानि से चनदरिरण करा दर्भनदहै, ण्व श्रमा-प्रतिपतं केक हो जाने 
मे णड चन्द्रकला का लेय द । एमी न्यिच्रन्पा पूरचेत्तिरविद्ा दोनों श्चमावास्या प्रकाशयुक्ता बनती हई 
ध्र्ीगा (धरकाशायुक्) है । इसी प्रकाश मम्बन्ध से दन्द देवपत्नी माना गया द, जैसा कि निम्न जिसित 
निस्त धचन से प्रमागिन द- 


"सिनीबाली कृषहरिति देवपल्याविति सक्ताः या पूवां ( चतुद शीषिद्धा ) यमा- 
वास्या, मा मिर्नीवाली । या उत्तरा ( प्रतिपदविद्धा ), सा इटः" इति विज्ञायत" 
---या० नि द° का ११।६२। 


सिनीवाली, वृद्ध द्रोनं मे देवभ्राण का मम्बन्ध द । श्तण्य ऽन श्यमाचास्या््ो मेँ यदि 
पिग्टपिद्यज्ञ किया जायगा, तो श्राग्नेय दैवभ्राण, तथा सौम्य पितरश्राण, दोनां मे क्ाभलत्तण 
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श्राद्धबिन्नान 


समद (कलह) शयो जायगा , पिर्डयज्ञ श्प रहं जायगा । शत पर्णामावास्याललणा उभयथा श्चि 
सूरययन्दुसङ्गमरूपा दशं नाम करी श्रमामे दी यह करम होना चाहिए । इस अक्रा पिरडपिवृयन्न के 
लिप दशं की व्यवस्था करती हृ ब्ाह्मणशरुति भ्राणात्मक पितरा की श्नोर दही हमारा ध्यान श्राकपित कर 
रदी है । देखिए- 


“तद्रा एतत्‌ मासि मास्येव पितम्यो ददतः । यदैवेष (चन्द्रमा) न पुर्तन्न परचात्‌ 
ददृशे, अर्ैभ्यो ददाति । एष वै सोमो राजा देवा नामन्न यच्चच््रमाः । मएतां 
त्रिं ्ीयते । तसम्‌ शीशे ददाति, त्ैम्योऽममदं करोति । यदक्षी दचात्‌- 
समदः ह ङ्य वेभ्यश्व पित्म्यश्च । तस्मादेष न परस्तान्न पर्चाट स्न, 
श्रधेभ्यो ददार” (शतपथन्राह्मण्‌) 

दकष श्रमावास्या म सौर प्राणदेवताश्रों के सम्बन्ध से पितरप्राण श्राच्यन्तिकररूप से क्षीण 
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है, स्वर श्रद्ासू् श्रदीर द । सिनीवाली, इर्‌ म पितरप्रा ब्राशिवहम से तीण द, पलत 
रद्धासूतर चीए है । कीर पितरो को श्रषीण श्रदधासूत्र से पिण्डटाा प्त करन क प्ल्‌ सीणपिव्‌- 
प्ाणास्सिका-अ्तीणश्रद्राभावभव्निकरा दशै-्ममा दी उपयुक्त है, यदी तासय्यं द । तीनो चरमम्‌ स 
दशौ माका ग्रहण क्यों किया गया १, इस भ्र्न को यही उपपत्ति ट्‌ । ठ अमा को पिण्डपितू- 
यज्ञ करना, इस निश्वय के श्रनन्तर फाल कां प्रश्न उपस्थित होता है । प्चहि, मध्यात. परादुः भेवसे 
श्रद्‌ काल तीन भागों भै विभक्त ह 1 पर्वा का श्रयतनलन्न देवभ्रणमय अह से सम्बन्ध ट चपः 
राह्न का अनदयतनलक्तणा पितप्राणमयी रत्नि स सम्बन्ध ह; मध्याह का विष्वत्‌-सं सस्वन्ध ह । परवा 
हकाल सौरपाण्रथान वनता हरा उत्तरायण से श्लुगत दै, प्रतएव यर देवयजनकाल द । श्प 
राहकाल चान्रभाणभ्रधान वनता हृच्मा दक्षिणायन से शयुगत ह, श्तण्व यह पिदरयजनक्राल द । ण्व 
सध्याहकाल पाथिव प्राणप्रधान बनता हृच्ा मध्यस्थ विष्यद्‌ वृत्त से युक्त हे, अतःर्व ब्रह मठ यजन 
काल है । इस कालज्यवस्था के श्रनुसार पितरम्राणएदप्ति के लिए अपरान कल ही उपयु माना गया ह । 
इसी कालच्यी की ज्यवस्था करते हण भगवान याज्ञवल्क्य कत द-- 


स वा ्र्पराहं ददाति । पूर्बाहयो वै देवानां, मध्यन्दिनो मदुप्वाणां, अपगहः 
पितृणाम्‌ । तस्मादपरं ददाति ।" 


पद्िले से नियत दिर्धानशकट' मँ से पिण्डार्थ हयिद्र्य का आहरण होना है 1 यह शकट गाद 

पत्यागार से पश्चिम भाग मेँ प्रतिष्ठित रहता है । पिण्डा हविर ज्य लने के लिए यह्‌ प्राचोनावीती वन 

कर दक्तिण दिशा की शरोर कैठता है । कारण स्पष्ट है । पितरप्राण दक्तिसस्थ ही वतज्ञाया गया है । 
® -- “पराह पिरुडपिचयन्त , चन्द्रादशंनेऽमावास्यायाम (काः श्रो सृ< ४। १।१) 
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णएमोचनोपयपनिषन्‌ 


देवयश्त में गृहीत हनिद्रःल्य का जरो तीन वार पलीकरण (चितुपीकूरण) होता ४ , वदँ इम पिनृयक्घमे 
ष्फ वार ही फलीफरण होता है । सीर देवप्राण की गति प्राणन्‌-श्रपानत्‌ भाव से सम्बन्ध रटती 
है । आगे वदना प्राणत है, पी दना श्रपानम्‌ है, दोनो तिये का निथमन केन्द्रविन्दुलक्तणा स्थिरि- 
रूपा ज्यानगत्ि से ोता दै । इम प्रकार प्राणएन-प्पानन-ज्यालन स्प से देवप तीन गतिभावो से 
युक्क है, ससा फिं निम्न लिखित मन्ववर्णन से ्रमारित दै-- 


[| (9 १.4 कि ४ 
“श्राय भाः एृरितरक्रमीदसन्‌ मातरं परः पितरं च प्रथन्त्सः । 
शन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानती व्थर्व्यच मद्टिपा दिवम्‌ ॥ 
--यजु मद्िता ३। ६, ८ । 

श्मपि च~म्ति-प्रे तिभावासिमिरा गायत्री के सम्बन्ध स भी देवघ्राण त्रि मत्य माना गया दैः! 
उधर सौम्य पितरभाण, जो कि श्र तमाव से ही युक्त दै, केवल श्रपानन व्यापार का ष्टी लुगामी दै) 
जो पितर्‌ ग्एक वार चन्द्रलोक मेँ चला जातां है, दं इसी प्रे ति-भाव से वापस नहीं लीटता 1 यही इस 
क्न सछन-भाव द । यट से पराक्-चना जाना ह टन क सछरन~उयापार दै । णेसे सश्ते-धरम्मा पितरो 
केः लिष गृहीत हवि््रच्य का (प्रनुरुपता फे किण) सरन (ष्कवार) ही फलीकरण ऋपेचतित दै । प्राची- 
नायीती यन कर , दकतिणमंस्य हो कर विप्रं ट्ख करना, ण्व गृहीत हचिद्रं च्य फा सष्टन-फलमीकरण 
रना प्राणपित्तर की शरोर ही हमारा श्रद्रन करा रहा दईै- 


“स जघनेन गरहपत्यं-प्राचीनावीनी भृत्वा ठच्निगासीन एतं गृह्णाति । मत्‌ फली 
फरोि । सकृदुघं व पराञ्चः पिनरः । नसमा सकृवं फलीकरोति'" । 
पिण्डधदान फाल मेँ प्रदाता एफ ऽवास-प्रश्वाम काल पर्यन्त श्चपना सुग (ष्टि) दृसरी शरोर 

पर तता ह । कारण म्य है । प्राणठान्मक पितर मलुप्यों फ लिप शतिर्‌-इव' द । पितरभ्रणि की इसी 
ग्र्परना के नत्ति यष्ट क्रिया विदित द | कर्म्म समाप्यनन्तर भ्रदातां श्रपनी नीवी (श्धावस््रवन्धन) 
य स्य कस्तां दघ्ना ६ वार नमस्कार करता द । मीवी मे पितर्‌ प्राण रदत। दैः श्रतण्व नीवीवन्धन 
पिद्रेयत्य कलाया दै । पिरुटप्राण प्रथम .पदकतुस्प श्रान्तरिच्य पितरा भँ प्रतिष्ठित रदता दे, ऋलु- 
द्रास चन्दरलोकस्थ पितरस फी चनि फा कारण बनता दः । इमी प्राकृतिकं पिदपराणए स्थिति को ल्य में 
रवते दरण श्रति कत दे- 

“ग्रथ पराड. परययावत्त॑तं । तिर्‌ श्व प पित्रो महप्येभ्यः । तिर शैतद्‌ भवति । 

श्रथ नीधीदध नमम्बराति । पिवदवत्या व नीविः । पट्‌ , कृषो नमस्कगेति । 

पड़ चाऽकऋतवः । ऋतवः पितरः । तस्मात्‌ पट्‌ त्वो नमस्करोति" । 

॥। 7 ६ 


प्ादविश्वान 
हस पिर्डपि्यन्न की श्राशीः (फल) क्या ?, इस प्रश्ने का समाधान करती हद शन्त मेँ 
श्रू ति कहती है कि, श्रद्धासू्द्रार प्रदत्त पिर्डग्राण पिता-पितामहादि के पिर्डप्राणो को वप्त करता ई, 
यष्टी उन का इस सन्तति के प्रति आदणय है, यष्टी इस श्राद्धकम्मै का एक फल हे । श्रद्धान्न से दृप्त 
पितर उसी श्द्धसूत्रद्ारा स्वसन्तानगत पिवरपिण्डो को सवल वनाते हण इन कफे गृहस्थाश्रम को रदित 
रखते दै, प्रजातन्तुवितान के कारण वनते दँ । श्रतण्व यह्‌ नित्यकस्मे ककाम्यनित्यकम्मे" माना गया है- 


“गृहान्नः पितरो दत्त" इति । गृहाणां ह पितर ईशते । एपा उ एतस्य-आशीः 
फम्भंणः। अथ-अवनिघति प्रत्यवधाय पिण्डान्‌ (म यजमानभागः) । ग्ना सङ्क- 
दाच्छिनान्यस्यादधति, पुनरल्युकमपिसृजति'" (शत० २ । ४ । २ घ्रा०) । 


दशे अमावास्या ही शराढ्काल है, पितर मच द, तिर इव ह, नीयौवन्धन पिद वत्य है, 
इन सव विधानों का मूलाधार पितरभ्ाणस्वरूप-परिचय दै, जिसे न जानने के कारण ये शाच्ीय 
कम्मे धान्त जनों की उपादास सामग्री वने हुए ह । निबन्ध कै दतीय खण्ड मे पितर भाण का विस्तार 
से विश्लेषण करिया ना चुका द । यदो उक्त श्रौत-वचन समन्वय की दृष्टि से दौ शरदो मं इस काचि 
लोकन कर भरत परिच्छद्‌ समाप्त किया जाता है 


श्योतिर्म्मय इन्द्रभुख त्रयस्तिशत (३३) विध आण देच, है । तेमोमय ब्रतरप्रसुख नवतीनैव 
(६६१ विध श्राप्यप्राए घुर है एव लायामय श्ग्निप्वात्तप्रमुख ष्टविभ सम्य प्राण पितर दै 1 
सौम्य पितरप्राण सन्ध्य प्राण होने से चायाभरथान द । यही कारण हे कि श्राद्धादि पिव्रकम्मं निराव- 
रण प्रान्त मे न कर मावरण प्रान्त मँ ही किया जाता है । पिव्कम्म॑ मे इन्युक पदर भी इमी श्राशय 
से हता है। पितरप्राण के मार्मपद्वन की भावना से उल्मुके विधान हुश्रा है । बन्धन विमाक देव. 
भाण का धम्म है, ददृवन्धन श्राघुरआण का धम्म है, ण्व श्लय बन्धन पिभा का षम्य ह ) नीवी. 
षन्धन क्योकि श्लथवन्धन दै । एकमात्र इसी ्रधार पर नीवी पिव्देवत्या मान ली गई टै । प्राण- 
तरयी के इस स्वरूप का निम्न लिखित शब्णे से स्पष्टीकरण दहो जाता ह - 


योति, छाया, तमः ये तीन स्थान कमश देवता, पितर श्रसुर, भाणो की श्रावासभूमि द । 
सूयक (धूप ) मे देवप्राण प्रतिष्ठिन दै › रात्रि के निविडान्धकार मे असुरपा प्रतिष्ठित है । 
एव अकाशा-तम की सन्धिरूपा छाया में पितर भाण तिष्ठत है । दुसरा उदाहरण लीजिण । भूगर्भ-जरशो 
घोर अन्धकार है, कब नदी दिखलाईे पठता, बर्हो अरसुरमाण का साम्रा्य है । भूप पर देवधर का 
सा्नाज्य है । एव कूप-गत्तौदि म जदो छायामय प्रकाशा है, जिस की सत्ता से तत्रस्थ वस्तु रिसलाई पडती 
दै, पितर पाण का साम्राज्य ह । देवता सवथा श्रद्धा (भकट) है, श्रसुर सर्वथा अनद्धा ड, पितर उमय- 
से "तिर इवः है । निम्न लिखित बचन तीना के इसी ज्योति, तम, तिर, धर्मो का समन 
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छरसाचनोपाखार्पानिपम्‌ 
देव-पितर-असुरभाव-समर्थकनिगमाः-- 
१-- तदै देवानां देवत्व, यदस्मै समरृजानाय दिवेवास (शत० २१।१।६।७ ) । 
२-“शयहरेव देवा (शत० २ १।३। १।) 


| 
५ देवाः इ““अर्दवाः सेय्यै. ” (शत १ । १।२। । 
५ दे हरैवाः सस्ये. ” (शत० १।१।२ । ११ ) | त 


। ज्योतिः श्रव (प रार 
(ज्योति.) ४-- रदवं देवा श्श्रयन्तःः (१ ग्रा० ४ ५.) (सिनीवाली) 


| *--“स उयोतिया भूमेति, स देवैरभूमेदयेवैतदाद"” (शत १।६। ३1 ९४ )। 


४. ६-- “रमता देवां 


~~~ 
१--“ततिर इव वै पितर ” (शत० २।६।१।१६) 
२-- श्रध इव हि पिव्रलोक ”' (शत १४! ६। १।१०)। 
पितरः ३--“पितृदेवत्यो वै कूपः खातः” (शत० ३।६। १। १३ )। 
4 (छाया) ४--“हीका दि पितर” (तै० घ्रा १।३।१०।६) 
५--““सृत्युर्वं तमश्छाया? (० ब्रा ५। १२ । ) 
६--“मत्त्या. पितर ( शत० २। १।३। ४1) 


1 
| 
| छाया (दशैः) 
4 


ए 3 
१--“नक््मसुरानसजतः” (प ब्रा ४ । ५।) | 
, स्-“रव्रीमसुरा श्श्रयन्त” (० ब्रा ४ ।५ ॥) 
+ न ३-- “न्यो रात्नि» ( ता० त्रा ६।१।७।२। ¢ अन्धकार 
(तम ) 


$ “तमः पाप्मा रात्रि '” (गो घ्रा उ० ४।३। ) ( कृ: 3 





५ -- “पराभूता श्चसुर"” (शत० 


¢ - 9 





भरर 

श्राद्धोपकरणों की सोमात्मकता-- न 
गतात्मा ( म्टानातमा ) की चष्ति के लिए पुत्रादि चे द्वारा पिण्डदान-्ाद्मणमोजनादिरूप से 

होने वाला श्नानिक कम्म टी श्राद्ध है । इस भाछकम्मे में काल, द्रव्य, मागे, प्राप्तिस्थान, प्राप्तिपात्न, 
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श्राद्रविज्लान `. 


श्रपि सभी सौम्य है । यही सजातीय सोमानुबन्ध उस श्रादवकम्मं की मृलश्रति्ठा है) चान्दरललोकम्थ 
्ेतपितर अलुयोगी है, भूलोकस्थ सन्ततिव्गै प्रतियोगी है, कालादि अआत्िवािक है, प्रदत्त पिण्डादि 
त्वधान्न है, एव ये चासो दी श्रद्धोपकरण सौम्य द 1 विधूष्वंभागस्थ पितर सौम्य दे, उन पितरो में प्रति- 
छित श्रात्मधेयरूप पिट्पिर्ड मौम्य है, जिस (शरदऋतु मे) ये प्रतिष्ठित द, वह ऋतु सौम्य र । इस 
रकार पित्तर-पिक्पिश्ड ८ आत्मेयपिरड ), छतु, तीन श्रलयोगी सोम्य हं । पिता के २१ तन्य संीम्य- 
पिण्ड को ऋण जकर उत्यन्न होमे बाली श्पत्य ( सतान ) सौम्य है, उसका श्न्रमय मन सम्य, 
मन मँ प्रतिष्टित श्रद्धारस सौम्य है । इस प्रकार ्रपत्य, तन्मन, तन्दुद्धा, न.न प्रियोगी भी मेम्यद । 
वारुण जलातिशथ मे उत्पन्न चावलों का पिण्ड सौम्य है, श्चन्पिण्डगत वद्‌ प्राणात्मक रस, जो चायु से 
उद्धृत शकर चान््नाडी के द्वारा चन्द्रलोक मेँ पर्हैच कर श्रद्धानुगत प्रेतपितरों की वरप्ति का कारण वरता 
है, सौम्य दै । इस दृष्टि से श्क्षत, ततपिर्ड, पिरडरस, रतना स्वधाल्नसम्पत्तिर्यो भी सौम्य दी द । 
सूधन्दुसङ्गमरूपा बशांत्मिका श्रमावात्या ८ पार्थिव श्चधोभागात्मक चान््ररमद्रष्य्या ) सम्या टै, चन्रमा 
से प्रथिवी पर्यन्त व्याप्न चान््ररक्षम्यो सोम्या है । नप्र से सूय्यैपरय्येन्त ण्ति-प्रेति भावस्पेण व्याम 
गायत्रीछन्द द्वारा चनन्द्रलोकस्थ पिद्रसहों मे, "ति" व्यापार से, चान्द्रपिदरमो से श्चारस्भ कर मन्तति- 
गत महानात्मा के तन्य सहो मे श्र ति' व्यापार से व्याप्त चान्द्ररक््मियों सीम्य द । उस प्रकार श्रमातियि, 
चान्द्ररश्मि, सदास्यडगता चान्दररश्ि, तीनों की समष्टिरंय श्रातिवाहिक सम्पत्ति भी सम्या ह । फलत 
भरतियोगितः, श्रलुयोगितः, श्चातिवाहिकत., निवाप" चारो द्ये से श्राद्धोपकरण सौम्य वन रदे दै । 


१--अपत्यसन्तानः सौम्य. 
१ र--तस्येद्‌ भनः सौम्यम --इति-भ्रतियो गितः सीम्यभावा । 
३--मनोऽनुगता श्रद्धा सौम्य! 


णर 





क # 
१ तण्डुलानि सौम्यानि 
> ~पिण्डा सौम्या. . 

३--चन्द्रररिमिगतोऽन्नरस सौस्य | 

| 

} 

| 

॥ 


~ इति-निवापत" सीस्यभावा । 


; 





= 


१--पितर सौम्याः 


४४ 


२-अत्मधेयपिर्डाः सौम्याः 


३--ऋतु सौस्या 


--इति-श्रनुयोगिन सौम्यमावा । 
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नध्णमोष्नोपायोपनिषत्‌ 


९१--दसतिथि सीम्या 


भ २--चन्द्ररन्मय" सम्या -उति-श्यातिवादिकत सीम्यभावाः 


६ 
{ 
३-- सहोऽनुगता रण्मय" मीम्या. | 
4 


प्रतातमठप्तिप्रव्त क ध्रादकरम्म-- 

जिम प्रकार प्रादिरस श्राग्नेय भावों का तेजोमयी मानमी श्रहाके द्वारा श्चादान होता है, ण्वमेव 
टन चारो भमत सन्य मावो का स्नेहमयी मानसी श्रद्ध के दरार पिततं मेँ प्रान हो जाता दै! विया- 
त्मिका घश्चदना से दीनित सनर्द्धप्य मनोगर्भिता बुद्धिचष्टि से श्चाग्नेय ह, उस की मनोगर्भिता द्धि 
श्याग्नेयी दै, मनोगभिता चुद्धिमे प्रतिष्ठित तेजोमयी श्रद्धा ्रग्नियी है । तरम की समष्टि प्रवियीगिनी 
्राग्नेयी सम्पन दै । अयीविश्याराशि श्राग्नेयी दै, तदभिन्न वेदशास्न श्राग्नेय है, वेदशाख्राधरिण - 
उन्न संन्फार श्याग्नेय & 1 तीनो कौ समष्टि निवापत. श्याग्नेयी सम्पद्‌ ह । शुक्लद्धितीया तिथि श्मागनेयी 
£. गुरू से शिष्य पय्येन्त-शिध्य से शुरूपस्यैन्त व्यापन वुद्धिमूत श्राग्नेय दे, गुरू की तेजोमयी आग्नेयी 
गायत्री से सम्बद्ध धुद्धिरभमर्यो शाग्नेयी दै । तीनों की सभष्टि श्रातिवादिकतः च्ाग्नेयी सम्पत्‌ ष 
प्रद प्रिन्वनरत्ट्ा यट तम्निन ह, गुरणत चियान्मव, मन्कार न्ने है, वे7ाध्ययातुद्रना पर्ना्िकानो 
पनत्तिता ्णूनु श्रागननीौ है । तीना की रमल्टि सवनुयागित श्राम्नेर्यी सम्प दहै । ध्न चर्त च्रानेव 
परिम के प्रचय से मनोयोगद्राय शुगभदत्ता विन्या आ जिम श्रकर शिष्य में श्राधनिहो जाता दै, 
त्य्व पूरयोक्त चारो सौम्य भत्रो के प्रचय से निष्पन्न स"मतत्व एत्र के श्रढामय मनोचोग से चक्म्यदही 
प्रं नन्मदमनि का कार्मा वन जावा | 
शरद्रकरस्ममेटमीमांया-- 

श्रा्टकम्मं पात्रंण, एकोरिश्र, महालय, शादि भेदसेत्रिविवश्रशिया मे विभक्त 
प्रतिमास की पर्वात्मित श्रमायास्या निवि के श्रपराहकाल मं पिता-पितामद-प्रपितामदे की द्प्तिके 
निर्‌ शाने बाला पत्सि मासिक श्राद् षर्विणश्राद्ध' रै +। प्रेतपितर की निधन धापिक तिथि को दोन 
ग्रामा श्राद्ध्णकोरिष्ट श्रा" दै, जिसे प वृदिनिमिनकश्राद्ध भी कहा गया दै ® । महानात्मरूप सोम्य 
` ~+ भ्य्रमातरस्यां यत क्रियते तत पर्व॑णमृढाहतम्‌ । 
क्रियते पर्वणि वा यत्तत्‌ प्रणमातम ॥" 
+ -- अचिप्यपुरगा 
% पूर्वां माठर शराद्रमपगोनं तु पैतृकम्‌ ( परवरणम्‌ ) । 
एकोरिष्टं तु मध्यादनं प्रातव्रद्धिनिमितत्म्‌ ( फाम्यमिदम्‌ )॥" 
~ जद्यपुराश 


भवैः 
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पितरे की श्रावासमभूमिरूप चानद्रमर्डल दी “महालय ( महानात्मरूप पितरो का च्नालयस्थान ) है । 
सौर च्नाधिनीयक्रष्णपन्त मे ( गजच्छायानुगत कालात्मक इन १५ दिवसों मे ) महालयस्थ सौम्यपितर 
चीणकायलूय से तत्तदूवशधरों ऊ ्रदधासमक मन मेँ (चान्धश्रद्धानाड के दवारा) प्रतिष्ठित हो जते ह । इस 
गजच्छाया से सम्बन्ध रखने वाला कन्यागत महालय श्राद्धपक्तीय श्राद्ध मह्लयः श्राद्ध है ८ । वपं में १४दिन 
के लिए चान््रलोकस्थ पितरप्राण गजच्ाग्रा के द्वारा स्वस्वस्प से कीए रहने ह । उस पक्त मँ उनके 
तिर अवश्यमेव शराद्रानुगमन श्रपेक्तित है । पच्चान्न लिस्वरूप दस्त नकत्र से भिन्न ण्क वाहू के श्राकार 
का पञ्च नक्तत्रासक दस्त नक्ततर शरोर दै । इस का श्राकरार हाथी की सूड जैसा है । उसीलिण यह्‌ 
"गजः भी कनाया है । माद्रपरशुक्ल त्रयोदशी से इस गनन्छायायोग का आरम्भ माना गया है ~| 
इसी योग मे श्रद्धात्र के मूलम्रभव श्रत तत्त्व का पृं स्प से हमारे मनोराञ्च मेँ ्राधान होता है । 
कैसे ?, चनौर क्यों १, के समाधान के लि निम्न लिखित श्राप्त प्रभा ही शस्णीकरणीय हे - 


“सविता वा अकामयत-*श्नत्‌? मे देव। दधीरन्‌ सव्रिता स्याम्‌ इति । स शतं 


सवित्रे हस्ताय पुरोडाशं द्वादशकपालं निरवभ्त्-श॒नां जीदीणाम्‌ । ततो व 

तस्मै “भत्‌ देध। अदधत, सविताऽभवत्‌ । श्रत्‌! ह वा अस्म मनुध्या दधते, 

सविता समानानां भवति, य एतेन हविषा यजते" । | 
आराद्वकम्मालिगता-कालमीमांसा-- | 

जिस दिन से उक्त गजच्छाया-लक्तण योग चारम्भ होता है, उस दिन से पितरप्राए (सोम्यप्राण) 
भूमण्डल की शरोर श्राने लगता हे । कात्तिक ष्ण श्रमावास्या को ये पितर पराड युख होते द । उम 








> “येयं दीपान्विता राजन्‌ ! ख्याता पश्वदशी वि । 
तस्यां दद्ान्नचेदत्तं पितृणां वै महालये ॥" 
--भविन्यपुराण 
-- “यदेन्दुः पितदवत्ये हंसश्चैव करे स्थितः । 
याम्या तिथिर्भवेत्‌ सा हि गजच्छाया प्रकीसिता ॥ 
छृष्णपक्ते त्रयोदश्यां मधाखिन्दुः करे रविः । 
यदा, तदा गजच्छाया धाद्ध पुण्यैरवाप्यते ॥ 
योगो मघात्रयोदश्यां इञ्रच्छायसंक्ञितः । 
अवेन्मधायां संस्थे च शशिन्यके करे स्थितः ॥ 
अमावास्यां गते सोमे छाया या प्राधुखी भवेत्‌ । 
गजच्छाया तु सा प्रोक्ता तत्र श्राद्धं प्रकल्ययेत्‌ ॥” 


-- संग्रहः 
१७ ह 


ऋणमोचनोपायापनिपत्त 
सोम्य चिया.न के विकाम से पूरे च्मारिविनमाम मे, विरेपत गजन्दाया-भोगकाल मे श्राकाशचरित्र 
द्रष्टव्य रोता हं । सर्वत्र उल्का, नक्तचादि पान के रश्य श्रतिशय रूप से उपलब्ध दते दै । इन्दी सव 
भरारुतिर पिकृ-स्थितिर्यो के श्य्राधार पर ध्म कन्यारारिगत मष्टालयश्राद्ध का विधान हमा है। 
मरग्णानन्तर ्टाने वाने षोडश श्राद्ध, प्रतिमास मेँ होने वाला पा$णश्राद्ध, निधनत्तिथि को ष्टोने वाला 
लया्श्राद्, महटालयश्रादरपक् में होने वाला ण्कोष्िष श्रा, श्राद्वि सव श्राद्ध कर्म्मो का एकमात्र 
तायस्यं है--मरणानन्नर चन्द्रलोक में जति दण प्रे तास्मा के महन पिरुड मे बलाधान करते हण उमे 
सन्वपू्ैक गमनानुगन चनाना, णव चन्द्रलोक में पै हु तत्तन तिथि-समय-वरिगेपौ मे सीणपिरुड वने 
ए महन पिण्ड का तृप्न करत रना । पतल ह--पितरवप्न, गोत्रवृद्धि, जमा कि प्रररग्णोपमहार भैं 


स्प ोने वाना ह । यही श्ाद्ध' नामकः तीसरा श्यानृभ्य कर्मर, जिमके श्माधार पर प्रथमद्वितीय 
न्गानिण्यकम्मै प्रतिशत &। 


गन द्ायोपनसिन हम्तननत्रवन मधा-पृवकनन्गुनी-उत्तरफल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, उन 
६ न्प्र कैः साय भी विनर प्राण फा चनिष्ठ सम्बन्ध माना गयादहे। टन में भी मचानत्तत्र पितरप्राख 
फा प्रान प्रवर्तं क माना गया ट । टन मव परोन्त विप्ों के लिण ऋषिदष्टिलक्तणा श्रति दी हमारे 
जिग शन्यप्रमारानपेसत म्यत प्रमाण ६ । महपिं तित्तिरि कते ह- 


१---उपटताः पितरे ये मघामु मनोजवग्रः सकृतः सत्याः । 
[१ [ 1, पराभि [] [ 
ते नो नच्त्रे हवमागमिष्ठाः स्वधामियनं प्रतं जपन्ताम्‌ ॥ 


२-- ये श्रगनिदग्धा येऽनग्निदग्धा यऽमु' ल्लोकं पितरः क्रियन्ति । 
याच्य विटूमर्योडचनप्रव्रिदेम मधातु यन्न सुक्र्तं जुषन्ताम्‌ ॥ 

२--पितगे या ग्रफ्मयन्त-पिवलाके ऋष्टुयामति । त एतं पितभ्यो 
मध्यः पृगोडाणं परकपालं निरवपत्‌ ॥ -नेत्तिरीयत्रा्ण 


स्वान्त म-- 

श्रा्रक्मं, त्रीर वाग्रणमोजन-- 

र्ध ष्ठ एमे कन भेष रह जति ६, जिनका समाधान करना स्वेथा श्चप्रङरेत दै । क्यों 
पि--जिनकीश्नोर से ठम चएानिक-येदणासनसिद्ध-श्राद्धकम्मे के प्रति जैसे केतकं उपस्थित होते है, 
उन व्यिं फा, तमा उनके कुलको का लोक-वेदोभयदरप्टि से उभयथा कुचं भी महत्त्व नदीं है । हमे 
नो श्रावय केवल याः देग्व-सन कर होता ष फ, श्तीन्धरियघ्राणएविद्या का श्राविप्कार करने वाने उस 
देण ॐ एमा दीदिक-पनन कैसे, श्रीर्‌ क्यो गया । जिम देशने पिण्ड मेँ व्रमारड के ठशंन किण, जिम 
देशने विस्वानीन परासर सचे श्रसीम नन्व का स्प कर डला, जिम देशने प्राण-समन्वयमूला यजञ- 
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विद्या के ज्ाधार पर श्मकिया इ परे स्व भविष्यन्तो मन्यन्ते, यह उद्घोष क्रया, उसी--देश की, 
. उसी ऋषिसन्तति फी कृपा से श्राज उसी देश का तत्तववाद इस भकार उपद्ासास्पद्‌ वन जयगः, चद 
कौन जावा था । महाश्ाश्चस्यै उस वेदनिष्ठा पर, महा आश्वय्यै उन वेदभक्तौ की निष्ठा पर, जो 
वेदतत्ववाद से श्रससपरण्ट रहते हृष भी एकदेलया नैदिक कर्ममो को वेदिक कद्‌-कर प्रायश्चित्त केभागी 
वने रहे ह । 

वेदवित्‌ राह्मण क शरीर भं सवैदेचमूत्ति सान्तपन श्मनि प्र.तष्ठित रहता है । जिस पकार- 
च्राहवनीयक्कु्डसमिद्ध श्रनि सामिषेनी-मन्त्रभमाव से श्रलौकिक वनता हरा चू.लोक-म हन्यवहन 
रने मै समर्थं है, एवमेव ब्राह्मण का श्रनि भी इस कम्मं मे पृण मम है । पुत्रदयास श्रद्धा से दत्ते 
स्व वान ब्राह्मण ऊै द्वारा पिवृदप्ति का अवश्यमेव कारण वनता है, इस अलौकिक रहस्य को किसी भी 
कुतर्कं से आघत नदीं शिया जासकत।, जबकि सन्तान वेदमन्त्र इम का ममन एर रहे हे । देखि - 


१--“ईममोदनं निदधे बाह्णेषु विष्टारिणं सोकमितं सगय । 
स मे मा देष्ट खधया पिन्वमानो विर्वसूपा धेनुः कामदुधा मे अरस्तु | ( चथबेमं° ४। द४८।)] 


२---“न ब्राह्मणो रितितव्योऽग्निः प्रियतनोखि । = 
सोमो लस्य दायाद न्प्र अस्याभिशस्तिपाः 1" ( अथवै०४।१८। ६। )। 


३-- “ददं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक्वं देत्रात्‌ कामदुधा म एषा । 
इद धनं निदधे ब्राह्मणेषु कृशे पन्थां पितृषु यः सर्गः ॥॥ ( श्रथ १६५२ ) ! 


४---“न्रह्मेभ्यो वशां दत्या स्वाल्लोकान्त्सयुरनुते । 
ऋतं द्यस्पामापितमपि बरह्माथो तपः (+> ( अथवे १०। १०। ३३।)। 


एवान, काक, रादि भी श्राद्धकम्मे में वलि के पात वनते हे । परलोकं जाते हुए पितरभ्राण 
पर याम्य श्यान-शवल नामक श्वा-प्राणों का श्राक्रमण होता है! इन्दी प्राणो की श्वानप्राणी में 
प्रधानता दै । इस भूतात्मक श्वानद्प्ति से षह प्राणात्मक श्वान वृष्त होता हृष्मा पितर के लिण श्रि 
सक बन जाता है, जैसा कि निम्न लिखित श्रौत-स्म^त्त प्रमाणें से प्रमाणित है । 


१--अतिद्र श्वानो सारमेयौ चतुरौ शत्रलौ साधुना पथा । 
अधा पितन्तसुिद्ो अपीहि यमेन ये सधमादं मदन्ति । 


२--यो ते श्वानौ यमरपितारौ चतुरौ पथिपदी सृचक्सा 
ताभ्यां राजन्‌ पुरि नं खस्त्यस्मा अनमीवं च पे हि । (थवै १८। २। ११। ९२)। 
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२--रयामर्च त्वा ना श्रलश्च प्रो पिता यमस्य यौ पएथिरन्नी श्वान । 
अवादि मा िदीष्यो मत्र विष्टः परा मनाः ॥ (थमं ८। १।६)। 


ध--ा श्वानौ श्यव्र-गाषली ठवस्वतुलोदम्री । 
ताम्थाममे प्रयच्छामि स्यातवेतावरहिसकौ ॥ (स्मतिः) 
पिकपि्डमृत्ति चानदरमोमत्मफ महानात्मा , सौम्य पितरपराण, सम्य श्रद्धा, मोममय स्वधा 


श्रत , टल्यादि सम्पतिर्नों का स्वयेदं वदे श्रारोप क साध प्रतिपादन च््रा ह । प्रमानिष्ठा के 
नति उनमें से ऊर ण्वः धवन यहो भी त कर देना श्रप्रासद्गिक न होगा । 


महान-१-म नो महो ्ननिमानो धृमकेतुः परुष्चन्द्रः । 
भियो वाजाय हिन्वतु" (ऋग्‌ महिता १ । २७ । ५१९) 


२--^क दमं वो निएयमा चिरेन चन्मो मातूर्जनयत्‌ स्वधाभिः 
ब्रहीनां गर्मो श्रपमामृपम्थान महान क्रमिर्निश्वरति स्वधायान्‌ 
~ चऋकमे० ५।६।५।%। 
३--“*नि भेवति पलितो दृत श्रास्वन्त्महोश्चरति रोचनेन । 
वपृ.पि बिभ्रद मिनो गिचष्टे महरे वानामसुरतयमेकम्‌ ।" (कसर ३ । ४५ । ६) 
“पवमान स्वक्रिो जायमानोऽभवो महान्‌ । 
ट्टो पिरव प्रभीदमि ” (चछमूम० ६।५६ । ४)। 


४--“भहां प्रमि मोम स्ये उग्राणामिन्द श्रोजि्टः | 
युध्वा मञ्छ्वम्जिगेथ' (कूम ^ ६। ६६ १६)। 


5-- (भद्रा वस्त्रा मन्यमानौ महान्‌ कविर्भिवचनानि शंसन । 
प्रा यच्यस्य चम्बोः पूयभानो व्रिचन्नणो जागरिता ॥ " 
(ऋकम^ ६। ६५ । 2 ।)। 
७--“पवम्य सोमं महान मधुरः पिना। 
दवानां विश्यामि धामि " (व्‌ मर {1 १०६।५॥)) 
८“ म प्राणोऽमवत्‌-मान भूना परजापनिः । 
भजा धृजिप्या विन्वा यत्‌ प्राणान प्रणयत पुरि" ॥ (शत ५-५१-२६) । 
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पितर. १--^सधया परिहत, शरद्धया प्रदा, दीया गुप्ता, 
यत्न प्रतिष्ठिता, लोको निधनम्‌?› (अधे १२।५। 3)। । 
२--“चनद्रमाः-नकप्राणि-पितरः-एतनिधनम्‌ ” (जर ° त° ६ । १६1२ )) 
३--ध्रजापतिनिधनम्पितभ्यः प्रायच्छत्‌" जै? > उ १। १२।२) 
४--“श्मविास्या निधनम्‌! (पड्वि° त्राः ३1।१९॥) 1 
५--^त। उदृक्रमत्‌, सा पितुनागच्छत्‌, तां पितरोऽघ्नत, मा मामि 
समभवत्‌ । तस्मत्‌ पिभ्यो माघ्युपमासं दति । प्र पितरवणं पन्था 
जानति, य एप वैद” (अग्रव = । २।४) । 
६--““उदीरतामभ्र उत्पराप उन्मध्यमाः, पितरः सोम्यासः । 
अषु" य इयुरशका ऋनङ्गास्ते नोऽवन्तु पितरो हवे ॥ ( छ १२।१५ १) 1 
७--“ये चेह पित ये च नेह या विथ योउचप्रविश्च । 
तं वेत्थ पति ते जातेः सधरामिथजनं सन्तं जम्ब (कम ०१०।१५१३) 
८--“ये अग्निदण्य। ये अनमिद्ग्धा मध्ये दिव; सधा मद्रयन्ते । 
~ ठेभिः स्वराडयुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कन्यथस'” ॥ (कमः? १०।९५१५४।) 
&--“आसीनो अरुणीना्ुपस्थे रयिं धत्त दाकतपे मर्त्याय । 
पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वसः श्र यच्छत त इहोजं दधात ॥ (षसं १०।१५।)। 
१०-५यो अग्निः क््यधराहनः पितृन्‌ यक्नच्ताबरधः । 
रदु इन्धानि वोचति देतेस्यश्च पितृभ्य खा" | (रसः १०।१६।१४}। 
११-“आ्राधत्त पितरो गभं इमारं पुष्करशजम्‌ । 
यथेह पुरुषोऽसत्‌?' ( यज्ञ॒ स २।३३। 
१२-“नमो वः पितरो राय, नमो वः पितरः शोषाय, नमो वः पितरो 
जीवाय, नमो पः पितरः स्वधायै, नमो षः पितरो पोराय । नमो- 
¦ पितरो मन्यवे, नमो षः पितरः, पितरो नमो वः । गृहान्नः 
पितरो दच्त घ्रतो घः पितरो देष्मैतद्ः पितरो बाम श्ाधत्तः” (धुः स०२।३२) 


-~--- %९ ~---- 
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त ग्ने-पितृनिगमा भवन्ति, पिवरधाशस्वर्पपरिचायकाः-- 
१--“सनुप्या वं जागण्ति, पितरः सृप्तम्‌!" ( शत १२।६।२।२। ) । 
२--"तततममः पितृलोक्रादाहित्थं जयोनिभ्यायन्ति"" ( शन १३।८।५।५। )। 
२--"निर इव वै पिनो मनुष्यस्य?" ( शत २।५।२।२१।) । 
४--“ग्रन्तर्हितो हि पितरनो रो, मनुप्यजललोक्धाति'' ( नः त्राः १।६।५।६। ) 
५--"रध्‌ ख हि पित्ता: ( गन १५।६।५।१९॥) । 

“पितृणां वा एवा टिक) यन्‌-दतिगा'! (ध त्राः २।५।)। 

७---'टिगमंम्था वर पितयन्नः१" ( ऊर त्राः ४1५ )। 

स--श्यथ यत्र दननिणावक्तते, पिवृप॒ तर्हि भवति, पिन्‌ म्तदय भिगोयायति'' (शत०२।१।३।३) 

&--"मामि पितरभ्यः क्रियते" ( त° ना ।५।६।६। ) 

१ ०-(^ततीये धा ता लोके पितरः (त° त्रा <।६०।५॥)। 

१ १-न्दव हव टि पितरः) मन टव!” ( ता? त्रा ६।६।१६-२०।) । 

१ २-्रोपप्रिलोक्रो यँ पितरः" ( शत” १३।८।१।४०। ) । 

१३-“रद्रेमन्तः शिरिरम्ते पितरः!" (रात २।४।३।१।) । 

१४-८लब्रं व यमः, विश; पितरः" ( रात ५५४।१५।) 1 

१५--4य्रन्तभाजो व्र पितरः" ( का त्रा १८६।=। ) । 

4 &-“"प्रितणां मपाः" ( त व्रा १।५।४।२) )1 

१ ७-“गृहागां पितर उशते" (गत २।  । २२ )। 

१८-"हरणमागा दि पितर्‌, (त त्रा १।३। १८ 19) । 

१६-“"तद्र ध पितरो मयुप्यललोफे श्रामक्ता भवन्ति, यदेषां प्रज भवति" 
(शत ९३।८। १1६) । 

२०-५यत्‌ पीतं, तत्‌ पितृणाम्‌?! (प० त्र ४ । ‡ ।)। 

२१-“'्वधा वर पितृणामन्नम्‌ । (व्राः १।६।६५॥)| 

२२-^“पितगो नमम्याः" (तत १।४।२।३।) 


भ्न भत क 
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निष्कदेतः- १- “छतं च यत्र द्धा चापो बह्म समादिताः"" ( रथव १०।५११ ) 
५4 ‡") (अथव ४३४1७) 
२-शरुणबन्तु मे भ्रद्धानस्य देवाः" ( 
३-“यं याचाम्यहं याचा सरस्त्या मनोयुजा । 
श्रद्धा तमय विन्दतु दचा सोमेन बभ्र णा (्रयवे ५।७। ४।}-इत्यादि मन्न - 
वणेन के श्रनुसार ऋत-शरद्धा-्ापोमय परमेषठीत्रह्म से सम्बद,- 
१-'सरस्ति था सरथं ययाथोक्यैः सखधाभिर्देवि पिद्रभिर्मदन्ती । 
सहस्राधंमिडो थत्र भागं रायश्योपं यजमानाय पेहि ॥ (अथव १८ । १ । ५२) । 
के श्रसुसार पारमेष्ठिनी सरस्वती वाक्‌ से युकत-निथन सामात्मक चन्द्रमा के उध्वं भाग में प्रतिष्ठित 
पितरों को श्रद्धासूत्रद्रारा- 
१-“श्राहं पितन्ुिदत्रों अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विन्णोः । 
वहिषदो ये सखधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त शहागमिष्ठः” ( शयवे १८।१।५५ )1 
के छनुसार पिण्डसोम से ठृप्त करना ही श्राद्धकम्मं है । मनोमयी भागव श्रद्धा ही ्बोषि उस कर्म्म 
की मूलपतिष्ठा ह, श्रतण्व चह ठृतीय श्रादण्य कर्म्म॑श्रद्धा नाम से उ्यवष्टन हश्मा है । श्रद्धात्र की 
इसी मूलाधारता का विश्लेषण करते हृष स्मात्त श्चाचार्यो ते कहा दै- 
१-भाद्े शरद्धा यतो भूलं तेन श्राद्धं प्रकीतितम्‌ 1 
तस्मिन्‌ परक्रियमाणे तु न किञ्चिद्‌ व्यर्थतां व्रजत्‌ ॥ ( नागरखण्डे ) । 


र-देशे काले च प्रे च विधिना हविषा च यत्‌ । 
तिलदेमेश्च मन्त्रैश्च श्राद्ध' स्यात्‌ भद्धयान्वितम्‌ ॥। ( बृहस्पतिः ) । 


रे-यददाति परिधिवत्‌ सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः । 
तत्‌ पितृणाञ्च भवति परतरानन्तमक्षयम्‌ ॥ (मल ) 


छ-श्रद्धा पकं सर्वेषां परित्राणं प्रकीसितम्‌ । 
श्रद्ध ब धम्मं परमं पाबनज्चैव सर्वदा ॥ 


भमो ना ०० अभ 


¢ “देवाः पितर , पितरो देवा.” ( श्रथः” ६।१,२३।३। ) ; 
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४~श्रद्धाभृतानि भूतानि पवित्राणि सर्देय तु-॥ 
श्रद्धा तु माता भूतानां भद्रा श्राद्धेषु शुष्यते ॥ (नस्ड्पुराणम) 


&-विधिदहीनममष्टान्‌' मन्वहीनमद्तिणम्‌ । 
प्रश्रद्रया हतं दत्त" तदं ` रलांमि भुञ्जते ॥ (यम ) 
७- दया बोध्यते वृद्धिः रद्रया शोध्यते मनः । 
श्रदरूया प्राप्यते चन्म तद्रा पापविमोचनी । 
तम्मादथदधरानस्य हविर्नाश्नन्ति देवत।; ॥ (बोधायन ) 


स~श्रद्ान्वितेन मनसा ययन क्रिच्चित्‌ समाचरेत्‌ । 
ततद्‌ ब्रहफलं तम्य जायते लोयोटःयोः ॥ 

&-श्रदढामयोऽयं परम्परा यो यच्छुद्धःमण्वमः। 
टेवश्रद्रानरा दवाः कथिता देयभाजिनः ॥ 

१ ०-पिचशरद्राध्च पितरो दत्यभ्रद्रा दितः सृताः । 
पापश्रट्रास्तथा पापा विक्रेया नरकहठमा; ॥ 


११-तस्मच्छरट्रं समास्थाय धम्मं धर्मी समाचरेत्‌ । 

पुवं बहलं तम्य श्रद्धामास्थाय यत्‌ कृतम्‌ । (निष्एुधम्मेत्तर) 
१२-प्रता पितृ श्च निर्दय भोज्यं यत्‌ प्रियमात्मनः । 

श्रद्धया दीयते यत्र तच्छुद्धं परिकल्पितम्‌ ॥ (शाद्धकल्प) 
१ २--मंम्करतं व्यञ्जनाद्य' च पयोदभिषुनान्वितम्‌ । 

रद्रया दीयते यस्मात्‌-धाद्धं तेन निगयते ॥ (बृदस्पतिः) । 


टनि-्राद्रकममात्मकं तृतीयमानृणयं फम्मं 
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४--श्रथ गयाश्राद्धाव्सके चतुर्थतानृणयं कम्म--- 

गयाभ्राद्ातुगत आनुख्यवित्रानोपक्रम-- 

ग्रजोलादनकम्मं से स्वमहानात्मातुगत ५६ पिच्ऋणफलाश्यो की ३५ कला रं से श्राटण्य प्राप 
ह्या, सपिर्डकरण से शेप २१ कलाश्रो मे च्रावरस्य प्राप्त हृच्रा ण्व पार्वणादि श्राद्धा से सीरपिण्डः 
ठृप्ति द्वारा आदस्य परापत हा । इम प्रकार चान््रलोकस्थ मदानत्मा का जा ऋख पुत्रादि पर॒, इन 
तीन कम्मं से पुत्रादि सर्वथा च्णी वन गण । ्यतएव प्रश्न होना स्वानातरिक्र है कि, स्थानविगेप 
(गया-गयाजी) मे जा कर पि्पत्त मं, ्यथवा तो उपक्ञव्ध अन्य च्यनुक्रत युहरत्तं मे जो गयाश्रद्ध 
नामक एक कम्य विरेप धर्मशास्रं मे विहित दे, उस का क्रिस श्रत्मयु्त से सम्बन्ध है ¢ प्रकत 
परिच्छेद इस प्रश्नसमाधि के लिए दी प्रयुक्त हया हे । 


खरडात्माश्नं का यथास्थान पिलयन-- 
स्वायम्भुव अव्यक्तात्मा, पामेष्छय च्नात्मा, सौर विज्ञानात्मा, चाच महानान्मा, पार्थिव मृतात्मा, 
इन्दियवर्म, श्रादि की समष्टि दी शध्यात्मम' है । तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति-{ ग डति ) सम्पधिपिक्तः 
( भूतद्ठचमेभ्यः ) प्रशननिरूपणाभ्याम्‌'! ( व्यासस्‌= ३।६।१। ) के त्रनुनार भूतपर्मो मे श्रड गु्र- 
मात्र अतिघादहिक शरीर धारण कर पाश्चभोतिकर स्थूलशरीर से जव भूतासमा उच्करान्त होना दै, तो ्न्य- 
क्यदि कलाप स्व-स्वप्रमव स्थानों म लीन दो जातीं है । अव्यक्ताश स्वयम्मू मे अपीत हो जाता है, 
यज्ञांश परमेष्ठी मे विलीन हो जावा है, विज्ञानात्मा परञ्योति ( सूय्यैव्योति ' में उपमद्गत हो जाता दै, 
मदानात्मा पूवैकथनादुसार क्रम से चन्द्रोष्वेभाग मे चला जाता दै, वागिन्दिय् विवतत्तोमावच्िनन 
पार्थिव अभि म, ्राणेन्दरिय ( धणेन्द्रिय ) पश्चदशस्तोमावच्छिन्न आन्तरिद्य वायु मे, चक््रिन्छिय 
एकर्विशस्तोमायच्ि्न दिव्य आटि मे, सक्लविकल्पास्मक म(सरमोमारमक इन्धियमन त्रिणव - 
स्तोमाबन्छिन्न मास्वरसोमात्मक चान्द्रतेज मे, प्ोतरन्दरिय त्रयल्विशम्तोमावन्धिन्न दिकूमोम मेँ श्रपीत 
हो जाति द । वायन्य हसात्मा ( जो कि ठन्तोयत्ति-सदकाल मेँ छायायुरुपरूपम से शरोर मे प्रविए होता 
दै ) अपने वायुधरातल मे चला जाता दै । रद्‌ जाता है एकाकी भूनामा, भिसे कर्मभोगार्थं॑लोकान्तर 
मे एमा-शुमकम्मेमोग र चला जाना है, जैसा कि अतमगतिविज्ञानोपनिपते मे विस्तार से 
1 भ भ्य भो त्माकीडउसी श्नः 
0 श्रुति ९ छमा्मग्सभाक भूतास्मा क इसी भवत्या का सटीक 
(यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्य-अग्नि ( प्रति ) यागप्येति, वातं प्राणः, 
चचुरादित्यं, मनथनद्र, दिशः भरोत, प्रथिवी शरीरं, आकोशमात्मा 
( अव्यक्तात्मा ), ओपधीर्लोमानि, षनस्यतीन्‌ केशाः, च््ु लोहितं 
च रेतश्च निधीयते । ऋ्चायं तदा परुषो भवति” ? इति । आहर सोम्य 
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हस्तं, श्म्तमागाऽऽविर्वतस्य वेदिष्यायो न नावेतत्‌ सजन इति । तौ 

होच्कम्य मन्त्रयाश्वकराते । तौ ह यदृचतुः-करम्मं हैव तदृचतुः । यनं 

श्रशशंसतुः,-कम्मं हेव तत्‌ प्रशंसतुः-पुणयो पै पण्येन कर्म्मणा- 

भत्ति, पापः पापेन-दति । ततो ह जारत्‌ रारव-ात्तंभाग उपरराम" । 
--षृहदार्स्थकोपनिपतं ३।२।१३ । 


दम सम्बन्ध मं यह स्मरण रना चिन करि ध्ये वैके च।स्मान्लोकान्‌ प्रयन्ति, चन्द्र- 
मसमेतर ते वे गच्छन्ति! ( की व्रा * उप० ६।२। ) कै श्रुमार चन्द्रलोक में जति हण सौम्य सदोमूर्सि 
मष्टानात्मा के साथ ण्क यार फम्मत्मा को भी श्रवन्य ही चन्द्रलोक मे जानापडतादै, चदहि वह 
पुग्यानिगय मे युक हो, श्चथव। नो पापातिणय से । दोना के चन्द्रलोक में ( १३ मामा्मकर णक चान्द्र 
सभ्यन्मर््नल मे ) पर्ने केः श्यनन्तर मष्टानान्मा तो चन्द्रमा मे दी रह जता दहै, एव श्रातिवादिक 
शरीरावनघ्न कम्मोत्मा स्वकम्म।एसार उन्तर-ढक्तिण, दोनों श्यनो मे से किसी णक माम का ( कर्म्म 
भग के क्लिण ) राश्रये नेताह । चन्द्रमा ष्टी कम्मेगति का विभाजक वनता द, श्रत्व उसे शारः 
सहना श्रन्यर्यं यनता ट । 


भ्या! प्राणम्बस्पवितान- 


श्रसटरोऽयं पृस्पः न मज्जते, न व्यथते, न रिष्यति के श्रवुसार सौर विन्नानात्मा 
सर्वधा श्रम द 1 मानसम्रन्थिविमोक 7 श्चव्यवद्ितोत्तरक्तण में यह णक निमेपमात्न मेँ सौरविन्नानवन 
मे विलीन ष्ट जाता द | दमे सस्व्रन्थ में प्रतात्मा के पुत्रादि के लिण कोटं कत्तेच्यकम्मे रोप नष्ट 
रद जाना 1 चन्द्रलाकम्थ महानात्मा म श्रानरृण्य प्राप्त करने क लिण, तथा उसे बन्धन विमुक्तं करने के 
लिण प्रमासादन-वरपिर्टीकरण, तथा श्राद्ध करना पठता है । इस कम्मं्यी से चन्द्र महानात्मा सुक हो 
जाना द । रय ष रह जाना -कम्मभोका कम्मात्मा, जिसे कम्मेभोग-सामध्ये कै लिप्‌ क एक 
नतीनं सायन जटानि पदन षट । 


मागायनन, भोगमाधन, श्रादि केः विना भोक्ात्मा कम्मेभोग में सवथा समर्थं है । शरीर 
मोगायनन द । स्मृलणरीरम्प ओगायतन~'ृथिवीं शरीरम्‌ “भस्मान्तं शरीरम्‌! त्यादि के श्लुसार 
यद्यं भस्मीशृत रौ जाना द । स लतिूर्ति के लिण से पूवे भूतसचमों से श्रप्रये भ्रं तशरीर धारण 
करना पडता द, जोकि शूतमच्मात्मक प्रे तशरीर-ध््रातिवादिकशरीर! नाम से भी व्यबहत हरा दै । 
दन्य, प्रतान ( धन्दियसश्चानक मन ), चित्रान ( प्रक्लानसच्चालिका बुद्धि ), ये भोगमाधन है । महा- 
नान्मा चिन-प्रति्ठास्प पनि से कर्मात्मा की प्रतिष्टा द } ठम प्रकार जय तफ शरीर, इन्द्रियवगे, मन, 
द्धि, मान, उन पाच मम्पनियो का ४ श्रानर-तजम-प्रा्मृसि कर्मास्मा को सदयोग प्राप्त नष्टं हो 


, चन्द्‌ भ 


ज्‌" % (1. र 1 


न 
१ 

॥१ 
व्र क ५ मए 


६ श्राद्धविज्ञान ॥ 


जाता, तवे तक यह्‌ भोग करने मै सर्वेथा असमर्थं है । उधर पूर्वोक्त बृददारण्यकश्ुति के अनुसार स्थूल 
शरीर के निधन के साथ साध ही ये सम्पूणं साधन स्व-स्वश्रमवों मे विलीन दो जाते द । इसे भोगाह्ुगत 
वनाने के लिए दी अपूर्वं भूतसूचमरूप सुदमशरीर का , श्रपूवै सौरतेजो हारा चिन्नान (्ने्न्न-युद्धि) 
का, अपूव चन्द्र सोमद्रारा अज्ञान का, एव चन्दर पिट्सोमदारा यपूव महान्‌ का, इन्द्रिय भागो का च्रागमन 
ओर ्ोता है । इस प्रकार आगन्तुक महान्‌, केत्ज्ञ, मन, इन्द्रिय, शरीर, इन पवो से युक्त दो कर दी 
यह्‌ भूतात्मा भोकतात्मा रूप मेँ परिणत होता दै । मूतसम्प्रकत महान्‌-चेत्रज्ञ ठोनो उसे व्याप्त कर लेते 
है । आत्मा फी मज्ञकला के श्मकर्षण से प्रज्ञानमन, तथा इन्द्रियो का सम्बन्ध हो जाता है । उस प्रकार 
निधनानन्तर ङ रणो ॐ लिए, किंवा ततकाल ही कर्मात्मा अन्य महान्‌ चेवत्त-यज्ञान-उन्छिय, डन 
चार भोगसाधनं से, तथा भूतसूक्तमात्मक भोगायतन से युक्त होता हव्या “भोक्तात्माः वन जाना 
मक्ता क इसी स्वरूप को लक्तय मँ रखते हुए श्ुति-स्ति ने कदा दै- 


१--आत्मानं रथिनं पिद्धि शरीरं रथमेव तु । 
वुद्ं ठु सारथि विद्धि मनः प्रप्रहमेव च ॥ 
इ््ियाणि हयानाहूविपयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
“श्ात्मे-न्दरिय-मनो-युक्त' भोक्त 'त्यार्मनीषिणः ॥ 
--कटोपनिपत ११३।३,४ । 


२--^ताब्ुमो मूतसंपृक्तो महान्‌ चेबन्न एव च । 
उचवावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ” 
- मयुस्मरतिः १२।१५] 


मने, इन्द्रिय, बुद्धि, ये तीनो भोगसाधन, तथा भूतसृच्मात्मक भोगायतन, ये चारौ बिवत्ते 
एकमात्र चानद्ररसमूरत्ति श्ागन्तुक महानात्मा पर अवलम्बित दे । आगन्तुक यदी श्रपूरवः महत्‌-भाण 
शयाः' नाम से व्यवहत हुमा है! यदि कम्मात्मा केवल गेश्वानर-तैजस-मूत्ति ही होता, तो अन्त.सन्ञ 
शन्तादि मूलजीों की भोति स्थूलभ्रपन्नोपरामानन्तर यह्‌ सी कम्मैवन्धन का अनुगामी न वनता । परन्तु 
इस के स्वरूप में शराक्ञः भाग का भी समावेश है । भराज्ञ गे प्रना-प्राण, ये ढो तन्तव है । प्रज्ञामाग सौम्य 
दै । इसी के आकर्ण से अागन्तुक महाने-प्राण कां इस के साथ अन्थिवन्धन हो जाता है । महान्‌ 
भाण के शाते दी चनद्रमन-सौरीवुद्धि-इन्द्रियवम-मूतसृच्मों का ओओपपातिक रूप से आगमन हो जाता 
हे } इस प्रकारं गयप्राणात्मक इस आगन्तुक महान्‌ के अनुग्रह से ही भूतात्मा इतर भोगसधन, एव 
मोगायतन से युक्त होता हया मोक्तात्मा वन रहा है, यही इसके कम्मैवन्धनास्मण़ कस्ममोग का वीज 
है । जिस प्रकार पुत्रादि पूर्वोक्त प्रजोतादनादि तीन कर्म्मो से प्रेत चान्द्र महानात्मा की सुक्ति के कारण 
वनते हँ , तथैव क्या पुत्नादि इस कम्मातमा को भी कम्मवन्धन से बिमुक्त कर सकते है ?, यह प्रश्न है । 


- चएमोचनोपायार्पानन्न 

शभ-~शुभ-जसे कम्मेमस्कार इस कम्मास्मा मे प्रतिष्ठित ह, उन का परिणाम कर्मात्मा को श्यवश्य 
भोगना पड़ेगा । “नाथक्त' सीयते कम्मं कल्पकोरिशतैरपि! के अनुसार कम्माम्वत्य का पर्य वनने 
वाला कम्मात्मा ही श्रपने शुभाशुभ कर्म्म का उत्तरदायी इ । पुत्रादि कर्म्मसम्बन्धन स्वम्रोत कर्म्मात्मा- 
श्रा काकोई शअपक्रार~उपक,र नहीं कर सकत । हो, णय उपाय श्रवश्य द्धै । यदि किमी प्रक्रियाविगेपर से 
पुत्रादि इस श्रागन्तुक महान्‌ प्राण क वन्वन स करम्मभ्त्मा को सुक्त करदे, तो च्चवश्य ही कर्मात्मा 
मुक्त टो सकता हे । सदान-चन्धन क चिच्छेद से टतर मव्र भोगमाधन-मोगायतन चिलीन हो ज््रगे, 
विशद्ध श्रात्मा परज्योति मे लीन हो जायगा । 

साञ्वत कम्मे मस्मीनूत ल उरग, परर्च्धकरम्मं कयाङन्पद्रारा ननक्तिण॒ भुक्तः हो जार्येग प्लत कर्म्मा- 
त्मा मुक हो जायगा । ्रःगन्तुक मटान पत्रगत महान का सजातीय हे । जिस श्रद्धामूत्रद्मरा पुत्र चान््रमदहान 
मि सुषि का कारण वनता द , उसी श्रद्रासूत्र क द्रारा तने जातय इम श्रागन्तुक मदान्‌ को भी पिर्ड- 
दान से पृं वना कर्‌ इस से कम्मास्मा क पृथक्‌ कर सकता हे । पिण्डदानादिलक्तण जिस वैन्नानिक 


प्रक्रियाविकतेप से गयाप्राणात्मक इस ्रागन्तुक महन के बन्धन से कम्मत्मा को प्रथक्‌ क्रिया जाता दै 
चट प्रक्रिया 'गयाश्राद्र नाम से प्रसिद्ध हं । गन्ुक मान का चान्द्रमाण क्योकि शया है, ग्रह 


श्राद्धकर्म क्योकि श्रद्धा के द्वारा इमी के लिण क्रिया जाता दै, चतण्व यह वम्मे 'गयाश्राद्ध' कलाया हे । 
पिरुडदानादि लक्षण गग्राश्नाद्र के श्रतिरि्त गायत्री (पिद्ृगायत्री) मे भी इस बन्धन विमोक का धम्मे 
वियमान दै । श्रतण्व श्राद्ध मे गायत्री जप भी विरिति है । श्नागन्तुक महान्‌ के प्रवत्तंक होने से, उसी 
श्रपन्ना से चन्द्रमा शय कलाया है । गयरात्मकः यदी श्चागन्तुक चान्द्रमोम महानात्मरूप से कम्मात्मा 
की प्रतिष्टा बनता हया उम की तत्तन्लोकगति्यो का , शुभाशुभ कर्मेगति का कारण वनतां दै । इ 
गति भाव ते यह श्चागन्तुक सीस्य महान गय कदलाया है, यही गय का गयत है, यदी गय गयाशराद्ध 
करी मुलोपनिषनं दै, जिस का निम्न लिग्वित शो में स्पष्टीररण द्या है 
१--““क्रत्वा हि द्रोगे श्रज्यसऽग्ने बाजी न कृत्यः | 
परिव्यिव स्वधा गयोऽन्यो न ह्वायेः रिश्च; ॥।/ ( ऋक: ६।२।८। ) । 
२---“"एवां कऋविस्तु वीरयों ऋतङ्ञा द्रमिणम्युद्र्‌ विणसश्चफरानः । 
उक्थेभिर मतिभिश्च विप्रोऽपीपयद्गयो दिव्यानि जन्म" ॥ ( ऋक्‌ १०।६५।१६।)। 
२--य्रा पवमान नो भरार्यो अदाशपो गयम्‌ । 
दधि प्रजावतीरिषः”' ( च्छक ६।२४।४। ) । 
४--शय्रा नः मोम पव्रमानः किरा वखिन्दो मव मघवा राधसो महः । 
शिन्ना वयोधो बमवे सु चेतुना मा नो गयमारे श्चस्मत्‌ परामिचः ॥।" 
( ऋक्‌2 ६।८१।३। ) । 
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श्राविज्नान 
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५-- “गयस्फानो अमीवहा वसुवित्‌ पष्टिवधनः । 
सुमित्रः सोम नो भव" ( ऋक्‌ १।६०१२ )। 


६--^या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वा परिभूरस्त यज्ञम्‌ । 
गयास्फानः भ्रचरणः सुवीरोऽवीरहा प्र चरा सोम दर्यान्‌ |” (क्‌ १।६०।१६।) 1 


उक्त ऋड.सन्वर सोम को, किंवा सौम्य चान्दरभ्राण को विस्पष्ट शब्छो में गयः गगरस्फान, श्रादि 
नामों से व्यवहृत करते हए आगन्तुक चान्द्र महान का गयत्त प्रमाणित कर रद ह । मन्त्श्चुति के अत्तिरिक्त 
ब्राहमणश्रुति ने मी चन्द्रमा के इसी गयतव का समथन करते हुए इसे लोकगति की प्रतिष्ठा बतलाया द । 
निधनान्तर चन्द्रलोक मे जाते हृए महानात्मा के स.थ कम्मत्मा को णक वार चन्द्रलोक में क्यों जाना 
पडता है ?, इस भ्रश्न की उपनिषत्‌ गयाप्राणात्मक यदी श्यागन्तुक चान्द्र महान द । इमके साथ उम 
महान्‌ का सजातीयाकषेण दै । इस श्रागन्तुक मदान्‌ से कम्मात्मा वद्ध ह । श्रतण्व उसे तत्र जाना दी 
पड़ता है । वरदो से यदी गयमदहान्‌ इसे लोकान्तर में ले जाता है । शुभ-दिव्यकम्म)तिशय के प्रभाव से 
यही चान्द्रमहान्‌ स्वगत नधनात्मक स्वरसामाक्पंण से कर्मात्मा क दिव्य सौरगति ( उत्तरायरनुगत 
देवस्वगेगति ) का श्रजुगामी बनाता है, यदी श्रपने प्रातिस्विक सौम्यगयप्राणाकर्षण से वसे संम्यपित्र- 
लोकों का अनुगामी वनता है 1 इसी चान्द्र आगन्तुक महान फे ` गयतव का, तथा स्वरत््व का समर्थन 
करती हई गोपथश्र ति कहती है- 
१-- “अथाव पवमाने वाचयति-“खरोऽसि, गयोऽसि, जगच्छन्दा, 
शरदुत्वारभे, सस्ति मा सम्पारय'” इति । स यदाह-सखगोऽसि इति- 
सोमं बा एतदाह । एप है श्यो भूतयाऽुम्मिल्लोके स्वरति । 
तच्यत्‌-स्वरति, तस्मात्‌ स्वरः, तत्‌ स्वरस्य स्वाचम्‌" । 


1 


२--"“स यदाह-गयोऽसि, इति-सोमं बा एतदाह । एष ह वै चन्द्रमा 
( महान्‌ ) भूत्वा सर्वाह्लोकान्‌ गच्छति ( गमयति च कर्ममा. 
त्मानं )। तद्‌ यद्‌ गच्छति, तस्माद्गयः, तद्‌ गयस्य गयचम्‌"' 

. -गो> त्रा पृ ५।१४ | 
२--श्राणा बै गयाः” ( महतूप्राणा बै गया; )-( शत १४।०।१५।०। )। 
४--'“सा हैषा गयांस्त्े । राणा बै गयाः । तत्‌ प्राणास्प्र। तद्‌ 

यद्ू-गयास्ततर, तस्माद्‌ गायत्री नाम" ( शत” १५४।८।९१५।५। ) । 
१८६ 


ऋमाचृनापायोपनिष 


गृषव्रखनम ॐ सागन्त्क मह(नत्मा- 

निष्कं यदी ह्मा कि, गयाप्राणात्मक श्रागन्तुक महानात्मा के ( जिम श्ागमन प्रकृत 
सिट है ) सम्बन्ध से कम्मेवन्धन में वद्र कर्म्मात्मा को गया-वन्वन से प्रक. कर परम्परया कम्मात्मा 
को मुक्त करने क लिए विद्दित पिण्डद्‌नादिलक्तण श्राद्धकर्म दी गयप्राणो के सम्बन्ध से "गयाश्रादध' कद 
लाया दे । गयाश्राद्ध का ल्य ्रागन्तुक महान दै तृप्त ग्रह महान्‌ मी ततं कर्म्मातमवशजेों पर परम्परया 
श्रपना स्वत रग्वता दै, यही स्वत्व उनका ऋण द । उस ऋण क्रा आनृण्य एकमात्र गयाश्राद्ध पर दी 
्रव्लम्वित है । उम टषिग्नेण को विगरेपह्प से लच्य मेँ रना चादिण कि, गयाधाद्ध केवल कम्मःत्मा- 
लुगन-तन-मम्बद्ध श्रागन्तुक सद्तपितसे से श्चानृख्यप्राप्ति के निण दोता ही है । इससे स्वय यष महा- 
नान्मा भौ सुक हा जाता दै, ककि करम्मत्मिपार्थेक्य से इसका भी भूतादि बन्धन से प्रथक्‌ दो जाना 
स्याभाचिफ द । लाथ टी मद्यान क सम्बन्ध विच्छद ते दी तनमत्तातुगत भोगायतन-भोगसाधनों क 
विलीन हलो जाने सं कभ्मत्मिं भी वन्ध प्र विमुक्त ददो जाताद्‌ । इस प्रकार गयाश्राद्धकन्तां च्यागन्तुकर 
महनपितस से तो श्चाचण्य प्राप्त करता दी दै, मष्टन्मुक्ति का कारण तो वनता दी है, साथ दही परम्परया 
कम्मारमवन्धन चिमोक का भी कारण वन जाता ह । चरतव पार्वणश्राद्धादि नामक नित्यकाम्यश्राद्धकी 
च्मपे्ना गयाश्राद्ध का चिगेष माहारम्य माना गया ह । गयाश्राद्ध के विना कम्मात्माचुगत पितर उसी 
रद्राृत्र के हारा तद्वशधरो के महन्‌-पिण्डो पर श्चाधात किया करते दै । फलतः पिर्डमदहान की भोति 
( गयाश्ाद्धाभाव म ) य पितर भी सन्तति के निरोधक माने गर्‌ हे । प्रतण्व गयाश्राद्ध मी गो्रद्धि का 
कार्ण माना गया ष्टु । 


गयाप्राणात्मकः ्रात्मा का क्लान्तिमाव-- 

घ्रनृप्नदणा मे, साथ ही तदनुगत कम्मत्मा के ्रातपन्तिकरप से पापातिशय से युक्त रहने 
से यद श्रागन्तुक † नर द्वीन-यानियो मे प्रविष्ट रहते हु» क्लान्त वने रहते है । सपैयोनि विशेपत 
टन लिण उपयु चनर्त। दै । जवर तक गयाश्राद्र नदीं दो जाता, तत्र तक उन्हे ण्सी हीन योनिर्योमे ही 
रहना पडता षै । स्वन द्वारा ये योनिर्यो कातरभाव से वशधररा से श्राद्धा की लालसा व्यक्त किया करतीं ह। 
न मिलने पर तन्तस्वमाव वाली योनिर्यो तो वंशधरो का साक्तातरूप से कोह निष्ट नहीं करतीं, किन्तु 
त्र रसमाथा योनियो समय ममय पर उदूबोधन के नाते कष्ट परटुचातीं रतीं दै । यदी कष्ट पितरदोप' 
फिचा वृपः नाम ने प्रसिद्ध है. । भारतव्पै की वे अरशिच्तित ऊुलदेवि्यो, जिनं अरशि्तित कह कर 
घनानासिमानीःपुसय इनफा उपहास किया करता दे, पि्रटोपनिवृत्ति के लिए चतुरशी ् रात्रि ओ रात्रि. 
जागरण द्रा पिवृध्रमाद स कुलरता किया करतीं ह । सचमुच श्राज के इस श्रशदधायुग में इन देविर्यो की 
यिना श्रद्रावारा के श्रनन्य श्रनु्रह्‌ से षी हमारी श्राषेमस्कृति का शेप सुरक्षित दै । इन देवियों के 
मष्टामङ्गीतो भँ म वे तत्त्व उपलच्थ द, जिनकी मूलधारा सान्तातरूपेण वेदशास्त्र से भ्वादित है । 
्रिग्दर्मन कराते ऋ लोभ सवर्णा करना श्रार्पसच्छृतिसरक्षिका महामद्गलपरायणा गृहदेवियों की चराम्नाय- 
सिद्धा ( चरैदसिद्धा ) मान्यता क साथ श्यन्याय ही माना जायगा । 


?८५७ 


नाद्धविक्ञान 


ग्ध प्रतपितरो की भोग्यसामग्री-- 

पितरा पारमेष है, यह्‌ कट वार विभिन्न दष्िकोणों से ष्ट किया जा चुका दे । 
पासेष्छ्मण्डल मे सोमर्तक गन्यवेम्राण श्रवभ्थित हे । यदीं श्रप्सु-सरणणील भ््ठरा-माए का 
साम्राज्य है । गन्ध-रूप, ठोनों इन्हीं गन्धर्बाप्सरा प्राणों से सम्बद्ध ह, उसा फि शन्येन च द 
स्फेण च गन्धर्वाप्परसश्चरन्ति' (शत ६।४। ९ ४ ) इत्यादि वाहमणश्रति से प्रमाणित द । गन्ध 
का गन्ध से सम्बन्ध दै, य पारमप्छय पिदरमोम का अ्रुगामी दै, तदभि द । छतष्व भोमो- 
गन्धाय! (तार नार ४ ।३। ६ । ) इत्यादि रूप से ठनो क छयिन्न समस्वन्ध मानलिया गया दै । 
गन्ध का पिदृप्राण क साथ विगेष च्मकर्वण क्यो द १, मुगन्धद्रनपरजुगामी सोम्य वालको पर पिवृदोष 
क्यो विरोपत श्राक्रमण करता है ?, इस की यही उपनिपते दै । उसी श्राधार पर उन द्रशि्तित देचिरया 
के पावन सुख से उनकी भरान्तीय लोकभाया म यह्‌ करिवःन्नी व्यक्त लेती रहती द ि-^ग्ररे मत पिरात 
शत्र फुलेल लगार कोड फरो ए़रे छे । देख क्य हौ मयो तो लेणा से देणा १३ जायला'' 
(*सुगन्धिदरव्य से युक्त होकर रात्रि भँ इतरस्तत को भटक रहा है । या इध (षिदरढोष) हो गया तो 
हम वहत वडी श्रापत्ति का सामना करना पडेगा? ) सूक्ति रत्रिव्याप्त चन्र गन्धै -ऋरप्सरा-पितृप्राण 
की सहजन्याप्ति की श्रोर ही हमारा ध्यान श्कर्पित कर रदी है 1 


सौम्य पितर प्राण की इसी गन्धवेप्रियता को सूचित करने के लिए इन के महासङ्गीत 
(लकगीत) में सवै प्रथम गन्ध द्रव्य से ही पितरों की स्तुति श्यारम्भ होती ह । बालक, तथा तरी, इन 
दो पर दी पितर प्राण का विरोप क्रमण होता दै । कारण स्पष्ट दै । १६ वपे पर्यन्त चन्द्रकला की 
पूरा से वालक सोमभरधान रदा दै, ण्व स्तरीरष्टि तो प्रकृतया मौम्बा दै । अदमैत सौर श्चग्न 
जद पुरुषस का आरम्भक वनता है, वो रात्निगत चान््रसोम स्त्रीसृष्टि का श्रधिष्टाता वनता है । 
गन्ध सम्बन्ध से › सौम्य पितर गन्धथेजाति में प्रवि द श्योपित्कामा वँ गन्ः" (शत०२-२-४-३) 
पलीकामा वै गन्धर्वाः (८ त्रा १ । २५) इत्यादि के श्चनुमार स्प्रीगते साम्य प्राण की श्योर इन का 
विरोप आकण दै, जैसा कि--पतञ्जलस्य काप्यस्य श्रासीदर हिता गन्धर्वगृहीता! (शत० १४। 
६।३। १ ) इत्यादि व्राह्मण च्नाल्यान द्वारा विस्तार से प्रतिषान्ति हे । श्पने इमी सौम्य भाव से 
इनके लोकगीत म पितर प्राण पितत बला भोला (सौन्या) ' स्प से पणित ह । पारमेष्ट्य 
गौतत्व ही गौपशु का उपादान है, इन मँ भी विशेषत श्वेत-धूम्रा गौ में पारमे्ठ्य पिदृतच्च का विगे- 
पतः भाधान्य है , यदी अथव तरेद्‌ मे उपवरिता वशा, नाम की गौ दै, जिस के साथ पितरप्राण का 
सजातीय सम्बन्ध दै । इसी गोदुगध से अ्रकतत द्वारा (हीरान्न) रानिजागरण मै पितरो को दृप्त किया 
जातां दै । पितते का मन से सम्बन्व दै, मानस श्द्धासुत्र ही इन का गमनागमने र दै । चतएव 
श्यां जीम्यां से म्हारो मन मर जाय' सूक्तं बिनि सत द । जला्जलि सम्बन्थ से भ्भर का उल्लेख 
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ऋरमोचनोपायोपनिषन 


ह । इन प्रकार इन छ्लदेविर्यो के महामन्गीतमय (लोऊमीतमय) कृललाचार फी श्राम्नाय (परम्परा) ने दी 
रारन्तु पितं क + 

आगन्तुक भीम गर्म पितरा के पिवृदोपात्मक श्टाक्रमण॒ से हमारे पारिवारिक स्वस्तिमाव का संरक्तण 

कर रक्वा ह । प्रस्रोपातत दृष्टि डालिण इस प्रामद्धिक महासङ्गीत्‌ पर, महासङ्गीत के शच शाब्द पर, 


भत्येक श्रक्तर पर । धन्य वन जा्येगे श्नाप म प्रासङ्गिकं महासद्गीत के श्रवश-मनन-निदिभ्यासन से । 
भृयनाम । श्युत्त्वा चाप्यवधा्यताम ॥ 


कृलस्ियों के प्रासद्धि महासद्धीत की पव्रनस्पृति- - 


श्रात-स्मात्त-पमारालुमोद्रित भाृतिक तच्भ्यार्यान करा सम्बन्ध माना गयां है-निगम- 
ध विश्बुद्धि के साव | श्रध तक ध््रानृस्यविन्नानोपनिपन्‌' के सम्बन्ध भँ प्रजोसादनात्मक 
सविरुडीकरणात्मफ़ श्रायृ्यकम्मै, श्राद्धात्मक श्नानृ्यक्म, णवं गयाश्राद्ात्मक श्नादृर्य- 
फम्म, जिन एन चार प्रसार के श्रानृख्यकरम्मे। का स्वरूप परिचय श्रद्धालु-पाटकों के सम्मुख धिया- 
उदधिसमन्विन जिस नगमिक-व्यान्या के माभ्यम से ससुपम्थित हृ्रा दै, उन्दी ॐ सम्युल सर्थेथा 
तर पतुवन्धी सनोराञ्थ मे समतुलित श्राद्धिक उस श्राम्नायसिद्ध मदासद्गीत फे सम्बन्ध म, उसकी , 
पावनस्मरनि के मम्बन्ध में निवेदन करने का सोभसवरण करना मदासङ्गीत-श्रवण-मनन-निदिध्या- 
सन से नघरत्मना प्रभावित ठम गदमेध फे मनस्तन््र फे लिए कठिन षी प्रमाणित हो रदा है, जिसे 
मटदरमाम्य से गृदध्वानुव्न्वी म्मार्च मद्नलाचार-मङ्गलमहोत्सरवो (पुत्रजनन-पुत्रविवाह-कन्याविवाह- 
श्माच्राद्र-श्रमाजागरण-रात्रिनागरण -रतजगा-तातीजगा-श्चादि मदोत्मवों) से सम्बन्ध रखने बाले 
नदयामङ्गीनों (नोरी) ऋ परासद्निक श्रवण फे द्वारा श्रपने मानम मेसो को पावन करने ग स- 
श्रत्रमर यद्रा कदा उपलचय द्टोत। र्ता द्र । उसी पावनस्पृति के श्राधार पर उम मददासङ्गीत के सम्ब- 
स्वम जमाजोद स्वननम्पमे प्रासद्विकथियरास्छरृत हो पडा दै, उन वर्तमान गृहमेधियो के 
साम्िरः उदटू्ाधन याज से यँ ( जिन्दनिं युगवम्मलुगन भल्फावात के निप्रदानुप्रद से स्वस्ययन- 
सरल) मदमद पप्रिधायक लोफगीननिवन्धन महास््गतो की पेक्ता कर श्रपने श्राप को, श्रपने 
गृहस्थ को, पारिवारिफ जोवन को सर्वान रीनषठीन ना, हतश्री-म।, भाग्वहीन सा, श्रमद्गल-सा, रक्त 
कलमा, श्रमद्नन वेशमृष्ायु्-स। वना लिया ६ )-ढो श्यो मे सस्मरण कर लिया जता है । ण्सी 
मान्यना द टम पाव्रनस्णरति ऊ सस्मर के मम्बन्ध भँ हमारी फ, प्रबध्य ही यद्‌ स्मरण स्वस्त्ययन 
कम्मे री सगतमना उवेक्ता कर्ने वालि हमारे वर्तमान पारिवारिक जीवन को इस साययिक्र उदू- 
बोधन द्रारा दतं महामाङ्गलिक्र स्र व्ययन की शरोर प्रार्वित कर मेगा, निश्चयेन कर सक्रेगा। 


प्रमद्चप्रकान्ते दै केवल पिवृफम्मन्तुवन्धी गयाधराद्ध फा, जिसकी मृलप्रतिष्ठा प्रमाणित हव्या 
धाद पर्वपरिच्दरो मेँ कम्मभोक्ता ऊम्मःतमा से श्रतुप्राशिति श्रौपपातिक महानात्मा । धम्भैसम्मत्त 
वृपा-योापाध्राणारम फ़ शुक्र-शोणित 7 महज दाम्पत्य मम्बन्ध से श्रीपपातिकर्प से टी व्यक होने वाला 


श १ ८६ 
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कम्ममोकता कम्भत्मा जिस प्रका९ श्नौपपातिक है, तयैव इस कम्म॑स्पा के साथ न्य च्नातिवाहिक 
सम्पत्तियां की मति ( शयीरनिधनाम्तर ) अौपपातिकरूप से दी पार्थिव श्चत्िभ्राणाुवन्धी भ्रवम्यै पार्थिव 
( भौम ) मदहतसोम के हारा एक स्वतन्त्र महानात्मा का सम्बन्ध भी समन्वित दो जाता हे, जो चद्‌ 
श्नोपपातिक्र मौम महानात्मा उस चान्द्र महानासा से सर्वथा प्रथक्‌ तत्व है, जिस चान्द्र महानात्मा का 
कर्मात्मा के शरीरत्यागानन्तर दी चन्द्रलोक भं प्रतिष्ठापन हो जाता दै, जैसा कि पूय की सापिरड्यपिन्नानो- 
पिपत सँ सष्ट किया जा चुका द । यद मदानात्मा पार्थिव श्रतरिभाण के परवम्यै सोम से छतत्प वनता 
हु्ा भौमः है, शरोर उस दृष्टिकोण से ढोनों के स्वरूप मेँ महान बिभेद है । इम मौतिक विभेद को 
लय मे रखते हए दी दमे महासङ्गीतातुव,न्धनी पावनस्पृति का मरासङ्धिक दिग्‌ दर्शन करना द । 


पुत्रपौत्रादि के द्वारा सहजभाव से स्व ख निधनान्तर प्रव्यपित पिश्डद्वारा निषन्न मपिर्ड्य, 

तथा ण्कोदिष्ट-महालयादि श्राद्धकर्म का श्राधार वनता है-चन्द्रलोकस्थितभ्वान्द्र सहज महानाल्मा। 
एव गयाश्राद्ध का लक्त्य वनता है इसी पार्थिव चन्द्र मै इतस्ततः दन्द्रम्यमाण करम्मात्मानुगत पार्थिवकच्ता- 
स्थत श्रीम अपयाति महानात्मा! । असक सुहत म, किव चरसुक विरोपञुहे ( शाचिनपक्ता- 
ल॒गत ) मेँ स्थानविशेष भरं ( गयातीर्थं में ) श्रद्धापूर्वकं विष्टित गयाश्ाद्धकम्मे दी दस मीम महानासा के 
बन्धनविमोकं का कारण वनता है, जिस गयाशरादधकम्मै का उत्तरदायित्व श्रौपपातिक "कर्म्मता को 
व्यक्त करने वाले ्दाप्पत्यभाव' माध्यम से व्यकतीमूत कम्मात्मा से सम्बद्ध पुत्र शरीर पुत्रवनरूरप दाम्पत्य 
मवि पर दी अरवलम्वित माना गया है । श्रद्धालु पुत्र च्रपनी श्रद्धाशीला पत्नी के साभ सर्प्रथम 
पिता-पितामह्‌-प्रपितामहादि ॐ -शरीरदाहस्थान ( श्मशान ) की श्मुक नियत विधिविधान ॐ साथ 
परिक्रमा करता है, एव यदो से गयास्थान की ओर प्रस्थान कर तत्र विधिपर्वंक गयाश्राद्ध की उतिकत्ते- 
न्यता पूरी करता है, जिस इतिकन्तेव्यता फी साङ्गोपाद्ध प्रसि का विरोप फल माना गया है, चरेपपातिक 
“महानात्मा का बन्धनविमोक, एवं तत्सम्बद्र॒श्रौपपातिक कर्मात्मा फे प्रारव्ध धन्धन का 
शेधिन्य । 

| नरोपपातिक कम्म^्मालुगत सद्यः व्यक्त यह्‌ चोपपातिक भौम महानात्मा दी शगृहुपितर' नाम से 
ज्यवहत हुए है । यद्यपि चान्द्रलोकस्थ सापिण्ड्यभावातुगत पिता-पितामहादिरूप चान्द्र मदहानात्मलक्तण 
भरे तपितर भी चान्द्र श्रद्धानाडी के द्वारा तद्शधर पुत्रपौत्रादि के शक्रस्थित चान्द्र महानासा के साथ 
९ सप्तपुरुषनिवन्धना सपिण्डता से पूरव पूव ) सदन सम्बन्ध स्थापित रखते हए श्य्पितर' टी माने 
जार्येगे । किन्तु इन चान्द्र पितरो का वास्तविक गृह चन्द्रमण्डल ही माना जायगा ' पुत्रादि के पार्थिव 
गृहो मे इनका श्रागसन तयाहतिथि, महालयतिथि, चादि विशेष तिथियों ही हुमा करता है 
श्राद्धान्न से प्त ये चान्द्रपितर पुनः स्वगरदभूत चान्द्रलोक मे ही परावत्तित हा जाते ह, जिस परावत्तेन 
भ्क्रिया का नेदानिकरूप “उल्मुकं प्रदशेनः माया गया है । इधर कम्मोत्मालुवन्वी ्रौपपातिक महानास. 
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चऋदमोचनोणशोपनिषय 


रुप सदयःपितर पार्थिवकन्ताकर्वण से दी सदा श्ार्थित रहते हृष्‌ गृहोपलित पार्थिव तत्तत वनते हष 
वास्तव मे श्ृ्ुपितरः श्चमिधा के श्रविकारी वने रहते ह } यद्यपि श्रमावास्यादि पवैतियियो से सम्बन्ध 
रन्वन वाली रा्निजागरणूपा इतिकर्त॑न्यता से, तथा पुत्रोतात्तिभसन्न -विवाहभरसन्न-श्याटि शादि तत्तद्‌ 
स्मान गृ मन्गलाचापर्वो पर बिष्िता रात्रिजागरणाल्गवा पिकर्चव्यता से संतुष्ट ोति हण ये भोम 
पितर्‌ भी स्वरनियत स्थानें मे टौ परावित हो जति द । किन्तु उन भीम पिततते का यद पराव्तैन पार्थिव 
कल। मे ही सम्यन्धिन रहना द । उधर (“गृह प्रं गाहपत्यः?” ( शतपथत्र० १।१।१।५६ ) - “श्रयं व 
( पृथिवी) लोक्रो गृहपतिः" ( शन > २1३1४३६1) इत्याहि श्री प्रमाण के श्रनुसार प्रथिवी श्गृह- 
स्थानः माना गयां । ण्व इम दषव्टिफोश से पर्धिवकक्ञातुगत इन च्रीपपातिक-भीम~मदयानातमरूप 
सस्य पितरों को ट प्रधार्य से श्हपितर कहना श्रन्यमै वनता है । श्चतण्व इन भीम गृह्यपितसे को 
महामगीत की श्राम्नायभायानें श्वर के देधत।-घर फे पितर श्रभिधा से स्यवहत किया गया दै 1 
षटसी श्राधार पर इन्दं भम ग्य पित्तं कैः लद्य से यह्‌ सद्वन्त स्थापित त्रा है 1 निष्कपेतः चान्द्र 
पितरा स गर्वस्य जर्टो तात्कालिक र, वह मीम परिव पितरो का गृह्य ( प्रयिवीनिवासं ) निश्चित 

। हन दोनों पितरस फी ग्र्ातुगता इमी ससम व्यञ्जना को ल्य वना कर ब्राद्यणश्ुति ने दोन के 
लिष्‌ क्रमणः (्ट--षट्ि' भाय श्चभिन्यठ किण है । ह" सामान्य ( श्रागन्तुक निवाम ) का सूचक दे 
ण्व शि, विनेय ( निधित निवान } 7 सूचक द, वैसा किं निन्न क्तिखिता वचनदटयी से चह विभेव 
स्प्टष्टेर्टादै- 


1) 


(१}--गृहाणां द्ट' पितर ईशते (धत २।४।२। २४) | 
(२)--मृाणां "हि" पिनर राते (२1 £ 1 {।४२ )। 


#=.9 


जिम प्रकार सौर देयभाण कै श्वानृए्य के लिष श्म्निषठोमाद्वि मप्रमस्थ द्वयज्ञ' विनि द 
तथ चादर पितरश ॐ श्रानृस्य क लिष शपिएडपितयत' विष्ठित हरा दै । रोना ्रौतयन्न द, 
श्रास्िगविगेपे। क्री सदा्रता से सम्पन्न होने वाजे दनो हीं महारम्भ श्रौतयन व्रैणिक द्विजाति 
पम्प कैः एतस्दाधित्त मे सम्बद्ध ह । ग्रह उत्तरथायित््य पुमपद्वारां देवशरन्नवनि श्रत काल मदी निष्ठा- 
पृक सम्पन्न किया जाना द । पिष्डविवरयत्त में शाद वनोय-गापस्य-द्तिएारिः(-श्नम्वाहायेपचन-वेदि 
फलीकरणा-षटविद्रं स्यमम्पादन-ाहतिप्रदान-श्रादि श्रादि सम्पूण वे सव यन्ञानुवन्धिनीं इततिकततज्य- 
क पिन्यः नगता विनेषग्रक्रिया के सा विदित हे, जिन उतिकन्तत्यता््रो का देषयन के साथ 
सम्बन्ध माना गया दै, परमा गि--णद्न्वाहार्थपचनं दन्निणा तिष्टर्‌ वति । सङतफलीवरोति- 
मक्र चर पृगल्यः पितरः । तं श्रवथति । श्रन्थ प्रस्यानयति । सं जुहीति-्रण्नये कलपनाह- 
नाय, मोमाय पितभठे । परस्तादन्पृकं निदधाि । तत्र जयति-श्चत्र पितरो मादयध्यम्‌ः । षट्‌ 
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लो नमस्करोति । गहाः पितरो दत्तेति । गृहाणां ह पितरः (चन्द्राः) दशते” शयादि स्प 
से जद्यशमन्थत्रतिपादित पिण्डपिठ्यज्ञ में विस्तार से भरतिपादित दै (देखिए शतपथन्रा्यण २ काण्ड 
४ अध्याय , पिस्डपिद्यज्ञ' नामक द्वितीय बराह्मण) । स्पष्ट दी चान्द्रमहानात्मानुबन्धी पितरो से सम्ब- 
न्थित पिर्डपिद्यज्न का देवयज्ञ से समतुलन प्रमाणित हो रहय है । देवयन्नवत्‌ सव^मना श्रोतधम्मा- 
त्मक यह्‌ पिद्यक्ञ मन््विधिपूर्वक द्विजातिपुरुपक तव से ही चनुप्रमाणित द । यो भावनामृला 
भादुकता का यतकिञ्चित्‌ मी समावेश नदीं है । पुटः शब्दः-खरतो वशंतो धा मिथ्याप्रयुक्तो न 
तमर्थमाह! के अनुसार देवय्ञवत्‌ इस पिवृयज में भी मन्त्रोच्चारण प्रकार का अणुमात्र भी स्ख 
लेन इष्ट के स्थान भँ अनिष्ट का जनक वन जाया करता है । 


करव्यादाग्नि से विधिपूर्वक ( द्िजतिभ्रजा का); अथवा तो शमशान (शमशान्न-शवानन) रूप 
से श्मशानाण्नि क दारा अरविधिपूर्वैक यथाजात (शृद्रादि) प्रजा का करमशः दादशस्कार पं दाहकम्मे 
सम्पन्न होता दै, जिस का निम्न लिखित ब्राह्मण श्र ति के द्वारा स्वरूप विष्लेषण हुमा दै । अवधान 
पूर्वक दृष्टि डक्तए श्रुति ॐ शब्दों पर, जिन के दारा एक विगरप परास्धिः भिदतत्तवः की श्रोर हमे 
श्प का ध्यान अकषत करना दै- 


“अथास्मै श्मशानं इ्बन्नि । यो वै कश्च भ्रियते, स शवः । तस्माऽ (तस्म) एत 
दन्नं करोति । तस्माच्छबा्म्‌। शवा्म्‌' ह वै तद्‌-शमशानम्‌' ऽत्याचक्ते 
परोकम्‌ । ^मशा' उ हैव नाम पितृणमत्तारः । ते ट-अश्म्मि न्लोकेऽङृतरमशानस्य 
साधुत्यायुपदम्भयन्ति 1 तेभ्य एतदन्न' करोति । तस्माद्‌ श्मशानम्‌! । र्मशान 
ह वे तत्‌-श्मशानम्‌' इत्य चकते परोक्षम्‌ ” (शत° १३।८। १। १) । 


ताखय्यै उक्त ब्रह्मण वचन का स्पष्ट है ! लोक मेँ शवदाहस्थान शमशानः (श्मशान) नाम 
से प्रसिद्ध है । शति ने दो भकार से इस नाम का तात्तिक निवैचन किया दै । श्रुति कती दै कि, 
इस कम्मात्मशून्य शव (सूदे) के लिए (इस फे सम्बन्धी) श्मशान कम्मं का श्मनुगमन करते ह । जो 
व्यक्ति -मर जाता ह, च्रौपपातिक क््मात्मा जिस व्यक्ति के पाञ्चभौतिक शरीर का जीणैवस्त्रवत्‌ 
परित्याग कर देता है, उस व्यक्ति के कम्मात्मा का वह्‌ आत्मशल्य शरीर ही) "शवः कह लाया दै । इस 
दाहकम्मे से ततूसम्बन्धी इस शव के लिए ही अन्नन्यवत्था का अनुगमन करते द , शर्थात्‌ उस शव 
को दादाग्निरूप क्रव्यादाग्नि का अन्न बनाते दै, तएव यद्‌ दादकम्मै शवान्नः ८ शव को क्रन्यादाग्नि 
र अन्न वनाने वाला कम्मे ) कलाया दहै । शशवन्नः शब्द दही देवताश्रा की स्न परोक्तमापामें 
। “शमशान नाम से भसिद्ध हो रहा है. । च्रौर यदी शमशान शब्द का एक नियैचन ह । 
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च्छग्मोचनोपायोपनिषन 


दसरा नमि शमलान' नाम से मी प्रसिद्दं) श्पटिन यथाजात लोग बोला करते ह शम- 
0 व त ह शमशान । यथाजान नामोचास्ण का निर्वेचन द 
1 यपु स्प से स्पष्टीकरण क्रिया जा चु द! श्रव सस्छतप्रजा के हास व्यवहत 

शथे का निवचन करती हु श्रति कहती है श्मशा नामक ्राणधिरोप ( प्रोत भौम पार्थिव ) 
प्वनरा का श्रपना भोग्य श्मन्न येनाते रहते हं । जिनके शरीर में से श्री "पाति फम्मात्मा निकल जाता 
1 1 (द्रःपम्मन दा जनि ही श्रयति पर्यन्त श्रीषपानिक कम्मात्ता के माव सव्र 
+ मधम पथि पितत्त॑मे मरू रहता ६ ) उन «मणा नासर प्राणारेरवां का भोग्य चना र्ता 
ट 1 चेटि शरीर यो जना नर हिरा जता है, तो णसैराकपण मे प्रापित चह श्यौपपातिग भीम पितर 
४ उन पमयाप्राणो' के द्ग ची वनते हण बन्धनवरेदना मे श्राक्रान्त, रहते द, जव तरू फि 
1 र निरे श्रयभि मे स्वप्रभर प्रान पश्नमहाभते मे (प्रतिसर्मविधि से) विलीन नहीं टो जति । 
ट्स पिनरपन्य ( गमय दृ.दभागान्मकः वन्य ) मे पितर्‌ ओ ( भौम दमात्माञुगत भाम महान यो) 
स्नयुग् फगन फ तिष्ह गयन्न घन्निम भन्मतानि फर द्विग्रा जनाद, जिसका त्पथ्ये है णवशरीर 
रना मँ दना" नान आणदेया ॐ ल्मेोयानुयत नु सवन्धन ने हमात्मावनिदधन्न भोम महानाला को 
वन्धन मे विगर मर देना । त्यो एव गवदादस्पकरम् मे तनमम्बन्धी दाद्कम्मैकर्त वाको ही 
श्ना त ण्ठ वार दही परिनिदारा त्र वना -आनते हे, श्रत्य यद्र कर्म (मशान्न कदलाया दे, 
जे धरिलना मे श्मशान" नान से ध्रसिदहत्रारि, तिका त्तिक श्रध दे--"्मशाप्राण का 
ननम्थान-द्ा२ | भनि एन पत पर श््रचान दोजजिवरे, भारतीय शागदादप्रनरि्या कं वजञानिकता 
का गस्यान्मद सस्य विह्न वम जावणा-- तमना ठ ठेव नाम पितृमता । ते दञुमिन्लोके- 
ध्नन्न" एनिन्प ( ग्ररनशुपदरहम्य ) माधुदल्यामन्पादरयन्ति? उति । 


शध्मनान, पार ध्मशान, ठन दना प्राष्न-मम्डरन गच्छ क निवयन कः दारा-नाहाणण 

शनि मेः श्यश्षग का समन्वय पाटने 7 मन्युम उन्वितिस्ा मया ) दमी मस्यन्य म श्वत्र णक विशव 

प्राना सरन्प्रासद् प्रागितत्य ॐ प्र पटक ऋ ध्यनि प्याकपन उवा जारा श्राद्वित्ताना- 

धन्ति द्रापपितनिषनिान' नामक प्रवमतस्ड म वितनिटप्छ्या ववर्डानताररा करा प्रतिपान करते 

~ ष्टमान्पां सम ण्ठ प्ररि उम श्रा स्प्त्प परिण्नपण दा च जिसे पार्थिव घाग्रच्य 

पामर चनसाया मया वही मिम्नद्मे य सषटषटय्रा पि, तपजतिजिगुकतरि पार्थिच्रमवत्मस्यक्र- 

पलस्य मोगद्मनमे एशे चननात्रवरनफ सार हिरणमन्रतन परिषशरस्प से श्रन्नःयममम्बन्थ 

ग्य प्रनिण्िनिद्धा कावा ना षमा छ्पह्धराये हम विज्य (मातरि नायक वनता-पिष्डनम्पदिक प्राण 

मिनद ) गधि हमा माका श्रावित स व्ापपातिक कम्पा (कम्मेभोष्ता जीवातमा-भृतास्मा) 

~ वाथ सम्वन्व दा जाना द । पाधि पछापोययप्राण श्नपने मदटज वान्यानी रत पि मानश्च कराव-प्रत्रण- 
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श्राद्धविज्ञान 

श्रसनाविररूप से सौर हिरण्मयी चितिलक्ञणा उस घनता मे श्सम्बद् है, जिसकी प्रतीक दन्तपक्ति मानी 
गर है । पार्थिव यह पिब्दमान-घनतावियुक्त-शयप्राण दी-शूषा! कलाया है । घनता के अभाव के 
करारण ही इसके लिए दन्तकः पूषा" ( शत०।१।५।४।७ ) यद निगम प्रतिष्ठित हृश्ना ट । जवतक 
शिशुशरीर अदन्तक (विना दत का) रेता है, तवतक इसमे घनतालुवन्धी सात्मा ग्यक्त नही हो पाता । 
वन्तो्त्ति सहकाल से इसका व्यक्तीभाव आरम्भ रोता है, एव दृन्तनिम्मःण समाप्ति पर हसाम 
सर्बासना भ्यक्त हो जाता है ! शरीरनिधनान्तर यदं हसात्मा पार्थिव शवशरीर की सन्तापय्येन्त इमी 
शवशरीर को केन्द्र बनाए रता है तबतक, जवतक कि इसे भस्ममाते नहीं कर दिया जाता । शवदाह्‌ 
के अभाव में हसात्मा जीवनकालवत्‌ सर्वत्र वायश्य वातावरण मे पर्तीवते विचरण करता हुता इसी 
शरीर मै विश्राम लिया करता है, सैसे कि पकती प्रात. श्रपने डुलाय (धोंसले) से निकल कर कणएलोभ- 
शान्ति के लिए श्रहःकाल भँ इतस्ततः विचरण करता रहता हृत्रा साय पुन" च्रपने उसी इुलाय मेँ प्रविष्ट 
हो जाता है! पत्ती थक कर स्वङ्ुलाय मेँ विश्राममात्र रहण करता रै, मानव की भोति स्वपीतिल्हणा 
सुषुप्ति श्रवस्था ( धोरनिद्रा ) की अनुगति पत्ती मँ नदीं होती । ठीक यदी वस्था पक्तिम्बरूप समुलित 
सात्मा की मानी गई है । श्रतएव पुराणपुरुष ने इसे “गरुड ( पक्तिविरोप ) नाम से व्यवहृत किया 
दै, जिसके प्ाङृतिक गतिभावें का शरुहपुराण' मे विस्तार से उप हण हमा हे, जिन प्र तात्मा्गता 
गरुड़गतियों का विशद्‌ वैज्ञानिक स्वरूप इसी प्रन्थ की अन्तिम श्रत्मगतिनिज्ञानोपनिपद! म होने 
वाला ह । मूलसदिता मेँ यदी गरुडात्मा "भोक्ता सुपण, कहलाया दै । तद्ऽगरा्यानभूत बाद्मएमन्याने 
इसी का 'सौपर्णक श्ाख्यानः रूप से सुय चितिप्रकरण में विस्तार से विश्लेपण किया दै । उपनिषदों 
मे यदी सुपणतमा दस्माः नाम से उपवित हुमा है । सुप्रसिद्ध पौराणिक द्र विनताल्यान' उसी 
सुपणेविज्ञान पर अवलम्बित दै, जिस की घोपणा हई दै त्मन्या में सोमापहरणविज्ञान' प्रसङ्ग 
मेँ शस रूप से कि- 


(एतद्र सौवर्णमास्यानमाख्यानविद चआचते" 
--शतपथन्राह्मए ( ३।६।२ त्रा< ) तथा पेतरेयत्राह्यण 


जो हसात्मा दन्तोदूभवानन्तर व्यक्त होता है, जो कर्मात्मा के सो जानेपर जाग्रत रहता द्रा 
अपने इस शरीरङ्लाय कां सरक्तण करिया करता है, जिस जाग्रत सात्मा के अनुग्रह से प्रेरणा से 
अयुकाञुक शच्ज्ञात भयाशङ्काश्चां से मानवीय कर््मांसमा जायत वनता हुंमा सय से स्वघ्राण करने मे 
समथ बन जाता है, इसी एवविध दसात्मा का स्वरूप दिगूठशेन करति हृष उपञुपन्द्ं तिने कदा है- 
तदेते श्लोका भवन्ति-- 
स्वप्नेन शारीरममिग्रहस्य-श्यसुप्तः सुप्तानभिचाकशीति, ॥ 
शुक्रमादाय पुनरेति स्थानं हिरण्मयः पुर एक ई॑सः ॥ १ ॥ 
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शमोचमेोपायोपनिषन 


रारन रलननवरं कलायं बहिषकृलायादमृनरचग्प्वा ॥ 
स ईयतऽमृतो यत्र कामं दिरएमयः पुरूष एक हंसः २ ॥ 
--शृटदाप्स्यरोपनिपन ६।३। ११। १२। 


सात्मा! नामक पार्थिव यायव्य सुपरणभावापन्न (गायत्रीभावापन्न-श्रतपव दिरर्मय्पेण उप- 
निद मे उपवित) श्रीपपातिक भ्ाणारमा णक ५सा विरेप विलक्तण तन्त है, जिस की श्यतिञुक्ति 
एकमात्र प्राकृनि ग प्रतिमन्चरभापे पर री श्वलम्पित ह । सौर सर्गान्तकाल दी इस सात्मयुक्ति 
फा प्रर्तफ चना करता द । नदयधिदय्यन्त श्ारुन्पान्त यं पथि धायत्यधरतिल मेँ उच्चावचमावा- 
चगति से मृन्-दुःचातुमूति तारतम्य से िचरण किया करता ह । यी श्चथवेवेदस्याख्यात श्यरयवो- 
सृघ्रातुयन्भीः याणौचपयर्चक ्नायर्वण शारा द, जिसे लस्य वना फर विष श्यावे प्रयोग ध्राचि- 
ध्न दर ह, लिन्द आ्राघगमरन्यो मे --'छन्यावलगा' नाम से व्यवदरत पिया गया दैः । यदौ वल्गा" तन्त 
यान्न मौ ल्याप्योगाभिष्टात्री ्वगुज्ञायुखी दे । यदि शवदाह कर दिया जाता ह, तो सात्मा छत्या- 
प्रयोग प्य सामन कथमपि नटो चन सवना । शाव ख द्रष्ट न करने से श्रमणा, नामर भराणयिशेप के 
शाखम्‌ से मात्मा यान-स््ी लल सोमग्रधान गररीसो के माध्यम से इत्याप्रयोगासकः प्राथ 
येण उन जघन्य प्र तकर्म प्रं सिद्धि फा परम्परया निमित्त यन जाता दै, जो इृत्यराःमक श्वाधचेर 
प्रयोग नमेोशुण्धवान यनन हए पटली बनते ह्ण सर्वथा निन्य ष्टौ घोपिन हए द + । तमो 
ग्ानुगन यगय निन्दतस्मयुगामी श्राधर्थणों की ग्वार्थसिद्धि सम्भव न वन सके, इस सामान्यः 
लारा मोकसग्नणा फन की दष से, स्यय घमान्मा ध्मा प्राण का याचन शवरररसन्ता- 
याविपन्यनन भ्त चनना या श्प्राछतिर यन्न दु ग से श्रातं न श्रनारह, इस चिथोप फलसिद्धि 
य नि, पौर नयुगत मलीमम पूतिगन्ध मे पूतिभावापन्न यातावर्ण लोक-प्राम-नागरिफ तावर 
ते पृः नाना दा प्राद्र स्वास्यविधातकर न बन जाय, इम लीकिक फलद से, अन्यान्य भी 
सान-अतात श्रनेद कलो ॐ दष्ट मे गवशरीर को श्ग्नि से सस्कृत फते हण इसे भस्मावशेप चना 
डना विलानमम्मन माना जायया, जिम ॑तानिर दृष्टिकोण का~“ धमशा उ हैव नाम पितृणा 
श्रवाः । न एार्मिन्लके-थश्रतसमशानस्य इत्या्ुषदम्मयन्ति । तेभ्य एतदन्नं करोति० 
द्न्यादि म्पे विन्नपग दघरा 
अरणसार्‌ क श्न्यन्थि भूल~मीनिफः द्र्य भस्मान्त वन गण, मात्मा वन्धन से वियु टो गय, 
। 1 परन्तु धमलिण्‌ कषटना पटे सेद दः % कऋरत्यादग्नि स्नान दन्त~द ्रा-श्रादि श्रश्मामोम- 
मय -ननम-नविटनम-गयभूतौ फ मस्मयान्‌ करने में श्रसमये वना रता दः । फलतः इन शवशरीर 


[ १) षं 


+. श्ना भूतगगोश्चिन्ये यजन्ते नापरस जनाः" (गीवा १५५५) । 
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शेषभूत ' दन्तादि भागों क श्चक्रपैण से हसात्मा का यों से आत्यन्तिकं विमोक नर्हीं माना आ 
सक्रता । इस आ्रापत्ति से हसासा का आशिक रूप से राण करने फा एक सात्र उपाय है इन शवरेर्पो 
के साथ श्वम्भः? नामक ब्रादयणर्पत्य पारमेष्ठय पनमान-पचिन्न सोम का खम्बन्ध करा देना । यद्यपि 
तुलसी-चन्दन-दिरस्यशकल च्यादि मौक्तिक द्रव्य इसी पावन सोम के आशिक प्रतीक माने भए हे, 
अतएव आस्त श्रद्धालु यथाशक्य यथाश्रद्वा शवशरीर करो चिता पर आरूढ करते हुए इन द्रव्यो को 
दाहकर ओ समाविष्ट कर्‌ देते है । तथापि चिना परवलतम सोमप्रतीक के तथाकथिता आशिकता पूरं 
नही ले पाती ! परमपावन भार्ीरथं सालिलप्रवाहं उसी पारमेष्ठय अम्भः का संयु प्रतीक ह \ उसी 
श्रास्थातुगता शद्धा के माध्यम से श्रस्थ्यादि का इसी पावनधारा नं अरहेप अनिवाय्ये माना गया द) 
क्या श्रव अपपातिक हसात्मा , तदभिन्न तन्‌ सहत पूरवोपवररित च्मौपपापिक भेम गृह्यपितर, तथा 
विय ‰वदहसस्कार से सवत्मिना बन्धन से विमुक्त हो गाया १, नति टोाच । अराय एकरे्तया 
ही नदीं हट जाया करतां । नातसंस्कारवाधायोगाद्‌ न्याय सेदसे निशेयतो क्ियादी नदी जा 


९. 


सकता , अपितु निवैल बनाने के लिए भी अन्यान्य पुरुषाथेकर्म्मा का ्रद्ापूैक अनुगमन करना 
अनिवार्य वना रद्वा है । । 

हंसात्मा की वन्धनयुक्ति, शचौपपातिक भौम गृह्यपितरा का वन्धन विमोक, ४ इन पितरो को 
प्रावार मङ्गल -सबस्ति-गोतद्धि कामना से सनतुषट-दप्त वनाय स्छना, इन लघो की सिद्धि के 
लिए शास ने पुरुप जौर छुलस््ीवर्ग, ये दो चतर निर्णीति किए ) स्वधम्भैपत्नी को साथ लेकर अमुक 
पिरप ओ दसातमालुगत सौम पितर के रोपालुराय स्थानरुप श्मशानदेन (दादर) की परि 
कमा कर शायः नामक पावन स्थान-तीयै-देव्-विशे० मे स्मतं विर क गयाशराद्ध क द्वावेकः चतु- 
गमन करे, यह्‌ एक कत्र की मीमासा है । इस गयाश्रादर से दंमासा निल्वयेन बन्धन बिञुकत ( मली- 
मस भावों से षिञुक्त-शवानुगत तमोमाव से विनि ) हो जाता हे, ततसदयोगी शओपपाततिक भोम 
गृहपितर बन्धनविसुक्त ( श्लथवन्धन ) बनते हए तद्भिन्न कम्मैभोक्ता भूतात्मा-कम्मातमा को कम्मैवन्धन 
से वियुक्त ( कर्म्मवन्धनश्लथ ) बनाने फ निमित्त वन जाते हे । अरव सेष रह जाता है इन ग्रह्यपितरो 
की सामयिक पर्यायुगति से सम्बन्धित सामयिक तुष्टि-दृप्ति का प्रश्न, जिससे तुष्ट कप्त चने रहते 
हृष गहययितर पारिवारिक स्वस्ति-मगल के कारण वने रहते द॑ । इत लोकानुवन्धौ-पारिवारिक मङ्गा 
लुव धी-परवालुगत पिकृदोयनिवर्सकालुवन्धी क्ोकमावनापू ले।किक पिदकम्मे का उत्तरवाभित्त्व ससर्पित 
किया यया मङ्कलाचारपरायणा सोमग्रधाना भसियो कनो तथा सोमप्रधान श्चविवादित सौम्य पारिवारिक 
इना का। खी ओर अक्िाहित वालक, ये गे दी, इस उत्तरदायित्व से सम्बन्धित किए गए । 
वर्यो, शौर किस लिए ?, का उत्तर देने मेँ हम इमलिए असमर्थं ह कि, यदह केवल मावनाजगने का 
विपय है । ययँ केवल भाुकतापूरं शरद्धा का हा साम्राञ्य हे । बुदधिन्याल्यायुगता अस्था विश्वासातुगता 
निष्ठा का भवेश यद्य ्ा्यन्तिकरूप से अवस्द्ध हे, रहेगा, रदना चाष । मावुकतापूखे गत्रालुगतिक 
अस्मत्‌-सदश भावुक के लिण यद्‌ समाधान ही यद्यपि पय्यप्त, क्नु ˆ । 


४ ६६ 


शरगुमोचनोपायोपनिषत 


मि ण्क्रोर श्वस्थानुपः श्रद्धा से सम्बन्ध रखने वाला धर््मालुगत आरणतावाद %, णवं 
दरी नोर फेल भागनापूरं शरदवामात के दाया समाधान कौ पर्याप्ता की ्न्धयोपणा, दोन का 
समन्वय भारतीय प्राद्रण मे तो फथमपरि सम्भव नही माना जा सकता 1 यदो की तो ण्कमात्र निकया 
यही मानी जायगी, मानी जानी रटी है #ि- 


प्रयतनं चाचुमानश्च शर्छश्वे विविधागमम्‌ ॥ 

वरय शुपिदितं काय्यं धम्म॑श्द्विममीप्यता ॥ १॥ 

श्राप धरम्मोपदेशश् वेदशासराऽप्रिरोधिना ॥ 

यम्तर्गेणानुमंधत्ते स धम्म येद नेतरः ॥ २॥ । 


सनु {२८१४८५१५२६)। 


ण्न शीय, दिना उतरदेलीय मतवा दी भानि नारनीय धम्मे कवल मान्यता (्न्धविश्वास- 
श्मन्यश्ता) फान्नेत्र नरी द । वदा जसे मतवाद क सम्बन्ध मे कारणता 7ी जिनामा की ्ान्तिभी 
दम्डविधान का कारण यन जाती दै, य यसी परस्परा रगुभात्र भी मान्य नहीं दै 1 यर्हो की प्रच्ेक 
श्रान्वा, प्रत्येकः शद्धा घ मान्य मानी शरीर कटी जायगी, जिम मृल मे निगमशास्त्राचुमोट्ित ( ्राङ्न- 
निर मनुमेोदित ) चोरण-तात्तिकफार्णातुगत तरयाद मूल में प्रतिष्ठित होगा। ग्रही सदजसिद्ध 
भारनीय धर््माठिगन ( प्र्धनिक सनातनधम्मिगत ) कारणतायार मीम गृहुपितसों की पवांदुगता वुष्ठि 
गृध फी मान्यना ये सम्यन्ध रयन धाने टम लोकाुवन्ध विशुद्ध भावना-श्दठयुगत उत्तरदायित्व के 
सम्बन्ध मे भौ समुपर्थत टो रषा द, जिसे केयन '्याम्नायमिंद्र मान्यता कद्‌ कर पृ मे दमं कारणता. 
खार मे मंन घनाण एने फेः लिप्‌ श्रपनी शरदा प्रभिन्यकः फर्‌ नु ह । टमी दविणा में सरबास्मना 
प्रस्ना मानववरम्मणासत्रसम्मत पर्योपान रैनुधराद "किन्तु का जन्मदराना वनता हृच्रा एस दिशा मे 
जा नपनी उममिर श्यामतनवे कारणनावाह दौ जिनामना सर्वधा प्रणतभाव से श्रभिव्यक्त करने 
द नावग गधद् 1 एन जिसासा क्र समाधान परह श्वर, तथा प्नविचाहित छुमारवगे मे सम्ब 
> उन भीम गा पनर नट-तरलिनचण उनरटायिच्य श्वम्म॑सीमाः का श्रनुगामी बन स्तादे, ण्व तभी 
मा सन्यना सरनिने गड सपनी ह| श्रामित्यनन्‌। 
क्र सगमिक मृनद्र नताफथित मान्यता 7 समर्थेन कर लिण्भी १1 हे) प्रार्‌ श्रवश्य ह । 
मना वहम उवच दपा नी १1 चाप्त उपनिधि त लित पप्रपने देशानुगत श्चभिनिवरेशा क 


‰ ना्नरगां दि गन्तिऽनति ध्रम्मः ग्रन्माऽपि जाजन ! 
कण्गादधरमममनिच्छस सम लाकानाष्टुते शुभान ॥ 
-जाजनि तः प्रति श्यापिपुसप भगव्राय रम की उक्तिः) 
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१६. 


४ 
1 
१५ ” ५ 


श्राद्धविन्नान 


~~ 


कारण कोई यन न करते हए उसी भकार "नोपलभ्यते, कहने का दु.साहस कर डला, जैसे करि सदान 
शब्दप्रयोग का श्रालोडन-विलोडन किए विना ही यदच्छाशब्ड के सम्बन्ध मं प्राचीनो ने- 
न सन्ति यच्च्छाः शब्दाः चोषणा कर डाली थी, एय उसी समय भगवान पतञ्जलि (महाभाप्यकार) 
ने नैगमिक उदाहरणो के दवारा द्वी ७प^-तेर' आदि स्प से समाधान किया था! दो, तो आस्था श्रद्धा 
पूवक आप्र मी इस मम्बन्ध मे- (उपलब्धौ यत्नः क्रिर्ताम्‌" | अवश्य द्वी श्मापको मी नेगमिकं 
कारणवाद्‌ उक करने वाले नेगमिक उपलच्ध हो ही जायेगे । इस एर भी यदि श्याप पना अभिनिवेश 
सुरित रना चाहेगे, तो उस दशामें भी हम तो अपनी श्रोरसे निराशाका लश्च भी समावेशन 
होने देते हृष इस बिधिसाव का ही श्नुगमन करेगे श्रापके कालालुगत च्भ्युदय के लिष कि-- 


इत्येवं र तिनीतिसम्प्लयजलैभू योऽगरिराचाक्िते । 
येषां नासपदमादधाति हृदये, ते भीलसाराशयाः ॥ 
किन्तु प्रस्त॒तविधतीपथिधयोऽप्युच्चै्मबच्िन्तकाः । 
काले फारुणिक ! स्यैव कृपया ते भावनीया नरा; }, 
-- श्रीरव्यानाचाथ्येकरत न्यायज्ुमुमा्चति 
अन्तिम (४) स्तवक 


्रहतमनुसराम' । साकमेधयाग-मदेन्द्रयाग-श्नादि चिविध नामों से प्रसिद्ध ण्क यिप फल- 
साधक याग व्राद्मणन्धो मेँ हाहविर््याग्‌! नाम से उपवित हृता ह । शतपथ मे तो तीन व्राद्मणं 
मै ७= कर्डिकान्नो मे इस यागरहस्य का ्रतिषादन हा ह । चत्रासुर ( प्राणन्मक सुर ) काद 
करते हए इद्र को मेन्द से ममलक्त कराने बाली पराक्तिक यन्प्रन्िया ही इस ब्रह्मण॒च्रयी भें 
भतिपावित दुई दै, जैसा कि-, भहाहविषा वै देवा छ्र्रं जघ्युः, तेनो ए व्यजयन्त-यंयमपां 
धिनितिः?” ( शत० २।५।४।१ } इत्यादि उपक्रमवचन से प्रमाणित दै । जो ह्िजानि पन स्माभ्यात्सिक 
श्रावरक दूनां को, तथा चाधिदैविक वृत्रसमुदाय को परास्त कर सर्वैविजयलाभ की कामन रखता 
६ लिए श्रकृतिविङेतिः कर्तव्या" रप से यद अनप्ठेययन्ञ बाहमणातिकरेव्यता सै समा- 

ह्याह 


श हि के 
इस यागक्ष्म मे आग्नेय अष्टाकपालपुरोडाश, सावित्र हादशक्पालपुरोडाशि, सारन्दतचर, 
पाप्णषवर्‌, दन्रामदादशकपालपुरोडाश, सादेन्द्रचर्‌, वेच्वकम्मेएकव्पलयुरोडाश, पतरयेटूपा पुरोडाश 
च ॥॥१ 


= 
५ 


रोद्ररककपार पुरोडाश, आदि नेक अवान्तर यागो की इतिकरचैय्यूता उपपत्तिपरयकः वदे श्रारोष ङ 
साथ भरतिपादित हद दै, जिन भें से चन्त की पैत्र दर, इन ठो इषिकर्चन्यता्ं को श्रोर ही ह्मे ऋछरण- 
जिनासुयों का ध्यान श्चाकपित करना दै । ऋतुसम्बन्ध से महयाहवियःग म विदित पुरोडाश (ग्माहृतिदर्य) 
पटृक्पाल होता दै, अतयव दसे भ त्रषय्कपालपुरोडाशः कहा ग न्नाद अ 9: 

› अतएव द ऊमालपोडाश' कह गवा है । अन्नाद, अन्न, ्रयुभय, भेद से । 


१६५ 


वऋशएमोचनोपायापनिष्न 


पिन क प्रधा व्नरर्स प्रतिक माना गया है, जमा फ श्राद्रवित्ानान्तगन धपितृसयरूपविज्ञानोप- 
निषद्‌! नामक द्वितीय खर्ड में विस्तार से निरूपित दै | पुत्रादि वंशर्तनाकी श्रद्रानाडी {व्वान््रनादी) क 
राया लिन चान्द्र मदयानाप्नरुप पितरो क्रो प्कोनिदादरि-महालयाटि श्राद्धकर्म दवाय तुष्ट कप्त किया जाता 
४ उन चान पितरो फी यजनप्रभित्या का, एतिकर्तन्यता का प्रथानस्प से "पिण्डपितयन! ऋढण भ 
निरूपण हा दै । चन्रनोकन्थ मानात्मनकतण परलोमन चान्रपितर का श्रथ हे-पिरडपिद्यनाः 
पिठत यजमान के चनरलोकगत पिता-पिताम-प्रपितामशादरि पटपितर । इनके निमित्त ही भासि मासि- 
याऽणनमरू' स्प से प्रनि श्रमा्ास्या को, लयाहतिभि गे ण्व मढालयश्राद्धपचानुगन गजच्छायायोग 


1} 


म चमन ( शत्र} दातृ च्चा के सट्योम चे श्राहतिर्न प्रान करता ह । चे चान्द्रपितर इम 
रषिम से पयरन्नादपितर माने गण ह| चनद्रतमत्मक श्ाटुतिरन क भोका पितर विक्‌ 
॥ तर्लद्रञयात्म श्राटुतिद्रव्य के भोक्त पिनर (प्राज्या ह, ण्य विस्लद्रन्यान्मक श्राह्तिद्रज्य क 
भात पितर क्रौमपा' ६ । दयि सायाजाना दहै, प्राज्य ( पून) प्रर मोम का पान करिया जाता दे । 
दिद्रस्यन्मिम नियन धच श्रादतिद्रव्यमें ष्टम, धत, शरीर न्नगत मोम, सीन द्रव्य समाविष्ट द्‌। 
य प्रद्यर साम~गत-एविनन्गा शकश यिद व्याहनि ने तीन शन्नादपिते की वृष्ति रो जती दै । 
पने दमे श्रादि द तीन पितर दविस क्‌? ( इषिरस्य ऊ चन श्राति लेने चलि ) नामक श्रना 
पिनद्ध यकम तच्पनः सुय द वि प्रधान्यम दी ठन्दे ्राद्रकम्मपरिभापा मै (पिण्डभाजः! 
वष्रनया द । एनस सन्पणसे ही दिद्रज्यशुष श्रान्य-मामन्प लषदरत्य से मेप तीनो गद्रभपिता- 
मद्रादि पितर षदो जिद । नें वद्रधपिनामिर-्तित्रद््रपिनामद को तो श्मग्यिपा नामक चत्ता 
पिर कदा जायगा । एर वरृदातिव्रद्धधमिनामह को (नापा नामक श्रन्नादपित्तर माना जायमा । पिश्ट- 
(पिकथत्त म छनुद्ाल मेँ प्रतिष्टित पटविव धन चन्द्र साम्य मदानात्मावुगत्त निल्य-सपिर्डताप्रवन्त % 
मिनन फो ह्री श्य्पिदराय कृध्न क्थि जनि, शार चह त्रनन्रहान कम्म सण्नमवशज पथ्यैन्त नियित 
न्यम श्रध्ान्त श्ना है । शादि ऋ नीन जदा 'पिर्‌डभाज' £, वह छन्त क तीन नेपानुणय क मोग ऋ 
म प्मपधाज, द्वन द। ध उ्य-मोमष्टुति परहणना धा एम श्रनात्रयी की लेपभाजनता 
वित्तय म शनुतसीधरन एमी चन्द र तपि्रणदक ॐ हनिकर्तन्यता प्रधान माना गद्‌, जेमा 
{= पनन्त विन्त जतिवय सदत्ाप्मणत्रचने सेस्पदष् प्रमाणितद्धो रहा । देगिन 


0 1 


ॐ) 


ध्म नुति ्रनय फट्यवहनयि ग्वाहा, सामाय पिदेमत स्वाह । मगरदेव परश्वः 
पिन; । तम्मा स॒द्दृ्विपति । परम्नादुलधूक निदधाति । याद पालम 
मजयनि-य्रमावपनेनिच्यनि-यजमानरय पितर-पितामहं-प्रपितामहम्‌ । ( अवन 
जरन-जनाञजलियमर्पणम्‌ ) । श्रत् परितरा' मादयध्वं यथामाग मावृपायध्वमिनि। 
यथामागमर्ननिन्ये्राह (नादा मन्तः, तम्माव्‌ द प्िदर्यमशनीत-रन्यर तदाह) । 
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९ 1 त्र, 
# ® 


1 


॥। 
१ ४ ४ 
| क । 


श्राद्धविज्ञान 


0 
पृरङृत्वो नमस्करोति । गृहाणां ह पितर ईैशते । एषा उ एतस्य आशीः कम्मण; 1 
अथ अवभिधति अ्रत्यबधाय पिण्डान्‌ । स यञमानभागः'' ` 
| --शत० २।४।२ द्वितीयत्राद्यण । 


दूसरा बिभाग श्नपितर्‌' का दै । जो पितर अन्य प्राणविशेपां के भोग्या वना करते द, वे 
ही “अभपितर कला है, जिनके शअग्निष्याचा, सोमपत्‌, बर्हिपत्‌' ये तीन ्रेणिविमाग भसि 
| ये तनँ दी पार्थिव पितर ह । पार्थिव भूतप्राण ही श्मशा प्राणविशेप माना गया दै, जिसका पूव ऊ 
श्मशान तथा दमशान' शञ-निश्रचनें क द्वारा सशकरण प्रा जा चु है । शमशान्मकर पार्थिव भूतश्रास 
भूतो की उष्ण-शीत-असुष्णाशीत' इन तीन अव-थाश्नो ( जातियों ) के.सम्बन्ध से तीन मार्गो 
विभक्त हो जाते है । भूतभेदत्रयी ह श्मृशाप्रारभेदत्रयी का कारण बनती दै । अतएव म्माफाण के 
लिय ृति मे श्मशा उ यै नाम पितणामत्तारः' ( शतः ९२।०।१।१। ) इत्यादिरूप से वदबचन 
अयुक्त इचा है । उष्णभूताुगत श्मशा नामकं पार्थिव भूतप्राण सकेतपरिमापपिक्तया ग्नि, कदल्या 
है, शीतभूतालुगत श्मशाप्राण श्सोमः कहलाया है, एव श्चचुष्णाशीताचुगत .श्मशाप्राण श्र्हिः कलाया 
है । अग्नश्मशा के द्वारा युक्त पाथिव पितर शगिष्वात्ता कदलाए है, सोमश्मशा के द्वारा सक्त पितर 
सोमप! कलाए दै, एव वर्दि्मशा क दवारा युक्त पितर भ्यहिपत्‌' कदलाण द । श्मशाप्राणालुवन्धी ये 
तीनों अन्नपितर मौम पितर हँ, श्नौपपातिक पितर हि, जनिका श्मशापाणावासरूप पमशानस्थल मे हीं 
न्यक्तीभाव होता है । अतएव इन्द शमशानवामीभूतः ( भतिक पितर ) का जा सका है, जो स- 
व्यक्तीमावाधारभूत.शवदाहसस्कार के न होने से ्मशा के भोग्य से वये रहते हु कन्यात्मक श्नाधरषेण- 
योगो की सफलता ( श्मशानालुगता भूत-परे तसिद्धि ) के निमित्त वन जाया करते ई, जसा कि पूव 
मे तन्नामनिर्वचनप्रसङ् मेँ स्पष्ट किया जा चुका है । 


यह अनिवाय्येरूप से ध्यान मै रखना दै कि, चान्द्र चन्नादपितर हा, थवा तो पाथिव 
परवोपत्रणित अन्नपितर दो, ऋतुलक्षण ( ऋतुसमष्िरुप ) चान्द्रसम्बत्सर का मृलाचारत्छ ठोने केषा 
म समान है । साथ ही शवालुगत महदनुशयभोग-मम्बन्ध से चान्दरपितर भी पिता पितामहाटिरूपेण 
पदट्सस्थ है, एव भौम पितर भी तदनुशयानुगति से पट्सस्थ ही हे । चन्द्र महानासमानुगता अनुशय- 
सम्बद्धा पट्सस्थता गेन मः समान दै । किन्तु अन्नाात्मक पटमस्थ पितर जलः चन्द्रमरुडलातुगत वनते 
हए परङृतिक है, नित्य दे, वदं ्रननातसमक पटूसंस्थ पितर पार्थिवमर्डल मे दीं ( किन्तु रारि ही, 
अथवा तो चन्द्रिका मँ दीं) विचरण करत. हण वैकारिक दै, चरौपपानि र्‌ ह, चरे तुफा-क्णे रु है । 
दसलिए करि इन भौम पितरो के पार्थिव परिवार के साी-नियन्ता इनके स्वत्प के जान्धितम क्षरे- 
एष्टा -क्षणे रुष्टा -पार्थिव रुद्र हो वने रहते दै, जिनका तन्त्रशास्त्र ने म्मश्चानवामी भूतप तगणोपसेवित- 
मूतेश-भूतनाथरूप से यशोगान कर श्यते को परावन वनाया है । मूताधिति-पार्थिवाग्नेय प्राण हीतो 
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॥ 


छि 


| 
ऋरएमोचनापायोपनिषते 
य्‌ रशाप्राणदेवन। " ( श्मणानदेवतता ) ६, लिसे पितरा का ( श्मन्नरूय भीम पितते का ) शचत्ता कटा 
गगरा द्र । यदी कन्यादाग्निर्प से श्रन्नपितरों को स्वभोगसीमा मै श्रन्तसुक् करता श्रा पना पक 
स्यतन्य "वितृपरिवार' सम्पादित कर लेता द । भौमपिदृपरिवार दर के नियन्त्रण से द्वी नियन्वित रदते 
ह, मय्यादित वने रहते है । श्चतण्य पितते के साथ साथ इनके सख्वालक-श्रधिपति-जान्धिततम-ददर 
देवता का भी सम्मान फरना श्रनिवास्यै घन जाता 1 न पवल पार्थिवाग्निरूप रु्रदेवता का ही सम्मान, 
्रपितु उनके साधर साथ नफ श्चवान्तर शक्त्य का मी सम्मान छरनिवार्यं वन जाता है, जमा कि श्रु 
पद में दी स्पष्ट शरिया जनि.वाला र । शरभ ष्टम सम्बन्ध भे च्छ्य ऊेवल यही दै कि, चनि चध श्रन्नपितर 
गो श्रत्रदपितस्वनं कानुम्य्यादा मे, तथा पटपिवृप्रागमृरसि चाच्पितरानुशथमम्बन्ध से पिता~पित्तामद्‌- 
प्रतामदाद्रिर्प से धटस्य षी द । पूसस्यता ना म समान € 1 चिगेपता दोनों मँ चन्द्रलोरा- 
नृगा, भृलोकानुगता रोतो कौ प्रथस्‌ पृथङ्‌ प्रातिसिकदै) गर्वे भी, गृह्मयेभीह। 
शन्तु ये न्तन्नियत कालो मेँ ही नदूवशधसो कं गृषठा भँ शरद्धानाडी कै द्वारा मर्वथा मियतमागे से नियत 
मसमय से श्राति है, श्रनन्तर उम श्रवधि के भीतर भीतर स्वलोाका्मक चन्द्रलोक मेँ पराघत्तित दो जाते 
ह, श्रनण्ये वे शनित्यपितरः' कलाण ह, जिन से मम्बन्य रग्वने बाले पावेणादि श्रद्ध मी नित्यश्रादध 
बलान ह । एधर ये भौम पितर श्रनियमित कालौ म तदगशधसो ऋ गृहो मे श्द्रा-धशद्ध से उभयथा 
मर्वथा श्रनियतमार्मं चे श्रनियमित समय पर श्राति रहे द, हसी पाथिच गृषटस्थान मे श्नियमितरूप 


म॑ उभयन--यमृल-श्रासुर-यलम-प्रागवन वायच्यशरीर सं विचरण किया करने ह - ,इम अनियमितता 
क शार्ण षी ये श्रौपपानिफ वार्य पित. श्रनित्यपितर' £, जिन से सम्बन्ध रखने वाला पारिवारिक 


श्रनियमिन फाम्यमगलाचारानृवन्धी श्वनियमित श्राद नी ध्य्रनित्यश्राद्र टौ कटलायादे। येही 
कराम्यपितः" ६, तदनुगव शरारी ्ाम्यशराद्रः दै, जिसे निवन्धमरन्धो ने श्द्धिभ्राद्ध! भी कडा दै 1 
मदाटमिरययाम थ काम्ययाग द, माहृन्रपदग्रानिपृरक शन्रपराभव ही इस कान्ययाग का फल है । श्रत- 


ण्व यम्य महादविर्ययागि में ह न श्रग्निप्वात्ारिल्ण श्चन्नपितसौ के ( काम्यपितरो के ) यजन का 
समावेण या द । न सव पारम्परियः वितापताश्न को श्रवधानपूर्वक लच्य वनति हण दी इन उभय्‌- 
रिधर ( श्ननाद, तथा छन्न ) पितरो का स्वर्‌प समन्वय करना चाषहिण । तीमर। विभाग च्रजुभयपित्यगं 


श ह, जिमे^मङ्गाज्लीपितर फहय गया द, ण्व निन्द शट्रपितर' माना गया द । दिजातिप्रजातिरिक 


शप्रना, पिया शद्रसवरम्मां द्वितातिप्रजालुगत पारिवारकः तरक्षियो ही इनका श्यवेधधिधि स यजन 
कर एमे यद्ानदरास्येसा सन्तुष्ट ऊरी रषटनीं द 1 श्चौर गी त्रिधिध पितरा का सक्निष्त स्वरूप निदशन 
मापि तानि स पष्ट ४- 


० 


‰ स्यवानिणमां प्रिव तथा वीरि ग गर्भितता" < गन १६१०६ ) 1 
प्रगति रः । तम्यते दर तनवे धोगन्या च) भवान्या च! (गत ५।३।१।६५॥ 
~~ (मूलं याऽद ूभयतः परिच्छ्न ग्लोऽन्त्तिमनुचरति!। 6 गन* ०।५।।१२। ) | 
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शराद्धविज्ञान 


(१) अन्नदपितरः-(भोक्तारः)-पिण्डपितयज्ञालुगता नित्याश्ान््राः-शन्ताः 
छ ॐ 

९ = सोमपा | सोमपाः (१) 

^ (२) (५)-अतिब्द्धपरपितामह ~ ^--आाञ्यपाः 1] 








आज्यपाः (२) | (सोमाय पितृमते स्वाहा) 





॥ (९) (४) -तदधमपितामह -/-- आज्यपा 
त ४६ 
< | (३)-्रपितामह /----दविभु ज | 
(२)(र)-पितामह./---- -दविसुं जः ! हवि जः (३) ¦ --पिण्डभानः 


| --लेपमाजश्चतुर्थायाः 
| 

॥ 

| ( श्रगनयेकन्यवाहनाय स्वाहा ) 
4 


(१ (१)-पित------दवियु ज | 


--पिण्डदस्तु सप्तमः-एषां यजमानः ८ पूतः पिर्डपित्रयज्ञानुठता ) 
( शतपथन्राह्मणन्तगत-पिर्डपिकयनायु्ठाता ) 











~~~ 9 ~----- 

(२)-अनपितरः-( भोग्याः )-महाहविर्ग्यागाजुगता ओपपातिकाः पार्थिवाः रद्राः 

ध 4 % ८ † 

च । ॥ ~ बर्हिषद । -वर्हिपदः (१) | 

&' (२)-(५)- ,, -घतिवृद्धप्रपितामहः/--सोमसद. # -(सोमायपि्रमते - 
| | -सोमसद २) तिः वपति तिः ) 

4 (9 „ -व्रद्धभपितामद. -/---सोमसद | ६ 

4 । 

॥ ] 

र (2)-(३)- , -म्रपितामह.-/--अभिष्वात्ता 

(२)-(>)- „ -पितामह /------अभिष्वात्ता { --अभ्निष्वात्ता (२) 

३ (९)-(?- पिता /------ श्रभ्निप्वात्ता | ( पितृभ्य सोमवदभ्यो निभपति ) 


-------& 


--भाद्धकता सप्तमः-एपां -यजमानः ( पुत्रः-महाहवि्व्यागाुष्ठता ) 
( शतपथत्राह्मणन्तगेते महाहबि्यागे निरूपिता" ) 


~~ % ~ - 
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ऋणएमोचनोपायोपनिषन 
(२,-अनुभपपितरः-्नुभयविधाः-षुकािनः-शद्रपितरः-यमेधकम्मालुगता लौकिका; । 


[1 4 क्म 


¢ सर्वसमः 
(१-१-नोमपाः 

१-(२)-र-श्राज्यपा 
(२)-2-ध्विशुंजः 


--प्रनादपितरः-प्राताः-चान्द्राः-निवाः-शन्ता 





~ £ 


२-()-२-सोमस्; 


(६)-2--प्रभिष्यात्ता 


--श्रन्नपितरः-श्रावस्मात्ताः-पार्थिवा -श्रोपपातिकाः रोद्र सर्वं 


~ 
ष 


४-(4)-£-मृकानिन, 





| 
। 
()-१-वहिपदः | 
) ग 
1 --्रयभयपितरः-नेकरिका -वरिमढा'-उत्पत्तस्पाः घोरा. | 
ए 
नण 9 ज 


(१) पएतरेपरिलेखों को श्रवुधानपूर्यर लद्य वनउ, एव तीनों पिदरमस्था्नो का यथावत्‌ समन्वय 
निण) तभी प्रनिन्नात महायङ्गीत का यथानुूप समन्वय हो मकेगा । नित्य-चान्द्र-शान्त-~च्न्नाद पितरो 
सं श्राृण्य प्राण करने के लिण प्रजोत्पादन, सपिण्डीकरण, एव ॒पिर्डपिदयनेतिकततेत्यताजुगत 


पावण,. जयाट, महालवाद्रि निन्य श्राद्धकर्म, इन तीन ऋणएमोचनोपायो का श्रकुगमन करना 
पठनारर 

(ग) श्रनित्य-परर्चिव-रौदर श्रन्नपितसो से श्रासत्राण प्राप्त करने के लिप्‌ गयास्थान मे स्मा- 
सविधिपर्यक (जो किं स्मात्तविधि महाहविर्यागासििका कान्या श्राततविधिके श्राधार पर सुन्ययरिथत द ) 
ग्मशानपरिकमापूर्तक ब्रद्रापवेक गयाश्राद्ध, तचच्िप कामना री पर्तिःके लिन विदित बृद्धि; 
तत्तन विशव-विव्राहाद्धिमाङ्गनिकावमसें पर गृषटदेवियों के द्वारा प्रुष्ठेय रात्रिजागस्णात्मक चागाहति- 
प्रधान # ( लोकणीनिप्रधान ) नीरान्नादिगुत श्रन्न-वस्त्ाटि्ठारा युक्त रद्रात्मफकम्मं, ठन तीन ऋशणमो- 
यनोपायां का श्चनुगमन श्रम्नायानुमोरित माना गगरा है । 


® (पिमे वक्यमिच्छन्ति) भापमिच्छन्ति दवताः'' | 
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(3)-लीकिक-विमूढ-पार्थिव-योर श्रलुभयपितसो से परित्राण प्राप्त करने फे लिए ततपितरो 
के प्रतीकभूत चतुष्पथाजुगत भ्रामदेवता-भूतदेषता--भृतसत्त्ं को मान्यतापृवेक सम्मानित 
क्षिया जाता है । 

(१) अन्नादपितरों के विरष्टसधान के लिए वेद्रवित्‌ बाह्मण को श्राद्धान्न से सन्तपित किया- 
जाता है । (>)-न्नपितरों की सन्युष्टि के लिए ततप्रतीकरूप श्रविवािति पारिवारिक कुमार को पद्र- 
रोहणसम्मान ( पाटे वाना )-शवेतवस््प्रन-कतीरानादि श्वेतभोजनग्रदान श्यादि से सत-छत किया 
जाता है । एव कृष्एरात्रिगत इन नित्य तमोगुरभधान पितरो की श्रवान्तर मलीमस शक्तियों के 
सन्तर्पस कै किए रातरिजागरण ( रातीजगा) के दृसरे षिन विधवा स्री को वस््र-भोजनाद्ि से 
सम्मानित करिया जाता है । तथैव शुक्लराच्रिगत-चन्दरिकामुक्त सत््वगुरप्रधान पितरो की श्चवान्नर 
निम्मेल शक्तियों फे सन्तर्पण के लिए रात्रिजागरणान्तर सधवा पुत्रवती स्री को तदनुरप व्र भोजनारि 
से स्क्रत क्रिया जातां है । (३)-अनुभय प्रोरपितरलक्तण भूतसत्त्वो के सन्तर्पण क लिए तनधतीक- 
स्थानस्थित ( चतुष्पथ-चौरा्ा-स्यित ) घ्रामदेवताच्नो के लिण, धोररवाकुगत श्वान-काकें के लिप, 
चिल्ल के लिए माषद्रऽ्य (उदं के वडे श्माटि) दा वलिविधान-दीपचतुष्टयी मिधान (चीभुखा दीया) विरहित 
दे । इस समन्वयात्मक दृष्टिकोण को श्रद्धापूैक मूलाधार वनाते हुए--च्रव टो शर्वो मँ भरन्त मध्यन् 
(२) अन्नपितरो के उस परिवार के स्वरूप का भी उपतर्ण॑न कर लीलिष, जिसका मृल श्रीत मल- 
हुविर्यांग वन रहा है । 


भथम अन्नाद परितरां (चा'द्रपितरो) का भी परिवार है , सामान्य परिवार दी नरह, बहत वडा 
परिवार दै, उतना वड़ा परिवार कि, जिन का निस्तार देख कर श्याप अस्वय्यविभोर हो जरे । तभी 
तो चान्द्रपिततर को भानः कहा गया है लोकसत्र हे कि, भो वड़ा जिस का पणिविर भडा! । चान्- 
पितर स्वमहयोनिरुप से लोफखष् मे जो चतुरशीतिलक्त (-४००००) योनिरप परिवार का ्रधि. 
छता दै, वरहो दाम्यत्यानुगत पारिवारिकि सपिर्डता के च्रनुवन्ध से उम मापिरुख्यभावप्रवत्तंक 
चान्दरपितर का न्द्रात्मक (दाम्पत्यभावान्मक) परिवार शत-सहस्र परिवात ने कैला ह्या है, जिसका 
सक्तित स्वरूप परिचय ऋणएमोचनोपायोपनिपत्‌ नामक भरन्त प्रकरण से आगे ने वाले श्याभौच- 
विज्ञानोपनिषत्‌, नामक प्रकर मेँ कराया जाने वाला है। यही तो इस चान्दरपितरमटान फी महत्ता- 
वछापना है । प्रहृत के गयानाद्र परिच्छेद म तो हे. द्वितीय मध्यस्थ श्रन्नपितरों ( पार्थिव पितरों ) के 
परिवार की च्नोर ही पारिवारिक मन्जलकामनेच्छु श्रद्वालच्नो का ध्यान आकपित करना है, जिस पार्थिव 
पितरपरिवार के च्राधार पर पूर्वकथित गयाश्रादध, वृद्धिश्राद्ध, शरदात्मककम्मं, ये तीन चआत्मत्राग- 
युबन्धी श्रद्धानुबन्धी कम्मे व्यवस्थित हए है । 
पितरों का परिवार" इस वाक्य म- पितर्‌" चर परिवार" ये ठो श्ट अपना 
स्वतन्त्र मौलिक इतिहास रखते ह । "पितरः शब्देतिदाम जदो कारणेतिहास' है, वो "परिवारः शब्दैः 
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तिहास ार््यतिदयास' है । मृलेपिदास प्रथमेतिदास दहै, तज्ञेतिदास द्वितीयेतिदास दै । काय्यै का मूल दी 
पितरः हे, मूल का तूलस्प टी परिवारः दै । जिस तृल्ूप से मूलद्म्पती (मातापिता) चायं परार से 
वेष्ित होते हुए, केन्रभाव भे परिणत हो जत द , बही तूलमाव '्रिब्ियतेश्रनेनः निर्वचन से श्वरि- 
वार कद्लाग्ा ह । इम परिवार के मूलपितर दीन , ्च्ात्मक (सोमात्मक) पितरो का परिवार कीन, 
जिस से मूलपितर ऊेन्द्रीमृत यन कर्‌ श्मपती पितरः श्चभिधा को शन्वर् वना रदा दै ?प्रष्न दै। 


प्रमाधान कीजिष मस्यातः सिद्ध श्चव्यक्ज्ञान (साख्यज्ञान) परम्परां का श्राय जेते हृए । 


जिस प्रकार भारतीय वैरोपिकदर्शन पार्विवसम्बत्सरचकराुगत प्च मदामो की विरोपता 
फो मूल बनाता टश्मा वैकारिक-भतिकसर्ग की तच्मीमांसा ्रपना सुख्य प्रतिपाद्य विपय वनाता है, 
तथव भारतीग्र साग यदशोन चान्द्रसम्बत्ससचक्रानृगत ब्रिगुखभावापन्न तन्मात्रभावों को मूल वनाता इता 
प्राकृतिक श्रव्यक़् सर्म की त्वमीमांसा श्चपना मुरय प्रतिपा्य भान रदा है । इस तत्त्रगणनात्मक 
मगयानभाग से श्रनुप्ाणित , श्रत्व (तुल्याः; सिद्धं ज्ञानं सांख्यम्‌ निवेचनानुखार (सांख्यदशेनः 
नाम से भ्रमिद्ध कपिलदर्शन ने जिम श्राङृतिक सर्म की तत्त्वमीमांसा ( ्राचरणात्मिका श्माचारमीमांसा 
न्दी) की है, सारयसम्मत वह ्राकृतस्गं ही "पित्तरपरिबारः की मूलमूमिका मानी जायमी, ए इसी 
तन्त्रमीमांमाद्रण्टि से टम परिवार का स्वरूप दिग्द्भन मीमाम्य माना जायगा । 


““सम्बन्मरो परै मोमः पितमान्‌" (सैत्तिरःयत्रा्ण १।६।८। २) “पितृलोकः सोमः" 
(पोतका १६।४।) (पपितद्ेवत्यो पे सोमः” (शत० २।४।२। १२) “सोमप्रयाजा हि 
पितरः" (त° त्रा ।६।६।५) दत्यादि निगम बचन के श्रनुसार भस्वरसोममय (तेजोमयः 
मोममूत्ति) चानरमम्बत्मरभरजापति टी स्वमोमभाव से प्राृतसर्ग का भूलभ्रमव वनता हमा (पितर 
(मृलपिनर) द, निम के परिवार फा हम शरद्ापूक शन्वेपण करना दै. 1 चन्द्राकाश यद्यो पिता दैः 
वान््राफालमलग्ना पार्थिव मद्धिमा ग्रहो माता दै । यरी वह प्राकृतिक टाम्पत्यभाव है, जिस के दार 
चान्रमम्बत्मरास ष यापाप्रभिच्यमण्टल मे साख्यसम्मत चतुर शविध भूतसर् प्रतिष्ठित दे । 'स्तम्ब्‌- 
मर्म" (॒न्नादरिसर) से प्रारम्भ कर ध्रद्वसर्म! (देथयोनिसर्ग के रन्तिममर्ग) पर्यन्त पार्थिवधरातल से 
चान्दरमर्टल पर्यन्त च्याप्त (४४ चेदरद प्रकार का) भूतसर्भं दी तथाकथित मूल चान्द्रपितर (यावाप्रथिन्य- 
मृलदम्पतीलजण पितर) की प्रजा , किंवा पपतसो का परिचार है, जिस परिवार का सच्वविशालस्ग, 
ग्तोतिा लमगं, तमोविशालसरग, भेद से तीन भार्गो में वर्गीकरण हृश्रा ह । चादर महानात्मनिवन्धन 
निराणतन्थमीमासफ माप्य ने निरिन्द्रियं (जड-श्रचेतन-श्रोपयिवनस्पति-धातुपधातु श्नादि लक्तण) 
जदु-्रचेतन स्मै को नतमोविशालमर्ग' कटा दै, वदी वदो का (स्तम्ब (मूलस -घ्रादिसगे) हे। 
पारव धरातल पर इतस्तत" विचरणशील सेन्दियमर्गं (चेतनसगै) दी वों (एजोविशालसग' दे, जिसे 
(म्यमर्म भी कटा गया द, जिम के श्चवान्तर सुर्य क्रमसिद्ध कमि-करीट-पची-पशु-मनुप्य! ये पोच 
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विभाग प्रसिद्ध ह । चन्द्रमालुगव पाथिवधरातल से श्रारम्भ कर महन्मृत्ति चन्ट्रमापय्यैन्त कमसस्थानद्प 
से व्याप्त २८ इन्द्रियों से युक्त देवयोनिसमं ही 'सत्वविशालस्गै' है, जिसे (छर्षवसर्मः भी कडा गया 
है, जिस के अवान्तर मुख्य विभाग क्रममस्थानर्प से ्तत-राचस-पिशाच-गन्धर्य-पितर-दनद्र- 
प्रनापति-रह्मः-न श्चाठ श्रसिधाश्यो से तत्र समृहीत ह । सात्रि, एव चन्दिक्राही श्न की श्रावास- 
भूमि है । यही ब्रह्मादिस्तसवपरयन्तः-चतुदशशविधो भूतर्मः दै! यो यद स्वात्मना अवमेय दै मि, 
सास्थाभिमत चन्द्राुगत इस प्राकृतसर्म मै समृत पितर-उन्द्र-प्रजापति-्रह्म-चासे वल चनराचु- 
वन्धी ही ह । चान्द्र भाखर भजातन्ुपरवत्तंक पितर, श्ात्मालुगत छन््रतत्त्व, पारमेष्ठय भजापतितन्त्, स्वा- 
यन्पुवर ब्रह्मतत्त्व रादि न्य सौराद्रिं स नवन्धन सर्गाधिष्टाता उन पितरहन्दरादि मे सांस्याुगत 
पितर-नद्रादि का सर्वथा पार्थच्य है { चान्दरसर्गानुगत पितर-इनदरादि शृतसंप्रवन्तं क भूतप्रधान वनते 
इए जदं मत्यं हे, वष्टो सौरादि श्ननाट पितर न्रा प्राणसर्गासछ देवसर्मपरधान वनते हए मृत ड, 
जिन का भूतबादी-त्रिरुएवादी सांख्य ने श्रपनी तत्त्वमीमांसा मेँ सश भी नदी करिया द । एक प्रासद्निकं 
नितान्त अवषेय दरष्टिकोण॒ श्रीर्‌ सीमास्य- 


सास्य ने मनुष्य को मध्यमम सानते हए दसे रजोविशालसर्मै (रजोगुणप्रधान) कहा द। 
एव उस मान्यता के साथ उसने कृमि कीटादि की गणना म मतुप्यसर्म का परिगणन माना है । 
साख्य कौ इ मान्यवा का हेम समाद्र रेगे--मलुष्य की शरारीर्िधान भूतरषटि के श्ाधार पर । 
शरीरात्माभिकरण-आत्यवादी यथानात श्रात्मवोधवन्नित मनुष्य वास्तव भे पशुचत भृतसगा्मक दी द । 
ात्मवोधानुगता वेदान्तनिष्ठा वदान्त्दशेन-उपनियन्निष्ठा) कौ दृष्टि से श्चात्मवोधानुगत मठुप्य का स्थान 
ने केवल चान्रमूतमगं से दी रेष्ठ है, श्रपितु स्वयमभे से ्वारम्भ फर परथिवी पन्त के समसत विष्व 
सग क समवुलन ओ मानव प्रेष्ठ, ्षठतर दै, शरत ह, जैसा करि पुराणपु शी निम्नलिखित रह्‌- 
स्यवाणी से प्रतिष्वनित है-- 


"दुह्य जहम तदिदं ऋीमि- 
न हि माटुषात्‌ भरे एतरं हि किञ्चित्‌" - महाभारत 


मान्यता ह सिद्धिवादी तान्िको की णेस फि, मानव श्रयुकाुक दीत्तातुगत तन््र-भकारो फे 
भरुगमन से देववगेवत्‌ सिच प्राप्त कर्‌ लेता दै, जिन सिद्धयो का योगात्मक प्रकार योगदशैन प 
वड़े श्राटोप से उपवर्णितं माना गया है योगच्यासक् समाधिपरायण सिद्धो की मान्यता से| चष्ट 
सिद्धि, ननु, ये १७ ऋद्धि पूर्वोक्त अषटमिध यदघराकसपिशाचादि देवयोनि भ मदन है, चिर 
मानव तन्तरपद्धति के द्वारा, किंवा योगमाम॑द्माा प्राप्त कर यक्त-ररस-पिशाचादिवत्‌ सिद्ध वन सकता 
द, निस सिद्धि के अन्वेषण सं शनाज का मानव यतर तव अन्वेपए-परायण नता हृश्मा स्वात्मवोधपथ से 


२०१ 


चऋणमो चनोपायोपनिपत्‌ 


एकान्तत लक्यच्युत दो गया है । सिद्धिर्यो नगस्य है परिपूर्णं मानव कै श्रात्मवोध-समठलन से, जो कि 
मानव भरजापति विश्वेश्वर के नेदिष्ठ वनता हा ूरश॑मदः पू॑मिदम्‌! को चरन्वै तना रद्य दे । 
वरह्मविद्यात्िका देवचिया के प्रवत्तक भारतीय नैगमिक मानव (महर्षि) के “्रह्मवरियया ह वै सर्व 
भविष्यन्तो मयुप्या१ इस नैगमिक उद्घोप के सम्मुख, सदज सिद्धियों के सम्मुख, निगमाजुगता 
्ाम्नायमूला सिद्धियों क समतुलन म सांख्यसर्गाभिनिविष्ट-कृमि कीटादिसमगसमतुलित-रजोगुण- 
सक्तव्यासक्षमना यथाजति मनुप्य की सिद्धि कामना , सिद्धिभ्रगता असुर-राच्तसादि भावापन्न चान्द्र 
देचता, तदूव्यामोदक सिद्धिम के उपदेशक, सव कुं सर्वात्मना हतप्रभ द, जैसा कि भारतीय दिन्द्‌- 
मानव की भावुकता! नाम स्वतन्त्र निवन्धान्त्गत 'मानवसरूपमीमांसा! नामक परिच्छद मेँ विस्तार 
से प्रतिपादित दै । ्रभिनन्वन कररदेदेट्ममी उन सिद्धिकाञुकों की मान्यता का निम्न लिखित 


शाट क ४५. चेद 
शाच्यच- 


्रकृतेगुणसम्मृढाः सञ्जन्ते गुएकम्मंसु । 
तानङृत्स्नषिदो मन्दान्‌-डृत्स्नविन विचालयेत्‌ ॥ --गीता ३ । २६ ।- । 


भरतमलुभराम । श्रा ब्रहमुवनान्ललोका पुनरावचिनः' (गीता ८ । १६) से लोकसब्रद- 
धिया मगृरीत पूदिग्दृशित चतु शविध भृतमगं दी चान्रदास्पत्यात्मक मूल पितर का चानदरपरिवार 
ह, यही शरननात्मफ पितरो का १४ प्रकार का परिवार है, जिस की मध्यस्थता से दी हम प्रतिज्ञात महा- 
सद्गीत का समन्वय करने के लिए समुत्सुक द । 


श्राद्विन्नान 
सांख्यदशंनाुगतशतुद्‌ शबिधो भूतसर्गः (चतुद शविधाः-श्नपितरः-मया ) 
गः 
(१४) बह्म (१) 
(१३) प्रजापति (२) 
(१२) इन्द्र॒ (३) 
(१) पितरः (श) 
| (१०) गन्धव. (५) 


[ , > 9 





--देवसर्मः ८ सत््वविशाल. ) उच्ठंसगे.-श्रएविधः 








1 ॥। 
| | 
| | 
| | 
॥ 
| | 
(६) पिशाचः (६) | | न 
(=) रा्तसः (७) | + ् 
(७) यत्तः) | ह र 
| ॥ 
----% 4 6 ॥ 
(६) सुप्य (१) | | ॥ 
(५) पश. (२) | | प < 
२] (४) फी (३) = {--विस्ैकूसरग ( रजोविशाल. ) म्यसन -पन्चविध. = † ° 
(३) कीटः (ष) | | 
(२) कमिः(५) | । 
तक | 
ध (१) स्तम्ब" (अओयधिवनस्पतयः) (१) | भूतेः ( तमोविशाल }-मूलमगेः- | 
1 नि छनेकविधोऽप्येकविधः 4 


चान्रसरगाुगत दैवसगागुवन्धी त्रह्-मजाप्रति-्ादि देवसरगातुगत मणसर्गालुबन्धी-्द्म-रजा- 
पति श्रादि प्राणदेवों से प्रथक्‌ तत्व है, यह्‌ कह्‌। जा चुका दै ! निम्न ज्िखित कतिपय निगमवचन दसी 
ऊथन को प्रमाणित कर रं है । देखिए ! 


छणमोचनोपाग्रोपनिभन्‌ 


5--------® 1 


(१)- चन्द्रमा वे श्रह्म! ( णत चा २।४१ ) 1 * त्र्य (=) 
(२)-च्रसो वै चन्द्र श्रलापतिः' ८ शत० ६।२।२।१६। ) 1 -भनापदिः (*) 
३)- यन्मनः स न्द्रः! ( गोपय त्रा ५।४ 

न तदन्मनश्च्रमा ५ "= > 1 ९ ) 1 । ञ्छ (९) 
()--सोमप्रयाजा दि ¶पित्तरः' ८ स° त्रा १६ ६1५1) । - पितरः (५) 
(५) -चन्द्रमा "गन्धर्वः ( शत> ६।४।१।६। ) | -- गन्धैः (४) 


(€) --यातुधनिश्य कण्डकारर-“पिशाचेभ्यः' विदलाकारम्‌ 
( तं त्रा ३।५।५। ) 1 

-- अथ यर कामयेत पिशाचान्‌-गुीभूतान । 

( सा० चि ३५३ ) 1 


} 
| 
{पिशाचः (३) 
(<) - शक्ांसि' प पाप्मा श्रत्रिण" ( पेत त्रा० ॥६।२ ) 
॥ 
। 
4 


(=) "224६ 1००1 6>४ 


सर्वम्‌!" ( गोपयत्राह्मण पू० ५।१५। ) 1 

















--रा्सः (२ करम 
(-च्रतरियश्चन्द्रमा- ) । (२) त 
(=) -श्चन्न पै रूपम ( नाम च ) ( शत ६।२।१।१२ )। £ 
-- सोमो राजा चरन्न चन्द्रमाः-( शत० ८।३।३।११। ) यत्तः (१) <. 
-- नामरूप वे श्यक्ते ( शत० ११।२।६।३। )। ६ 
यत्ते भवति स्पमेव ८ शत २५।२।३।४।)। र 
(६) ~ चन्द्रमा भनुप्यलोकः' ( जँ इ० ३।४३।१२।) । -मदुण्यः (५) ५ 
( (९ )-श्रमे। वै चन्द्र. शशु" ( शन० ६।२।२।१७1 ) 1 पथः (४) ^ 
(११)-वयो ( पक्त ) व (वुपरणंः' ( की १।८।४। )। र ( 
[त चन्द्रमा सुपर्णो धात्रने द्विवि-ज्ु म )। | - परती (३) 
। (६२।-चन्दर प्राष्य-- कीट[-प्तद्धाः' ८ शत” १५।६।१।१६। ) --कीटः (२) | 4 “ 
~ | (2द)-मन. (चन्रमा. ) प्रजापति. । चा (कृमिभ्य; -तततेऽ्नम्‌ -छमिः (१) ए 
~ ( व्र° श्रा ६।१।१४ ) 1 
1 | 1 
4,| (४)-तदेननिदनिन यन (स्तम्ब) यज" । (शन? १।२।४।१२।) । --स्तम्ब. (१) 
~= 


% प्स्तन रक्तो, न पिशाचो हिनस्ति, न जम्भको, नाप्रमसो, न यत्तः । न सूचिका तस्य कुले 
ऽस्य जायते, दरामि वल्य यो चिभर्तिः | 
--शाद्भयनारण्यक १२।५। 


२०७६ 
4 ॥ ॥ ध 


भ च इन ~ 


॥१ 


श्राद्धविज्ञान 


“ पिरमूत्ति चावाप्रथिव्य चानद्र-सम्वर्सरमरनापति टी (पितर्‌ रै १ के य धः 

ध शत० २।५।२।१॥ ) भ्रजा पति के चौदह पुत्र है । 

भकार के भूत ही (भूतपरडा--श्रज व भूतानि” ८ शत० २।५।२।६। ) भ्र ध २ 
सभी दाम्पत्यमाव से युक्त बनते हए अपने श्रपने आतिस्विक व्राद्य-प्राजापत्य-१ नद जाद पारवा्य कं 
अधिष्ठाता बन रदे दै, जिन सव का स्वरूप परिचय स्वतन््रनिवन्ध-सयेन्त ही है । पितरों के इस 6 
+ + सम्बन्धं { र 

“ महनीय भूतपरिवार की सामान्यसज्ञा चान्द्रसोम कँ सम्बनं से होगी "पितरः । 0 
समष्टि छो श्पितरपरिघरारः कना अन्वर्थः वनवा दै । परिवार ष्यक चान्द्रपितर पाथिवाग्निस्मतुलन- 
ष्टा र कदलाया है । “रुद्रः नामक पार्थिवारन्यलुगत चन्द्रमा, किवा चानदरमहतपितर दसौ महत 

भाव से महदेव कदलाया है, वैसाकि निम्न लिखित श्रूति से प्रमाणित दे-- 


“परनापतिरतं रद्र अवरवीत्‌-- महान्‌ देषोपी'ति । तदस्य तेन्ामाकरोद्‌, चन्द्रमा- 
स्दरूपममवत्‌ । प्रजापति चन्द्रमाः । प्रजापति महान्‌ दवः" । 
शतपथ ६ । {१।३ १६ 


जमिनीयोपनिपदुनाह्यण मेँ- जिसमें करि नैगमिक वचना का वड़ा ही रदस्यातमक रवर्ुष- 
त्रिऽलेपण हृश्रा दै-इस पितरमूत्ति चान्द्र मान्‌ का श्राध्यारिमिक स्वरुप विश्लेषण हृतम है, जिसे 
श्ात्मवोधालुशीलनपराप्रण परिपूरंपथारढ सज मानव के ल्य से यो सङ्ग धिया चट त कर दिया 
जाना है, जिस की रहस्यपृणां ज्याख्या ऋअध्योत्मजगत में दी अन्वेएव्य दै-- 


“तद्ध शौनकं च कपियमभित्रतारिणञ्च ( काचसेनिम्‌ ) बाक्षणः परिवेविप्यमाणा- 
\ [> भि [- त [> स (५ होपजगौ- 
उपव्रान। तौ ह विमद 1 तं ह नाऽऽ्दद्राते को वरा को वेति मन्यमानो । तौ होपनगौ- 


“भहात्मनश्चतुरो देव एकः कस्य जगार यवनस्य गोपाः । 
तं कापेय न विजानन्त्येकेऽमिप्रतासिन्‌ ब्रहुधा निषिष्टम्‌ ॥” 


# 


म होवाचाऽभिप्रतारीमं यष प्रपद्य प्रति हिति । इति । त्वया बा अ्रयम्बतयुच्य 
इति । तं प्रत्युवाच- 


“आत्मा देवानाष्त मर्त्यानां हिरण्यदन्त रपसो नः घ्नः ) 
महन्तमस्य महिमानमांहुरनचमानो यददन्तम्ति ।॥'” इति । 


` महात्मनश्चतुरो देव एक इति । वाग्वा अग्निः ( पथवः ) । स महात्मा 
देवः । स यत्र स्वपिति-तढाचं प्राणो गिरति । मनश्चन्द्रमास्स मदोत्मा (महाना- 


२१८ 


ऋश्मोचनोपायोपनिषत्‌ 


त्मा) देवः 1 स यत्र स्वपिति, तन्मनः प्राणो गिरति । चच्तरादित्यर्स महाप्मा देव; । 
सयत्र स्वपिति, तच्चनुः प्राणो गिरति । श्रौं दिशस्ता महात्मानो देवा; । स यत्र ` 
स्वपिति, तच्छ त्र प्राणो गिरति । तयन्महात्मान्चतुरो देव एषः इतयेतद् तव्‌ । 
कस्स जगारेति । धजापरतिवे कः (अनिरुक्तः) स हतन्जगार । थुबनस्य गोपा इरि । 
स उ वात्र शुभरनस्य गोपाः । तं कापेय भिजानन्तयेके-इति । न ह्यं तमेके बिजानन्ति। 
अभिग्रतारिन्‌ वहुधा निविष्टमिति। बुधा दय वैव निषि्टः-यत्राणः । आत्मा देवा- 
नाघुत मर्त्यानामिति । श्मत्मा द्यं प देवान मर्त्यानाम्‌ । दिरणयदन्तो रपसो न 
गचत । न शप सूनुः । मूुस्पो कच प सन्न सुदुः । महान्त"स्य महिमानमाहु- 
रात । महान्तं घ्य तस्यमहिमानमाहुः । यन्मनो यददन्तम्तीति । अनचमानो 
घं पोऽदन्तमत्ति । (इनि न्वध्यात्ममू) | | 


। ठेवो वया समधत्त (दाम्पत्यभावे परिणतः) । तासां घा एतासां देवतानां यो- 
2 वोेतयोर्नव-नवा्नराणि सम्पद्यन्ते । एपोऽपिदेवतम्‌ । एवं द्ैतस्मिन्‌ सर्वमिदं 
सम्प्रति गन्धर्वाप्सरसः पशवो मरुप्याः"' इति । (लैमिनीयोपनिपदूत्राह्मण) | ~ 


वा म उपलक्तित चान्द्रमोमासमक महतपितर (मल्यैपितर) पिता दै , पार्थिव धरातल माता 
६, चा रिता दै, परथिवी माता है, ढो के दाम्पत्य से प्रमृत ब्रह्मादिस्तम्बपय्यै.त १४ रोर चान्द्र भ्रजा- 
मै ट, यही भ्रामर" दै, ण्व उन से समवुलित थावाध्रमिव्य प्राणराक्तिों (छ्ुसर्ग, (भगिनीसगै) 
ह 1 9 भ्राता, ९४ मगिनिर्यो, सम्भूय २८ सन्ततिर्या (भाईवदिन) यावाटथिन्य चान्द्रसम्बस्मराकाशा मेँ 
(मी से उयन्न लोफर) विचरण कर रदी ह । सापिरख्यपिदरदमा की भोति इन भाई-वदहनें के भी स्- 
नन्वा वितत शनै ह, ज वृतम का ण्क कौतृहलपूरं रहस्यात्मक यिपय माना गया द । त्रह्मादि- 
धाद्व से ठाम्पत्यभावनयुका सर्गपतिनर्यां (साभ्रात्री' कदटलाई ह, जिन्हे लोकाुवन्धी महासगीत मेँ 
भद्रागी कटा गाया ह । व्रद्मादि श्राताश्नों की प्राणशक्तिरूपा वहिनं मै से च्य एक तो दाम्पत्यभाव 
से युक्त लोरर मृतमर्गं म सहयोग प्रदान करतीं है, एव छदं णक दाम्पत्यभाव से श्चसथष्ट वनीं रह कर 
ूतमग, में वित्नपरम्परा का सर्जन किया करती ह । चौदट श्राताश्नो की चौदह वद्नं के इस दृष्टिकोण 
से «-७-क दो श्रे शिविभाग दो जाते द्भ। वद्म-प्रजापति-डन्द्र-पितर-गन्धन्वै-यन्त-मनुष्य, इन सात 
भृतसर्गो छरी ( भ्रातर्श्रो करी ) सात वदने तो शुक्लचन्द्राजुगता रात्रि को (शुक्लपन्त को) पना श्रावास 
वनात" गन्पत्प्रनाव से युक्त हे, यही मप्तम्बमा-समषटि शुक्रलस्वस्ा! कलाई" है । एव पिशाच-रक्तस- 
पशु-पक्ती-कीट-कमि-स्तम्व-उन सात भूतसर्गो की ( भ्राता की ) सात वदिन छृष्णचन्द्राजुगता रात्रि 
( क्रप्रपन्न ) को श्रप्रना श्रावाम वनातीं हू" दाम्पव्यभाव से वचित हे, मग॑स्वरूपविघातिका निचऋछति- ' 
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देवता-८ ददि्रिाप्वत्तंक नैचतकोणर्थित विध्ट्सक सरबसवापदयारक योरतम याम्यपराणदवता )-सम. 
दलिता है, यही सप्त स्वसासमष्टि “छृष्णस््स्या” कलाई" हे । महासद्गीतातमिका लोकभापा मँ त्रह्माय- 
छगता शक्लस्सवाच्रौं को नली सात भैँसो" ( शम्लसष्तस्वसा › कदा जाता है, ण्वं पिशाचाय- 
गता छष्एस्वसाग्ं को (मैल सात णो" ( ष्एसप्तस्वसा ) कटा जाता दै । यदी मथति ्र्माि- 
स्तम्वपय्येन्त वितत चतुरह श श्राद्रवगं फे साथ समतुलित दै, जो “उये्टशराताः कदे जार्यैगे । प्रारतिकसर्ग 
भै चाद्रयावाप्रथिव्य पितर से सर्वप्रथम ्रहमादि चतुर शभाव व्यम दते दे, तदनन्तर नरी स्वश्वर्प 
समतुलिता चतुद श प्राणएशक्तियो श्रमिन्यक्त टोतीं है । श्रतण्य चतुर्दशा भ्रावृचर्गं को न्ये" कटा 
जायगा, एव चतुद श स्वस्व को निष्ट माना जायगा । छोटी भगिनी के लिण दी तला" श्छ 
नियत है, जो लोक भे पने अयेषठश्राता की पत्नी ( मावज-भोजा-माभी ) की ननान््रौ । (ननद-नणद- 
नणदोली-नणदल ) कलाई हे । सद्गीतभापा मे उसी प्थष्ट-कनिष्ट भावालुबन्ध से त्यादि 
चतुद श तूलपितरो को दादाभाई ( वडामाई-उयेष्टश्चाता ) का जाता है, शौर उम सम्बन्ध मे एमी 
मान्यता दै लदेवियों की फि, जव क्रिसी पारिवारि ₹ वालक, ्रथवा तो स्त्री पर परोप दा श्रमण 
हो जाता दै, तन्निरकरणार्थं जव ये देविय राचरिजागरणादि लोकानु्ाना > हारा स्चैप्रथम भगिनीं 
(जोकि इनकी आन्तीयमापा मे --ावली' नाम से भ्रसिद्ध ह) मो सन्तुष्ट कर इन से यह्‌ जानने का मान- 
सिके सकल्प इनके सम्युल परोक्चरूप से शद्पूरवक श्भिन्यक करतीं 8, तो कन्य श्रयवां फ़ भोंति पर- 
कायपरेश-दवार यहे स्वस्व पिकृढोपाक्रमण ( मूलगोपाक्रमण ) ऋ कारण स्वयं बतला देतीं हे । यरि 
ˆ पह करण-न्वरूप इनको चनी सीमित प्राणशक्ति से वहिभूत रहता टे, तो ये परप्रायप्रवेश दारा उम 
समय यह्‌ आश्वासन प्रदान कर श्र्न्ताहित हो जातीं ट्र करि-, हम दादाभाई ( जयेषटभ्रावृबगात्मकं 
बह्मादि परतरो ) से पू क तुम्हे इव ोपाक्रमण का कारण॒बतला सरेमी"--"दादामाई से 
पूर थानं पाले बतवोस"- रादि प्रान्तीय-भचलित ग्यहार वास्तव भे वडा ही रहस्यपृणं माना 
जागा) जिसे केवल पोथी फा पडत व्याल्यासदस्नो से भी तवतक उम लोङधद्धामक उयवक्रकारड 
का श्रद्धापषेक समन्वय नदीं कर सकता, जत्र तक कि चह स्वय उस मरासनीतमापा का श्रनुगामी नही 
वन जाता। 
जेसा कि कहा गया दै, बरहमादिस्तम्बपय्यैनत तुदं एविध येष्ठशराद्वमै मे भी «~क गे 
ही सप्तक प्रधान है । ब्रहम-मजापति-नद्र-पितर-गन्धवै-यक्त-मनुप्य, यं प्रथमसप्तक तो शुक्लचनद्रा- 
छगता रात्रि ( शुक्लपक्त ) को अपना श्रावास वनात हए दाम्पत्यभावानुगति से विश्वस के संरक्तक 
वना रहता है, एवं पिशाच~राक्तस~पश-पतती-कीर-कृमि-स्तम्ब, यह्‌ द्वितीय सप्तक छृष्णचन्द्रातुगता 
रात्रि ( छष्णथक्त ) फो श्रपना वाक्त वनति हए नियत बैध दाम्पत्यभावाुगति से वञ्चित रहता ह्र 
अनियमित स्खलन भक्रियाश्नां को चरितायै करता ह्या विश्वसे का विष्वसक वन। रहता है । गेनों 
भासगेसप्तक दोनों स्वसृससप्तक से समतुलित दः 1 दीक यही सभतुलनभाव भरादृसप्तक-ढत्र की 
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ऋष मोचनोपायोपनिष्रत 
वैध-श्रधथ चतु श परिनि म समन्वित समना चाद्ये, जिन्दर पै म साघ्रानीः हानद्राद+ धो 
समीतमापा मे भहाराणी! कलाः है । ब्रह्मादि-मानवान्त प्रथम सप्तक का सृप्त वैध पत्नीवगे 
व कटलाण्या, ण्व पिशाचाटि स्तम्बान्त दवितीय सप्तक का श्चतैध उपपतीवरम तिगसृभापामें 
निक्छति' कट्वलाप्रगा, तन्वरभापा मे श्वृमावती! कदलापग, लोकभाषा भे "विधवाः कदलाएगा । इन 
लोकमान्यवार फा मूल सर्व्वसमना निगमशास्न ही चना दुमा दै । कदो, कैसे ?, चन्वेष्त्यम्‌ । सन्वेपण 
कीजिण शरदधापूथैक, श््ास्याुगतता विधि को मूल वना कर, श्वशरद्धाजुगता निपेधभापाः ( नीं ह, नहीं 
मानने ) फो सर्वात्मना विस्परूत करते हृष्‌ । तश्च महती सम्भूति ! चन्यथा तु मह्ती चिनष्टिः । 
तथोषयर्सित चान्र-यावाप्रयिच्य-पितरपरिवार की सामान्य सज्ञा दै- पितर, जिनका 
पूर्वविण्नेपणानुमार मप्न-सप्त भद से शुक्ल-कृष्एराचरि्यो ( शक्लक्ृष्णपन्तात्मक चान््रमासमण्डल ) 
ने ही श्रावरास निगम दहै, चमा फ निम्नलिखित निगमवचनो मे प्रमाणित है - 


(१>-तचमयः पिवल्लोकादाटिन्यं ज्योतिरम्यायन्ति ( रात १२।६।४।६। ) । 
(२)-गत्रिः पिति; ( गत >।१।३।९१। )। 

(३)-निर इव त्र पितरो मनुष्यम्यः ( परोन्ताः ) ( शात २।५।२।२। )। 
(४)-स्वधा वः, मनोजमो वः, चन्दर्मा म्रौ उयोति! < शत २।४।२।२। )। 
%(५)-ये ऽयच्यानो गृहमेधिनो पितरोऽग्निप्वात्ताः ( तेर बा १।६।६।६। १ । 
‰(६)-मर्त्याः पितरः ( गृहमेधिनोऽयज्यानः }-( शत० २ १।३४। ) । 

(७)}-स्वत; पितरः ( णत< २।६।०।११। ) 1 
‰(८) गृहाणां हि पितर दशते ( गत< २।६।१।५२। ) । 


श्रीपाल सौम्य पितर आ प्रतीक जदो पारिवारिक श्रविवादित-्मम्डृत ( यन्नोपवीत 
मन्वार तरित का नहीष्ट गयादा, पैना) कुमार है, वरहो पिद्धन्वसा कौ प्रतीक सधवा पुत्रचती स्त्री, 


¢ = निगमानुबन्थी "पितर वे श्रौपपातिकफ मत्मै-श्यञ्वान ( जिनके लिए पिर्डपिदयन्नवत्‌ 
रटति नरी दी जानी ) पिनर दै, जो चनु णचिध चान्द मस्मै भूतमगे से सम्बन्धित हे । सापिण्ड्या- 
नृगन पितर यञ्यान टै, श्टरनुगत ह, श्रश्रतभावापन्न द, जो मत्यै रान्निपितरो से स्गथा विभिन्न ह्‌ 
मा ॐ “ठतीये हि लोकैः पितरः" ( ता श्र ६।८।५। )-'ृहाणां ह्‌ पितर ईशते" ( शत०- 
२४.०।२४-'दटवा व। पते पितरः” ( कौ ५।६। )-4पतद् व पितते मटुप्यल्लोकेऽन्वाभक्ता भवन्ति 
ग्र्या प्रजा भवति!" ( शत ० ६२।०।१।९। ) '्तच्दमूृतं सोमः सः (सोमः पितरः)" ( शत” ६।५। 
र ) इत्यादि निगम घचर्नौ से प्रमाणित ट । 








२१६ 


श्राद्धविज्ञान 


तथा विधवा श्रपुत्रवती स्त्री मानी गई दहै । रात्निजागरणानन्तर दृसरे दिन कीरान्नादि से उस 
कुमार का, एव इन दोनों स्त्रियो का वस्त्र-मोजनादि दारा सम्मान किया जाता ह । भन्तीय लोकगीत- 
परिभाषालुसार तथाविध छार धारा होरा दै, तथाविध दोनों स्तर्यो भोरणी' ( गोस्यानीया 
शक्लस्वसा सप्तक-परतीकमूता पुत्रवती सधवा, कृष्णस्वसासप्तक-मतीकमूता श्चपुत्रा विधवा) कमश. 
'उजली, भेली! कहलाई है । इस लोकाम्नाय को श्राप तव मान्यता प्रदान करेगे, जव किं निगमशास्त्रमे 
मी कहीं ठेसा विधान विदित इया टो । ठीक दहै । निगममदहर्पिं राप की यद जिज्ञासा पूरी करैः यदी 
कामना है । मने तो इस सम्बन्ध मेँ यह ्ाम्नायमूल सुन रक्खा है निगमतच्त -याख्याता श्रारर्य्यो 
से कि- 


(राजः पद प्रा्िरुमाधक राजसूयन्राह्मणः की उतिकतेव्यता का श्रनुगमन करता हृश्रा शास्ता 
कतत्निय राज्यतन््रसञ्चालक सेनानी-पुरोदित-सूयमान-राजमदिषी (पटृराजी)-सूत-श्रादि १४ रल्नोको 
्रपने श्रनुगत वनाने के लिए इनके ्रावास स्थानों मे स्वय ऋत्विजां के साथ जा जा कर क्रमशः 
अग्नये अनीकवते अष्टकां पुरोडाशम्‌"--'वा्स्यत्यं चरम्‌? इत्यादि विभिन्न दमं का ्रलु- 
टन करता है । इस रत्नहोमानन्तर दूसरे डिन राज्यलद्मी-राञ्यश्री की मष्ती प्रतिवन्धिका कृष्ण- 
भावापन्ना निच्छति से राज्यश्री को सुरक्षित रखने क लिए नैच्छत चरु निर्वपति! । उस नैऋत चरू 
निवापकम्म की प्रतीक मानी गई है- धरिव्त्ती! । अपुत्रा स्त्री ही परिवृत्त है । वास्तव मे यह कम्म 
मे, ्रभ्युदयसाधक कम्मं में प्रवृत्त कराने की पेक्षा नित्त कराती हुई "परिव्रत्ती' है । यही उस का 
नऋ तमाव है । इस प्रतीक के अतिरिक्त कृष्णवर्णभ्रथान व्रीही, कृष्णा गौ, नखाम्रहारा छृष्णन्रीदी का 
बितुषीकरण-आदि सव छृष्णभाव-मलीमसमाव निक्छति के ही प्रतीक । क्या ति का एवविध 
प्रतीक भाव पूर्वोक्त लोकाम्नाय का मूल नहीं वभ सकता ?, मनन कीजिए श्रुति के लोकाम्नायमूलक 
निम्नलिखित अ्क्तरो का- 


आथ श्वोभूते परिवृत्य गृहान्‌ परत्य नेश तं चरु" निर्वपति । या बा अपुत्रा 
सा परिठत्ती । स कृष्णानां त्रीहीणं नसंनिभिय तरइलानं ऋतं चरु' धरप- 
यति। यावा पत्रा, सा निर तिगृहीता। तदेवेतच्छमयति । तथो हैनं श्वयमानं 
(राजानं) नि तिनं गृह्णाति । तस्य ददिणा ष्णा गौः परिमृणी पर्यारिणी । 
सा पि निकर तिगृहीता"” इत्यादि । 
~ रातपय रजसूयन्राह्यण ५।३।१।९१३। 


मलीमसभाग-प्रबग्येभाग -उच्छिष्टभाग-परित्यक्तभाग-उसरभाग--रुक्तमाग-श्रादि श्रादि 
£ 
सम्ष्धिविरोधी सम्पूंभाव निच्छःति के ही प्रतीक माने गए & । इसी श्राधार प्र तन्तरशास््रातुगता 
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निनं ति-प्रतीकमूता धूमावती नाम की महावा का योगान श्ना हे इन शब्च मँ--“धिधवा-विरल- 
दना-धूतदस्ता-शूपैहस्ता-उन्मुक्तकेशा-कागध्वजरथारूढा-इत्यादि (२द विधवा द, वोत उसके धितरे 
ह हस्त उमके शुम जुरा मे कम्पित दे, छाजला उसके हाय भँ दे, रथ उस का भप्न टै, फाक उस 
के स्थ की ध्वजा द--षत्यादि) । नक्तो भे मूलनचत्र िकति का प्रतीक ह (तै ना १ ।५1 १४) । 
पृथिवी का ऊमरथदेश (जरो कृपि नदीं हो सकती), बड़ी वदी दरं „ वजड भूम्रदेश, श्चादि पार्थिवप्रदेश 
निच ति दे प्रतीक है । श्वान-फाक-गृद्ध-श्ादि शशभ पाणी इसी के भ्रतीक है । रिक्तवट-छाणा- 
दिा-्रादि इसी के प्रतीक द 1 उप्णीशगूल्य मस्तक, मलय शरीर, जीसीवस्त्ादि इसी के भतीक ६ । 
निप्कपत. पिशाच-~राकसाटि-निवन्धन सम्प मलीमसभाव ' निक्त के ही प्रतीक ह~ 
पाप्मा वै निच्छतिः' (शन ५।२।१।१। ) । टन श्राम्नायप्रमाणाभिरमिविष्टो को मन्तुष्ट होना दी 
ष्याहिण इस निशं तिस्वस्पानिध्य ते । 
पिश्राचादि-रतम्बान्त मप्त मलीमस श्रावृवर्गः की सप्त मलीमस सवसय फी प्रतीक निष ति- 
लघ्णा ( दसिद्रा-ग्येषठा-मूलावुगता-धृमावती-श्चलच्मीभावापन्ना ) विधवा नारी (मैल्लीगोरणी) के 
रगमिक श्माम्नायप्रामास्य के सम्बन्ध मे निकरं तिचरु-यागानुगता पुत्रा परिषृ्ती का स्वरूप ॒विश्ले- 
पण किया गया । श्रव प्रण्न उपस्थित दुमा ब्रष्यादि मदप्याम्त सप्त साल्वक श्रादरवगं की सप्त सन्तत- 
भावापन्ना न्यस की प्रतीकभूता सधथा नारी (जली गोरणी) के तैगमिक श्ाम्नाय प्रामाख्य के 
सम्बन्ध में । पतिपुत्रयु्ता मधवा-सभाग्यवती पीरा पत्नी षी इन श्राम्नाय का श्राधार &ै: । चिहभ्रतीक- 
रूप से दरिद्रा की प्रतिद्न्ढिनी ल्मी, नक्त प्रतीफकल्प से ग्येष्ठा नपत्र की प्रति्न्दिनी रोहिणी, 
तन्त्रातुगता धूमावती कौ भ्रतिदरन्दिनी कमला, एन सव मङ्गलमार्वो की भ्रतीफमूता नारी-सधवानारी 
वाम्तय म सतत्वमानापन्ना सप्त स्वसार फी प्रतीक वन रदी दै, जो पैत्रसगः से सर्वात्मना समतुक्लित 
ह । लदय यनाषटण निम्न लिग्वित श्वान वचनों को एस श्राम्नाय-प्रामाएय कै समन ॐ लिण- 
(१) श्रिया वा एतद्र पं-यत्‌ प्यः (नं ३।६। ४1५ । 
(‰) श्रीधर मोम; (गत ४५।६।५।६1) 
(२) गृहा व परत्य प्रतिष्ठा (शत ३1 ३। १। १०) 
(%) गृहाणां हि पितर दते ( शत° २।६।१।४२। ) 
(३) श्रन्तभाजो व परयः ( कौ° १६।५। ) । 
(‰) श्रन्तभाजो व पितरः ( कौर १६।८। ) । 
श्व क्रमभ्राण छरुमारः से मम्यन्थित श्राम्नाय-प्रामाण्य का भी मैगमिक समथेन प्राप्त फर 


लीजिण । सधयापत्नी, विधवानारी) फमारः, तीनों इस रात्निजागरणानुगत श्रीपपातिकं पितरः फे प्रतीके 
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वनते हुए मोजनवस्त्रादि द्वारा सम्मान्य ह, यदह कदा जा चुक्रा दै । उभवविधं ' स्वयो जंदो'उभयवि 
स्वसूवर्म की श्राम्नायानुमोदिता प्रतीक दै, वरहो उभयविध धार्म क। प्रतीक माना गया है पीरिवारिक 
अविवाहित छमार ( घर का केवारा लड़का ) । इसलिए कि चतुद शविधं भूतसगीत्मरक श्राट्बग हद्रात्मक 
हे । एव रुद्रमाव की स्तात्‌ प्रतिमा मानी गई है मरः । वालक जैसे के तुष -कणे रु दै, तथैव 
रुद्र भी । तभी तो यज्ज॑सदिता मे इसके लिए उभयतो नमस्कार" विदित हत्या हैः । अग्निचयनविदया 
म जदो भरजासर्ग का खरूप प्रतिपादित हृत्रा है, वो रुद्ररूप से ही उत्यन्न शिशु का स्वरूपविश्लेपश 
हृ है ( देखिए-शत० ६।१।१। प्रथमन्रह्मण ) । इमी श्राधार पर रद्र का नवमरूपात्मक कुमार “सदरपुर 
माना गया द ( ऋक्‌ स ५।२।१।) । षयदरोदीत्‌ः -तुस्मात्‌-स इमारः-रद्ः' ( शत० ६।१।३।८ १०1) 
भ्रति स्पष्ट ही कुमार का सुद्रत्ल प्रमाणित कर रदी"हे १ नक्तो मे सद्र का प्रतीक कत्तिका नकच्त्र है 
जिसके षदूतारका “षटृक्रमारः कदलाए है ! ऋतु मेँ पड््तुसमष्टि रुद्र का प्रतीक है । अतएव पद्‌ 
ऋतु समि को पट्‌कृमार' माना गया है-( महामारत-श्ादिपव-३। {४८ ) । (तानीमानि भूतान- 


( प्डऋतवः ) च भूतानाश्च पतिः (रुद्रः) सम्वत्सरे उपसि रेतोऽसिश्चत्‌ । स सम्वत्सरे मारो 
ऽजायत । सोऽरोदीत्‌ । तस्मात्‌-रुदरः ( इमारः )"! (शत ६।१।३।१०) सथ दै । रुदर पिद्सभणष्टि 
हप ( चतुद शविधपिदरमग॑समणष्टिरूप ) है, > पितर षड्चऋछतुरूप है, मनोमय &ै, सोमप्रधान हैः । कुमारः 
इन सत पैतरसर्गो का समण्स्यात्मक प्रतीक दै । अतएव इसे प्रतीकविधा से सम्मानित करना श्ाम्नाया- 
डमोदित बन रहा है । 


“चान्द्ररुदरात्मक चतुद शबिध «तसगं श्राद्वर्ग दै, ततपल्नियो साम्राननी हे, तत्‌-अवान्तर प्राण- 
शक्तियो १४ मागें मे विभक्त है, श्नौर ये शवसा" ( विने ) है इस श्रावृभगिनी-सम्बन्ध से स्था 
विस्पष्टरूप से नैगमिक मूल अभी तक समुपस्थित नहीं कर सके हम । करते भी कदं से, जव कि यह 
केवल हमारे श्रद्धान का क्ततर है । मान्यता ही तो है ठेसी हमारी । किन्तु श्रद्धशूल्य श्चमिनिविष्ट तो 
एसी न्धः मान्यताश्रौं के समर्थक नदी बन सकते । बस्तुगत्यातु पि्कम्मं लोकाठुवन्ध मान्यतानुगामी 
सात्निजागरणात्मक-मद्ासङ्गीतान्मक ( लोकगीतात्मक ) वनतां ह्या न श्रोत्र रखता, न चन्त रखतो । न 
दम इस अन्धश्दधक्तेत्र मे ( पिदृश्रद्धकेत्र मे ) ङु तकर वितक सुनना चाहते, न फेसी व्याख्यात्मिका 
बुद्धिदष्डि का ही ्रलुगमन करमा चाहते । यही नहीं, हमे तो इस दिशा मे साभिनितरेश यह्‌ मान्यता 
अभिव्यक्त करने मेँ भी पनी श्द्धा-किवा चन्धश्रद्धा को गौरवान्वित ही अनुभूत कर रदे है कि, जैसे 





~~~ १. 


५ पृडुवा ऋतवः पितरः ( शत” ६।४३। )- (मनः पितरः! ( शत १४।४।३।१३ )- 
सोमभ्रयाजा हि पितरः" ( ते त्रा १।६।६।५ ) 'पितृदेवत्यो हि सोमः" ( शत० २।४।२।१२ )- 
यदुरुद्रथनद्रमास्तेन' ( को ६।५ ) स्तस्मात्‌ स मारो रुद्रः" ( शत० ६।१।३।१०। ) इत्याद । ' 
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घ्मह, वमे ही हमारे पितर ह । यदि मरि फान-श्नौल नहीं, टम यद्रि विर्‌ श्चीर श्रन्ध द, तो 
मारे पितर भी तथाविध टी होगे । रात्रिजागरणात्मक ग्रह भौतिक पिककम्मं॑ शरीरातुवन्धग्रधान रै । 
यो मनोऽनुवत्तिनी श्रोत्रन्दिय, तथा चनतुरिन्दरिय मे श्रतुगत श्ति-दण्टि का ममविश करना सदन मूल- 
स्वरूप का विरोध द्वी करना ह । त्रे श्रा्जोय, उन्द म दृप्त करे, इससे मारा मन भर जाय, चस 
भूतनिवन्धना पिदकर्म्मतिकन्तैज्यता यही समाप्त द । श्यरवन्तः-पश्यन्त. भावानुगता वुद्धिगम्य व्यास्या 
फा प्रवेश इम पिदश्द्धाच्ेच मेँ एकान्तत वभ्यै उपेक्षणीय ही माना जायगा । तभी तो मद्टासङ्खीत की भाषा 
मे-भोमियाजी र्मोधा छाने दीखोजी, बहरा छाने दीखोजी (दे मोम पाविव पितरो ! हम उपा- 
स्यात्न केक्लिनो श्राप भी हमरो भोति श्रुति-रष्ि से कोई सम्बन्ध न रग्वते हषं केवल श्रद्धाके ही 
श्रयुगामी ह ) यष भात्र श्यभिव्यकत द्या है, जिसकी मीमांसा तत्रै पष्ठ महासङ्गीत की पाचिनम्पृति कैः 
्रयान्तर विकल्पीर्मक मासद्धीत म समन्वित होगी । 

, कन्तु श्राप ता-ध्यक्तएवन्तः कर्णवन्तः सखायः, जो £ । श्राप तो मुनना भी चाह्दगे, सुन 
कर देन्यना भी चाद्ँगे । तदन्तर भी श्रद्धत्ते से श्राप श्रभिनिवेशाचुप्रह से सर्वश्रा वदिष्छृत दी स्दने । 
सुन लेगे, देख लेग, समम भी लगे, श्रपने छन्तःकरण भे । किन्तु स्था घातक~नितान्त कल्पित- 
व्यक्तिमितिष्ठा के व्यामो्टनसे नतो फुट मनिगे द, श्रोरन कृच करेगे ीं। श्रतु ष्स दशाम भी 
छा न रम्बते ट हम तो पना कन्तैत्यपालन कर ष्टी केते द । प्राप~थेच्छसि, तथा इर | 


फथनमात्र ऋ लिण “प्रनण्यन्तः कणंयन्त.' भक्त, घोपणामात्र के लि वेदानुगामी, परमता- 
रणामात्र के लित यतपथानुमारी उन श्रभिनिविष्ट निगमभक्ता का ध्यान इम दिशा भे हम प्रवप्रति- 
सात 'मदाहविय्यगात्मक काम्ययाग के कुद णक प्रासद्धिक विशेष स्थला की श्रोर श्राकर्पित करदेनादीं 
पर्य्या मान रे द्र । जो सथाम में शवशसीर का परित्याग कर प्रोतमाव (्रेतयोनि-भामयोनि) में 
परिणत ष्टो गण ह, तरे टी "पितर" महाहव्िर््वाग मे सगरृहीत ह ( शत० २।५।६।?।)। इस मह्‌ 
दविर्यागाद्गभृत टम प्रौ तपिवृयजनकम्मं॑[्नम्यकर्म] से ग्रजनफर्ता के चृशशधम्मं से, श्रधवा तो 
प्रत्या मारे जारूर-मरकफ़र प्रं तपितर "वनतं दण एने उलयीडित किया करते ह, बह क्ततिपूर्नि टो जाती 
ट यी ष्म कम्य पिदरम्म का फन द (शात २।५।६।३।)। इम उदटेश्यकी सिद्धि के लिण 
ट्म कम्म भँ (न्नाम) सोमपे, नामक पित्रो कैः लिण डतु के सम्बन्ध से (तथा पदुपिव्परम्पराके 
पर श्रनुशाय क सम्बन्ध से) "पटुकयालपुरोड।श' फा निर्वाप हो रा हे । धर्हिपनः नामक श्रननपितरो के लिग 
श्रायः पिने दृण श्वानः क्रा सम्पादन होता है । ण्वं श््रग्निप्वात्ता' नामक श्रन्नपितरो के लिए नूतनप्रसता 
(त्रधम्रसूना प्लून) (निवानीः गी के दुग्ध मे मकृटुपमयित प़शलाका से सम्पन्न 'मन्थ!-~ द्रव्य 


~~ इम ममन्थ शच्ट क उतिद्ास मै पुरणषुरुपदारा ( भगवान व्यास ) प्रतिपाद्रिति ससमुद्र 
मन्वनःधथः रहस्यवृणं मृषि -दतिद्टाम' गर्भीमूत है । समुद्रमन्थन से उत्पन्न चतुर्दा र्ना मँ से 
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सम्पन्न किया ज्ञाता है । जिन पितरो को (शव्द के समय) रद्रभूत्ति भमशा' नामकं क्रव्यादाग्नि स्वाद 
पूर्वक अपना अनन वनाता है, बे अन्नपितर ही “अग्निष्वात्ता कहलाए है । यदी इन पितरो का स्वरूप- 
परिय है (शत० २।६। १।४, ५, ६, ७, ८,) ! पित्र श्चपने सदन सौम्यरूप से ( सोमधम्मं से) 
दक्तिण्िशा का दी अनुगमन किया करते है । अतण्व पट्कपालोपधानकम्मे दर्तिशदिगलुगतः हौ किया 
जाता दै । ये प्रोतपितर है, मत्यै है, सतयसय द । सोम उत्तरदिशा से दक्तिणएदिशा की श्रोर यया 
करता है । अतएव (नोदीचीनशिराः शयीत" इत्यादि सूप से श्ृति ने उत्तरदिशा की शरोर मस्तक रख 
कर शयन करना सर्वथा निपिद्ध माना & । ये प्र पितर अमय्योदित दहै, सवथा ऋतभावापन् है, अ्रत- 
एव इन फी निशित दिशा-पूै-पर्चिमादि नदीं है । अपितु) अवान्तर दिशार-इतस्तत के कोण-दीं इन 
का विचरण प्रदेश है । अत इनके लि अवान्तर दिशां को टी सीमा वनाया जाता है 1 इत्यादि 
भरकारों से अन्त मँ पटूनमस्कारपूवैक यदं मादविय्यांगाज्गमूर कम्य पितृकम्मं समान होता है (नाद्यण- 
गोष प्रकरण २।६।१। ह 


` च्छ रह्म से आगे के षठ ध्याय के द्वितीय ब्राह्मण मे ^रुद्रयागात्मक' काम्यक्रम्मं का 
विधान हा है, जो पिद्क्म का च्गभूत माना गया है । उतन्न-च्वुत्पन्न पारिवारिक प्रजा इस पिद्‌- 
कम्म से पित-अथिष्ठाता सद्र के कारण उतीडित न वन जाय, इस काम्यभाव की ससिद्धिके लिए दी 
रुद्रयाग िहित हुता है । इसी के सम्बन्ध मेँ प्रक्रान्त महाहविर्यागालुत्रन्धी पि्कम्माज्ध भूत रुद्रयाग की 
इतिकत्तेन्यता वतलाती हई श्र ति कहती है कि--“रद्रयाग से यजमानप्रजञा अनमीवा (शरीरगोपरदित), 
एव श्रकरिल्विष (मनोदोषरदित) वनं नाती है । जिन श्रमख्यरात रुद्रौ का ~ संख्याताः सहस्रणि 
ये रद्रा अधिभुम्याम्‌ (यज स) इत्यादि असख्य-रस्यानुगतिपूवैक उपवणोन शाता है, यह असख्य 
भाव रुर के मदिमारूप ह । मूलर्प तो दर का एक ही है, जैसा कि-एको रो न द्वितीयाय तस्थुः! 
इत्याटि मन्तश्रुति से सष है । अतएव रुद्र के िण एकपालपुरोडाश' का ही निर्वाप होता है । 


मी 
म 


चन्द्रमाः भी अपना णक विशेषस्थान रसता है । “चन्द्रम? उस अ्ेव-पाथिव-अगिप्राणप्रधान सयुदर 
के मन्थन से उलन्न आत्रेय सोम का वह्‌ पिण्ड है, जिसे हम इस पयोरूम ८ दुग्धरूप ) असव का 
नवनीतः ( मक्वन ) कह सकते द । मन्थनादुलन्न होने से ही चन्द्रमा नव्न,त समतुलित वनता हरा 
मन्थः दै, सिसे परोचप्रिय देवताश की परोक्तमाषा मे मन्थी" कहा गया है, जैसा कि, श्वन्द्रमा वैँ 
मन्थी ( शत ४। ।।१। ) इत्याद श्रुति से अमाणित है । चान््रसोम “मन्थ, है, इधर भ्र तपितर 
पार्थिव अ्रणैवसयुद्रात्मक पार्थिव अन्तरित मँ विचरण करते हुए चन्द्रसोममय ही है । प्रतएव गोरूप- 
धरा प्रथिवी की प्रतीकभूता निवानी' गाय के दुग्ध से मन्थनपरक्रिया दैः द्रा निम्ित नबनीतरूप द्रव्य 
मी (न्थ दही कहलाग है । 


ऋणमोचनोपायोपनिषन 


सद्र श्नागनेय तत्त्व है । रग्नि द्र्निण से चल कर उक्तर भँ प्रतिष्ठित होता दै । अतण यहु पुरोडाशद्रव्य 
उत्तर भागम दी रक्खा जाता है । इस द्रज्य का भ्रबान चतुष्पथ (चौरष्े) मे होता दै । एतद्र वाऽस्य 
जान्धत प्रज्ञातमव्रसरानं यच्चतुप्पथम्‌” सुप से ) चतुप्पथकेन्द्र सुद्र का विश्रामात्मकं अवसान स्थान 
ह 1 उसलिए यह्‌ कर्म चतुष्पथ मे दी होता है ४ । स्राहति-पदान के मन्त्र पर ध्यान दीजिये 


. म जुद्ोति - एष ते रद्रभागः सह सस्रा अ्रभ्थिकया तं जुपस!-1 मन्त्रन्याख्या करती ह 
नामणश्ुति कती दे--शम्विका इ वै नामास्य खता । तया श्रस्यैप सहभागः । तचदस्यैप 
स्रया सहभागः, तस्माद न्यथकानामि"" | समन्वय कीजिये इस सैगमिक व्याख्या का । खर 
श्रानेय तत्तव, किन्तु चनद्रसहयोग से श्रम्वा' युक । न्द्रमा श्रष्लन्तरा सुपर्णो धावते दिवि! इत्यादि 
मन्रवखेनानुसार, ण्व (तरणिकिरणसङ्खदेष पानीयपिरडः, दिनकरदिरि चञ्चच्चन्द्रिकाभिर्चकास्ते 
इत्यादि नच्य शच्वःचीन ज्योति सिद्वान्तातुनार चन्दना श्चरामग्र श्रणैपमयु्र में द्यी तो धिचक्षणस्पसे 
विचरण करता दै. एव यह स्वय भी च्रषोमय (सोमभय-भागव) पिण्ड दी है । यष्ट चान्द्र-श्राप्य-शक्ति 
ही चम्बा, किवा "यन्विकराः है, जिसे सोमभाव फे कारण तरीः भी कदा जा सकता है, जैसा कि 
श्री वंसोमः'” ( शतः ४ ८।२।६ )---“भिया सिय समदधात्‌" ( गोपथन्र० १७ १।३४।) इत्यादि 
श्रुतिं से प्रमाणित दै । चान्द्रसद्रसदवासिनी यद्‌ अम्विकाशक्ति(श्मापोमयीशक्ति) चन्द्रकन्या है,रद्र स्वयं 
विवर्तं (महिमा) भाव से चन्द्रपितर के पुत्र ह । पुत्ररुदर, कन्या श्रम्विक्रा, दोनों राद्-स्वसा (मारई-वदिन) 
सहचारी द । श्रताण्व ्रम्विकास्त्ी (कन्या) युक रुदर को (यम्बकः कदा जम्ता है, जो कि (छयम्वकः श्छ 
परोक्लमापा मे-श्रयम्वकं यजामहै सुगन्धि पतिदेधनमू इत्यादि स्प से-म्व ङ़ः नाम से प्रसिद्र दहै। 
यही मन्त महामू्युञ्ञयविधि का मूलाधार माना गया है । स्पष्ट दी यदहो श्राकर~श्रम्िका ह पै नमा- 
म्य समा! रूप से ग्द्रात्मर चतुद शविध भास, ण्व च्भ्विकात्मक ८ शचरपुशक्तिरूप ) चतुदश ही 
स्ममरसर्ग की सगमिकना उदूधोपपूरवैफ प्रमाणित हो जाती दै । 


श्न्यरन इमी सम्बन्व मेँ प्रामद्धिक समन्यय्, जिसका श्चनुपढ् मे ही प्रप्िपाय मदयासङ्गीत के 
तच्त्यममन्थय मैं उपयोग हाने वाला है । चतुप्मव में आहति देने के ्नन्तर जो शोप वच रहता दहै, 
उसे श्राचु्तरः (मूयफविल) में प्रजनिप्त कर दिया जाता ह उम मन्त्रोचारण के माथ कि- एप्‌ ते सद्रभाग- 
प्राघुस्ते पशुः उति । यद मोधभाग उन देवता (रुद्र) का उच्छिष्ट दहै, जो मदारक दै । यदि श्चन्य 
पशु से सा ज्ये तो, उनक्रा सदार हो जायगा । श्रतएव इस सदीरक द्रव्य को श्नाखुः के दी अनुगत 
यनाया जाता दै, जो श्राधुपराणी ( मृपफ़ ) श्रपनी वजन्नसमा दन्तावली से सदारक वनते हए भूतसगं के 
चिधातकर ददी माने ग ह । क्या श्राखु ( मूषक ) सद्रकाष्शु दह? 


जि मानः मा 


% रद्रसहचाशौ नेत्रपाल-मेरय श्रादि का स्मातेवलिविधान चतुष्पथस्थान म विदित है, 
जिसका मृल भी यही नैँगसिक श्राम्नाय हं । 


२१६ 


६ 


श्रादविन्ञान 


श्रान्तस्य मूलरद्र क तृलरुपात्मक ११ धिव्तं हो जते ददै, जिसकां कारण ट पएकाद्शात्तर 
त्रिष्टुपछन्द, जो अन्तरित का छन्द माना ग्रा है । इनमें प्रथम मूलस्थ रुद्र गणपति" है, अन्तिम 
उपसदहारस्थानीय रद्र भहाधीर' है । जिनकी दप्ति ऊ लिए धम्म॑यागः नामक श्रवग्येयाग' किया जाता 
है, जिसे महाबीरयाग भी कहा गया है । भ्रवरग्यसम्बन्ध से जिसे श्चिल्लशीर्पयागः भी माना गया है 1 
सभ्रसिद्ध पौराणिक हयम्रीवाख्यान का तास्विक रहस्य इस दिन्नशीपैयागरहस्य पर दी _पवलम्वित द । 
भगवान्‌ मारुति ८ हनूमान ) इसी रुद्रातमक मदावीर के अंशावतार हे । श्तण्व इन्द नगमिक मदावीरा- 
तक रुदर का लौकिके प्रतीक मान लिया गया है, लोगानुगतां महासगीतनिवन्धना रात्रिजागरणरूपा 
पिद्कम्म॑परम्परा मेँ । मूल गणपतिरुद्र इस लोकमान्यता मेँ भूगभानुवन्ध से भीमः पितर है, महावीर 
लोकमान्यता मै वालाजीपितरः है । भोमिथाजी, खोर बालाजी, दोनों भौ मद्भलगीता क ढारा इसी 
च्राम्नायाधारपर उपस्तुत हृए है 1 


# तीरान्नभोजनद्रभ्य-श्वेतवस््र-पीतवस्र-सुगन्धितद्रग्य-दीप-श्रादि सामम्री-सम्भारपर्वक 
रात्रिजागरण के दारा तथाकथित- निगमाम्नायानुमोित भौम-पाथिव-श्नौपपातिक पिते के ( पिशाचारि 
म्तम्बन्ति मप्तक के ) आक्रमण से परिवार सन्त्राण के लिए, एव रह्मारि-मानवान्त सप्तक के श्रनुग्रह्‌ 
से परिवार को सयुक्त करने क लिए ही कुलदेवि्ों के ह्रां महदासर्गीतात्मक महामन्त्रात्मक सामगान 
के माध्यम से लोकड़लचिरालुबन्धी पिदपूजनकर्म विदित हृश्मा है, जिसक्री पावनगाथा का संम्मरण॒ 
हमा है इस भावुक को उन देविय के महासमीतश्चवण के श्राधार पर ही । 

यह है उस ॒मपितरपरिवार' का सक्निप्त नैगमिक म्यरूम परिचय, जिसके श्राधार पर ऊुल- 
देवियों के महासङ्गीत ( लोकगीत ) भ अपनी उन की भाषा मे उनकी प्रातिसिक मान्यता कै श्ाधार 
पर पितरपरिवारानुवन्धी पारिवारिक मा का नामकरण हा ह । पार्थिव भेत भौमपितरो का श्राधार- 
भूत पार्थिव धरातल का प्रतीक (जिस पर पाथिव पितर प्रतिष्ठित रदते है)- षप" (लकी का पाटा) 
दै । इमी आधार पर ग्रह कमे उनकी मापा मे वितरं को पाटे डाय हे स्प से प्रसिद्ध हर 
है । स्यूत श्वेतवस््र पितरों के च्ान््रश्वेतसूप के प्रतीक ह, जिन्हे पटे पर भावना से श्राहत भौम पितरों 
के नेदानिक वस्र माने गये है । इन श्वेत वस्त्र से रात्रिजागरण के अनन्तर प।रिवारिके श्विघाहित 
% (१)-निवान्याये दग्धे सृदुपमथिते एकशलाकया मन्धो भवति ।' (शत २।६।२।६।) 

(२)-शौम्यं हि देषतथा वासः” तै° भ्रा" १।६।९।१९ ) । 

(र)-धत्पीत, तत्‌ पितृणाम्‌ (षद्नि° त्रा ४।१॥) । 

(४)- सुगन्धि पतिदेवनम्‌!--गन्धेन च पै सूपेण च गन्धर्वाप्सरसश्चरन्ति" 
--शत० ६।४।१।४। 





(स २२० 


ऋ्णमो चनोपायोपनिपतं 


छमार को सम्मानित किया जा है । चन्द्रवन्छिका शी सौम्य पितर प्राणी के गचेत वस्र ह । पवेतवश्वर 
चनद्रचन्दरि्रा के ही प्रतीक हे। पितरों का श्रपना शारीरिक भौतिक स्वरूप ^रस्त-पीतः, इन वर्णो मे 
विभक्त माना गया हे 1 पिृशरीर क प्रारम्भिकसप "रक्त" ( लाल ) है, फलायुवन्धी श्चन्तिम रूप शीतः 
है, शरीर इस मवन्ध मँ लोकानुगव धैवादिक मादधल्िक कम की मध्यस्थता श्चलुगमनीय द । विवाह मेँ 
परियां ( विवाहा ) यज्ञमण्डप ( विगादमखडय ) मे शसक नियत स्थान पर श्रासीन कन्या %वेत 
वस्र धारण कवि रहती , जो इसी श्चवमर्‌ के लि इसे पने मादर्राता ( मातुल-मामा ) से कला 
स्तायपरम्परा ने प्रप्न द्रा है । 


तण्व य श्वेवटु्रल (९) वधूदुकरूलः नाम से प्रसिद्ध होता हृश्ना प्राम्तीयमापा मँ 
'मामासधरल' कलाया है । माल ही श्रपनी सगिनी ( कन्या की माता ) क परिणकाल की स्पृति का 
भरनी वरना हा श्चपनी इम भगिनीकन्या ( भागिनेया-भानजी ) को वधृनुक्रूल प्रान क्ता हा 
महल आयी दाम्पत्य ग्न मानो लोकणिक्तण ही प्रदान करता हृश्रा कल्या को विवषटमस्टप मै समासीन 
करत! है (२) । मोमदारा गन्वर्वगृहीता, गन्धच्चैदरारा श्र्निगृ्ीता कन्या चश्निद्रारा श्रनि (यन्नाभि) मादी 
भं मानवपति क चरण करने क लिण विवाहमरुडप मे समासीन कन्या (3) श्राज शुक्लचन्द्रात्मक 
सोममात्र की प्रतीफ़ ई (विवाह से पृ पू) श्रभि का वं रवर्णापि्ठाता मह्गलम्रद से सम्बन्धित सः 
दी माना मया | पुरुप ( भावी परति ) श्राग्नेय वनता श्रा रफवणे का प्रतीक ट । विवाद से पूव 
श्रभी वन्या कन्या दै, वधू नदीं । माप्तपदीन-कम्मं ( मात फरो ) के नन्तर्‌ द कन्यावेर की सवीत्मना 
वध नती ह मुमद्नली (४) बनती है । श्रतण्व ततप इसे पवेतवस्त्रथारिणी-सवेमाज्नलिकः-वेषमूपा- 
श्रलक्कार-वर्थिता कन्यार्प से ही यो श्रामीन वनाया जाता दै । ये सव सीभाग्यपरिमरह तो इसे प्राप्त 
हि श्चपने भावी पति से । दानकत्तां मातापिता केवल भमदजभावापन्ना शवेतवस्रा कन्या को घर फे 


(१) विग्रहः पूप्-श्यश्रीगा तृवि स्याती पापयाष्वा | 
पिरयो वाससा म्बमद्गमभिभित्सते'। ( ऋक. म” १०५५।३० 21 
र 
(२) दरा्तिप्त्य श्राम्नाय में श्रशरार्धोयादक मादुल-मागिनेया ( मामा-भानजी ) का ्रतिक्षमरदत्य 
नदूरदस्यवेनाश्नौ मे ही जात्य द । 

(३) मोमो ददद गन्धर्वाय गन्धो दददग्नये । 

रथिय पूनर्वादाटम््मयमथो दमाम्‌ ॥ ( ऋ स० १०।०५।५१।१। 
(४) सुमद्धलीगयं वभररिमां समत ध्यत । | 

मौमाग्यमस्ने दा याथास्तं वि पत न । ( ऋक सं° १००५५३३ १ ।. 


२२१ 


७४ 


#१ 


1 न 


+ 
५ # 4 


श्राद्धविज्ञान 


सम्मुख सुषस्थित कर स्वसन्त्वनिवृत्तिपूेक परसवत्त्स्थापनकम्ममक कन्यादानकम्मे स श्रपने उत्तर- 
दायित्व से युक्त हो जाते है । यदी ^वेतवस््रः चान्द्र सौम्य पितरों का कन्यामावात्मक प्रारम्भिक प्रतीक 
दै, जिसके लिए पिदरपट्पर आरम्भ स्थानीय भ्वेतवस्त्र टी विद्ाया जाता द । कन्या-चराजुगत यह्‌ 
सम्प दाम्पत्यरहस्य “ऋगवेदीयकर्िपयसूक्तविज्ञानोपनिपत्‌! नामक स्वतन्त्न्यन्तयत शुच्यासािः 
्रीसक्तगरजञानोपनिषत्‌' ( ऋकूसदिता १० मण्डल, ८५ सूक्त ) मेँ विस्तार से प्रतिपादित द| विशेष 
जिज्ञासु को बही ग्रन्थ देखना चाण । प्रकृत मेँ केवले पिठ्कम्मंनिवन्धना वस््रमीमाना ही हमारा 
मुख्य लकय है । 
पट्रसनात्मक श्रादिग्रतिष्ठारूप श्वेतवस्तर वधूदुक्रल का प्रतीक वनता हृता चन्द्रचन्दरिकार्ूपा साम्या 
कन्या से सम्बन्धित भावो परिणयानुगत प्रजातन्तुवितानारमक मृलेपिततर का प्रतोक दै 1 श्वेतवस्त्रधारिणी 
कन्या विवाहमणरुडप मे समासीन हई । विधिपूर्वैक इस श्रसमानापेगोत्रजा कन्या के साथ चिधिप्रवेक 
वर के साथ साप्तपदीन सम्बन्ध स्थापित ह्या । इस से यदह कन्याभाव से स्नीभाव मं परिणत होती 
हुई पिवृह से श्वसुरग्रह की यिष्ठात्री वन.गई (१) । लोकाचार-प द्रति के श्रनुमार इम विवादकम्मे 
के सम्पन्न दोते ही वरगरृह की ज्ये्-कनिए इलंनारियो कन्याग्रह मेँ अ जातीं ह, एव पने साथ लाय 
हृए सौमाग्यसाधक वस्त्र-च्रामूपणादि से मदासद्गीतपूैक इस वधू को इन सम्प्रणं माङ्गलिक-संभाम्य- 
परिग्रहो से सयुक्त कर इसे सुमद्धली" वना देतीं ह । यद श्चागत वस्व सवथा रक्ट' (लाल-लालमाडी, 
जिसे लोकमापा मेँ फरो की साडी, कटा गया है) वनता हृश्रा रक्तव्णत्मक मद्लग्रदसमन्वित श्याग्नेय 
पुरुपपति के साथ होने वाले दाम्पत्यभाव का दी प्रकीक दै (२)। यही दाम्पत्यमावारम्भक पितरा क मध्य 
स्थिति से सम्बन्ध रखने बाला रक्तवस्त्रारमक द्वितीय प्रतीक ह । 
वधू सम्मान श्वसुरगृह मे आ जाती हे ' कालान्तर में पत्यलगत दान्पत्यभाव से पत्नी 
सत्त्वानुगता (गमैवती) वनती है । यथाममय "एवयामरन' के श्नुप्रह्‌ से गोऽवद्ध क पुत्र को जन्म देती है, 


(१) सभ्राज्ी श्वसुरं भव सम्राक्षी शश्रवां भव । 

ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी ्रधि देधृषु ॥ (ऋकूमः १० । ८४ । ८5 1 )। 

हे वधू । सुसर-मास-ननद-देवर-सव के लिए तुम सम्मान्या वनो । 
(र)-उस श्रवसर पर महासङ्गीत की भाषां जो भाव व्यक्त हृश्चा ह, बह बड़ा ही चमद्छरत 
ह । मङ्गलगान करतीं हहं देषिर्यो पितरों से यह कामना करती हे कि-"“क लाडली को चीर वध- 
स्यो राईवर को सेवरो । बधञ्यो वध्यो दो लाडा गोत तुद्मारो० इत्यादि का तात्पय्यै सष है । कन्या 
का चीर (सौमाग्यम्रतीकरूपा लालसाड़ी) सदा श्र्‌णुण रदे, वर का सेवरा (कुलग्रतिष्ठा) सदा सुरक्षित 
रे । हे बर । वु्यारी गोत्रद्धि हो (इस धू के साथ होने बले दाम्पत्यभाव से)- गोत्रं नोऽभि 
न्ताम्‌! (आम्नायवधन) श्रधज्यो गोत तुदयारा' अक्तरश. आम्नाय बचन का श्रतुबाद हशर । ` 
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ऋणमाोचनापायोपनिषत्‌ 


र व ह सौभान्य नफल माना जाता द , जिस ॐ भामाणिकता क लिण पोडश म्मा. 
संस्कारा मं भरमिद्ध सीमन्तसस्कारः की शरोर ही पाठकों का ध्यान श्चाकपित क्रिया जायगा (६) । 
सीमन्तिनी फा श्रयं है केशापाशविन्यासिनी' । जिस सीमन्तभाव शो प्रान्तीय आपा में मोगः कदा गया 
ह, जिम भें मामान्य-डट छम भरा जाता दै, मस्तकस्य पे गुच्छ के शिसेभागानुगत बह दिणोत्तरपाव 
का मध्यन्थर भाग हो (नीमन्तम्रदेश' हे, जिसके श्राधार पर ही देराद्वयविभाजि 6 मध्ये से सयुक्त 
विमाजक ग्रे भी प्मीमान्त अदेश क्ठलागरा द । पोडग गृद्धां मे इल केशपारविन्यासात्मक सीम- 
ननगदद्वार का सामाग्य की श्रपेन्ना से ण्क महत््वपृणं स्थान माना गया । गर्माठम मास में मादद्रग्य से 
न्ेम्थ शिग्र य पर्ेन्त गायत्रानुपन्यी श्रषलराययव इन्द्रिय न प्रबलवेग से मचार करने लगता है । 
दस श्रयम्धा मै यद्वि सन्तति टो गर्ह, तो बह जीवित नष्ट र्ट सकती । यदि सन्तति जीवित रद गहै, तो 
माना फी अन्यु चिचत ष । यदि मददूभाग्य से दोनो ष्टी जीपित रह गण, तो यद्‌ च्र्ममासप्रसृतता 
टनदरपिषि नेप्रधाना सन्तति महाभाग्यणालिनी भ्रमासित हती है, जो सर्वथा श्रपवाद्रत्मकन्ेत्र ही है। 
नियमत ठोर्नो मेने षक का निधन निश्चित दै, शरीर यष्ट श्चागद्धय प्रधमसन्तान से ष्टी सम्बन्धित दै । 
हम भय से सन्त्राणा करन के लिण टी सीमन्तमगकार' विष्टित ह्या है. 1 देवभावप्रथान इन्द्रविदयून्‌ के 
विमोदनपूर्वक एसे उपशान्त करने ॐ लि त्रष्यागलली (सेद्ट का गल)-वीरतरशक्र-सच् श्रारि श्रासुर 
मायप्रधान भुतमाण्यम स मन्त्पृर्व यीणावादन होति दू अर्ता पोच भँ पत्नी के केशपाश को द्विधा 
विभ करता ६ , रीर ग्रही गृष्ठमूतरानुवन्धिनी सीमन्तमस्काराुगता इतिकर्मव्यता दै । (केशान्‌ दिधा 
करमपि भवाः-पारन्करणग्रृणनृच्र ) । टमी द्रिन से यष्ट सीमन्तिनी (मोगवाली) कटलाने लगती है । 
ध्मान फा भद्रः दमी दिन से ्रक्रन्त दाता दै, जो समाय्य का महान प्रतीक माना गया दे । 

रिया रने षर भ्नी का सीभाग्य लौफिक दै, केवल णरीराठेगत है, जिस का प्रतीक 
शरवम्तर" (फो फी लानमारी) । वास्तविकः सीभाग्य का उपक्रमक्राल भाना गया रै सीमन्तसस्कारकाल । 
गं मे पन्नी "जाग्र-गृदिली' शादि सम्मानित पदं से श्चमल्छत की जाती है । पुत्रो्पत्ति से परे पूरे 
पत्नी शरीर पनि , ठनो उपे्तणीय मानि जाते द । पति कर शुक्र मै महदरुप से श्रवरस्थित सापिर्ड्य- 
दद्यः प्रा्ान्मकः पितर एम पनिपस्नी ऋ दाम्पत्यमाव के फलस्वरूप पुत्रः उतज्नहो 
-जनि पर प्रजानन्नूधिनाने ध्यस्प म्वोददेश्य में सफल वनते हृष गर्ह उपरत धन जति हे, 
परनफन्य नि जान £, सीरहिरग्मयात्मक नाङन्वर्ग ऋ श्रधिरारी वन जति दै (२) लोकविजग 


(१)-४> श्रौनमम्कार, ४६ स्मान सशकार , सम्भूय द्विजातिमानव करो मुसस्कृत वनानि के लि 
्रानन्मा्यं त मस्फार विधित दण है , जिन का स्वरुप परिचय गीताविक्षानभाप्यभूमिकान्तगत शन्तः 
गक्रपर्तान्मर- "कम्म॑योगरहस्य' नामङ़ श, व्रिभागावुगत चतुथं खष्ड म द्प्राद। 


(२) पुत्रेण लोकाञ्जयति, पत्रणनन्त्यमरुते । 
प्रथ पुत्रस्य पत्रेण व्रधनस्याप्नोति विटपम्‌ ॥ ( स्छतिः 2 । 
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श्राद्धविन्ञान 


प्राप्त कर लेते. द्ै। इसी सीरदिरए्मयभाव का प्रतीक है सवन्त का पीतवस््र, जिस 
से पुत्रवती सीमन्तिनी को पुत्रजननमदहोसब के अवसर पर पिवृश्राणभ्रतीकभूत(११ ्रूपपूजन.के समय 
सम्मानित क्रिया जाता है । यदी पीतवस्् पितसों की श्रोर से ु्जनननिमिन्त महापारितोपिक इये 
भप्त हृत्रा है । यदी पीतवस्त्र लोकमापा में शीला! (विशेष भ्रकार्‌ का पीतवस्त्र-जिस राजपूताना की 
पत्रवती स्री अपना महामहनीय वस्त्र-श्रोढना-मानती है) नाम से प्रसिद्ध द) ण्सी मान्यता हैडइस 
पीतवसतर के सम्बन्ध मेँ श्मम्नायपरायण राजपत्तन प्रान्त में कि, पतिपुत्रवती वीरा संभाग्यवती ष्टी इसे 
त्पनापरिवान (ओढना) वना सङ़नी है (ओढ सकन) ह) । पतियुक्षा भी श्रत्रवती (जवतक पुत्रसन्तति 
न हो जाय) के लिए पीतवस्त्रथारण यहो की मान्यता में सर्वेधा ज्ये हं । 


निषप्कर्पत कन्यावस्थायुगत प्रथमस्थानीय श्यायःरभृत्त श्वेतवस्व (कन्यास), वधुस्थानीय 
पत्यतुरात दाम्पत्यभावाठ॒गत मध्यम स्थानीय रृक्तवस््र ( पत्नीस्त्र ), ण्व जायास्यानीय पृ्राठुगत 
दाम्पत्यफलानुगत दृतौयस्थानीय पीतयस् ८ पत्रवतीचस् ) भेद स श्याम्नायाञुमादित पथनुमार पिव्‌- 
प्राणपरम्परावुगति से सम्बन्धित प्रारम्भिक चनद्रच न््रकात्मक र्वेतवणं, मध्यस्थ श्रगन्यनुगत रक्तवश, 
अन्तस्थ सौर दिररुमयावुगत पीतवर्णं कमश तीनों की प्रतीकता का समर्थेन कर रह हे । श्वणएव 
रात्निजागरखात्मक पिदठ्‌-स्थापना मे श्वेतवस्त्र पटर पर विद्याया जाता इ. रक्त श्र पतवस्षट्र पर 
पिवृसम्मान के लिए रक्खा जावा हे । कदीं कीं श्वेत श्रौर रक्त दो का प्राधान्य दै । कदी कीं तीनों 
सग्रहीत ह । कही पिवध्वजास्प से सङ्गीतभापा मे शक-पीत'-गे का समह हरा दहै, ऊमा कि- 
"राती-(रक्त) पीली (पीत) धजा (ध्वजा) ए कंडवित्ला (लगाए भे) दरीचन्द्रजी (हरिधचन्द्रजी) 
मोकला ( युत घड़ी ) जी!” इत्यादि सङ्गीतभापा से स्पष्र दै । विपय विसटृत वनता जारदया दै । अतः 


श्नन्य सम्पूण आम्नायो की मान्यत्ता सदज श्रद्धा के भरति ममर्पित करते हण तालिकोद्धरग्‌ स्प से "पित्‌- 
परिवारः की यह पावनगाथा उपरत हयो रही दहै, जिसके मध्यम से रात्रिजागरणात्मक पितृकरम्मानुवन्धी 
महासङ्गीत के सम्त्रन्ध मे, उसकी पर्वभ्रतिनात पावनस्मृति के सम्बन्ध मेँ उुद्धं निवेदन करते हृष 
पनी शद्धा को दृढमूल वननि के जिए हम मनसा वाचा कर्मणा श्रातुर्‌ द । पयांप्त ह पिदृपरियार क, 
तथा तन्नि्न्यन रात्रिजागरणात्मक पार्थिव भौम पिदृकम्मं के सम्बन्ध मे 2दभक्त श्रमिनिविष्टो के 
परितोप के लिए पूेनिदिए नैगमिक प्रामास्यवादु । यदि इसके श्चावार पर '्थालीपुललकन्यायः 
क! मम्मं सममते हए उन्होने अ।म्नाय-निगमविरुद्र श्रपने अमिनिवेश ~ दुरःमरह ( टट्धर्म्मी) का 
परित्याग करते हुए उस प्कम्मं के सम्बन्ध मे अशत. भी श्रास्थानुगत श्रद्धा श्रभिव्यकत करने का 
नि सीम अनुग्रह्‌ करिया, ता चिज्ञासा अभिव्यक्त करने पर वेदाविरोधी तकवाद के माध्यमस दही महदा- 
सङ्गीतनिवन्धन ( लोकगीतानुगत ) इलस््रीह्यारा श्रनुष्ठित पिदकम्र की मान्यता से सम्बन्य रखने 
चलि अक्षर चक्र के नैगमिक्र आम्नायभ्रामास्य से उनक्रा अनुरञ्जन सम्भव बन सकेगा, निश्चित चन 
सकरगा । अ्रलमतिपल्लवितेनामिनिविष्टेपु वेढमक्तेपु । परिलेखद्यारा निरूपित पिवरपरिवार का सिहा- 
वलोकन करते हु» पिृकम्मलुवन्धी रािजागरणाचुवन्धी महासङ्गीत ( रातीजगा मे गाए जाने बालत 
लोकगीत ) की पावनस्पृति के श्राधार पर कतिपय स्मृत्यलुगत उदाहरण समुपस्थित किए जारदे है । 


म भनक 


(१) पिवरदेषत्यो बै कूपः, खातः" (शत० ३ । ६1 १। १३, ) । 


रर 


ऋरपमाचनोपायापनिभन्‌ 


॥ गरभाधान-पुसवन~जातकम्भ-नामकरणादि पोडश स्मार्त गृह्य ईव संस्कार-कर्म्मा से सस्व- 
न्धत माद्गलिके महोत्सवो पर छुकस्तरियो के द्वारा रात्रि मँ इत की च्रपनी मान्यता के श्रनुरप स्वस्व- 
डलावुगता ल्लदेवियों की माक्ती मे पूनि पिदपरिवारतालिकाभुकठ श्चीपपातिकं पाथिव रीद्र भौम 
शान्त धरोर पितरो को तुष्ट-तृप्त करने क लिए रात्रिजागर्ण होता ह) नियत शुद्ध परदेश मे काष्ट 
पह (पाटा) स्यापित छया जाता दै । दीपक प्रस्वलित किया जावा है । एवं अनुमानत" सत्रि के १०- 
११ मे 'पिवृकम्मेः शयारम्म होता दै , जिस का माध्यम वनता है महासङ्गीत, जिस की स्मृति से सम्ब- 
न्थित छ ण़ उदार यों उद्धत कर प्रस्तुत प्रक्रान्त पावन स्यति को प्रदणुण बनाया जा रहा दै । 


प्रसयुत महासत्गीत (जिनका रात्निजागरणात्मक लोफाुवन्ध पिचरकरम्म मे सम्बन्ध दै) केवल 
दमारी धदरात्मिका स्मृति से सम्बन्धित द, जिन्दे श्रपने पारिवारिक पवोत्सव्र-बिरेपों पर दभ यदा कग 
सुनने का महत्मौमाग्य प्राप्त होत्रा रता टै । इन लोफनीतों कौ श्माम्नायप्रामार्यानुवन्धिनी मार्मिकता 
से मे निरतिशयस्पेण प्रभावित होना पड़ा । णय फलस्वरूप हमे स निष्कर्ष पर पर्वणा पठा कि, 
ऋषिसस्छृति-प्राच्य सैगमिक संसकति-दी श्राम्नाय-परन्परा से श्रलुप्राणित इन लोकगीत का सरक्षण 
राष्टि सस्छृतिमरक्तण क! एक प्रधान श््ध दै । सी निष्कर्पाकयैण से श्यकिपतमना घनति हृ हमने 
यह्‌ जानना चाहा कि, क्या किसी प्राच्यमस्छृतिभेमी ने स दिशा मे को$ सफल प्रयत्न शिया ह! । 
परिणामस््ररूम शाजस्थानरिम्चसोायरी कलकत्ता! द्रा भकराशित राजस्थान कै लोकगीत नामक 
न्थ (ढो भागँ मेँ प्रकारित) दृष्टि ॐ सम्मुख उपस्थित हृश्रा, जिम के यशस्वी सम्पादकोनिं ® इस 
भ्न्थ का मम्पाद्‌न किया हं । श्रवश्य ही यह प्रयाम भावुकतासरक्षण की दि से प्रशसनीय माना जाना 
चाद्िण । इस दिशा में, जव कर श्चन्य कों उपलब्धि उपलच्ध नी है, सो यदी उपलब्धि तुष्टि का 
कारण मानी जानी चाहिण | न्तु" 1) 

श्माम्नायातुगत मास्ृनिफ द्र्टिकरोण से सम्बन्धित लोकगीत का उक्त मन्थ मे मस्पशे भी 
नटीं ह्ृश्ा द । जिन देव~पिद्कम्मों से सम्बन्वित लोफगीतों के श्रायार पर हमारी भृलसस्छृति का 
लं किक सरक्षण मृरतिति माना जा मता दै, नत्सम्बन्वी प्रकरण तदूप्र्थ में नदी" के समान दी दै । 
६०० प्ष्ठातमऱ इम ब्रन्थ मे केवल श्यारम्म के २३ परठो मँ देवी देवताश्नों के गीत नामक प्रकरण में 
कयं ण्क वसे प्रान्तीय ( सम्भवत जयपुरपरान्तान्र्मत शखावारी ) गीतो का समाविश हृ है, जिन 
से सांद्छृतिकर श्रास्नाय यता नदीं वन सकती । ((भालर-माताजी-्रालाजी-्मर जी-जकलदेवता- 


र टाङ्कर श्रीरामर्भि् एप> ०० विशारद, श्रीमृय्यैनारायरण पारीक एम्‌० विशार, तथा श्रीनतेत्तम 
दान स्वामी प्प? १० विशार, सम्पाठकत्रवी । प्रकाशर श्रीरघुनाथप्रसाद सिघ्ानिया, सुद्र श्रीभगवती- 
परमादर्सिहवम। विभन, न्राजस्थानग्रे स कलकत्ता, टो भागे मे भकार । 
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श्राद्धविन्नान 


सेदलमाता-सतीराणी-पितराणी-' ऽन ठ गीतो मे कदी भी तैगमिक मान्यता, नेमी कि सांक 
तिक सरक्षण के नाते ्रमीषट है, नदीं है । रागे कै सम्पृणं लोकगीत भी देवपिद्भावना से सवेया 
श्रसरपर रहते हए केवल प्रचलित लोकाहित्य -श्द्गारभधानसादित्य का समयेन करते हण मानव की 
मावुकवा ( शरीरमनोऽनुगता दु्वलता ) को द ्ोत्सादित कर रदे है । क्या यदी स्वर्प दै लोषगीतें 
का. उस लोकगीतसंगह का, जिते हम 'महासङ्गीत की उपाधि से विशरपित करते दए ्नाम्नागायुगत 
मानने का साहस, किंवा दुस्साहस कर रदे है । महती समस्यां उपस्थित कर दौ उस भ्रन्थ ने हमारे 
सम्मुख इस दिशा मै । ऊव राजस्थानः नाम का व्यामोदन, चिन्वा ' राजस्थान के लोकर्ग,तः वोपणा 
का व्यामोहन ही तो सस्छितिक रत्र मे पर्याप्त नदीं हे । ओर पिर उस वर्तमान शताव्नी मेँ भुत 
राजस्थान के लोकगीत, जिन्होंने राजाश्नो की स्वन्डन्ता-समराचारिता कौ चत्र्याया मेँ च्रपना कायात्मक 
निर्मा किया हो ? । उस राजस्थान ॐ लोकगीत, जिस राजस्थान ने श्रोतस्मात्तसस्कारपरम्परा को 
जलाञ्जलि समर्पित कर अपने श्रापको सवत्मना श्रद्रसधम्मःणः) प्रमाणित कर लिया हो १ इस राल- 
स्थान ॐ लोक-उत्सव-पर्वमीत, जदो का सम्पन्न ग्गं यज्ञोपवीत यसे मस्कार को भी श्रपने लि 
विरोप महत्त का न मान रषा हो ?। दक्तिणभारत धन्य दै इस दिशा म, जर्दो श्रा मी श्राम्नायानुगत 
स्मातसस्कारपरम्परा येनकेनरूपेण भरन्त है । वो जो द्विजाति ( त्रा क्ष वै ) यत्त,पवीत सल्रार 
से सस्त नहीं होता, वद्य बहु द्विजाति दी नदीं माना जाता । उसके दाथ का अलग्रहण भी वो चज्य 
दै । गुर््जरमान्त-मिथिलाप्रान्त-विरेपत दक्तिणभारत मे च,ज भी पोडशसस्कायो मं स कतिपय सस्य 
सुख्य सस्करार आम्नाग्रातुगत बने हए ह । श्नवश्च दी तन्निवन्धन उन प्रान्तो क लोफगीत आम्नायरालुगत 
ही गे, ण्सी हमारी धारणा है, शौर सस्छृतिकसरकण के उदे श्य से राजस्थान के वत्तमानयुग के 
स्खल्लित-श्माम्नायनिरद्-सस्कारशूल्य-श्रतप काल्पनिक व्यामोहन को दोडते ह? हमे उन प्रान्तो के 
लोकसाहित्यान्वेयण-सरक्तण-प्रचार मे दतप्रयल होना हीं चादिण ) दुभग्य है टमारा कि, उन गुञ्जेरादि 
मान्ता की प्रान्त,यभापाश्नों के सम्यक मे न श्चाने के कारण टम उम श्ननिवाय्यै- च्रावश्यक प्रयत्न में च्रपने 
श्रापको सर्वात्मना श्रसमर्थं ही श्रनुभूत कर रदे दै । तटे शीय विद्वान से हम चअप्रहपृेक अरणतभावेन 
यद्‌ आवेदन करगे कि, वे उ लोकगीतो का, जिनका श्रौत स्मतं सस्कारों से सम्बन्ध हे, सह्‌ कर रष्टय 
मौलिक सस्छर,त के सरक्षण का स्तुत्य फाय्यं सम्पादित करने का कुष्ट करेगे । 


हम क्या कर इस टिशा म, जव किं हम राजस्थान कै तथोपवर्णित आम्नायशृट्य-सस्ःरशरूल्य 
बातावरण मे विचरण कर रदे है । ठोलामरवण' के यशोगान से तो अआम्नायाुगता मूलसस्कृति का 
कोई दित साधन सम्भव नदरी हयो सकता । परिदारी' फे लोकग त तो हमारी नैगमिकनिष्ठा को सरित 
नदीं रख सकते । क्या कोई लक्त्य शेष नीं रहा राजस्थानी होने के नाते आम्नायानुगत लोगगीतों के श्रसु- 
शीलन के सम्बन्ध मेँ हमारे लिए ? 1 नेति होवाच । "विधिः ही हमारा च्राराध्यमन्त है, निपेध नदीं । 
फिर इस दिशा मँ भी हमारे जिए निरा का कोई स्थान नदीं दै । जयपत्तन ( जयपुर ) भी तो राज- 
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अ ध 
पत्तन (राजपूताना-राजस्वान) का ही अह्न दै । शरीर कर्णाकरीपरम्परया श्राज तो कला सुनने स॒ननि भें 
श्रा रहा ह कि, जयपुर तो वत्तैमान मेँ राजस्थान की सत्ता का केन्र वनता ह्या सम्पूणं राजस्थान का 
म्रताक हं, राजस्थान की राजधानी नरी, श्रपितु धूलिधूसरित राजस्थान की "प्रजकी ` -धाणी' है राज के 
उस सवतन्त्रस्वतन्नग एतन्त्ात्मक-सा्ैभोगग्रजातन््रयुग मै । वैसे भी जयदुर अमुक दृष्टिकोणो से 
श्रारम्भ से ही विद्या-रशिल्प-कला-्माटि के समतुलन मे सदा दी केन्द्र वनता ह्या र'जस्थान का प्रतीक 
चला श्रा रदा है । न सदी केन्द्र, कंवा प्रतीक , तथापि (ुञुटाये द्राः शब्दा अवयवेष्वपि वर्तन्ते" 
न्याय से "पटो दग्धः” घन राजस्थान का श्रवयवभ्रत जयपुर भी "राजस्थान" का प्रतीक माना दी जा 
सकता है । 

इसे जयपत्तनत्मक राजस्थान क माध्यम से (जयपुर के माध्यम से, जयपुरीय प्राव मेँ 
प्रचलित पवेत्सिवालुगत लोक्गीतों के माध्यम से, जिनमें से परवे;पचर्णित-'राजस्थान के लोकगीत 
नामक मदहाम्न्थ में ण्क भी लोकगीत का समावेश नहीं हा ह , सम्भवतः इसलिए कि जयपुरीय 
लोकगीत सगमिक श्राम्नायानुगत वनते हण वेदवत्‌ शुप्क है, नीरस द, सात्यिक द्टा से असस्पषट 
ह, वेदवादानुगता जडता के ? प्रतीकमात् है । हमे राजपत्तनानुगता लोकगीतनिवन्धना सारिशतिक 
श्राम्ना^ परस्परा विधिपृवैक प्रमाणित करनी हे, सर्वात्मना ससिद्ध करनी है, ससिद्ध है, इतर प्रान्तीय 
गाज्जंर-मिथिला-दन्तिणभारतीयानुगता लोकगीतनिवन्धना सास्कृतिक श्माम्नायपरम्परा के सम- 
तुलन म । ४ 

गी नही, यडे दही सम्मानपृर्वेक ततम्रान्तीय तदाम्नायपरम्पराश्नों मे, तन्मान्यतादुगामी तत- 
ध्रान्तीय शिष्ट्‌ मान्य विद्धानां से ह्मे उस श्चाम्नायदिशा के सम्बन्ध में यद्‌ भी धृष्टतापूर्वैक निवेदन 
कर टी देना पड़ेगा कि, प्रतीन्यपथाुगना-विदेशमभ्यतासंस्कतिसमाकुःलिता विगत-ुक्त जिन दो तीन 
शताच्ियो में म्पृणं भ.रत, विशेषत श्राम्नायपरम्परा का श्रनन्योपासक ठक्िणभारत ' विदेशी मत- 
वादे के भादुकतपृणं प्रवाह मे प्रवाहित ष्टो कर तन्मतवाद को भारतव्यापक वनाने का श्रग्रोल्लाभ ? 
घ्राप्त करने मे श्रपना समा कौशल ? श्भिव्यक्त कर चुका है, तत्ममतुलन की दृष्टि से दह्ि-त्रि-शता- 
धरयो का राजपत्तनेनिशम रगमिक श्राम्नायपरम्परा के सर्तण की ष्टि से सम्पू मारत का नेग- 
मिक प्रतीक प्रमाणित दृश्ना है , जिस गरवप्रणं प्रतीकमाव का एकमात्र श्रेय मैगमिकर मस्छृति के श्न 

% यह्‌ चा.तविक एतिहासिक तथ्य दै कि, श्रपने श्वथतन्वभ्रधान राजनैतिकतन्त की सफ- 

लत्तामात्र के लिर च्रादोपपृवैक अचारगत ऋाहस्टमत (इसायत) ने जो सफलता ददिणभारत में प्राप्त 
की, पैमी श्चन्य प्रान्तो में नद्दीं । हमारा राजपत्तन तो वेदस्रष्टा भगवान्‌ तष्मा के श्रावास-निवासरूप 
पुष्करनेत्र-ती्थं के श्रनुप्रह से पावन वना रदता हृश्रा सवैथा इमाडयत ( छृश्चिनियेदी ) से 
श्रसम्प्रष्ट ष्टी प्रमारित रहा है । 


न 
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श्राद्धविज्ञान 


न्योपाखक स्वनामथन्य 'शाश्वतीभ्य समाभ्यः सस्मरणीय जयपुरीय “राजवंश को ही समपित भरिया 
जायगा । न केवल राजस्थान को दी, अपितु सम्पू भारत को इस नेगमिकः सास्छरृतिकं सरतत के 
माध्यम से जयपुरीय राजवश के प्रति ृतन्नताञ्जलि समर्पित करनी चा्टिण, करनी ही पडी, श्राज् 
नटी, तो कल ( वचैमान मँ नही, तो निकट भविप्य मं ) । 

जयपुरराजवश पने आप को भगवान्‌ राम के पुत्र इशः की प्रम्परा से मम्मानित मानता 
ह्या सृर्य॑ब्शी ङशवादह' वंशी मानता चल रदा है, जिस का प्राकृतर्प दै- कगरा! । इन के मूल का 
पुरातनतेम उतिवत्त तो श्रज्ञात है 1 ¦ विक्रम सम्बते ६३३ से श्रयावधिपय्यन्त श्नुमानतः १५७७ 
वर्प पर्यन्त का क्रमवद्ध इतिदयास उपलब्ध होता दै । इस क्रमसे उन के मृलःशाप्रवर्तंक नृवरः नामक 
राजाने अपने ही नाम से जो पुरी निर्मित की, वद्‌ "नरवर" कटलाई । उन की वृद्धावस्था मे श्रीसोटदेव! 
नाम ङ पुत्र उतपन्न हए , जिन्दौने श्यना" नामक पुर में चाटाण राजा को पराग्त कर वरटा च्रपना च्राधि- 
पल्य स्थापित क्रिया वि सं० ६३३ मे । इनके ० वपे राञ्यभोगानन्तर इनके पुत्र “्रीदुरभराय' 
ने यौसा को छोड़ कर आम्बेर करे चगि क "रामदुगे" ( रामगढ़ ) को च्रपनी राजधानी वनाया । इनके 
पुत्र श्रीकाकिलदेन" ने श्राम्वेर के उत्तर भाग में पर्वतश्रेणि में सुरक्तिन शछुन्तलगढ' नामक दुगे पर 
श्माक्रमण कर यो के यैरव फो प्रसन्न कर यददो श्यम्वाधती' पुरी की स्थापना की, जिनकी प्रतिष्टा हर 
रामगढ में, जो. भवानी जमवाः माता नाम से प्रसिद्ध दै, एवं जो उन राजाय की कुलदेवी मानी जाती 
ह । इमी परम्परा में रागे चल कर ० १६४६ मेँ श्रीमानसिंह' राज्यासीन ह, यदीं से देवोपाधि 
का स्थान शसिद्दोपाधिः ने प्रहण किया । सुगलसाश्राव्यसेन। कर प्रशास्ता श्रीमानसिद्‌ "काबुलधिजेता' नाम से 
उपवित हे । इनके ज्येष्ठपुत्र श्रीमावसिंह्‌ ने ततकालीनसत्ता से मिज वपाधिप्रटण कर & वर्मं 
टी लीला समापन कर दी । उनके अनन्तर भमि्जाराजा जयसिंहः अधिकारार्द वने इनके श्यनन्तर 
्रौविप्युसिह, तदनन्तर मारी श्चाम्नाय के मूलम्रवत्तैक “श्रीसवाईजयसिह महाराज' स= १५६४ मेँ 
राञ्यामीन वने। 

९७५४ से २८१० वि< सम्बतपर्ययन्त श्रीसवाईजयसिद स आरम्भ कर राञ्यसत्तायद्ित # 
वहतैमान राजवशी श्रीसवार्दभान अदवपतिपय्यन्त मध्य मे श्री$श्रीसिह्‌, श्रीमाधवसिंह, श्रप्रिवीसिह, 
भ्ीपरतापर्सिह, श्रीजगतूपिह, श्रीजयमिह, शीरामसिह, तथा नैगमिक आम्नाय क श्नन्य भकष 
आस्थपरि.णे श्रद्धा से श्राप्लुन सदा सर्वदा सस्मरणीय स्व० श्रीश सवाई माधवसिह सृपतिवर 
क्रमश प्रतिष्ठिन हर । इस भ्रकार चवर राजा से ध्चारम्भ कर वक्तैपान श्रीसवराई मानसिदहटृपतिमदोदय 
पर्यन्त ३८ शाख श्रो का इतिहास उपलब्ध होता है । जिनमें हमारी तैगमिक व्माम्नाय मे सम्बन्वित महा- 
सङ्गीतपरम्प चृपतिशर छ श्री्वादैजयसिह महाराज को हवे द्र वना रदा है, जो बिस १७५४ आम्बेर 





# हमारी रनाय से तो अव भी राजमन्ता से सयुक्त । 


रण्न 


ऋछमाचनापायोपनिषन्‌ 


राजधानी में राञ्यासीन वने, प्रनन्तर जिनके हारा वर्च॑मान. जयपन्तन नगर का शास्वीय श्याम्नायपूर्वक 

दी निमांण ष्या । तव से श्चारम्भ कर वर्तमान सःवत्‌ ( २०१० ) पर्न्त श्चनुमानत. ढा्सौ वर्पास्मक- 
नेगमिकः धाम्मिकपरम्परा ११ 

काल -धाम्मिक म श्ादशं ही भ्रमारित रदा दै #। 


मद्याराज जयसिंह स्वयं निगमागमशास््र के मरम्मस्पर्शी विद्धान्‌ थे । इनकी सम्पूण व्यवस्थां 
कालचक्राजुगत सम्बटसरचक्र से समतुलित रषटतीं हुई योति शास्त्रानुगता थीं, जिसफे ज्वलन्त उहस्ण 
जयपुर का (ऽयोतिपृयन्त्रालयः ( छवृजञरवद्री ), बनारस के मानमद्रल में परति्धित अ्योतिपृशाला, उज्जैन 
की शाला-र्प से सर्वत्र भारत सें अभि-यक्त हं । अम्बर ८ मेर ) शौर जयपुर फे मध्य मेँ पार्वत्य 
पावनननेत्र मेँ इन्दो तैगमिक श्वश्वमेध का श्नु न कराया , जिसकी इतिकर्चस्यता का सञ्चालन किया 
तत्‌ समय के सुभरसिद्ध पञ्द्रयिड-प्गौड़ वेढविप नैगमिक विद्धानां । ग्ञ्जर-मिथिला-दक्षिणभारत- 
घाराणसी-श्मादि से निगमत्रन्ता विद्धान्‌ व्राह्मण मन्त्रित हए, इनके लिए यन्ञशाला के टी सन्निकट 
श्रह्मपुरी' नाम की एक स्वतन्त्रपुरी का निर्माण हा, इन्दं भ्रभूत-मूदान ( जागीरी ) द्वारा शरीरयात्रा 
निर्वाह की चिन्ता से सदा के लिप उन्मुक्त करते हए यद्टीं रख लिया गया । ये टी विद्धान्‌ जयपुरीय सनातन 
प्रजा की नैगमिक लोक श्राम्नाय के सुश्चधार वनं । तदिरत्य-राज्याश्रय से निरिचिन्त वने हए चैगमिक 
विद्रानेनिं यरो की प्रान्तीयभापा ( जयपुरीमापा ) मेँ स्वयं मष्टासङ्गीत ८ लोकगीत ) का श्ाम्नायाचुरूप 
निम्मांण कर इसे परोक्तरूप से जयपुर फे नागरिक जीवन मँ छनाम्नायपरम्परा का श्रज्तुगामी बनाने का 
भ्रेय प्राप्त किया । पाठक स्वय यह्‌ गानुभव करेगे इन लोकगीत के नैगमिक श्रास्नायभावोँ को देख 
सुन कर कि, नके वाक्यसन्दर्भं वेढमन्त्ों के श्चतुवाद है, जो श्चवश्य ठी वेदवित्‌ विद्वानों फे माध्यम 
सेद्दी राञ्याश्रय के द्वात जयपुरीय प्रजावम भं श्रवतरित हुए षं। यदी हमारी चास्था-श्रद्धाजुगता 
श्राशा का वह्‌ श्यश्माठए केन्द्र दै, जिसके याधार पर म राजस्थान के प्रतीकभूत मदासङ्गीतात्मक 
श्राभ्नायमिद्ध लोकगीत को पाचनस्ृति को सुरक्षित रखने के गथे से ध्रात्मविभोर वने हण ह । धन्य 
राजस्थान, कृत्कत्य दैः बह राजस्थान, जिसका केन्द्र जयपनत्तन वना हुश्ा है । धन्य दहै जयपुर का पारम्प- 
सकि राजवश, जिसने विद्धानं कै द्वारा तैगमिक श्राम्नाय से श्चपनी प्रजाको धन्य वनाया । श्रौर सबाधिक 
धन्य ह वे पाठक, लो इस प्रासद्धिक मष्टासङ्गीत फे श्वनुप्रह से निश्चयेन श्मास्थायुकत श्रद्धा से ्रात्मविभोर 
& शरीर हमारी रेमी निर्चित श्रास्था है कि, जगन्माता जगदम्या माताशिलामेयी के पार्म्परिक 
द्ाम्नायसिद्र श्चनभरह से वर्तमान टृपति श्रीमानरसिददेव क, तथा इनफ़ वशजेों के ह्यय भी पू 
स्थापित मेगमिक-धरम्मपरसम्परा-श्राम्नायपरम्परा चाद द प्रमाणित ्ोती रणी । वर्तमान मे जो दस 
दिशा सै युग-धर्म्मालुगत विराम देखा सुना जा रषा दै, उसे म छृत्रिम-श्नापातरभखीय मानते हुए 
गन्धर्वनगरलीला टी सममः रदे &, जो निकटभविष्य मै दी शरद्वत्‌ विलीन ने वाली दे, एं 
उदित होने वाला द वदी सूच्यै श्चपने स्वस्वरूप से । श्रोमित्येतत्‌ । 


२२६ 


श्राद्धविज्ञान 
वन जाने वाले ह । इसी छतज्ञता-परभ्परा से पितरकस्मालुगत राज्निजागरर-निवन्धम कतिपय महयसद्टीते- 
दाहुरण समुपस्थित हो रहे दह । 


भ.यतामू ! श्र ला चाप्यवधाययेतम्‌ 1! 
श्रात्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेव्‌ ॥ 


इस प्रावनस्दति फे श्रवण-्वधारण से पूवे पाठकों से मान्जलिवन्ध एक श्चावस्यकर 
्न्मानिवेदेन रीर । उदाहुरणरूपेण श्रत्र उपन्यस्त-उद्र त लोकगीत की भापां चह जयपुरी-भापा है, 
जिसका भापाविज्ञान की दृष्टि से कोई महत्त्वपूखं स्थान नदय है । यह्‌ मापा एक प्रकार की भराङृत भाषा 
है, ममी भाषा है, शिष्टमान्या-शिष्ट आशं से स्खलित भाषा है । किन्तु दै यह हमारी देशमाया, 
जिसे हम जययुराभिजनच्वेनं जननीः ( मादमाया ) पद पर श्रारूढ्‌ मान रदे हे । उसीलिए हमारे लिए 
यह्‌ श्रद्धामाजना दै । फिर उन भरसतुत् लोकर्गतों के सम्बन्ध से तो उुदध कना दीं नदीं है कि, जिनमें 
अनन्यशरद्धक्तेव्रानुगत पितर-कम्मं का यशोगान ह्या है । अतएव इन उढाहर्णो की भापानुगता श्रालो- 
चना को मीमास्य न वनाते हए दृपालु पाठक इनके ्ाम्नायानुगत भावों को ही लेदय वनाने का श्प 
करते हुए हमारी इस श्रद्धा का सरक्तण करने की निःसीम उदारता दी अभिव्यक्त करेगे ! कारण, हमारा मूल- 
लदय रहा हैः एकमात्र-श्द्व्बोत्नभते ज्ञानम्‌ ° । वही लकय पाठकों का भी रदे, तो भरेयःपन्या हे । 


पितकम्मायुवन्धी-महासद्धीत की पावनस्मृति के कतिपय उदाहरण 


जसा फि पूवं मँ स्पष्ट करिया जा चुक्रा है, अञुक विशेप कामन! कौ पूर्ति के लिए, श्रवा 

तो गमधानादि स्मात्ते माञ्जलि पर्व के अवसर इलस्य ऊे द्वारा ( समानयोत्राचुगता कुटुम्ब की 
- चन्द्र-महानात्मस्वरूप पितते से सम्बन्ध रखने 'वाज्ञे इन दैन-लोकर्गःतो की पावनस्मरति 

इसं लिए 'महासङ्गीतः नाम स सम्बोधित हुई है कि, उन गीतों का प्रधान प्रतिपाद्य विपय वन रहा है 
“चनदरालुगत पाथिव मदानात्माः । महान्‌ ( महानास्मरूप पितर ) का यह्‌ (सगीत दै, श्रतएव इस 'महान्‌- 
सगीतः ( मदानात्मसङ्गीत ) को 'महासङ्खःतः कहना सवथा अन्वथं वन जात। है । 'मदासङ्गीतः क्यो, 
'महागीतः दी क्यो नदीं १, भ्रशन किया जासकता है उस अभिधाक्ते सम्बन्ध मे । उत्तर खष्ट है । 
(समित्येकीमवे! भसिद्ध हे, जिसका अथे है- अनेकों का एकत्र नियिरोधस्प से ८कीमाव, समसमन्वय 1 
यदि एकाकिनी छलस्त्ी दी इस पेन गीत का गान करती, कर सकती, तो श्वस्य दी महानातमलिवन्धन 
पेज गीत ओ केवल भहागीतः अभ्िधा से युक्त माना जा सवता था । किन्तु अनेक कुलस्विया-समान- 
गोत्राजुगता त की सम्मिलित चर्या-के एकीभाव से-एकतानता-से ही इन गीतो का गान 
सम्भव वनता । इस सम्‌” भावात्मक “अनेकासामेकीमाधात्मक' महागीतको ^ हा-सम्‌ गीत" ₹ से 
-मदासङ्गीतः नाम से जहत करना ही अन्वर्थं वनतां है 1 + ० 


= 
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ऋणएमोचनोपायोपन्निपत्‌ 


स्तर्यो के दारा ) राच्रि मं पितरों ऊ लिए पटर स्थापन होता दै, पित्रो की प्रतीकरपा सुवं ( दिररमयतेज) 
मृत्ति (जो फि लोयभापा से षितं फी पातड़ी, कला ह ) घनाई जावी है, मद्वलगानानन्वर (पाती 
स्थःपन के गीतः के साध पाती पष्ट प्र स्थापित करते हए सर्वान्त मँ नमस्छरपूरत्रैफ यष्ट पावन पितर- 
फर्म उपरत दता है । सम्वृणे गृह्य मगलाचासे में पिवा्टालुयन्धो माङ्गलिक करम्भा के उपलन्त म किए 
जाने वाले रात्रिजागरणत्मफ पितरकम्मं में श्नारम्भ मे गणपति" का सस्मर्ण ( गणपति फा लोक- 
गीनगायन ) इमलिण शावश्यक माना गया हैः फि, विवाहास्म्म मे गणपति फा स्थापन ही स॒ख्य श्राधार 
घनता दे । विवाष्टाततिरिक्त न्य सम्पू काम्य माङ्गलिक पितरकर्म्मो भे गणपति का संश्मरण 
श्रनिवाय्यै नदी माना जाता । 


पिन्र्माचगन सहामहटनीय फाम्य रात्रिजागरण का उपक्रम होता दै तत्ततकुलों की तत्तत्‌ 
मान्यता से श्रलुप्रमारित तत्तत यिरोपप्राएशक्तिरूपा युलारध्या लदेषी के पायन संम मरण ॐ साथ । 
-अनंण्व सयपरथम उमी प्राधमिक पामनस्मृति फी प्मोर पाटो छा ध्यान श्वापि किया जाता दै, जो 
पिद मेँ सर्यारम्म को सुरथ मह्यसङ्गीत माना गया दै । तन्मयतया भ्र यताम्‌ ! 


स भन 


श्रथया ग्री की सष्जभायुकरता ( श्त्रीसषहज्रषतति ) की दरष्टि्ते भी उक्त घभिधा फा तोक 
दन्टिमे भी समन्य पिया जामा द्व | गीत चत टे, ्रारम्भ मे न्तत मूलविपय एक, भीर 
पष्ट भी सन्निष्त 1 दन्तु भावुङतायण उसे षी पुनरुपतिपूर्टफ लयपूरवैक लम्बलभ्यायमान करके गाना, 
ट्टे सभी गेयपथ्य धो यहुन यद्रा यना फर गाना स्त्रीमाया फा सहज स्वाभाव है । यद्धि स्री किसी 
पी निन्दा करने यदमी, तो उसकी मात परी के दो्पौ का वखान कर डलेगी, यदि स्तुति फरमे लगेगी, 
सो समरस्न परिथार का स्मू्न्य श्रमाणित कर देगी । श्रारम्भ मात्र फट देना भावुकता का सहज गुण, 
भिन्तु समाल्ियिन्दु म प्प्रपरिचिन रना भा्ुकता का सद्टज दोप । भावुक स्प श्चारम्भ फरना जानती 
ह, नमाप्न करना नरह । श चार स्तर्यो फो वान चीत श्चारसम्म करने तो दीजिए, ललद्य वातचीत का 
निनानन स्यन्य्‌, दिन्नु वनिं तर शरोर शरोर टी नष्टौ । जव सामान्य वात्तालाप सम्भाषणं फी दी यह कथा 
द्र, ता गनिं क मभ्यन्ध मे तो श्रालोचना दी व्यथं दे । गाते गाते गला गे ष्टी सूख जाय, किन्तु गान 
उपर नर्य पाना । प्रतः उनफ़ सभी गोत उप विस्ताययुधन्धिनी महत्ता फे कार्ण भहागीतं ही नर्द, 
ध्मिनु भमष्ायरीक श्री मानि गामे | किमी भी ण्काकिनी इलस्य से श्राप लोकगीत का भ्यरूप जानने 
के प्रयाम फलि कभी प्रापो तव्तक श्रपनी एम जिधासा मे सफलता प्राप्त न टो सकेगी, जव - 
तदः द्धि दौ चार स्रया सन्मिलित होकर समद्मकं ण्कीभाव से गानं प्रषृष्तत हो जार््रेगी । यही 
टन लोमी की लोफनिवन्थना महासद्ीनना दै । कया श्राप प्रपनी प्रे रणा-जिन्ासा से कुलसवि्यो 
नत श्रषनी प्नदानुसार संव वना कर उन मे एम मासङ्गीत फे स्वरूपत्नान मे सफलता प्राप्त कर सकते 
द्ध १ नेति पोधाच । फभी श्राप इस प्रत्यत प्रयास मे उन परोचप्रिया भावुक कुलस्य से साद्‌ रूप से 
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श्राद्धविज्ञन 


(१)-ङुलदेवी के सस्मरणात्मक्‌ महासङ्गीत की प्रथम पावनस्मरति- 
(१)--्े रो आज हयार अन धन, हुया छ उह । 
मल द घर वडुवासणः माता "मावली? जी ॥ 
(२)--चीरजीन्नो मीसर सेवारामः जी, रवि ¶त-- 
ञअजजगज नीव लगबला "विदरावनजीः मोकलजी ॥ 
(२)--वीरनीश्रो मीर विद्रघ्रनजी", रच पूत-- 
नारेल रा कोट उुणाबला (जटाकस्षकरजीः, मोकलाजी ॥ 
(४)--चीरजी्ो मीसर जटासंकएजी, राव पूत-- 
चेल सुपारी वला “लिक्रमणरामजी' मोकलानी ॥ 
(५) --चीरेजीश्रो मीसर 'लिदमणरामजी', राव पत-- 
मेड काच दुलाबला '्वालचन्दरजीः मोकलाजी ॥ 
(६)--चीरेजीच्ो मीसर धालचन्द्रजी,) रब पूत-- 
सोना रो छत्तर लगाबला 'हरीचन्दरेजीः मोकलाजी ॥ 
(}--चीरेजी्मो सीसर 'हरीचन्दरजी', राव पूत-- 
मोरीडोयिं अत चदावला 'महेसचन्दरजीः मोकलाजी ॥ 
-- घी भर दिवलो जूपावल्ला 'सुरेखचमन्द्रजी' मोफलाजी 
--लापसडीरो भोग लगवला, चेर दलावला प्रेभचंदरजी" 
'सतीसचंदरजी' मोकलाजी ॥ 








मदासङ्गीत का स्वरूपवोध प्राप्त न कर सकेगे । महासद्धीतभावना जागरूक वनती है इनमे स्वतः टी 
तत्त्िशेप पर्वोरतथों के अरधसरोँ पर ही । वों भी परोक्तरूप से ही माप इनका श्रवण कर सकते हं । यदि 
श्ना भ्त्यक् भरं आगद, तो लल्नास्वमावा क्ुलनारि्यो तकाल उपरत दो जा्येगीं । अत श्राप परोक्षरूप से 
तद्बसरो पर अवधान पूर्वक निए, तदाधारे उस श्रुत मदहासङ्गीत छी पावन स्यृतिः के ्राधार पर दी 
इनकी श्याम्नायानुगता व्याख्या का समन्वय करने का प्रयास कीजिए । इसीलिए तो हमने यदो 
'महास्गीत की पाबनस्मुति ये उद्गार व्यक्त किए ह । (नान्यः पन्थी षिदयतेऽयनाय, । 


२६२२ 


ष्णम चनोपायोपनिषत 


(८)---श्रो्लख्या ए # दोरा मोटा जाते थाया 
ज्या न फल देय~दृध, पत, चटरूट लिदमी 
दं श्रो बड्वासण भाय ! दे कल दीवट माय ! 
(&)-- यावा ( सेवारामजी › विंदरापनजी का पीरार भे 
दयाप्यर दापो ९ वडयासण माय ! 
घेम वधायो ए वड्वासण माय ! 
रेया दीने ए षृड्वासण माय ! 
धरोर" श्चाजे ए अ्रड्वाप्रश माय ! 
(१०)-्रपरा-गिजोरा-दाख-दाडगरं-मदा ए लोयण सँवली 
फोयलिषएः दरी चाल चात, धरश्रटो हरियासो जी 
“माता ईत्तरी परमसरी कुले दीवट वैस वधावरणी? 
(११)-श्राध्यो ए राज-दिवाण सप्रे 
द्मारत्यो ए मोटो घरों 
रारन्यो ए या धूर पूत निषे 
यहु ए श्राव्रली भमकनी 
माना} व्ह ए ध्रवर्ली भमकती ॥ . 
+~ 9 ~~ 


(*)- से्रापम' -- = # 


# 









(«)-मदेशचन्दरः--ये्ठपु्ः 
९ -सुरेणचन््ः द्रिग्न्रपुत्रः 


& प्रो मचन्धः + फलनिष्पुष्राः 


(२)-धृन्यावनः--- श्रतिनरद्धप्रपितामष्टः 


(3)--जटाशष्र---गृद्धमरपितामष्टः 





(%) -लदमगराम.--प्रपितामष्टः 
& --सतीशवचन्ः 
सापिरष्य' साप्तपीरुयमिः्याहरा वायाः 


(५!--यान वन््रः--पि्तामषएट ; 


(६) - द्रिण्यन्द्र--- पित। 








+“्रो्श््या ए छोटा मोटा जात भाया-परमश्रद्धे य स्व० शीवालचन््रजीशास्नी फे मध्यमं पुत्र, 
( गृलनभेषठ-परष्र शनन्यनद्धेय यसमा ग्री्रिशन्द्रजी शास्त्री फे मध्यम भराता ) पं हमारे 
पस्मध्रदरय स्वर श्रीरवचन्छरनी श्रो ( गोषिन्दचन््र-सापिष्डयवितानपरम्परा फी पेत्ता 
से पितामह, लिनका सयर्मैगगमन वद्त टौ घोटी सवस्था भ स्वर श्रीघालचनद्रनी शासी के 
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श्राद्धविन्नान 


जिस भकार श्याधिकारिक स्वर्ीय दिव्य वक्तं मे अश्चत्थवृत्त ८ पीपलका पेड ) विष्मुदेवात्मक- 
माना जाता है, तथैवं वटबरक्त शिवदेवात्मक भमाना गया है । शिव की महाशक्ति महामाया ईन्वरी पराः 
पराणां परमा परमेनचरी ही धटवासिनी" देवी कलाई है, जो वटस्थित शिवके साथ दाम्पत्यत्प से 
स्थित है । इसी शोच्य का आत रूप दै - धडवासण माता । वट मँ रहने वाली शिवसयुक्ता परमेश्वरी 
भवानी-त्रादिदेव महादेव की ्द्धोद्धिनी आदि भवानी दी हमारी उुंलदेवी द । भहासब्गीत ने 
सापिरुड्यलक्तणा सम्तप्रजातन्तुवितानात्मिका। निगममय्यादा से इसी की स्तुति की है । इसीलिए हमारी 
इलाम्नाय मेँ वटचृक्त महा पूञ्य माना गया दहै । इस का काष्ठ कभी हमारे गरदालुवन्धी पाककम्मे 
( रसोई ) मेँ उपयुक्त नदीं होवा ! वैसे व्यापक मान्यता के अनुसार भी इसी शिवशक्ति -छथिप्ठान के 
कारण वटव सृत्युडजय भगवान्‌ शिव का प्र्तक माना गया है, जिस के श्राधार पर च्वेषठषटष्णा 
शमावास्या तिथि को आज भी सौभाग्यसरक्तए-शीला कुलदेवियां के द्वारा यह पूजित होता है, जो किं 
पावन तिथि वटस्ताकित्रीतिथि! नाम से प्रसिद्ध दै। पुराण की एसी मान्यता है कि, इसी त्रतके 
वलपर महासती सावित्री ने अपने पति-सत्यवान्‌ को यमपाश से युक्त कर लिया था। 
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भोतिक-जीवनङज्ञमे ही दो गप्राथा, अतएव उन््ने दीं कजञम्पाय सस्तण के लिए जिस 
उनके कनिष्ठपुत्र-एव श्रोदरिवन्धनी के कनिष्ठ श्राता-वततैमान गोविन्दचन्द्र शम्मां को श्रीराधा- 
चन्रजी का दत्तक पुत्रवना दिया था वे, तथा श्राम्नायश्रद्धालु गोचिन्दचनद्रशम्मां ( पिता), एव 
तनेपुत्रो आयुष्मन्तौ श्रीकष्णचनद्र-श्रीवसन्तङकमारशर्म्माणौ निश्चयेन शअम्नायसरक्तकौ श्रीवटवासिन्याः 
कुलदेऽ्यायुप्रहेण, सापिश्ड्यभावम्रवत्तैकौ-तधसरक्तफौ नैगमिङ” द महासङ्गीतादगत श्यरोल्लख्या ए०? 
इत्यादि पर्य पठित छोटा मोटा का स्वरूप परिचय दै । हमारे ङल मे सभ्च्येएठ-श्रे्ठ श्रद्धेय शरी- 
हरिश्न्द्रजी की वशपरम्परा के समतुलन मेँ क्कि श्रद्धे य स्व< श्रीराधाचन्द्रनी कौ गोविन्दचन्द्रादिस्पा 
वरशपरम्प कनिष्ठ है, अतः इस परम्परा को छोटा कदा जायगा । साथ ही कनिष्ठ परम्परा दी क्योकि 
आगे चज्ञ कर वशाम्नायपरम्परा को विशाल वशत रूप भ सुविष्छत करती द । ्रतएव इस छोटा 
( कनिष्ठ ) को मोटा, ( महान्‌ ) भी कद्‌ देना अन्व्थै ही माना जायगा । यदी ्वोटामोटाः का पद्‌- 
समन्वयाथे दोगा । लोकप्रतिष्ठा-लोकभसिद्धि-लोकल्याति का ग्ये्ठङलपुरुप से ही सम्बन्ध शाम्नायसिद्ध 
है, जैसा #ि- “(क्तो गते स भवति पुमन्‌- थः कुटुम्बं बिभत्ति' इत्यादि चराम्नायवचन से प्रमाणित 
है । लोकसम्मान के लदय से कुल्येष्ठपरम्परा दी नामग्रहणपूवैक लक्षित वन। करती है । कनिष्ठपरम्परा 
को स्थान तो कनिष्ठता के कारण, जेष्ठ के समतुलन भँ आतमसम्ैणात्मक श्द्धाभाव के कारण अलदि त- 
सन्य दी माना जायगा । यौ चाम्नायसिद्ध “अलक्षितः भाव महासङ्गत में भाङ्कतशूप से--"योलस्या एः 
पद्‌ (जो ्रलक्तित है, कनिठपरम्परा के कारण जो च्येष्ठा के सामने समादरास्सिका अभिधा से सम्बोधित 
नदीं होते ) अभिव्यक्त हा दै । - 
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प्णमो चनोपायाप्‌।न५प्‌ 


मदयामङ्गीत का च्र्रा् यथ्रपि स्पष्ट दै! तथापि श्रन्य प्रान्तीयो की द्रष्टिसे इसकी मापा का 
समन्वय यों किया जासकता है फि- 


(९) “ष्ठो ! ( श्वे-श्रो, का मूलर्ूप ) शरनन श्रौर पित्त की परिपूर॑ता फे फारणं श्राज मेरे 
छल में वष्ुत वड़ा उत्स ( पितरकरम्म ) होने जा रदा द । यष धन्न-धन फ समृद्धि, यष्ट महामहोर्सव 
( रा्िजागरणात्मक मष््तफलप्रदाता काम्य पितरकम्म ), सव कुश मारी कुलदेवी घटयासिनी उस 
मादृशक्ति फी श्चनुकम्पा का दी म्नपल दै, जो श्रपनी श्वषान्तर ध्रङ्गशक्तियों से "माद्‌-परम्परा-चतुदं श- 
माद्रपरम्पराश्रो में-पत मेँ-श्रशिविभाग में पिभक्त होती दई (मघी! ( मा की अवली-पक्ति ) नाम 
से प्रसिद्दोरधीहै। 

(२)-( उम शुलदेवी फे श्चवुप्र से चान््रलोकस्थ हमरे धुल के धृदधातिशद्धप्पितामद श्रद्धेय श्री. 
सेवाराम ॐ मिश्र ® चन्द्रलोक मेँ स्वस्व रद । उनके सम्पत्तिशाली ८ राव ) स्व पुत्र श्रीवरन्दावनजी 
श्रपने सापिण्डय पतान से पने छल फी नींव सुद्‌ लगा रदे दै, वहुविस्टेत ( मोकली-मोकला ) 
लगर्विगे-( लगारष् ह-लग। दी दै ) | 

(3)--प्रतिगृद्धमपितामद श्रद्धेय मिश्र श्रीरन्टायनजी स्वलोक मे स्यध्य रद, जिनके पुत्र श्रीजटा- 
शङ्करी कुलदेवी फे मन्दिर ( छल ) मेँ श्रीफल करा दुर्म निर्माण करावेगे (करा रदे है, कए विया दै), 
सम्पत्ति को श्यदुर्ण वनावेगे-(बना रदे हे, घना दीदै)। ` 

(५)-्रददपपितमष् धद्धं य मिश्र श्रीजदाशद्वुरजी स्वस्थ रद स्यलोक म, जिनके पुत्र भरीलदमश- 
रामजी मावृमन्दिर मे पूजा सृणारी से माता फा सम्मान फरगे-(कर रहै ६, सदा के लिए कर रक्खा दै) । 


(५) प्रपितामह मिश्र श्रद्धेय श्रीलदमणरामजी स्वस्थ रह स्यलोक मेँ, जिनके पुत्र श्रीवालचन््रजी 
मादरमन्दिर फो दृखन्श्राय से समलद्रन करो-(कर रहे ह, फर दिथरा है) । 

(2) -पिनामह मिश्र शद्धे य श्रीवालवचनद्रजीशस्त्री सर्वसीख्य्युत रदं चान्दर्यम मे, जिनके घरतेमान 
सुप्र (हमारे छुल्त फे स्ेग्ये् प्रषपुरुप) श्री्रिश्न्द्री शस्त्री ( वत्तेमान छ्भिधा मं वावाहरि्न््र 
नाम से लोक मे सप्रसिद्ध )-मावृमन्दिर में सुवर्णं फा छत्र लगा्गे । ( दत्तकमय्यादया पीत्रयुख-द्शेन 
हारा दविरस्मय तेजोमर्डलाप्पक श्रघ्नस्य पिष्टम्‌, नामक सीर-दिरण्मय संस्कार छो श्चपते पेष्िक भूतात्मा 
भँ प्रतिध्ित फरने के स्मे मुं करा त्र लगा चुके दै, जिसे लोक मे--“सोने फी सीदी पर चदन, 
टा जाना ६ )। 

% प्नयापनम्मं फराने यातन जाति नो प्ायाप्यै, एवं छनाह्ुगत पौरोदित्यफम्मे करने वले को 
८पाभ्याय) फ जाता द । दोनों फम्म फरनि पे (मिश्रफ्माजुगत' द्िजाति' मिश्र' कदलाए ह, जिसका 
प्राह्ननसप दै लोकगीत मेँ (मिमर-मीसरः । 
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श्राद्धविज्नान 


(७)-वतत॑मान-पिता श्ननम्य भद्धेय पूर्य मिश्र शरीह्रििन्द्रजीशासतरी घ्मपते _वततमान जीवने 
डुलाुगता लोकख्याति, पत्रादिसभ्पत्ति, वित्तादिसम्पत्ति का भोग करते हए शतायु वनं जिनके च्ये्ठ पुत्र 
आमदेशचन्द्रजी, कनिष्ठ तीनों पुत्र मादरमन्दिर मै करमशः मोतिया के श्रत, धृत-दीप, लपसी फा भोग, 
चामर व्यजन का ्ुगमन करेगे । ( इस प्रकार हे कुलदेवि ! हमारी समस्त. छलाम्नाय मे सदा सेद्ी 
हमारे लपुरुप श्राय अरणतमाव से उपारना करने चा रहे है; करते र यावचन््रदिवाकरो, यदी 
कामना दै हम कुलस्तियो की ) । । 

(८)-माता.। हमने पने इल के मुख्य पुरुषां की नामगणना की दः श्चापकी भाराधना के 
सङ्क मे । इसका यह श्रथ नहीं समले आप कि, जिन च्ञात श्रज्ञात-परिचित-परिचित-ोटे-वडे 
कुलपुरुषो का नाम थदण हमने नदीं किया, उन पर श्माप श्रवुत्रद नदी करेगी । माता ! उन पर तो 
पका विशेष अनुग्रह इसलिए होना चाहिए कि, उन्दने तो विना नाम-रप कम्म के पना श्रस्तित्व- 
व्यक्तित्व ८ जाति-जात-सव छइ ) पिले से दी आपको समर्पित कर दिया है । तएव सवेत्वसमपेक 
नामैषणा से रसस्प्र्ट उन दों को तो आप दुग्ध ८ श्न्नसम्पत्ति ), पुत्र ८ श्रजासम्पत्ति ), एवं चक्तयं 
लच्मीमाण्डारप्रदान करने का वश्य दी श्चनुग्रद करेगी टी, एेसी म कुलस्त्रियो की श्रद्धा है । टे वट- 
वासिनी ! चाप उक्त सम्पत्तियं का अनुप्रद करतीं हई दमारे ऊुल मेँ रेस पुरुप फो जन्म देने का 
रह करै, जो ्रपने यश-कीन्ति-विदयां बुद्धि-सम्पत्ति-्ायु-खादि से (कुलटीपकः प्रमाणित दो । 


(६)-हे माता ( सापिर्ड्यसम्बन्धप्रवत्तैकं ) # वावा श्रीचरन्दावनजी के परिवार में प्रापने श्यपने 


गरी जि मा 


% शद्धातिनद्धपरपितामहस्थानीय सवादि के चनद्रलोकस्थ सप्तममूलपुरुप मिश्र श्री सेचारामजी श्रव 
केवल एक सहोभाग से युक्त है, इस मान्यता के आधार पर सेवारामजी का इस मस्यादानुवन्ध लोकगीत 
मे हमने नामग्रहण उपयुक्त मान लिया दै । कुलदेवी के श्लुप्रह से सप्तमपुरूप ध्यु" स्थानीय श्री- 
महेशचन्दरजी के, तथा सुरेशचन्द्रजी के भी पूत्रसम्पत्तियों हग है । टन श्याठवे पुरुपा (मिश्र श्रौदरिथन्रजी 
के पौरो ) के कारण हम से टचे वनते हृए वन्द्रलोकस्थ सेवारामजी का एक सद पूरणर्पेण सपिण्डता 
भप्त करता हुया सक्त दो गया है. । तएव नव हमारे छल में उनके साय सपिर्डताप्रृत्ति का सम्बन्ध 
नः मान कर अरिदद्धमपितामह स्थानीय दूसरे चन्द्रलोकस्थ पष्ठ मूलयुरुप मिश्र श्रीदन्दावनजी को ही 
सपिण्डता का मूल मानते हुए इन्हे दी परिवार का मूल ( सपिण्डता का मूल ) माना जायगा । यतः 
भस्त कुलगीत मेँ इन्दी को परिवाराध्यक्त ( मूलयुरुप-सप्तमपुरुप ) मान ल्िया गया है ! द॑त्तकविधि 
मच्योदा से तो गोचिन्दचन्द्र श्रीहरिशचन्द्रजी का पौत्र है, यह पु्रसन्तति से युक्त हदो चुका हे, जो किं इस 
के पु मिश्र श्रीहुरिशवनद्रजी के प्रपौत्र ( पड्पोते ) स्थानीय दै । इस दृषठि से तो वावा वृन्दावनी भी 
चन्द्रलोक से युक हो गद ह । अतएव अव लोकगीत सँ दृनदावनैजी के स्थान भे यावा नटासंकरजी का 
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शरमाचनापायोपनियन्‌ 


सष्टन शुम को सुरक्चित कर रक्ला दै, नो श्चनुग्रह लोका मँ श्राया" ( दपर ) “कलाया दै । 
ह पदनामिनी । श्राप ने श्रनुमह ऊर हमारे घण फी वृद्धि द| ( श्रवण्व) हम शाप से 
ही ( पन. पन ) य़ श्चवेदन कर रदी ष ङि, श्चाप सदा हौ इम वलां पुरपरुपरा-प्रदान का श्रनुप्रहु 
करती रहे । (माता ! हमारी भ्रायेना है विः श्राप इसी ्रङार-जव जव हुम श्ापका स्मरण कर, पधाररती 
र््‌। त 

(१९) ® श्राप्रफन, वरिजोरापन, द्रा्नाफल, दाडिनिफन, ण्यं जम्बूफल, हे माता ये वर्चो 
मदामङ्गलिक पफल -शूत्तेन फलित सर्व्वमू। इम गा्वरय श्राम्नाय फे श्रनुमार फलाशी, े तिप हम 
पके समधा कर रही ह । टस फलसमृद्धिपं मारे धुल भे उमी रकार भन्दगति का चदुसरण 
करने यौली पिक ( 7ोयल् ), ्टरितवर्ण का शुक (-सीता )-तदूमावापि्तित मधुरमापिणी कन्या, 





मिरी 


पग्वि7 मं", यट समावेश टो जाना चािएं॒श्यने श्रागे की पुचमन्तति के सल्यान-क्रमायुसार भूल 
धृरेप स जलो 7मीन में परियत्तेन होता रना वाददिष, यष्टी लोकगीत का श्याम्नायाह्ुगन रामास्य माना 
जायगा । मदेशचन््रनी के पात्र दने पर श्रौरम मर्य्यादा से पृन्दावनजी फा स्थान 'जडाशकरजी 
परष्टण फरलमे, तवय वहा ( रिश्वन्धजी के परिवार में ) धावा पृन्ावनन्नी का परिथार म यष्ट 
श्रान्ताय ष्टी व्यवम्थिन मानी जाग्रगी । इधर गोधषिन्छवन््र फे परिघार भे श्रीचन्दरलोकस्य मिश्च 
श्रीतधाचन्दरजी मे सम्व्रिवत दनक मर्यादा से शएःएचन््र-वमन्त प्रादुरभावि के कारण वावा जटाशकर- 
जी फ प्ररिारर्य, यह समागिष्ट ष्टोगवा द । दुलदेव्यानु्रह से निकट भविष्य म दी फुष्एचन्दर 
तरे पृत्रलन्तेनि दटोते टी उम समय से मोविन््रचनर के परिवार मँ धाया पालचन्द्र जीका पिरम 
यद सभाविष्ड होने बाल है, जिनका छुरी श्रम्नायपश्रणा देव्यो फो स्मरण रखना चाहिए । 


~ जयपुरीय प्रामीण भाषा में पानी-फ सके छष्पर' के कये निवासगरृह हृश्रा करते हं । छप्पर फी 
दछायामें टी व्रामीण जनता धिश्राम यणु करती है । मी का विखनर्प है -'दष्पर-िवा छपरा ! 
नगस्किमवामे जे ध्वं ष्टुक्दया का, प्रामीण भावा में वही भव छप्पर का ष्ट । प्रामसभ्य- 
नावुषन्थ मे ष्ट लोकमीत मे छुतरद्ायानमतुलिन ( मावसमलुल्लित.) वापरः शब समाविष्ट 
हो गयाडई। 
¢ परवा, विजोरा, दाव, ददु, जामूृण, प्रान्तीय नाम । जामृण सक्लोनी 8, सोधली है । श्रतण्व- 
हमर निष नोकमीन में लोयण सोव्ती शच प्रयु शचा ह 1 (लोयणः शच्ठ दुता का-चिन्कणएता- 
ममगाना काच दे, भसधनी' शद्‌ बा नीलामव्णं का सूचक दै । दोनों स्तर पीन्दये के क्योकि 
प्रतीर है, श्रनण् शिवया की मापनि उमशन श्रपने मावह्प के समतुलन से ग्रहण कर लिया दै । 
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श्राद्रविज्ञान 
समद्धिशलाली पुत्र { ्राता-मगिनीवर्ग-भाई वदिन ) हमारे इस षपरिवारोयान मे सदा कीडकौतुक 
करते रदं -। 

(इस प्रकार आरम्भ मेँ वंशवणन केद्वारा वंश की स्वस्तिकामनापृवेक कुलस्तियोनि कुलसमृद्धि के 
लिए सव इध व्यक्त कर १० दशम प से- फलेन फलितं सर्व॑म्‌ इस स्मात्ते श्माशी को सफल वनाति हए 
सव ऊध - प्राप्त कर लिश्रा कुल्ञदेवी माता वट्वासिनीं भगवती से । श्व उमी पच के श्चन्तिम भागसे 
कुलदेवी की महिममयी मदाशक्ति-महामामथ्यै-को च्भिन्यक्त करतीं हई -श्रदधापृवक स्तुतिमाव दी अभि- 
व्यक्त करतीं हरई-कुलस्ियो कष्ट है फि) हे माता चच्रापर ईश्वरा ( सवैसम्था ) हे, परमेश्वरी 
( पराशक्ति-आादिशक्ति-च्रार्मिवानी-प्रनासग की मूलाधिष्ठाव्री ) दे, अतणव @कुनदीपङर' ( यश्स्वी- 
दीघायु-वियाबुद्धिवित्तसम्पन्न › रप से वशबरृद्धिकारिणी दे- 

(माता ईसरी-परमेसरी-ङलदीवट--वरंसव्रधावणी 

(११)-(सर्वान्त मेँ माता की दीप-कपूर से ्रारार्सिक-्रारती-माव श्चयित्यक्त करतीं ह$-उल- 
स्त्रियो कदतीं है कि ), माद्रकास्तुति-श्ारात्तिं & देशाधिपति ( उस ) राजा, शरोर राञ्यमन्त्री ( टीवान ) 
के यहां सुशोभित दती हैः ( जो इस आम्नाय के रनक माने गर्‌ दह, प्रजा का धम्माम्नावसंरक्तण 
ही जिस राजा श्मौर मन्त्री का सुख कर्तन्य माना गया है ) । यह्‌ श्रारात्तिक वद्यो सुशोभित होती दै, 
जो समृद्धिशाली दर्भं परिवार ह, सम्पन्न गरदस्थ इ । चार यट मङ्गलाचार वरो (हमारे छल मे) 
सुशोभित हयो रदा है, जिस छत्न मे (माता के चटु्रह से श्राम्नाय सरक्तक) पुत्र उन्न ह्य" करते ह । 
( अपने इन पुत्रों के च्याधार पर टी हे माता ! पके श्रनुधद्‌ स हूमासै यरद्दश्रद्राह्‌ कि) दमारे इनं 
में शीघ्र ही वह पुत्रवधू श्चनि वारी है, (जो शपते शद्वारप्रसाधना से-र्मसुम-कमफ्ती हद ह, 
प्रतएव जो वशपरम्परां का वितान करने के श्ननुस्य-सौमाग्य प्रसाधरनो-से-वस््रालद्गासें से सुमच्ित 
दे )1 “माता ! बह ए चावल्ती भमक्रती %” 


इ ` 

- आम से नवम पद्यपय्यन्तं ्तदेविर्योने सपिर्डतानुगत शास्त्रीय वंशमस्य दा-फलक्ामना 
व्यक की । किन्तु नारी स्वय मात हे । माता की श्चपनी भावुनका है कन्या चौर पुत्र, ( दोरा-ढोरो )- 
छोटे छोटे मघुरभापी तुतलाती बोली बोलने बाला वालब्न्द । प्रस्तुत दशम (१०) पद्य से कुलख्ि- 
योने कृलदेवी से यदी फलाशी. फलापेणबुदधया च्भिव्यक्त की दै । चआमाम्रादि पाचों फल) की मदा- 
माङ्गलिकता सवोत्मना निगमागमद्वारा अन्यत्र निरा त है । पोचो मेँ पारिवारिक विधानां मे विजोतः 
पना विशेप महत्त्व रखता दै । तन्त्र ने विजोरा फल को ऋद्धि-सिद्धि-समृद्धि का भतीक मान। है 


ॐ पुत्रवधुच्रो का दी तो यह्‌ सव कु पारिवारिक वैभव है, जिनके द्वारा बश्च वितान सरक्चित 
रहता हे । चरत सवान्त मं यही कामना अभिन्यक्त हुई द । 


र्दन 


कऋग्मोचनोपायोपनिपन्‌ 


कुलदेवी के प्राथमिक पावन महामाद्गलिक स्मरण से सम्वन्ध रखने बाला पूर्प्रतिपादिन 
हासङ्गीतः ११ एकादश प मं परिपा हु्रा है, जो एकादशसंखया रविभूति मानी गद दै, जोकि 
'सदरचान्द्रपितर' पूर की परे तपिकृसवर्पव्यास्या के गरसङ्ग मे तालिकाप्रदशन पूर्वक विस्तार से भ्रतिपाषठित 
हो चुका दै रुद्राहमक ~ चान्रमदादेव ( महानास्मदेव ) से श्ननन्या बटवासिनी राणी दी भ्ादिभवानी 
हृश्वरी परमेश्वरी कुलदेवी ह । सुद्रा्ुवन्ध से उम रुद्रासी छुलदेवी के यशोगान मेँ सदन आम्नाय से 
णकरादश पय सम्रिष्हुर्‌ ह| 


शरवद गर्यो इम प्रथम महामङ्गीत कर निगमादुगमाुगत श्चाम्नाय-प्रामास्य की भी 
मीमामा कर्‌ लीजिए । क्या मूल दै चटवासिनीः का? तथा क्या मदत्त्व है सम्य पितर्कम्म मँ 
वटगृक्त का, ण्व तच्छक्िरया भवानी का ? । वेष्टनधरम्मा, चतएव लोकसाहिन्य भ चट' सामसे प्रसिद्ध 
'्वड" का पेड निगमभाप। मे त्यग्रोध' कदलाया दै । प्रारम्भिक यन्नातुगत सौम्य चमस ( ायन्य 
प्रासातक यन्निय पात्रविशेष ) मे परिपृणं श्रश्मासोम ( घनभावापन्न सोम-श्रस्थिभावात्मकं सोम ) 
का श्चधः ( नीये की श्रोर ) विस्र सन ( स्वलन ) हश, इसी से नन्यमे,ध' वत्त का स्वरूपनिरम्माण 
टृश्रा । नीचे की श्नोर जटाविस्तार से भूगभाचिगत वनता इभा यह बृत्त न्यद्ट -रोहति' लक्तण रोण 
से ्टी न्यप्र कलाया दै, जिसे परोक्तभापा मँ `न्यग्रोधः कहा गया द ( शत० १३।२।७३।-पे० प्रा 
७३० )। चरास्थिलक्तर शदमामोम द न्येमरोथ का मौलिक उपादान दि, जो कि सोमोपादान पितर 
भराणात्मक वनता हृशमा शटधा' कदलाया--हं श्स्थिभ्य एवास्य ( ान्रसम्बत्सरप्रजापतेः ) स्वधा 
श्रवन्‌ , स न्यग्रोधोऽभवत्‌ » ( शत १२।७।१।६।) । चन्रमा जरो सान्ता सोम दै, वरदो य 
नयमो सोमस्वथा से निमित होता हया परोक्त सोममूतिी है धरोकमिव-ह बा एप सोमो राजा- 
यन्त्यग्रोधः' (रेत अा०७।३४।) । चन्द्रमा ीं सोमरूपातमक रुद्रस्य से (सदानदेवः वनते ए मद्यदिवः 
६ । पतं खमनरीत्‌-मदानूदेवोऽसी' ति । तथदस्यतन्नामाकरोत्‌, चन्दरमास्तदरमभवत्‌। प्रजापति 
पर चन्द्रमाः, प्रजापतिवं महानूदेवः'" ( शत६।१।२।४६ ) । न्यमरोध लका प्रतीक चनता हृश्या श्चवश्य 
ही शेव-पैत्र-चान््र-रेप-युल दै । तदभिन्ना रौद्री भवानी शकि दी 'वटयासिनी देवी दै, जो सौम्या 
धनती हई वशाञुगत-पितरपराण भि मृलग्रतिष्ठा मामी जा सकती दै, एव यदी इम बटवासिनी 
देवी का तैगमिफ़ श्राम्नाय द । भूतनाथ रुद्रभगवान्‌ का प्रतीकरूप वटर ® ध्ुद्तनाथः द, ररत दै, 
इपच् श्चागपिकमूल चाय्यैमवस्व ( पुराण ) मनँ यं निरूपित हा दे- 


% 
ह 


_ ह्मी द्रषटिरोण से मालवामान्त ( मध्यप्रान्त ) म रात्रिनागरणास्मक वेत्रकम्मं मै (देवः 
के माध्यम से भी ततेप्ानतीय ध्योद्करिश्रमहादेव! का यशोगान धद के लोकगीत मै समाविष्ट है । 


@ शच्छरत्नावली म पठित वटनाम-श्रक्तनायः । 


[ 





२२६. 


भाद्धविनज्नानं 


[1 [= ( 
क्षय उुः--कृथं त्वयाश्ववटौ. गोवाक्षणसमो इतो । 
सर्वेभ्योऽपि तरुभ्यस्तौ थं पूञ्यतमौ शनो १ ॥ 


दत उवाच--अश्वत्थरूपो मगवान्‌ विष्णुरेव न संशयः ॥ 
रदरस्मो बटस्तदत्‌' पलाशो बह्स्पधक ॥१॥ 


दशंनस्पशसेवासु ते वै पापहराः स्मृत । 
दुःखापद्न्याधिदुष्टानां विनाशकरणो ध्र चम्‌ ॥२॥ 
-पद्मपुराण-रन्तरखण्ड-? ६० शध्याय । 


“वटे वासोऽस्याः-इति ( रुद्रशक्तिः-पराशक्तेः-प्रमेश्वरी-्ाद्या एव ) 
वटयासिनी-देवी!" इति हेमचन्द्र 


१ १ भरि 


(२) कुलदेव्यातिथ्यारमक-महासद्गीत की द्वितीय पावनस्पृति- 


मावनामय-मनोमय -(भावुकतायुगता श्रद्धासिका मान्यतासुगता सस्मरण-~( स्वरूपोपयर्णन)-भावापन्न 
पूव के प्रथम महासङ्गीत~श्रवण से कुलस्त्रिय के भावत्ताजगप मे सङ्गीत-माध्यम से वटचासिनी रोद्री- 
चान्द्री-ङुलदेवी पधार कर प्रतिष्ठित दोग ई श्रतिथित्प से । इनके साथ माथ इन की शरवान्तर शक्तियों 
श्रवान्तर सशक्त भूतवगे, आदि लक्तण वह्‌ समस्त शक्तिपरिवार, किवा॒रुट्रपरिवार भी आवनाजगत्‌ मेँ 
समाविष्ट हो गया, जिस परिवार का पवे के साख्याभिमत चान्द्र चतुटेशविधभूतसग-प्रसद् में निरूपण 
क्रिया जा चुका है । अतयव्‌ रौद्रौ कुलदेवी के श्रागमन का चर्थे यह्‌ ह्प्रा कि, रद्रमृलक रुद्रासमक 
चतुद शविध चान्द्र भूतसगै से निस्य सग्प्ट चतुरदशविध शक्तिसर्म-ज्सि की पृयै॑मे 'सश्राज्ञीः 
( महारानी ) रूप से उपस्तुत करिया है - कुलस्त्रिय के भावनाजगत्‌ में प्रतिष्ठित ह्यो गया । एक ही 
सम्राज्ञी ने (मूल एक दी शक्ति ने) नदीं, पितु तूलमाधापन्ना चतुद श सम्राक्ञियोने (चौरद महारानि्योने) 
आतिथ्य महण कर लिया । पितरकम्म से भी पूर्वै श्नवान्तरशक्ति-युक्ता ऽस डुलदेवी का आतिथ्य 
अनिवाय्ये वन जाता है. 1 प्रस्तुत द्वितीय महासङ्धीत उसी आत्तिथ्यकम्सं का स्वस्पवि्टप्रण कर रटा 


हे । अ्रवधानपूवैक कीजिए इस मद्रासङ्गीत की पावनस्यृति को भी श्रषने श्रद्धामय सानस परल 
पर खचित प्रतिष्टित ! 


२४८ 


ऋशमोचनोपायोपनिपत्‌ 


(१) माः" "था" "न (माथान) म मद (समद्‌); प"र.न्यो । (परन्यो)क्षाराएयो ए ! 
र." "खः" "डी (रण्ड़ी ) ए मता र" त" न(रनन) ज' ` डा" "य~( जडाय ) ' 
भरू घ्र खेल रघो 


चाः" "गा" ` "न (चागान ) हणमत ब्रम सेल रघो ॥ 
(२)- कोानान कुरडलः फरन्यो क्षारार्थो ए ! 
शुरण" ए माता रतन जड़ाय-मेर ०, चौगान ०, ॥ 
(२)*“मुलड़ा ने वेक्षरः प्रल्यो धाराएयो ए ! 
'भृलकोः ए माता रतन जङ़ाय-मैर“०, चौगान ०, ॥ 
(४)-.गलान प चमर्याः पल्यो क्षरस्यौ ए 1 
'कंटसलोः ए माता पाट पुप्राय-पैरः०, चागान०, ॥ 
(५)- रययन वाजुवद' पन्यो क्षाराण्यो ९ । 
वाजर्वेद फे ए माता श्लूम' लगाय--रमरू ०, चोगान ०, ॥ 
(६)-रपादर्योन गजं! परन्यो क्षराय ए । 
“चुडुललो' ए माता गकस लगाय-्) चगान०, ॥ 
(७)-कटूर्यान कणकती' परम्यो श्रारा्यो ए ! 
ककती फ ए माता शरम! लगाय--र्मरू ०, चौगान ०, ॥ 
` (८)-्पगत्थीन पायल! फन्यो प्रोराए्यो ए ! 
श्रगन्यो मे ए माता 'फोलयी' सुदाय--म-०, चौगान ०, ॥ 
(६)-कमरर्थ पटोल्लो' एटल्यो क्षाराणां ए 
स्यालूडाः क ए माता फोर लगाय--भैर ०, चीगान ०, ॥ 








~ सर्र लोकगीत म फनस्तियो यथा सुविधा स्वानूरूप फी व्यन्जर्नो, कदी स्वरो, करटी पद 
दं मध्य मध्य में पितान-कीलाव-फरा समावरेशा कसती ई हीं इन मदासद्गीतों फा सम्मिलितसूप से ष्टी 
ग्रह महागति कर पार्ती हं । 

% नासिकां ( युत्मोपलदधित नाक-नासिका ) । 


२४९१ 


श्राष्रविज्ञान 


(१०)-८छृतिथोँ न र्ैगिथा ए्यो हाराण्यों ए ! | 
ञरेगिया क ए माल 'कंसणा' रगाय--पैर ०, चोगान ०, | 


(११)-छीर घेवर को भोग' च ब्षारारयां ए ! । 
ख्व रच ए मात्ता मोग लगाय--मैर'०, चौगान ०, ॥ 

( आशीः-कामना )--*“नोलख शाव थार बोडी क्षाराण्यां ए ! 
दस्षलख ए माता वालृडारी माय । 

पिनती सुणज्यो यारी ए क्षाराण्यां ए ! 

“चौरासी के ए माता पिच्थासी लगाय 
भरू ववी खेत रद्यो, 
चौगान हणमतपरत्रो खेल रघो जी ` "ˆ "॥» 


--- २--- 


के 


प्य ११ संख्या मेँ विभक्त है, श्नन्तिम पद्य का आशीः-कामना ( फलकामना से ) सम्बन्ध दै 
एकादशपदात्मक इस श्ातिभ्यसत्कारनिवन्धन मदहासद्धीत के द्वारा कुलदेवी का भावनामाध्यम से लोका- 
ठगत स्तरीमावसमतुलित पोडश्‌ आभूपश भृद्धारों से, भान्तावुगत वस्त्रविन्यास से, एवं निगमाुगत 
न्नप्रदान से श्रातिध्य हुता है । स्वान्त के परिशिणत्मकः सकेतित वाक्यच तुयात्मक (क-ख-ग-घ) 
पद्य से समेविध आतिथ्य से तुएतृप्त माता भवानी कुलदेवी से फलकामना श्रभिव्यक्त की गई है । 


‰ १-मस्तक, २-कर), ३-मुख ( सुखोपलक्षिता नासिका ) ४-गीवा, - -भुजा, &-मरिवन्ध, 
७-कटि, =-पाद, ६-पादाज्ञ ली, उन नौ प्रधान शरीरावयों के श्रामूपणे-चलद्ासें का ( ग्रान्तीय 
मान्यता के श्रतुपात से ) स्वरूपवर्णन हश्चा है, जो किं आभूपण-भूपणात्मक श्लद्भार-संम्य-स््रीतन्त्व 
( प्रछृतितत्तव ) के लिए स्वभावतः आकरपैक श्द्ध।रप्रसाधक वने रहते द, जिनके नैगमिकर मूल एवरूपेण 
यत्रतत्र ब्राह्मण आरण्यक अन्था म उपलच्य हो रहे है- 


१ 


(१)-' तं पश्चशतान्यप्सरसां प्रतियन्ति-शतं एलदस्ताः, शतमाञ्धनदस्ताः, शतं 
मान्यदस्ताः, शतं वासो हस्ताः । अलङ्कारेण इवेन्ति । 
--शाक्घायनारण्यक ३।४1 


न 


% (१)-मस्तक-माथा । (>)-कण-कान । (३)-सुख तदुपलक्तित ) नाकं । (४)-ग्रीवा-गला । 
(५)-सुजा- जेया । ( ६ )-मणिवन्ध-पोंधा । ()-कटि-कवयों । (८)-पाद-पगल्या । (६)-पादाह्ुली- 
श्ोगल्यां, ये प्ाछ्ृतरूप द मस्तकादि सस्छृतरूपों के । 





{ 


भर्‌ 


कऋगमोचनोपधोपनिषत्‌ 


(२)- “चतस्रो जाया उपकलप्ता सबन्ति । स्वां निष्किन्यः-थ्रलद्कृताः" । 
= शत० १३।४।१।८। 
(३)-““लद्भारोन्वेव सिकता भ्राजन्त इव्‌!" | ( शत० ३।५।६।३६। ) । 


मस्ट तमारित्य ठे, विगेपत काव्य-नारक-्व्पू-सादित्य कै तो मूल “यलङ्कार टी वने हए द । 
मन्तकालद्रर व्वृहामणि' ( मदर्मेद-ीदीभलको-वोरलो-रखदी-वोर ), (तलहार, भ्रालपाश्या 
(मपटरा-मृटणे-प्रिलप-चछादि), भत्रपार्या'(पीपलपत्ता), (ललाटिका, (याड), कणिका! ( वोडला ), 
(तालपत्र', ( फएलभूमग ), श्रृगृक्ल', ( चरण-लौग-कुडकी-याटा-श्रादि ), करापिषटन्‌' (काला- 
मोरमीदी च्रादि), श्रं वेयङ( फण्ठी-माला-कटला-पवचमस्या-श्चादि ), (ललन्तिका! ( र ), उरः- 
सूत्रिका ( मोतिर्यो फी माला ), कृटक'(रटे-नोगरी-मरट्टी श्रादि), फरेयुर्‌' (धुजवन्ध-पाजु-घादि) 
'यंगुन्तोयकः' (प्रगटी-न्ला), (कश्च! ( कणकती-तागङ़ी ), 'मजीर-नृपुर' (पायल-नेवरी-साट- 
पाटकग-च्ादि ) एत्याद्िर्प से यत्रतत्र उपवर्सित लद्रारो ऋ श्चागममर्य्यादा से चीचीस भेद प्रमारित 
होते ह, त्रिनफा विमद निस्पण लोकगीतरदस्य' नामऱ स्वतेन् निवन्ध की ही श्रपेक्ता रखता है । 
परष्ने महमद में पडगग्छद्नास्सापेच सोलह श्यनद्स का भरान्तीयभापा मेँ उपवर्णन हरा दै । प्रान्तीय 
के निष म्पष्टनमे भी श्रनरा्थं श्वन्यप्रान्तीय के लिष्‌ एन श्ये मे सन्नेष से व्यक्त किया जा सकता द] 


(१) मष्टारानियो 1 श्राप ्रपने मस्तफ मं (सवर चन्द्ाराफास्ति श्रामूषसः ( मे्मद दीदी 
लका ) धारण करं । श्राप की वृद्रमणि ( रवरी-बोरला) मं म रत्न खचित कर रदी । 
ध्रापि के (सीमित) प्रष्ठ मे ( स्द्रमृत्ति) भैरव क्रीड़ाकर रषे दै, श्चापफे सुविस्रत प्रह्नण में 
( एपादरल सुद्रमूरी ) मद्रापीर & कीया फर रद द । (२ )-श्राप श्रषने क्णो में छुरुडल धारण 





® यष्ट { भअसरव्र-महापीर-गण् दिक मरतत्वतीयप्रहः से सम्बन्धित है । श्रान्तरिच्य वायज्य 
मस्दरगण्‌ भ्द्रधिकार दै ( मसनो शद्रपुत्रासः )। मस्दूवि्नर भस्य-महावीरादि है । इतस्ततः सञ्चर 
ग्नम उद्रवारमकः कीद्र~कौतुक ( येलग्रद ) हन ममत्त्वाना का सष्टन धम्म । श्रतण्टव इ 
शीटिन, द्र गया हि-"मस्नो हव करीदिनिः-तत्‌ क्रीडिनां करीडिन्चम्‌' ८ ते. “।६।७ ५। ) । इसी 
नैगमिर फीरामातर के शातरार पर-भृसः घ्ाव्रो खेल रघो, चागान दणमत व्रा खेल रो, यद 
मदावद्धान प्रनिग्िनि द । चस इम मृलम्द्र के सम्चारी दै, जो रद्र पृवै मं चतुष्पथ कै निवासी 
माने गण ट | मान्यता य श्रनुतार चतुष्पथ के षी फरिसी कोण में भैरवप्रतिमा ( उक्तिणाभिसुखलूप से) 
परनिष्िनि गष फरीद । चतुव्यवाशिष्य सीमित प्र्कण ही एन पार्थिव यरधनाथ का क्रीडास्थलदहे । 
ध्न फीदा तेतर व्टुविश्तृत न्ह । श्रत्व ठन वेः लिण जर्टे केवलम धल्रो खेल्ल रो! श्या- 
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कर हे माता । आप कर्णभूपण से आवद्ध बालपाश्या ( छुटणो ) श्रलङ्कार धारण करे, जिन मेँ 
रतन जडे हृण द । (३ }-श्माप अपनी नासिका भ नासाभूषण ( नय-वेसर ) धारण करै, जिसका 
युक्तामणिमय मध्यभाग ( मलका ) रत्नजटित दै । ( ४ }-आप अपनी प्रीवा ( गले ) मं म्रैवेयक 
( पचमस्यो ) धारण कर, माला धारण करै, जो माला भखणसुत्र ( रेशमी डोरा-पाट ) मे प्रोत हे । 
( ५ )-श्माप अपनी सुजा में केयूर ( वाजूवध ) धारण करै, जिस, मेँ सुवणेमय गच्छ ( लूम- 
सरधृर्डी का वाजू ) खचित दो रदा है । ( £ )-आाप पने मणिवन्ध ( पायां ) मं कटक ( गजरा १ 
थारण करै, श्र वैसा चूडा धारण करै, जिस मे अदभुत शिल्प ( नकस-नक्काशी ) कराया गया है । 
(७ )-आआप श्रपने कटि भाग मँ काठ्ची ( कणकती ) धारण करे, जिसमे सुवणँमय शुन्छं ( भूमका ) 
लगा ह्या है । (८८ }-्प नपे चरणो मेँ नूपुर ( पायल ) धारण करै, एव चरणाङ्कुलियो मे 
शद्गलीयक् ( फोलरी ) धारण करे, (६) हे मदहाराणियो ! इन अलङ्कारो के साथ साथ चाप- 
अपने श्रध. प्रदेश मै तदनुरूपवश्न ( पटोला-घाघरा ) धारण करे, एवं उत्तमाङ्ग मँ तदयुरूप वैसा ही 
परिधान (वैसी यह चोढ़ृणी -स्यालूङा ) धारण करे, जिस के भान्तमाग मे दमने विशिष्ट कोए 
( गोटा किनारी श्रादि ) लगाए दै । ८ १० )-श्नाप वह कञ्चुकी ( कोचली-्धेगियो ) धारण करे, 
जिस के उर्णसूत्र ( कसखणा ) वद्ध कर दिए गर हँ । ( ११ }-दहे माता ! इस भरकार ( श्रद्धापूवैक 
दत्त इन-पोडश अशङ्को, तथा त्रिविध वस्त्रौ से ( जलोमभ्य.आनखागेभ्य -नखाशख-पय्यैन्त ) 
ससञ्नित होकर श्राप इस भोजन सामगी को रहण कर, जिस म कीरान्न यख्य है "( चनौर चेषर 
हमारे प्रान्त का विशिष्ट मिष्टान्न है) हे माता ! श्राप रचि-पू्ैक इसका श्रास्वादन क", यही 
हमारी प्ररथना है । 


( विशिष्ट अशी.कामना }-हे माता । हम यह्‌ अनुभव कर रदं ह कि, आप हमारे इस 
भरद्धातम ए श्मातिथ्य से हम पर प्रसन्न ह । हमने याप के सम्बन्ध में यह्‌ सुन रक्खा है कि, आपके 
भाद्गण मे लक्तलक्ञ बन्ध्या स्त्रयो वोम ) श्रातीं है, । ( श्मौर वे पुत्र-वरग्राप्न कर लेतीं ह )। इनसे 
भी अधिके तीं है ( हमारी जैसी ) वे पुत्रवती नारियों, जिन की यह्‌ विनय पूरक नच्र प्रार्थना हे कि 
( श्यापके नि सीम अनुग्रह से हमने सभी-प्रकार का पारिवारिक गैमव-पति-पुच्र-पौन्-विन्तादि 


म भि भ 


दिरूपसे करडा, मात्र ( खेल रद्यो ) का उल्लेख हृश्रा है, वद्यं एकादशरुद्र्रतीकभूत हनूमान के लिए 
श्वोगान हणमत वो खेल रघो" इत्यादिरूप से वहु सिस्तृत प्राण का भाव प्वौगानः रूप {से 
अभिव्यक्त श्ना है । पार्थिवगण॒ भैरव दै । प्रथिवी सीमित भ्ाज्गण है । आन्तरिक्यगण सुद्रगणात्मक 
महावीर है । अ्न्तरित्त उवेन्तरिकमन्वेमि'-महद्धीदमन्तरिचम्‌' [कौ २६।११।] सूप से सुविशाल है, 
उरू दे, महान्‌ ( चौगान ) है, । 
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्लोकिक-ैभय पाप्त फर लिया ह । चव तो हमारी एकमात्र यदी पारलौकिक फामना शरोर गेष रही 
द फि-मदत्त ्ायुरयेभ मुख भोगानन्तर ) श्चाप हमारी =# संख्या फो ८५ संख्या मँ परिणत करने 
का ध्तुमरह करद ( चतुरशीतिलच्य-वीरासीलास-योनिचक्षयन्धना से विभु कर टम ८५ चं 
युक्तिपव की श्चनुगामिनी वनाने फा यथासमय शनुग्रह शरोर फरेगीं श्राप । । 


(३)-गोगोहन-कम्मारिमक महासङ्ीत की तृतीय पावनस्परति- - 


(?)-- "धोली सी भृमर छारी कपला सी गाय-- ॥ १ ॥ 
(२)--दरुष दुंहावरा भीमरं ह्गीचन्दरजी जाय ॥ २ ॥ 
(२)-प्राचडला प्रकड्वा ब्रोी माथण जाय ॥ ३ ॥ 
(४)-- सोना फी तोल मे दूध दुहाय ॥ ४ ॥ 
(५)--टध दुहाय बोफी सीर रधाय ॥ ५॥ 

(६)--खीर रेधाय मोका पितर्‌ मिमाय ॥ ६ ॥ 

(७)--थे जमोजी क्षारा सकल पितर ॥ ७ ॥ 

(<)--थां जैीमम्या से क्षारो भन मर जाय! ॥ ८ ॥" 


१ कच (१ कतः छक 


(४) वेत, धृप्रवणयुप्ा यष्ट मेरो फरिज्ञा नै है ( जिसे दुग्ध से सुमे ीराभ्ननिर्माणदारा 
परिरं फो चण टना है । (=)-फपिला गौ के दुग्धं दोहनकफम्मै ‰ लिए हमारे फुल फे सवय शरेष्ठ इल- 
पुय मिश्र ्रीहरिन्चनद्रजी शास जाते दै । (३) एव भोवस्सों फो पकड्ने फे लिए उनकी सहचारिणी 
( मायिन-धर्म्मपत्नी ) जाती दै । (*)-मिश्रजी ने सुवर्णपात्र मे गोदुग्ध दोहा द । (५)-इस ( सथः 
प्रप्त) गुरव मे (नोधलप्रेपढ्ठाा उनी धमम्मपत्नी हमारे शुक फो सर्वभ्येष्ठा प्रेष्ठा फुल ने) सीरा 
सम्पन्न शिया हे । (६) -दम सम्पन्न पीरान्न से ( एम-छुलस्तरियो सभ्मिलितरूप से श्रपने गृह्य-भोम- 
वारयि) पिन्तं फो दृष्न कट रध ह । (०) हे मेरे पितते ! श्राप श्चपने परिवार सहित दस सीरान- 
भोजन मे वृप्न वन जनि या श्वतुपरह्‌ फीनिष । (८) प्रापक पीरा से वप्त हो जाने से टी पमार मन 
वृ ोगा। 


णी 


# महधम्मं चरताम्‌ | 
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(४)-पितक्माजुगत सुख्य महासङ्गीत की चतुथे पावनस्श्रति-- 

(१)- कराए का तोला चरो काए की डडी- 

सोलर गन्धी का पे किंसतरी । 

ए-गन्धी को तोल हरीचन्दरजी करावे । 

तोलर गन्धी का वेया किसकी ॥ १॥ 
(२)--जी-सोना शी तोली जीमे चोक्तिया सा थोड़ा- 

रायो पितरो को लस्कर भो घणो । 

आपन नीमम्यों वक्षा साथीड़ा मी नीम्यों 

तोभी तोल्ली मँ चोल भो षणा ॥ २॥ 
(२)--जी-डीदी सी तलाई जी पणीडो भी थोडो । 

रायो पितरो को स्कर भो धणो। 

श्राप पीयो बोका साथीडा भी पीयो | 

तोभी तलाई मे पाणी भो धणो ॥ ३॥ 
(४)--जी-ोरो सो डो जीं गैशो भी थोडा । 

प्रायो पितरं को लख्र भो धणो । 

श्रापज पर चा पोका साथीडा भी पर चा । 

तोभी डावा म गणो भो घणा ॥ ४॥ 
(५)--जी-दौटो सो बुगचो जीमं कापडला भी थोड़ा । 

आयो पितरों को लसर भो घसो । 

मापन प्रचा वका साथीडा भी परया । 

तोभी ुगचा मे कपड़ा भो षणा ॥ ५॥ 
(६)--उधो ए बुधो र आर्मो क्षारा पितरो ! 

पधारो यारा पितरो- 

कुसल.कसल धर जायजो ॥ & ॥ 
(७)--चोदस कै दिनं आओ हारा पितरो- 

मघ्रस धोए पधारन्यो जी ॥ ७ ॥ 
(८)--पिचर बा्ामोला, जी-ओ्रो चयोर असीस । 

फलज्योजी एलव्योजी कड़वा नीम ज्यों ॥ ८ ।॥” 

[ ०. ५ 


च्४६ 


श्ण मोचनोपायोपनिधव 


(१)-दे सगन्धिद्रव्य विक्रौता गाधपत्र ! (भगध~मुगध द्रञ्य परिमाण -तौल-क लिए) वुम्दरारी 
( इकान ) भे परिमाणसराधन ( तोला-तीलने फे वाट ) तो किम द्रभ्य ऊेद् ( किस धातुके वने 
छ्‌ ह )--नराज्‌ क पल्‌ किंलवेः है, शरीर तराजू का दण्ड ( डोडी ) किस का ह?) ( हमने यह 
परोक्ता करली दै फि, तु्हारी तायद्ी-यराट-डह्ी-मवं छु परिमाणमाधन पितरो के स्वरूप के श्नुर्प- 
वण का द्‌, शअतण्व इम परीता के श्रनन्तर ) द गन्धीके पुत्र! सौम्यभावापन्न!) तमै 
पिक दे लि सृगन्धि-दरव्य-जिसमे सुर सृगनाभिगन्ध ( एस्तृरिका-कस्तूरी ) हो, ( श्वर गौणरूप 
स चन्दन-चम्ा-सराज-यस का गन्धद्रन्य (इत्र, को, तौलने (परिमाण करने) की व्यवस्था कर देना । 
हमार (कननस्तिर्या फ इम निट भविष्य मे टौ मम्पाद्रिव दोन याले पिदृफर्म के लिए श्पे्तित धिरिष्ट) 
गन्धद्रत्य का मृल्यद्धन ( माल~भधव ) दारा क्रय (. हमारे फुल फे प्येष्ट प्रष्ठ पुरुप ) मिश्च रिण्चन्दरजी 
नास्म फरा रहे ह । [ भन गन्धद्रन्य फा तुभः गन्धीपुत से फिस कार्य फे लिषए कौन चय कर रहा दै, 
यष्ट जानकर टी ट गन्धोपुत्र ! पिद्कायै के श्रलु्प हौ तुमे गन्धद्रव्य देना ३, उसमे जो भूल टो 
जागनी, उस प्रायश्चित्त फा भागी तु ही बनेगा, यही प्रथम पद्यका निप्कपार्थंह ]। 


{२} - पिषृका्य-स्यरूपलुगत सुगन्धि-द्रर-पुष्पादि फो उ्यवस्था फे श्चनन्तर हम [[ इल 
न्वयि | ने [ पिकृमं-स्पके श्रुस्प टौ } मृवुस्थाली [ सोने फी वटलोष्ठी 1 मे [ श्वेतधृम्रा 
कपिला गो के सथः टुग्ध मे चावल दाल फर जो ततीरान्न-वीर-सम्पादित फी है, उसमे थोडा साद्टी 
तादेः प्रीर ] थोर मेष चोल दै [ धर्यते टम पिदपरिवार फे मष्टतोमहीयान्‌ सुचि ठन 
यटुसरयकः परिवार क समतुलनर्म घषटुतष्टी स्यल्पमाधरामे रकतीरान्न सम्पादित कर पाट दस प्रकार 
यथपि हमसे उन सम्मान्य पितर रतिर्या के रयरूप क श्रुरूप वृद्धं भी व्यवस्था नदीं बन पदी दहै, 
नापि हम देग्य रषटी ह ए, एमारी शरद्धात्मिका भाघना के प्माकर्पण से दस स्वल्प क्तीरान्न को अनुग्रह 
पृययः प्रष्टा करने क लि” | सुमान पिनसो का मुधिश्ठृत परिवार हमारे घर पधार श्राया दै ! (हमने 
यट देन्वा, सनुमय स्यि, शरीर यट देन्वर श्चनुभव कर एमे अश्चर्येचकिते र्ट जाना पड़ा कि, यदो 
पथारि दुग पिर्म मं) युग्य पितर्रनि भी सचिपूृद्क चरण होकर सीसान्न का भोजन किया । उनके 
श्यन्य समस्त धमन्य पारिपारिपे त्यरित्योनि भी दप्तिपृयक भोजन फिया, च्नोर थाती मे फिर भी 

€ परारस्यरिफः सनानन श्यम्नाय कां श्रपने महामङ्गीत केः साध्यम से मष्टा से सरण करतीं 
रहन धानी ये गुत्यूपिया गन्धो न फटकर 'तोलर गन्ध छ चेटा किस्त्री' कती ह यरद भी 
परस्या फा ह्ली महत्त पदान फरती द पसल से परिवार को यष्‌ उदूबोध प्रदनि फररी है कि 
जा तस्य-~जौ म्रम्नुतच्य-किया तौ लोकपरिमष्ट पारस्परिक श्चाम्नायाुगत च्यवसाय-स्थानों (इलक्रमशिगत 
परियः परिकर नारा फो पुसरन श्ापर्णो-पुसनी दुकानों ) मे सुधिधापूरवैफ तथा विशिष्ट-परीक्तिति 


श्पेण्‌ पपताटय हता हे, याः नृतन~-ध्ापो मं न्धी । 


र 
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श्राद्धनिन्नान 


सौसंनन अत्यधिक मात्रा मे कचा रह गया । ८ सचसुच स्वल्यदरन्य का भी यं वहुसमृद्धिरूप मं 
परिव हो जाना महा आश्चयै ह । थवा तो इसमें श्माश्चर्यं की कोई बात नदीं है । यह्‌ तो महा- 
मदिमशाली सखद्धिशाली सभ्रद्धिरदाता पितरों की श्रोर से होने बाला सदन सामान्य श्रनुप्रद ह) 
द्धपूर्वक अदत्त रवल्प भी परि्रददान देवाह से बहुसमद्धिफलात्मक वन जाता दे, निश्चयेन 
वन जाता है, यदी ता्यपय है) । 


३-४-५ पद्यां द्वितीय पद्यां से समतुलित ह । ( ३ ) तीरा भोजनानन्तर पितरो के लिए 
जिस तालाब म जल की व्यवस्था की गई दै, वह बहुत द्योटा, पानी भी उसमें बहुत ही योड़ा । किन्तु 
आश्चर्य, सपरिवार पितर इससे कप्त दो गए, श्रीर तालाब का पानी पिले की श्रपेक्ता समृद्ध वन 
गया । [ ४] छोटा सा ्माभूषरों का वसुधानकोपः [ गनं का विशेष प्रकार का ङव्वा |; उसमे 
परिगणित श्रामूषण । चिन्तु पितरायु्रह से हमारी श्नाभूपण-सम्पति भी वहुस्द्ध वन गर्ई 1 [ ५ ]- 
छोटी सी वस्त्रमञ्जूपा [ बुगचा ], उसमें वहत थोठ परिगणित वस्र । किन्तु गृह्यपितरों के श्रलुप्रह 
से ये भी सुसखद्ध वन गए । इस प्रकार पिद देवों के इस श्रद्धाजुगत स्वल्पतम भी श्चातिभ्य से हमारे 
दल को अन्नसम्पत्ति (दीरान्न-तदुपलक्ित पशुसम्पत्ति भी), अाभूषणसम्पत्ति (तदटुपलदिते न्य वित्त- 
सम्पत्ति भी), एव वस्त्रसम्पत्ति (तदुपलक्तित अन्य पार्थिव सम्पत्ति भी), श्रनायास दी प्रप्त हो गई, 
यदी चारौ ( २-३- ५ ) पयो का फलिताथं है । 


नव सत्तेप से गोदोहनकर्म्मानुगत दृतीय, तथा पितृकमनुगत सुख्य चतुर्थ, दोनों महासद्गीतों 

की नैगमिक आ्राम्नाय ( वेदप्रामाख्य ) का भी च्रनुशीलन करते हुए अपने साथ साथ श्यापहमे भी 

छृतद्कत्य कर दीजिए । पितृकर्म सें पितरों के लिए प्रधानरूप से गोदुगध मेँ शक्त निद्ेप हारा वना हृश्रा 

श्तीरान्न' (दूधपाक-कीर-खीर) दप्ति का साधक माना गया हे महासङ्गीतात्मक गोदोदनकम्मात्मक वतीय 

महासङ्गीत के द्वारा । काम्य महाहविय्यांगात्मक श्रौत देवयन्नकम्मे तिकन्तग्यता के प्रसङ्ग मे विदहित-सगरहीत 

कास्य पिृकम्मे में पितृदृप्ति के लिए जिस न्य! द्रव्य का उल्लेख हु्ा है, बह सीरान्नविशेष दी है, 
जिसका निर्माण निवानी ( प्रथममसूता-पहलूए गो-के दुग्ध से विदित हुता है । देखिए ! 


“श्रथ पितृभ्योऽग्निष्वात्तेभ्यः-निवान्याये दुग्धे सङृपमयथितः- 
एकशलाकया मन्थो भवति । सकृदु ह्येव पराचः पितरः । तस्मात्‌- 
सषदुपमथितो भवति!" । (शत< महादविस्यांगत्राह्मण, २।६।१।६।) । 


ब्ाह्मणाम्नाय में तो केवल ननिवानीगोदुग्धः का विधान हु है । फिर यद धोली सी धृमर 


म्हारी कपलला सी गायः ( श्वेत-धूम्रवण कपिला गौ ) की घोषणा किस आम्नाय के श्राधार पर 
व्यक्त कर डाली कुलस्र्योनँ पने महासङ्गीत मे १ । अन्वेषण कीजिए । इस प्रश्न का मी यत्र-तत्र 
निगमाम्नाय उपलब्ध दो ही जाय्नगा । धोली-सी-धूमरसी-कपला-सीः का अर्थ है वेत-सी धूम्र-सी- 
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श्णमोश्वनोपायोपनिषत्‌ 


कपिला मी-गौ' । सफेठ रंग की गाय वेत्त दै, ललाई लिण दण काला रंग # धूम्र, दै, एवं भूरा शग 
कपिला" दे, तदरणा गे) कपिला ष्टे । न तो वेता ही, न धृम्रा दी, ्रपितु श्वेत-धूम्र-फपिल, तीनों वर्ण 
से श्रशतः ममतुलित गौ ठी श्वेता-मद्रर, धूम्रा-संदश, एवं कपिला-सदटरा-गौ यहो ( पिदरकम्माजुगत 
्ीरान्न सम्बन्ध से ) प्रादय । उम सादृश्य फे लिप ष्टी प्राङृनक््प से शली का भ्रयोग हमा दै । 
ध्वेत-धृभ्र-कपिला-सद्श गा! का प्राक्त स्प यना दै-महासङ्धीतालुगता लोकभापा भ-धौली- 
सी, धमर ( ह्यारी ) फपक्ला-सी गाय! । श्वेतवणे चन्द्रमा फा प्रतीक दै, धू्रव्सं प्रथिवी का प्रतीक 
ह, षव कपिलवणुं स्ट्र ( मूलपितर-श्राग्नेय पितर ) का प्रतीक है । सास्यानुगत पिदृपरिवार म श्वेत- 
चन्द्रमा, धूम्रा प्रथियो, कपिल रुदर, तीर्नो के प्राणो का समन्वय है । शरतपएव यहो तनो वर्णो से च्रशा- 
त्मना समतुलिता निवानी गौ काटी दुग्ध सीरान्न फे उपयोग में याता दै । ध्यव केवल धैसे वचनं को 
मध्यस्थ त्रना तेना दे, जो चन्द्र-प्रविपी-स्द्र-क साथ तरेत-धूम्र-कपिलवणं का सम्बन्ध शग कर 
रे ्र। 


(?)-“माति हि चन्द्रमाः (शत ८\‰।१।१ ०।)-सुर्यंस्येव हि चन्द्रमसो रथ्मथः"(शत० ९।४।१।६।)- 
(यत्राह गोरमन्यत~चन्द्रमसो गृहे" ( छर्‌ मः ) । 


(२)-भधृभ्रा वाऽदितिः ) ( दितिः प्रथिवी, मागामनागामदितं वधिष्ट ) | ~-अनुस्तरणी इता 
मवति । यमायोदेीति । मा याऽनुम्तरणी, सैव सा! । 
--तारड्यमहब्राश्षण २१।१।५ 
(३)-शरा सा वतीयमात्रा-दशानद्त्या फिला वर्णेन । सुटो देवता" । 
--गोपथश्रा० पू० ५।२५। 
कपिलानां स्टराणां कपिलानां श्द्राणीनां खतेजसा भानि" 
-- तै त्तिरीयारस्यफ़ १।५।१,२, । 


नवाद्ध श्रःमा-मोम ष्टी रद्र श्राग्नेय प्राण से चिश्नस्त द्ोफर पाथिव खनिज धाठु घनता हश्ा 


भमव" स्प मे परिणन ष्टा है, जना ङि-शसोमस्य य। प्रिया तनृरदक्ामत्‌, तदसुव्णं दिरणए्यमभवत्‌ः 
( त° धरार 9।7ज४-५-) च्चन्द्र" हिरएयम्‌! ( तैर श्रा ५।७६।३ ) इत्यादि वचनो से स्यष्ट है । 





& धू फामा ग, सू.घनी तमाषवूफासा रग दी शूरः है, जिसका पराष्नह्म शवूसरः है । 

~ प्रो तकरम्मसध्कार भं विष्ठित गोदान मे सम्बन्धित गी शत्रा दी श्रतुरूम मानी गई हेः । मदी 
प्र तपिनर फो यैतस्णी-गनासमक धरुणपाश से ताने फे कारण ्रसुस्तरणी, कषटला है, जिस प्रे तसद्न 
फे श्रध्यच्च भ्यमः ( श्राग्नेयस्द्र ) माने गह्‌ । 


२४६ 


श्राद्रविज्नान 


जिस भकार श्वेत-धूम्र-कपिला गौ मेँ चानद्र-पर्थिव-रद्र-तीनों पिदभ्ाणों का समावेश दे, तथेव सुवणं 
भी चान्द्रसोम-श्राग्नेयरदर -पार्थिवमूत, तीनों के समन्वय से पितस्वरूम का ( पिद्रपरिवार का ) प्रतीक 
वन रहा है । इसी आम्नाय के आधार पर महासङ्गीत मे- सोना की तोडी मं द्ध दुहाय' इस 
भावना का समावेश इरा है । श्ये जीमो जी ह्यारा सकतल्ल पितरः वास्य नैगमिक पषिद्वारः का 
सप्राहकं वन रहा हे । 


पितृपरिवार (भौम पार्थिव पिद्परिवार-मदादविर्यागात्मक काम्य पितर) का केवल ावाप्रथिव्य 
चुं शविध भूतसर्गातमक चान््रसर्मं से सम्बन्ध है, जैसाकि पूरव में विस्तार से वहलाया जा चुका द । 
पिर्डपिवृयज्ञात्म़ पितर भी यद्यपि दैः चान््र-सौम्य दीं, किन्तु वे भ्राकृत देवसगे के सच्वालक वनते 
हए देवयज्ञवत्‌ सौरसर्ग के सहयोगी माने गए है । अतएव चान्द्रतन्तत के साथ साथ सौरतत्तत का 
भी पिर्डपिन्यज्ञात्मक श्रौत पिव्परिवार के साथ सम्बन्ध दै । पाथव चान्द्र भोम पितरो का-जिन्हं पू 
मेँ ग्रह्यपितर श्रौपपातिकपितर कया गया दै- केवल चान्द्रसम्बत्सर से दी सम्बन्ध दहै 1 चान्द्रतत्तत 
(मनः का अधिष्ठाता दै, सौरतत्र ¶वियो यो नः प्रचोदयात्‌! रूप से बुद्धिः का अधिष्ठाता हे । अतणव 
मोम-~चान्द्र-श्मोपपातिक-गृह्यपितरों फा केवल चान्द्र मन से, केवल मानस-भावना-मान्यता-अनन्य- 
्रद्वामात्र से सम्बन्ध है । इन्दी के लिए ¶न्दव इव हि पितरः-मन इव [ताण्च्य महान्राद्यण ६।६।१६ 
२०] यह कहा गया है । श्रुति का वः पद वड़ा ही रहस्यपूे है । श्वति ने--“इन्द्वः पितर. न कद्‌ कर 
धवः कदा है । चन्द्रमा की भोति, मन की भोति, दी इवः शब्डाथं है, जिसका तात्पय्यै यही है कि, 
यावाप्रथिव्य चान््रसम्बत्सर मँ केवल चन्द्रमा, एवं चान्द्र म्न दी प्रधान नहीं हे । अपितु उसमे चान्द्र 
द्‌ लोकस्थ चनन्द्रस म-अन्तरि कलोकस्थ आग्नेय रुद्र-पार्थिव भूतप्राण [श्मशा प्राण तीनों का समन्वय 
हे । है यह पिकृसग मूलत चन्द्रभरधान ही, किन्तु समन्वय रद्र रौर पार्थिव भूत का भी है । यदी “व 
शब्द्‌ का रहस्यार्थं है । उधर पिर्डपिदरयनाधिठःता श्रौत पितर चान्द्र-सौर, दोनों प्राणों से समन्वित 
रहते हृए चान््रमन के भी सम्राहर हे, एव सौरी बुद्धि के भी सग्राहक दै । अतएव मनोगर्भिता बुद्धि 
की च्रास्था से समन्वित श्रौत-नैगमिक- ज्यवम्थित श्रद्धा से युक्त द्विजातिपुरुय दी उस पिवृकम्म का 
कत्ता माना गया हे । उसमे स्त्रियो अनित हे । स्त्रियों की मान्यत,-श्रदधा के एकमात्र अवलम्ब 
सन्नोमय भोम पार्थिव पितर दही हे, जिन्हें करि श्रुति ने “ये बा अयज्वानो गृहमेधिनः, ये पितरः- 
अग्निष्वात्ताः, शत २।६।१।९। | इत्यादिरूप से विस्पए मापा मेँ श्रौत सौरयज्नसीमा से प्रथक्‌ करते 
टए इन्द गृहस्यी की मान्यता से अतुगत यज्वान! कष्या दै । श्रौत पितर जो अन्ना हे, वहो 
ये स्मात्ते गृह्य पितर “्रन्नभावात्मकः द, जिन दोनों पिदृविवर्तो का स्पष्टीकरण पूवैनिरूपण से गतार्थं है । 
चक्तन्य इस विवेचन से यदी हे कि- मन्‌ इव वै पितरः निगमाम्नाय दही लोकगीत के श्यो जीम्यो 
से म्दारो मन भर जाय' उस पद की मूल प्रतिय वन रा दै, रौर वदी [ ३ ] गोदोहन कम्मात्मक 
मद्यसङ्गीत की चृतीय (३) पावनस्पृति की नैगमिक आम्नाय का संक्िप्त समन्वय है । 
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२५० 


ऋरमोचनोपायोपनिपत्‌ 


श्रव क्रमग्राप्त [४] - पिदृकर्म्मानुगत सख्य मष्टासङ्गीत के मैगमिक आम्नाय का भी समन्वय कर 
लीनिय । इस समन्वय से पूर्व॑ छृलस्वियों मे प्रचलित एक विप मान्यता की च्रोर पाठकों का ध्यान 
श्राकपित कराया जाता है-कृलस्तियो से पेखा सुनने मे श्राता रदता है कि - “र छोरा-लोरी- 
भमो ्रतर-फुलेल-लगार-फएलमाला पहर-द्ध-खीर-ब्फौ-चोधल-मीटो चूडो खार रातवरिरात 
म. दोपरी-फरोई खत वड़-गीपल-योरडी फा पडा मँ-चोरावा मे मत्‌ धमता फिरोर, देषो 
कोई दो जाय लो तो रेणा ते देणा १ जाल” इत्यादि! तायै दै“ बालक वाकिकाभो ! 
छगन्धित एरज्य ( इत्र श्राटि ) लगा के, ( चम्पा-चमेली-मोगरा-लाव श्रा विशिष्ट गन्धयुकत पुष्बो ` 
की ) माला पदिन के, गोदृध, खीर, कलाफेद, चोल, शोर भी किसी भी प्रकार की मिठाई खाके 
रात्रि फे समय, मध्याह मै, सायंकाल ( फालर वांज्या की वत ), वड-पीपल-मरवेरी का वृक्त-आदि 
वृत्तो के नीचे, चतुष्पथ मेँ धूमना 2ीक नदीं ( क्योकि दन स्थानों से बायञ्य प्रे तपिकपरिवार विशेष 
रूम से श्नपन। श्चाकर्ष रखता दै, अतएव यदो धूमने-फिरने- वैठने-सोने-खानि-भीने से यदि कदी ` 
ततममययिगोष मेँ स्वभावत कपि प्रे तसर्गादुगता। किसी दीन-मभ्यम--उच्छृष्ट योनि का ) श्राक्र्मण 
हो गया, तो हमे वड़ी विपत्ति क सामना करना पडेगा ।” क्या तथ्य है स लोकश्रुति भँ ¶ प्रश्न की 
श्रालोचना से कई एक कारणों से हम तटस्थ ही रहना प्रेय.पन्था मान रदे ह । भकृत मे केवल 
शुगन्धदरन्यः, ८ गन्ध श्नार माला-पुष्प ) की मान्यता से सम्बन्ध रखने वलि श्चाम्नाय की रोर दी 
पाठक का ध्यान श्नाफपित करना चाहते &, जिसका काए का तोला इत्यादि उपक्रम वाक्य मेँ दी प्रसङ्ग 
श्राया है । ॥ 

भनोमय-चानदर पितर के लिप वे दी उपकरण दप्ति-तुष्टिसाधक माने जर्येगे, जिनमे प्राद्ृतिक 
पिवूम्ाण का श्रुशय साक्तादृरप से, श्रधवा तो प्रतीकरूम से, किंवा निदानरूप से रदेगा । चन्द्रमा 
भागव-तच्छश्रथान दै, एव भरगात् श्रपः-बायुः-सोमः' रूप से तीन छरवस्थाश्नो मै परिणत रहता 
टै ® । सोम की घनावस्था ही श्राप.” दै, यदी वरण! दै । सोम की तरलावस्था दी शायु है, यदी 
धोर-श्रघोर भावापन (इद्रः ह । सोम की विरलावस्था (वाप्पावस्था ) दी शन्ातमक (वितर! दै । इस 
षटि से श्रापः-बायु -सोममय ्रिमूततिं चन्द्रमा वरुण~सद्र-पितर-मूरतति वन रदा दै । 


भार्म चन्द्रमा का वारुण श्यापः' भाग दी (अप्सर्‌ए प्राण क्रा प्रवत्तेक-अधिछठाता वनता है 
मामव चन्द्रमा फा रद्र चायुः माग दी बन्धय! प्राण चा प्रवत्तैक-श्यधिष्ठाता वनता दै । एव भागैव 
चन्द्रमा का पैत्र “सोमः भाग दी श्रजापतिं प्राण का भ्वत्तेक-श्रधिष्ठाता वनता है) इस प्रकार चान्द्र 
सम्बत्वर्चक्ातमक-यावाप्रथिन्य-चतुरद शविध मूतसर्गातमक ४२ मार्गो मे विभक्त पर्थिव-मोम-अन्न- 


[कि 


® ("यु -राप-श्चन्द्रमाः (सोमः)-इत्येते भगवः" ( गोपथन्रा० पू २।६।६॥ 
२५१ 





श्राद्धविज्ञान 


पितर-परिवार का सर्व्व, श्रतएव 'सर्व' नाम से भ्रसिद्ध भारगेवचन्द्रमा उक्त रूयत्रयी से उक व्रिवरदुभावें 
म परिणत हो रहा है, जैसा कि तालिका से स्पष्ट है- 








१--त्रपः १--वरुशः | १--अप्परा 
र२--पायुः | २--रुद्रः | २--गन्धच्वैः 
------------- (६) त्िष्द्‌भावायन्न- 
३--सोमः | ३--पितरः | २-- प्रजापतिः ` गृचन्द्रमाः 
| तदित्यं- चन्द्रमा एव सर्वं 
४, २ २ - गोध्ना०पू० २।८। 
मूलमाव्त्रयी मध्यभावत्रयी तूलमवेत्रयी 
। १ २ ३ | 


(१) चन्द्रानुगता-मूलभावत्रयी- 
(१)-- चन्द्रमा श्यापः' ( ते० त्रा १।७६।३ ) । 
(र)-- योऽयं बाः पवते, एष सोमः ( श?० ७३।\।१ )। 
(३)--पितदेवत्यो वं सोमः" ( शत° २,४।२।१२। ) । 
व १ 
(<) चन्द्रानुगता मध्यभावत्रथी- | 
(१)--धस्णस्य मगंः-अपः ( तां० १८६१ )-अप्सु वै र्णः" ( तै १।६।५।६। )1 
(२)--यदद्रश्चनद्रभास्तेन' ( को० ६।७ ) । 
(३)--पपितदेवत्यो वे सोमः! ( श्त २।४।२१२। ) । 
---२---- 
(३) चन्द्रमानुगता.-तूलमावत्रयी- 
(१)--सोमो राजा, अप्सरसो विंशः" ( शत० १३।४।३।८। ) । 
(२)--चन्द्रमा वै गन्धः ( शव० ६।४।१।६। ) । 
(३)-- चसौ वै चन्द्रः प्रजापतिः" ( शत० ६।२।२।१६ ) । 


° 1 2 


(^ ऋरणमोचनोपायोपनिषत्‌ 


उक्त चान्द्रसवेता को -्रवधानपृरट क लच्य बनाते हुए लोकगीताुगत 'सुगन्धिद्रन्य-परिमषटमरहण' 
का समन्वय केर लीजिष्‌, मव ङ्ध समन्वित हो जायगा । चान्द्र पैत्रमर्डल मे व रुण-सुद्र-पितर-गन्धवे- 
श्रप्सरा-श्मादि ध्मादि जो भाण समाविष्ट दे, वे श्रपने अपने स्वर्पानुगत पार्थिव भूतो -पाथिव स्थानों 
क प्रति महज रूप से उसी प्रकार श्राकपित रहते द, जैसे कि सोमम्रिय मरुरवानिन्द्र वायुग्रह मे तुरीयरूप 
से प्रतिष्ठित ोरुर प्रथिवी मे उपलब्ध गोदुग्ध-उप्णश्रन्न-श्रादि कै सोम का श्राक्षैण करते हुए 
कालान्तर मं इन्दं यातयाम (नीरस) वनाते रते ह % । रुद्र का श्राकर्षेण स्थान यरि एतद्र जान्धितं 
पर्न" तमवसानं-यचतुप्पथम्‌' ( शत० ) रूप से चौराष्टा है, तो निश्चयेन यद स्थान प्रणम्य दी वनना 
"वादि । चिशोपतः उन गन्धादि परिष्ठां से युक. होकर उन विप श्राकर्षण-रुद्रकालों में तो वदो से 
यचफ़र टी चलना चहिण, जिन चान्द्रपरिपरहां के साथ भी समानस्थानीयस्वेन रद्र का सज श्ाकर्षण 
रहता दै । सुगन्विद्रञ्य-मोदप्रमोद श्रामादादि परिग्रह चान्द्र गन्धरवेभ्राण से सम्बन्धित ह, तो स्प-दास- 
परिदास-कीड़ाकातुक-त्य-सङ्गीत-श्रादि चान्द्र श्रप्सरा भाण से सम्बन्धित दै । यदी कारण है कि, 
गन्धवप्राणभ्रधान संम्य-भावुक-मनुप्य सुगन्धित द्रव्य-माल्गादि मेँ-श्रामोदपरमोद्‌ मँ- द्रौ सतत 
श्रासक्त-उयासक र्न ह । एव श्रप्मराध्राणभ्रधाना मानुषी रूपदशन-रूपण्द्गार-हासपरिदास-क्रीडा- 
कौतुक चत्यगीतादि में दी प्रासक्तमना वनीं रदतीं ह । ठोना भास सष्टचारी हे । श्रतएव एक एक प्राण- 
प्राधान्य से एतस्पर भी मयुष्य-मानुपी दोनों धम्मो से श्नाक्रान्त रते ह ¦ वश्य टी तदूभावपरायण 
सीम्थ वालक-स्व्रीवर्म-उन श्राक्प॑णसाधनों मे मूतानगा्मफ पिवृप्राण के द्वारा श्माकपित वन जाया 
क्न हे । निम्नलिग्वित कतिपय श्रत वचन उसी मान्यता को श्ाम्नायानुगत प्रमाणित कर रदे है :- 


(१)--जानन्तो सूपमक्रपन्त विप्रा मृगस्य घोषं महिषम्य ग्मन्‌ । 

ऋतेन यन्तो शधि मिन्पुमस्थुर्विदद्गन्धर्वो अमृतानि नाम ॥ 

द्रम्मण जाद्ुपसिप्पियाणा योपा षिमरसि परमेव्योमन्‌ । 

चरत्‌ प्रियस्य योनिषु प्रियः सन्त्पीदत्यक्ते हिरण्यये स वेनः ॥ 

ऊर्ध्वो गन्धर्वो श्रथिनके अस्थात्‌ प्रत्यटचित्रा विभ्रदस्यायुधानि । 

मानो अत्कं सुरभिं दृशे कं सरणे नाम जनत प्रियाणि ॥ 

- ऋक्संहिता १०।१२३।४,५१७ । 

(२)--दिव्या गन्पर््याः प्रतिनन्दन्ति गन्धो मे, मोदो मे प्रमोदो मे। 

श्रप्मरसः प्रतिनन्दन्ति । हसो ( दासो ) मे, क्रीडा मे, मिथुनम्मे ॥ 

--जैमिनीयोपनिपद्‌ व्राह्मण ५५।५। 
% दृन्द्रतुरीया ग्रहा शृद्यन्ते' (शत० ४।४।४।३।) ४६ प्रकरार के श्ान्तरीद्य वायव्यग्रदो म एक 
ववतुर्थाश इृन्दरप्राण ममाविष्र रहता है । 
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श्राद्रविज्ञान 


(३)--विपमिति सर्पाः, ऊर्भिति देवाः, रयिरिति मचष्याः, मायेत्यसुराः, सखधेति पितरः, 
रूपमिति गन्धर्वाः, गन्ध इत्यप्सरसः । तं यथा-यथोपासते, तदेव भवति । 
~ शतपथन्राह्मण १८५1२1२० 
(४) गन्धेनैव च रूपेण च गन्धर््वाप्सरसश्वरन्ति । तस्माद्यः कश्च मिधुन- 
युप्रौति, गन्धं चैव स सूपं च कामयते । 
~ रातः ६।५।१।४। 
(४)--योपित्कामा वै गन्धर्वाः ( ए त्रा १२५ ) 1 
--स्रीकामा वै गन्धर्वाः ( कौ> १२।३। ) । 


(६)--अथ देवाः-वीणामेव सृष्टा बादयन्तो-निगायन्तो निपेदुः, इति रे ते (दवाः)-वयं- 
गास्यामः, इति त्था ( वाचं-वगृरूपिणीं स्रियं ) प्रमोदपिप्यामदे, इति सा देवा- 
लुपाबत्तत । सा वै सा मोषं ८ श्रात्मविस्मृता सती खादुगतभावुकतया ) उपा- 
वत्तत-या स्तुवबहभ्यः शंसद्भ्यो सत्यं -गीतथ्पावत्तन । तरा न्या योषाः ( सर्वाः 
खियः ) । तस्मादप्येतहिं ( लोकसर्गेऽपि ) मोधसंहिता ( आत्मस्वरूपविस्मृता ) 
एव योषा । तस्मात्‌--य एव नृत्यति, यो गायति, तस्मिन्नेताः ( घियो- 
भाबुकाः- ) निमिश्छितमा ( वियुग्धाः-च्राक्रपिताः ) इव ( भवन्ति )*# । 

~ शत सोमक्रयत्रा्यय २।२६] 

(७)--उपद्रवं गन्धर्वाप्सरोभ्यः ८ प्रायच्छत्‌-परनापतिः ) । तस्मात्‌ उपद्रवं शृहम्त उ 

चरन्ति । ( जे उ० त्रा १।६२।;। ) 1 


(८ो--गन्धर्वाप्सरसो वै मयुप्यस्य प्रजाया वाऽप्रजस्तायवेशते । तेषामत्र सोमपीथः । 
तान्‌ प्रीणाति । तेऽस्मे प्रजां प्रयच्छन्ति ॥ 
-तारणड्यमदा्राद्मण १६।३।२} 


(&)--तस्य पतञ्जलस्य काप्यस्य श्ासीद हिता गन्धवगरहीता ( त° १४।६।२।४ ) 1 





-तस्मात्स्तियः पु सोऽनुवत्मानो भावुकाः" ८ शत० १२।२।२।४। ) । 
अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः । 
मदुप्यजा (सतरीमेधा) सा मां मेधा सुरभि पताम? ॥ ( प° आरख्यक १०४१] 
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चऋणमोचनोपायौपनिषन 


रात्यां दी ति ( पिद्स्यो ददाति ) । वयम लोकं परेत्य-पितभ्यः, चरथो एनं 
नः श्रद्धातारः । तदेति यते रत्यामेवत्येतदेव मारी गन्धर्गृहीतोषाच । 
-शाद्ायनग्राह्मण २।६। 


एतद हैवाच मारी गन्धर्शरहीता-धक्तास्मो वा हदं पितरभ्यः, यद्वै तदग्निोत्रस 
भवेच्‌ रहयत' इति । श 
--ण्तरेय्राद्मण २५।५।२६। 


“गन्ध, 1 प्रमोद, हास, परिदास, क्रीड़ा, मिथुन- 
भाव, स्प ( सान्दयं ), योपित्‌ ( सियो ), स््ीकायुक्,गन्धव, श्प्रा, सृत्य, गायन, चीणा- 
पादन, विविध श्याफस्मिक उपद्रव, चतुप्यथ, भृत परेतादि, इमारी-स््री-मे भूतावेश, पितर, रात्रि" 
शादि सम्पूणं भाव गन्धवप्मरोऽ नुगत द, यह उक्ष निगमवचनों से सर्वारमना स्पष्ट है, शरोर दसी स्पषटी- 
करण के माथ सवौत्मना समन्वय ष्टो रहा हँ कुलस्या की उम सामयिक मान्यता का, जिसका पूरव मेँ 
उल्लव श्या है । चान्द्र-गन्ध्यं जदो मानवीय "मन, का स्वस्पाधिष्ठाता घनता है, वर्यो वारुणी अप्सरा 
मानवीय शरीर की श्रयिष्ठत्री वना करती है # । निष्कर्पैत. मन गन्धवप्राणप्रधान दहै, जिसके कारण नर 
में "गायन, धृत्ति का उदय टना है । शरीर श्रप्सराप्राणप्रधान दै, जिससे नारी मँ गत्यवृत्ति' का उदय 
रोता द 1 यद्यपि नर-नारी ठ्न मं गन्धर्वारा-दोनों प्राण समन्वित है । मन्तु ग्नो का गौीण- 
गुगव्यात्मक समन्यय भी प्रान ही दैः । श्रप्सराध्राणगर्मित गन्धर्वभ्राण नर फे मन का, एव गन्धर्वैभराण- 
गित शरप्मराप्राण॒ नारी के शरीर करा प्रधान श्राधार नता ह । श्रत्व चृत्य-गीत, ठोनाँ की ढोनें दी 
श्रनुगति रखते दण भी नर गायन-प्रधान दहै, नारी रृव्यप्रधाना । 


कीनसी नारियों श्रौर कानमे नर चरत्य-गीत परायण वना करते है?, जिन्दं च्रपना नैगमिक श्ात्म- 
बुद्रपलुगत स्यस्प बोध नदीं होता । जिन यथाजात-श्रसस्छृत-शुद्रसधम्मां-पणसमानधम्भा-नर-नारियां 
मे श्वरूपवोध फा श्भाप्त रहता है, मनोऽनुभूत्या उच्छ दल उत्तालतरगायित रवैराचारपरायण वेसे 
ध्राङ्रिन नरो, तथा तनसमतुलिता नारि भँ ही चान्द्रभावानुगत गन्धर्वाप्सरादमक बृत्यत्तेजक स्टजशान्ति- 
म्बास्त-चिघातकं दत्य गायन का उदूगम होता र्ता है, जो भारतीय श्राषृष्टिकोण से नैगमिक द्विजाति 
प्रजा के निण तो सर्वथा न केवल येक्तशीय षी द, श्रपितु श्रुतिद्धारा श्रात्यन्तिक रूप से निषिद्ध, श्रतएव 
न्याश्य श्री माने जेगे । देग्विण । पव प्रचलित गृत्य-गायनाभ्यास-चृत्यगायनश्रवणाभिरुचि-तदनुगता 
शिरः-शारीर-षम्तविधूननादि लना स्परणग्रृत्ति-से सन्नाण कीजिए वत्तेमान नर-नारी युग्म का । 


[1 


दति तु पथम्यामाृतावापः पुस्पवचसो भवन्ति । (छान्दोग्योपनिपत-पव्चाभिषिदया ) 
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भाद्धविन्ञान 


(र) एष बाह्मणः (्ाह्मणः-त्रियः-वैश्यः--) गायनो वा (गायनपरायणो बा-नत्तनो 
बरा ( सृत्यपरायणो वा ) भवति, तमाग्लायध इत्याचदते । तस्माद्‌-्राहमणो नैव 
-गयेत्‌, न वृत्येत्‌, माग्लागुधः (मलीमसः-तमोगुणयुक्तः-मातमञुदिस्वरूप-विषग्धः) 
स्यात्‌" । इति । 
--गोपथनत्रा० पू~ २।२९। 


(२)- “भीम -वत-मलम्‌ । ( भीमं-भयनकं-मलं-तमोभाव ८ एव परोकेण ) भीमलम्‌ । 
तस्मात्‌-भीमला (मलिना) धियः (उुद्धित्तयः) वा एताः-(सृत्यगायनवृत्तयः-ुद्धि- 
दूषिका इति) तस्माद गायतां ८ सृत्यगायनशीलद्विजातीनामन' ) नाऽश्नीयात्‌ । 
मलेन ह्येते जीवन्ति"- 


-जैमिनीयोपनिषद्‌त्राह्यण १८।२। 


अत्माुगता “संविद्‌, एवं बुद्ध चद्गता निष्ठा, दोनों त्रापधर्म्मो से एकान्तः विरुद, 
मनोऽलुगता “भाघुकता', शरीराचुगता युक्ति" से असुप्राशित सूत्य-गीत कभी नैष्टिक तन्त्रा 
ध्यक कै दारा प्रोत्साहित नहीं होने चाहिए । यदि एेसा होता दै, तो यह राष्टूकरंधार की, 
नैष्ठिक तन््ाधीश की परपरत्ययाुगता भादुकता ही मानी जायगी, जिसका राष्ट्रिय खभ्युदय 
से यत्किञ्चित्‌ भी सम्बन्ध नदीं है । 


धीणागाथिनो भायन्ति-'साम गायति" इत्यादि रुप से श्रौतस्माते कर्मों म जिस वीणा- 
वदन, तथा सामगान का उपवणेन हमा है, उसका सम्बन्ध उन प्राकृतिक देवप्राणों के साथ है, जिन्हें 
यन्नकम्म मेँ तदनुरूप भावों से सतुष्ट करना सष्टिस मे अनिवायै माना गया है । वश्य दी वत्तेमान 
युग के सगीत-रृत्यानुरागी अनुभूतिपरायण भावुक जन हमारे इस नैगमिक दृष्टिकोण से सहसा क्षय्य 
हो पडेगे। किन्तु उनके परितोप के लिए इस निवन्ध मे कतिपय प्रमाणोद्धरण के श्रतिरिक्त विशेष 


विस्तार का श्रजुगमन च्प्रासद्गिक दी माना जायगा । इम सल्ीभूत है उनके परितोष के लिए न्य 
भ्रसन्खावसयों पर । 


~ 


दो, तो प्रसन्न यो करना दै उन पितरों को, जो मन -शरीर-प्रधान.बनते हए चरने चान्द्र 

€ न ७७ सै छ 
धम्मे से गन्धवाप्सराभ्राणों के सहचरी है । अतएव रात्रिजागरण मँ पितयं के लिए सगृहीत 
परिपरहद्रन्यो मँ सुगन्धिदरन्य-पुष्पमाला-आदि प्रसाधनों का सग्रह मान्य मान लिया गया है । इतर 





नय 





५ 


तस्मादपि राजन्यं वा, वैश्यं ग, श्राह्मण" इत्येव न.यात्‌। ( शत० ३।२।९।४०।) । 
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ष्मो चनोपायोपनिपन्‌ 


सामान्य गन्ध्र-माल्य दर्व्या क साध सुग्य सुगन्धिद्रन्य यरो (कस्तरिक्ता' ( खगनाभिगन्ध-कस्त्री ) 
प्रधान मानी गह है ( महासङ्गीत में ), जेमा ि-^तोल्लर गन्धीका वेदा किसतसी" वाक्य से स्पष्ट दै । 


शगमद्‌ -श्गगन्धः रारि विविध नामो से प्रसिद्ध उस्त्री के कपिल्ला (कपिलवर्णं), पिज्ञला, 
करप्णा, ये तीन जातिचिगाग रूश्रमिद्ध हे । कामरूपदेशोट्‌ भवा कपिला कस्तुरी सर्वश्रेष्ठा मानी गह है, 
नपान्देणोद्‌भवा मध्यमा मानी गट द, ण्व कन्मीरदेशोदुभवा सामान्या मानी गहै । तीन दही 
स्थानों मं नीना जातिं उपनच्य ह। इनमें से पिद्धकर्म्म मे कपिला! वह भी कामस्पदैशोदूभवा 
ही भरा हो. तो वषट पिद्कम्मं फे लिग्‌ सग्धा श्रनुरूप ह, जिसका जानकार ग्रहम्थी नदीं हो सकना 1 
श्पिनु गन्धदर्य्या क पारस्परिक व्यवसाय मे निपुण^्गन्धीः व्यवसायी दी परिज्ञाता हो सकता दहै । अत, 
फस्तृरी की श्नुर्पता का उत्तरदायित्व गन्धी से ही सम्बन्धित मानतीं हई" गीताभापा मेँ यद्‌ व्यक्त 
कररही ह फर, “मने कम्नूरी-परीक्षित-कपिला-करतृरी ( जिसकी कि परीक्ता मे नहीं है ) श्रपने 
यून गे मर्व्रष्ट ञ्येष्ट च्यवहार-निपुण मिश्च हरिश्वन्द्रजी के द्वारा तदृञ्यवसायकुगल गन्धी व्यवसायी 
के माभ्यमेह्टर्मेयाह ह 1 श्रतण्य यद श्रमदिग्धस्प से पिकृकर््मं के लिण श्रसुरप है" । कपिला. 
मी पृथ निस्पभानुमार समे चान्दरपिनृसमं का सनःत्मक प्रतीक दै, तथैव कपिलवर्ण-भाव से ग्रह 
कपिला कन्नृरौ भौ पिनृकम्मे का प्रती चन रढी दे । (दृशानदेवत्या कपिला वर्ोन । द्रो देवता! 
( गो० व्रा प्र ५।२४ ) । इ्यादि निगममृल स्पष्ट दै । भृग~चन्द्रः दोनो समान-प्राणाचुवन्धी हः 
यष्ट शरान साित्य-््वाररमिरू- मनोऽनुवन्धी-भावुक एविममाज-मारित्यिक से परोक्त नहीं है, मले 
टी एन परर्थो कौ नगमिद श्राम्नाय से वट सवत्मिना वहिष्डृत ही क्यो न वन चुका हो । पितर चान्द्र 
ट, खृगभी चान्द । ब्र्मणम्रन्था का सुप्रमिद्ध नात्तचिक मृगव्याधारयान इमी भृगप्राणका स्वरूप 
पिप्नपण कर रदा ६, जिस सप्रमिद्ध शिवभक्तः गन्धव पुष्पदन्त ने भी मदहिम्नस्तोत्र मै-पत्यनति न 
मगव्याधराभसः। छत्यदि स्प मे दिगदर्मन कराया दै । कस्तूरिका ( कपिला कस्तूरी ) विशेषत पैन है, 


गी य्तय निष्क ह । निम्न लिग्वित श्रागमचचन कस्तरी की उसी जातित्रयी का स्वरूप श्रभिव्यक्त 
ए 6 & 4 [ क्न 


कपिना-पिद्रला(-कृप्णा-कम्त्री त्रिविधा मता ॥ 
नेपालऽपि च, काश्मीरे, कामरूपेऽपि जायत ॥१॥ 
कामस्पादभवा भ्रष्टा, नेपाली मध्यमा भवेत्‌ ॥ 
क्रादमीरदेणामम्भृता कस्तृम द्यधमा स्मृता ॥२॥ 


गृहमेधी ऋ निर्‌ श्रपनी वारिवारिम-ल्वस्ति-फामना के लि पिरकम्मे का महत्त्व देवकाय्ये से 
भी चिराप मात्य रयता दहै # | श्रनण्व देवकाय्यं की श्रपे्ता मे भी पिद्काय्ये मे, तदपेक्तित गन्धादि 


जज सनक 


> गद्रैवकार्याद्‌ द्विजानीनां पिदरकाय्यं विशिष्यते" 
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श्रद्धविज्ञान 

परिमरहमरहण मँ वडी ही सतकैती अपेक्षित मानी गई है । गतालुगतिकता से किसी भी वस्तु-परिग्रह 
का पिदृकर्म्मं मँ अहण नदीं होना दिए । प्रत्येक वस्तु का क्रम-आदान-संम्रह-इतिकन्तेञ्यता-वडी 
ही सतकता की अपेता रखते दै । चतपव इुलस्तरियों ्नपने रात्रिजागरणात्मक ल्लोकमान्यताुगत पिद- 
कर्म्म तक में -“्ो दई देवरतो को काम छ, पितरो को काम छ, देख श्ोंठ मोठ न हो जाय, चाय 
जिस्या हाथ न लाग जाय इत्यादि प से यह्‌ सतर्कता व्यक्त करतीं रदतीं दह । गन्धादि परियरह क्रय 
मै सर्वत्र पदे.पदे यह सतकैता-परीन्तणघुद्धि चरपेकतित दै, यदी तापय्ये है। कराए तोल्ला ओं 
कराए की ोँडी* इस वास्य से यद परीक्तात्मक. सतकंमाव दी श्रमिव्यक्त इचा है । गन्धी का तोला 
( वाद ; तराजू-तराजू की डाडी-समी पूणंरूपेण परी क्तणीय ह । तदनन्तर दी गन्धादि क्रय 
श्रपे्तित हं । इ 

गन्धद्रव्य-कीरान्न-जल-आभूषण-वस्त्र ये पोच परिम पिरकम्मे मे ( रात्रिजागरणात्मक 
पितृकम्मं सै ) प्रधान माने गए है । महासङ्खीत के पोचों पदों से इन्दं पचो को श्रद्धापृद्ैक पटरस्थित 
पितरदेवों के समर्पित करने की सावना व्यक्त हुई है, जैसाकि इन पाचों पद्यावयवों से स्पष्ट है-“(१) 
किसतूरी, (२)--चोयल मो षणा, (३)--पाणी भो षणो, (४)--ग्णो मो घणा, (४)-क्रपडा 
भो धरणा” | विस्तारभिया इन पोचोँ सुख्य परियहों की व्याख्या न कर पचो की सौम्यपिदरमाणात्मकता 
से सम्बद्ध नैगमिक चआम्नायमात्र व्यक्त करदी जाती है :- 


(१)-- गन्धो युष्मासु गन्धर्वेषु ( जे उ०० ३।२५।४। )- चन्द्रमा वे गन्धर्वः" (शत०६।८।.।६।) 
( चन्द्रः सोमः, पितरः सोम्यासः ) । - इति गन्धद्रन्यस्य खगगन्धस्य-च्ञुरपता 
पिव्रकम्मेणि । 

(२)--निवान्यायै ( कपिलायै ) दुग्धे मन्धो मवति ( पितस्यः ) (शत० २।६।१।६।) --इति 

चीरान्नद्रञ्यप्य-अयुरूपता पिठकम्मणि । 


(२)-पितदेवत्यो वै इषः-खातः (लेय सर-खोटी सी तलाई }~ ८ शत २।६।१।१३ ) 
सौस्या ह्याप ( ण< ्ा० १।७। -पितर सोम्यास । इति जलद्रव्यस्य-अनुरूपता-पिृ 
कमस्मेणि । ४ 

(४)-- सोमस्य तनूः सुवरण॑मू ( तै त्रा १।४।७५। ) ( तन्मय श्चाभूषण )-इति च्ाशषणस्य 
अनुरुपता पिद्रकम्भशि 

(४५)--त्रसो दक्तिणा । सौम्यं हि देवतया वासः समद्भ (तै ०० १।६।१।११।)-इति वन््- 
स्य-श्नुरूपता पितृकर्मणि । 


1 


प्रणम चनोपायोपनिपन्‌ 


महासद्गीत के पौत्रव पथ ( जो फि पिदकरम्मानुगत परिमरहदरष्स्या ) श्रन्तिम पट द ) भँ- वस, । 


का समावरेश दुश्रा द्र । यष्टी पिदकम्मं समाप्त हैः । श्रतण्व यही वस्त्र दक्तिण। वन रदा है इस लोक- 
मान्यतात्मऱ गृ पिवरयतत की । उसीलिण्~ धासो दन्निशाए रप से श्रुतिने वद्त्रको “उक्षिणा' का भतीक 
घोपरित कर द्विया है । श्रय क्या शष रह्‌ यया? प्रन है| शेष रह गई वह्‌ श्याशी.-मशृद्धि, जिस 
फलकामना-्राक्षी.-समृद्धि ऊ लिए प्वपरियर् दाया यद्‌ पिवृकम्मं कुलस्त्रियोनं सम्पादित करियाद। 
यदपि श्रपनी सद्टनभावुकता के नाध्यम से पो परिग्रह द्रव्यो ॐ समर्पण के साय भी परोक्तमापा 
मे कृलम्तियेनि “तानी मे चवल-तलाई मे पाणी-डच्वा मेँ रणो बुगचा मे कापडलाः' थोड-थोड- 
पिनर्यो लस्फर श्रायो-मीम्यो, पीयो-परथा-परथा-तोभी ( सव छृद् ) भो घणा” इत्याटिर्प से 
प्रपने परिप्रणदरत्यो फर श्यारम्भ मेँ श्रल्पता. पिदृममर्पणानान्तर उनकी विपुलता वतलाते हण समृद्धि 
प्राम फरली द 1 तथा प्रत्यद्तस्पसे श्नमी समृद्धिकामना श्भिव्यक्त नदीं हृ है । दद्िणाप्रतीक रूप- 
धर्त्र-समपगानन्तर श्रव साक्तान रूप से ममद्धि-याचना का श्ववसर श्रा गया दै । द्देवतया- 
समृद्धश्च * वत्यादिर्प ने श्रुति भी वस्त्र प्रदान के साथ साध टी समृद्धि कौ श्रभिन्यक्ति कर रदी द । 
श्यतण्य इम श्रुनि-पद्धति फा श्रत्रश. लुगमन करने वाली य मृतिमती श्रुतियो ८ कुलस्त्यो ) पत्म 


पितरं 6 ऋ 


पय से यत्त्र ममपग्य करने कैः श्रनन्तर दी पितरो से सग्रद्धिकामना करतीं" कहती है छो ए बुधो ० 


सीमान्यनती फूलीना नारी की घतते तो शष्ट फामानामन्तोऽस्ति, सञुद्र श्व फामः' (ते २।२।) 
ख श्रनुमार पुसपकामनायनं कमनो ऋ कोटं श्रन्त नटी दह्‌ । सव छु प्राप्तकर लेने पर भी, प्राप 
ह्लं जाने पर्‌ भी एन सन्नाप-तरत्नि-पुष्टि उमलिण सम्भव नहीं कि) प्रेति ने इन्द उस मनः 
फा माश्रौ वनाय ह, निमी सहजेघ्रक्नि दै पट (भावुकता जिसे ध्नन्त-सहस्त कामना-परम्परा्मों 
मेभीक्मनर्ी किया जा सकता । र्वं सृस्थम 1 ज्न्तुढे फामनागे नकी ण्सी सष्टन हे, जिनकी 
पृ का श्रभाव न्दं फछयमपि सष्यनर्हीं ष। ये श्रपने को पुत्रवती देखना चाहतं हे, ण्व ्षपनी माता 
को पूरयती देना चा्टनीं है । म्व कौ, णव माता की पुत्रकामना न्द्‌ सदा चिन्तित वनाए रती ष । 
"माका जाया भाई, योर पेररो-उद्र का-जाया पूत' शिंवन्ती प्रद्र ह, जिसका इन श्वो मे 
मी धिनतेयग्‌, मुना गया फि-लुगादक एक तोट की चरण, श्रोर एक पीर की श्राग, 
सिमा नान्धर्य ग्यन्ट ही द | निष्करषतः पुत्रपौत्रादि परम्परा की फामना, भ्राता-भ्रादृपुत्रादि परस्परा 
(भाद-मनीजी फी परम्परा ) की कामनः येष्टीदो सन्य कामनाप्‌, ह कुलनारी कौ । पितृक्म्मे का 
ण्कमात्र टे य पुत्रादिवंण का र.रकतण, पुत्रादि परम्परा फा उदूभव, उदूभूत पुत्रादि का पौत्र-परपोत्रादि 
सपमे बरदूस्पमे विन्नार टी माना गया, जिसका नैगमिक मूल ह-- गोत्र नोऽभिवद्रन्ताम्‌ । 
ह पिनो ! छप मारि धग जेदुदरूभव (धंशोलनत्ति) करते हण, णव उतपन्न वैश को बत्‌ फरते हग दी हमारे 
म प्मविध श्ातिथ्य का प्रहरण करने का श्चतग्रह करं । "उदूभव-श्हनः शब्दौ के ही प्राकृतरूप ै- 
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छधो-वृधो” । शोत नः"गक्व “ऊधो रूप उदूमव ( उलत्ति ) करा च्ाधार दै,. श्भिवर्धन्ताम्‌ः पद 
षोः सप शद्‌" ( बराविस्तार-जिसमे परोकषरूप से माटवशकामना सी सुरक्तित दे ) का श्राधार 
है । उत्ति नौर बृद्धि, यदी (धो ए वृधो कर आाच्नो म्हारा पितरो का निष्कपाथं दै । पिद्कम्मे 
ैययक्तिक (पारिवारिक है, देवकरमम्मवत्‌ सापराजिक नदीं । तमी तो पितरों को शर्य कदा गया है । 
इसी ग्रह्यभाव-म्ातिस्विकमाव की अभिव्यक्ति के लिश यत्रतत्र यारा" (हमारे पितर-पारिवारिक पितर) 
शाच्छ प्रयुक्त ह्या है । इन पितरों ८ प्रे तपितरों ) के षर दो हँ । जहो इन्दोने पुने भौतिक शरीर से 
मानवजीवनोपभोग करिया थ, वह्‌ परिवार भी इनका घर है । एव चान्द्र्यावाप्रथिव्य रातिमण्डल 
भी इनका घर दै । अजक पर्वोस्सवों पर मान्यता के द्वा ये इस पूरवगृह ( परिवार ) मे पधारते रहते 
हे, जिस प्रथमगरृहागमन की अभिव्यक्ति श्राग्रो श्हारो पितरो! स्म से होती दै । एव यदो गन्धादि 
पच्नानुरूप आतिथ्य से वुष्ट-वृप्त होकर ये पुनः अपने प्रे तलोकात्मक रात्रिमर्डल मेँ गमन कर 
जति है, जोकि इनका प्रेतयोनिनिवन्धन स्थायी गृह माना गया है । इसी द्वितीयगरृहगसन की श्रभि- 
व्यक्ति हई है-- सल कसल धर जायजो' इस उत्तर वाक्य से । उस प्रकार वाक्यत्रयात्मक छठे 
पद्य से उक्तरूप से पिकृसमृद्धि ( पितरों की समृद्धि, एव समृद्ध-तुष्टदप्त-ङुशलभावापन्न पितरो से श्राशी 
रूप से प्राप्त होने वाली पारिवारिके सम्द्धि, दोनो समृद्धियों) की कामना अभिव्यक्त हु है ' 


कव तक तो प्रे तपितर प्रथमगृह रूप परिवार मेँ चते रहते ह ?, एवं कव यँ से सन्तुष्ट होकर 
ये स्वगृह मे पधार जाते है ?, गोन प्रश्न पित्स्वरूप से गताथे है । चान्द्र सौम्य पितर चतुरशी की 
रात्रिकोतो प्रथम गृह्‌ मे अनि ड, एव रारि मेँ वध दो अमावध्यातिथि म सजातीयाकपेण से पुन 
चन्द्रलोकरूप स्थायी द्वितीय शृह मँ पधार जाति ह । यदह है-उन मोम-पार्थिव-श्रौपपातिक-दसात्मानुगत 
विविध ( सर्वादि ) योनिभावापन्न-श्र्ना तरो की व्यवस्था, जिन्दं पृवै की पिवस्वर्प-म.मासा में मदा- 
हविर्यागानुवन्धी काम्यापितरो के काम्यभाग से सम्बन्धित माना गया है । पिर्डपिवृयजात्मक नित्य 
चन्नाद्पितर जरो च्रमावास्या में अह काल में आहति द्रा तृप्त किए जाते ह द्विजाति -यजसृन्नी 
पुरुप के द्वारा ! अन्नात्मक गृद्ध पितर बदँ गन्धादि लौकाचुवन्धी मान्यतानु्न्धी भूतपरिप्रहो से चतुर्दशी 
की रात्रि मँ तुष्ट किए जाते हँ-- द्विजाति परिवासे की मय्यांदा-च्नाम्नाय का सच्वालन करने बाली 
च्रसूत्रा कृलदेवियों के द्वारा । क्रमग्राप्त सप्तम पय यही भाव च्रभिन्यक्त करता इमा -भ्वोदुस्च कै दिन 
्राञ्नो म्हारा पितरो मावस घरों ए पधारज्यो? इत्यादिरूप से स्तरीमावालगता लोकमग्यादा का 
मरक्तण स्वय कुलास्त्रयो के च्नाम्नायपरायण मुख से दी प्रमाणित कर रहा है । 


सव॑न्त के ष्टम पद्य से राव्रिजागरणानुगत लोकिकमान्यतालुगत-कुलस्त्रीवर्मद्वारा सम्पादित 
[+ & ~ ~ [न ० 
पिक्कम्मे से सम्बन्ध रखने बलि भरेत गृह्य श्रौपपातिक पितरो का वस्तुस्वरूप उपब्सन करते हुए 
इन से फलाशी कामना श्नमिव्यक्त हई है । यद्यपि पू मँ "पिण्डपितयज्ञ-काम्यपिवरयन्न' सूप से 


२६० 


ऋएमोचनोधागरोपनिपत्‌ 


“उभयविध (श्यनादात्मक, एव श्रन्नात्मक्र ) पितरे का वस्तुस्वरप स्यण्ट कर द्यां गया दै । तथापि चष्ट 
एक उम विशेष दृष्टिकोण से एम वस्तुस्थिति फा स्वरूप-पिश्लेपण शपेकतिति वन रदा है, जिस चण्टि- 
फोण फा रदभ्या्यं न जानते एए हम पिदर फे सम्बन्ध मे यनेक श्रान्तिं के श्चलुगामी वन 
जाया करते ६ । भगवान्‌ तित्तिरि ने भी पिष्ट श्न मे हन दोन पिदृभेदो फा निम्न लिखित रुप से 
स्पष्टी करण पिया दर । 


प्र्टयागाल्मफ़ "सोमयागः प्रकरण चल रदा है । एसी में सौघ्रामणीः नामक वषु एष्टिया, 
चिद्धि एवा है, जिम के लिण श्वत्रामणएयां सं पित्रेत्‌" यष परसिद्ध दै । एस सुरामिव सोमग्रष् 
संश्रयो सन्तुष्ट स्रियाजा युका द एस शराहटुति काजो गेप भाग वच रषटता दै, उस हुतगेषद्रन्य की 
शराट्रति ्रष्यय्यु , रर प्रतिप्रस्थाता, नामक दोनों एत्त्विक्‌ क्रमशः देयपितरो, एवं पिवृपितरों के 
निण श्ाहुनि, ण्व प्रदानकम्मं ( क्रमशः ) करते द । दसी प्रकरण मे श्यन्नादासफ ्रखत चान्द्र पितरों 
फो देवयक्तानुगत बनलाया गया ह, एवं हन्द स्वधायन्त मानते ह» जीवित पितर कते हए इन्दं 
ग्सभानाः समनसः नाम से व्यत्त फरते ष्टुः चान््र यमलोक मेँ इनका श्रावास निवास माना है । 
श्मत्नन्मद मत्यं पाथिय भीम पिततं फो मनाता; समनसः नाम मे व्यवद्टत करते हुए इनका 
श्राराम नियाम दमी प्रथवी लाक मे माना है। तित्तिरि भगवान केः द्विधा चिभक्त इन देव-मादुप 
(य दिक्लाप्फि-चान््र-पािव-धन्नाद-श्रन्न-नित्य-श्रौपपातिक ) उभयविध पितरो का स्वल्प भेद 
लच्य चनाटष, वन्य श्रधर्मममूलयः छ्यभिनिवरैश उपरत हो जायगा ~ देखिए । 


हुतपषं ददाति पितृभ्यः (एति कन्पः ) 

(१)-““पितरभ्यः- पितामदेभ्यः-प्रपितामहेम्यः- सखधाधिभ्यः स्वधा नमः । श्रन्‌ पितरः, 
ध्रमीमदन्त पितः, श्यमीठपन्त पितरः । श्रमीमुजन्त पितरः । पितरः शुन्धध्वम्‌ । 
पुनन्तु मां पितटः-पितामहाः-प्रपितामहाः-सोम्य।सः, पकरिण शतायुषा । विश्वमा 
गूर्वयगृनय । श्न श्या परि पवसेऽग्ने ! पवस्व पवमानुः सुवज॑नः। पुनन्तु मा देवजनाः । 
जातः परपद्यते पवित्रमनिपि, उभाभ्यां देव सपितवंशवदेवी एनती । ५्ये समाना 


लप्ननसः' पितस यमगस्ये, तषां लोकः सवधा नमः । यन्नो (पितृय- 
नोऽय ) देवपु कस्पताम्‌ः ॥ 
(२) --ये "सजाताः समनसः जीवा जीवेपु मामकाः (ग्द्याः-प्रातिस्विकाः," । 
तभं श्रीर्मयि कल्पतां-श्रस्मिद्योफ शते समाः” । 
--तेत्तिरीय व्रा्ण २।६।३।३,४,५५ । 


२६१ 


श्राद्धविज्ञानि 


पिदपरिवार को हम नवीन दृष्टिकोण से श्ी्रितपितर, मतपितरः इन भागों मँ विभक्त करेगे । 
जो चान्द्र पितर सौर देवसगे के द्वा होने वाली प्रजासष्टि के श्रारम्भक ( उपादान ) वनते है, उन 
सौराग्निमय सौम्य श्न्द्र पिते" को जीवितंपितरः माना गया है । ये ही पितर ननित्य-प्राकृतिक- 
सापिङ्यभावाधिष्ठाता-भोक्ता-श्नननाद'-श्रादि विविध नामों से प्रसिद्ध हए हे, जिनका श्रौतपिर्डपितृयन्नः 
के द्वार सौरदेववत्‌ अह काल में यजन हृत्रा करता है । श्रतणएव ये यज्वानः ईह 1 इन्दी को “मृत- 
पितर' भी माना गया है । श्रखततत्त्वनिवन्धना नित्यता दही इनका "जीवितन्तव' द । 


जो चन्दर पितर यावापरथिव्य चान्द्र सम्बत्सरसगे से सम्बन्ध रखने बाली चतुद शतिधा भूतसषटि 
से श्रनुभ्राशित दै, उन चान्द्रसोममय दावाप्रथिन्य (पार्थिव पितते को ्र्तापतरः कदा गया है । चे दी 
पितर नित्य-बेकारिक-( असन्तोषाचस्था मेँ ) सापिरड्यभावविघातक-भोग्य-्न्न' शादि विविध 
नामों से प्रसिद्ध हुए दै, जिनग्धं श्रोत काम्यमदाहविय गान्तर्मत "काम्यपिवरयज्ञ' स्प स श्रीतविधि से 
अद्‌ काल मे ही यजन विद्धि हृश्रा है, एव लो मान्यता में इलसत्रियो के द्वारा चतुहशी की रानि 
जिनका श्रदधापू्ंक सम्मान पिद्ित हु है । एकोदिष-पार्वण-मटालयादिः नित्यश्राद्धे, का जर्टो रगृ 
पिनरों से सापरणल्यपितरों से सम्बन्ध दै, बह पुरुपदत काभ्यपिदकम्मै, पुरुपद्त गयाश्राद्धकम्मं, शद्ध 
भाद्धकम्मं का, एव कुलस्वीकृत रात्रिजागरणात्मक पिठ्कम्मं का इन प्र त-मत्यै -प्रीपपातिक अन्नपितसें से 
सम्बन्य है । पार्थिवालुशयाकुगत क्षरभाव ही इन सौम्य 1पतरो का भतस है । यदी जीवित, तथा प्रत, 
उभयविध पितरों का स्वरुप परिचय दै । श्रोत-स्मात्तःनुमोदित सनातनधम्म॑ इस दृष्िकोण से ` जीवित 
( चन्दर ) तथा मृत ( पाथिव ), दोनों का श्रद्धापूवैक यजन-सम्मान करता ह । यजन करते ह हिजाति 
पुरुष, ५व सम्मान करतीं ह मान्यतानुसार कलस्य । यजनातमक सम्मान शासनीय सम्भान है, मान्य- 
तापके सम्मान शास्त्राम्नायानुमोदवित लोकसम्मान है । दोनों से ्मायुप्मिक-दे्िक फलसमृद्धियां निश्चयेन 
पराप्त हो जातीं है । उमयविध पिदकम्मानुगत परिवार को श्रदरालु परिवार को । सषा वस्तुस्थितिः । 


स्थित.य गतिश्चिन्तनीया । जीचित पिता पि मदि को श्रद्धा (चान््रधरद्रानांडी) के दारा प्रति श्रमा 

चास्या म ( मास मे-३८ 1व्वस में १ दिवस ) तप्त करना, चयाहतिधि को कप्त करना, एठ महालय- 
श्रद्धपक्त (अशिनं कृष्णपन्ञ) मँ वृष्न करना जीवितपिवभराद्‌' दै, एष गयातीर्, मै मिथू 
पकवार्‌ राद्ध करना, बिशेष स्मात्तकम्मौवसरों पर धद्धिभाद्ध ( नान्दीसुसधाद्ध ) करना, चतुरशी की 
रत्र को पिठ्कम्मे करना चादि श्रतपितृश्ाद्ध है । सरारीर पाञ्चभौतिक व 
न न के भति वाप देवभावेन चात्मसमपेण किण रहना इन सगुण-सकशतरीर- 
ताद कौ उपासना दै । यह ्रास्पण-श्रद्धपैस ^ त व ति 
ऋूयादि उपनिषच्छ.ति क अनुसार उपासनाकाण्डः का 0 


शर्‌ 


प्एमोचनोपायोपनिषत्‌ 


, ५ र 
गति है श्रद्धया देयम्‌ । जो इद श्राप श्र्जन करते है, शरद्वपू्क धनदं श्ण कर दीजिप । इस 
श्रतिरिकः श्रद्धाः शव्माध्यम से श्रार्पम्नायालुगत पिवश्रादध' कम्मं के सम्बन्ध मै जो श्रसत्‌ कल्पना 
चदभरफीनि उपफल्पित की दै, बह ण्कान्तत. निर्मूल, ग्रनण्व धेक्तणीय षी दै । 


( “दवा वा एते पितरः -( गो उ> ।०५ }-पये घ य॒ज्वानरते पितरः" (१० १६।६।६)- 
यत्तदमूतं-मोम्नद्रमाः मः, पिवेदेवत्यो वै सोमथष्रमाः, मापि मासि बोऽश्रानम्‌" शत्यानि 
निगमवचन उन जीवित पितरा" म स्वस्प मित्यत कर रटे ह, जो सौर दधो से समहुलित ह । 


(2)-“'प्रन्तभाजो वच पितरः" ( फोर १६।८ )- भर्त्या; पितरः, ( शत ६।२।३।४। )-श्रन- 
परतपाप्मानः पितरः! ( शत १।२।३।५। }-शात्रिः पितरः! (शत २।१।३१। )-्रयज्वायी गुह- 
मधिनः पितः! ( त= १।६।६।६। )-"मनः; पितरः ( शत १४,४।३।१२। )"-द्यादि निगमबचन 
"मृतपिनर्गा' फा स्वत्प श्रभिव्यक कर रद्द । 


ध्यभिनिव्रशन श्रन्तत, श्रभिनिवेश दी तो रह । (जीवित पितरः का श्चर्थं '्वान््रपितरः कैसे माना- 
गया १. श्रूनिमे कष्ट विस्पष्ट गर्द भँ परादमाजः' पितरो को जीवितः कटाह १, इत्यादि 
श्रभिनियेगान्मकः प्रन का यन्यपि श्रव को महत्व भ्पनहीं है| तथापि तुप्यदजेन-न्थायेन स 
सम्वन्धमे सी ण्ठः भानभरमाण दद्रुन कर्‌ दरिया जाना है- 


धप्रथ यदपरं पितयन्नेन चरन्ति (तस्य कारणमीमांसा करियते-उपपति्मालिकरदस्ं 
निस्प्यत ) । श्रपराषटमाजो न पिताः । तदाहुः (पूर्लपत्तः क्रियते) -थत्‌-श्रपरपच्तभाजो वें 
पितरः, कम्मादेनान पूर्वप् यजन्ति १ इति । (समाधीयत). देवा या एते (चान्द्रा-सौरातुगताः- 
नित्याः) पितरः । जीदनदन्ता शछाग्यभागो (पठियजञ) सवतः । यथ यदध्वथयु; पिटभ्यो 
निगरणाति, जीवानेव तव्‌ पितननु मुप्याः पितरः ( प्र तपित मत्याः-योपपातिकाः-पार्थिवाः )-- 

ध्रनुप्रयहनिन । ग्रधो देवयत्नमवनं पितरयन्नन व्यवर्जयति" । 
--गोपयन्राह्मण उत्तरभाग १ प्रपाटक, २५ वों ब्राह्मण । 


मृतान्मतुगना-मृना्मगमित वृद्धि जक नित्य देवपितरो का श्राधार्‌ वनती है, बदीं पाञ्चभीतिक- 
भीरानुगन-शरीर्मावगमिन-~मन श्रानित्य मानवपितसं का श्रवलम्ब वनता ह । श्रमृत-जीवित~पिनृकम्मं 
व्क हे, श्रीतकम्मं ट । मल-पिद्म्मं मानसवर्म् दै, ्मारकम्मं दै । बुद्धितन्त्राजुगत श्रौत 
पिण्डपितरय्न भे जीधिति वानर नित्य पितर द'त होत्ते ड, जो चान्द्र पित्तर सीर देवाठुशग्र के सम्बन्ध 
मे श्वय भी सोर-धी चाय से ममन्विन हीने हण ष्ठि है, जिन्दे श्राति इतिक्तेभ्यता के श्चतिरिक् श्चन्य 
लोकानुवन्धा से शरणृुमात्र भी प्रभारित नध किया 51 सकता । एव मनस्तनत्रीजुगत स्मात्ते, लोकानुबन्धी 


२६३ ॥ 


ए 


श्राद्धविजान 


पिटक से मत्वं पार्थिव श्चौपपातिक पितर ग्न हेते दै, जो सवय भी पार्थिवाकवैणमप्राधान्य से मनोमय 
ही बनते हए भावुक दै, ्रतएव जिन्हे स्मात्त वैध गय ाश्राद्धवत रात्रिजागरणात्मिका लोकभान्यताश्चो से भी 
भावित किया जा सफता है । श्रलमतिपल्लववितेन- ङंलस्त्रिथो का राच्निजागरणात्मक पिद्कम्मे लोक- 
निवन्धनात्मक चअौपपातिक मनोमय पितरो से सम्बन्धित दै--जोकि मनोमय पार्थिव पितर नेक 
नित्य-बुद्धिशील पितरौ क समतुलन मँ सौम्य बालकवत्‌ है, सौम्या भावुकतापृरणा शुग्धा (भोली) दृत्ति 
से युक्त है । महासङ्गीत का अन्तिम छष्टम पद्य षटमारे मान्य पितर सौम्य है, भोले है, सहज दी 
शुगरह्‌ करने वले है, अतएव हमे सहज ही श्राशीः दे रहै है, हमारे श को कटुनिम्बवत सहजभाव 
से ही विस्ठत कर रहे है", इत्यादिरूप से श्रपने मान्य पितरो का वस्तुस्वरूप ही अभिव्यक्त कर रदा 
है, रोर इसी अआशीःकामना के साथ हमारा यद चतुर्थं मदासद्गीत उपरत दो रहा हे-- 


% पित्तर बाला मोल्ला ओ-जी चोर सीप । 
फलज्यो एूलज्योजी कडवा नीम ज्यां ॥ 


~~ -ट- 


(४५)--पितृपरिवारस्तुतिकर्म्मात्मक महासङ्गीत की पञ्चम पावनस्मृति-- 
( १ )-द्यारा माथा न मंहम्द्‌ ल्याच्नो सा(?) 
दिक्खण म मत न जाश्रोसा (२) 
द्माग आग भोगि्योजी, पाद्य वजररेग बाला, 
भरुडो ओर नाथ को, ्रगवाणी सात्‌ भैणो (३) ॥ 
(२ )- द्यारी रखडी रतन जड्ाश्रो सा, दिक्खए० । 
- आगे आगे (३) ॥ 








% अमूत्तमतीं अपौरुपेया रतिया यदि-आयन्तु नः पितरः" कती दै, तो ये मूत्तिमतीं 
पौरूपेया श्ुतिर्यो ( डलस्तियो ) तत्रसमलुलित पने मदासङ्गीत मै--*ाञ्नो (आयन्तु) रहारा (नः) 
पितरो ! (पितरः) पधारो म्हारा पितरो, यदह उदूघोप कर रीं द । वेदनिष्ठा यदि-इन्दवः पितरः" 
पितरःसोमवन्तेः'-मनः पितरः कह रही है, तो ये थपित्तर वाला भोत्ला' एनं शो जीम्योस म्हारो 
मन भर जाय" यह अभिव्यक्त कर रहीं हँ । समतुलन कीलिए मदासङ्गीतानुगत वेदाम्नाय का, एव 
पश्चात्तापं छ्रमिच्यक्त कीजिए हमारे साथ साथ पमी, जो ( पुरुषवगै ) सव इद्ध ( वेदाम्नाय ) 
स्वात्मना चिस्ठत कर इन ङुलदेवि्या की महासङ्गीतात्मिकमा पारस्परिक वेदाम्नाय का उपास करने 
मे ही अपने पुरुषाय का श्राद्धकम्मं सम्पादित मानने-मनवाने-प्रचार करने की भयावह रान्ति करते 
हुए प्रायश्चित्त के भागी बनते जा रे ई । 
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( १ }--द्यारा कनान कुरडत्न ल्याशोसा, दिक्छण० 1 
। श्रगि श्रमेऽ (३ ) ॥ 
(५ )-ष्षारी नथ में रतन जडाश्चो सा, दिश्चण०। । 
श्मगि श्रागे० (३) 
(५ )- क्यारा गलान पचम ल्याश्रो सा, विक्छण० | 
श्रगे श्रागे० (३) ॥ 
( ६ )- धारा छर्नो में स्तन जङश्रो सा, दिक्रखण० | 
धार श्वरे? ( ३) ॥ 
( ७ ) - धारो फष्योन फगाकतो ल्याश्नो सा, दिक्लण० | 
श्रगि च्ाग (३)॥ 
(८ )- यारी लुमो रतन जङ़श्रो सा दिक्छण० | 
श्रा प्राग (३)॥ 
( ६ )-- षाय गल्या न पाग्र्त ल्याश्रो सा, दिक्छण० । 
सराग श्राग० (३)॥ 
(१० )-्षारौ पायल रतन जङ््नो सा दिक्खण० । 
चराग श्राग० (३)॥ 
( ११- क्षारं श्वोगल्योँ म फोलरी ल्याश्रो सा, दिक्खण० । 
प्राग गऽ (६)॥ 
( १२ )-छारी फमर्थाँ पटोलो ल्या्नो सा, दिक्लण०। 
शग श्राग०(३)॥ 
( १३ )-घ्षाए स्यालृङ्वाक कोर लगाश्नो सा, दिक्छण० । 
श्रा श्राग० (३) ॥ | 
( १५ )-क्ारी श्रेगिर्यो मेँ रतन जङ्ा्मो सा, दिक्छण० । 
श्राग श्राग भोमियाजी (३) ॥ 


चतुरश ( १४-चौदह ) पद्चासक, एवं द्वावसवारिशत्‌ ( ४२-र्वियोलीस ) वाक्यास्मक चक 
महासङ्कीत के द्वारा सहजभाय से मूलतः वनुं शधा विभक्त, श्ववान्तर शक्तितः ४२ भागो मँ 
विभक्त समण्टयासमक-तयप्ययाम्मक सम्पू उस पिवृवार की ही स्तुति हृ ट, जिसका पूष भ 
( देखिष प्र सद्या २२४ ) तालिका एव॑ संद्र ठयाखयाह्य से सष्टीकरण किया जा चुका ह । 
चौदष्ट पथो भं से ११ परयो मे च्रलक्कार माध्यम से, एवं ३ पो मे वत्रमाध्यम से द्ुतिका ्रलुगमन 
श्या है, जिन श्राभूपर्यो-तथा वसन का स्वरूप पूरं फे कुलदेषी स्तुत्यात्मकं दूसरे महासङ्गीत मे 
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स्पष्ट किया जा चुका दै । लदेय केवल इस महासगीत का हे १८, तथा धर्‌, द्विषा विभक्त सख्यान, 
जिनसे समस्त पितृपरिषार सग्रदीत टो जाता है । 
ओर सवः छख च्राम्नाय पू सङ्गीतव्याख्याशरों से गता ह । विजिज्ञास्य दै भ्रसतुत महासङ्गीत 
के-(दिक्वणश-मोमिर्यो-बनरेगवाला-भेरू नाथ-सात णो! इन शच्ठो का श्राम्नायातुगत सैगमिक 
समन्वय । समन्वय से पूर्जा सङ्गीत के श्रचरार्थका याँ समन्वय कर लेना चाहिण किं“ पारिवारक 
पिटरो । श्राप मेरे शिरोमूषण ८ मेहम टीडीमलका ) लाने का श्चनुप्रह करे, ( चनोर साथ ही मेरी इस - 
भायेना को भी ध्यान मेँ रखने का चनुषरह्‌ करे कि ) आप तिश दिशा! 4 शरोर गमन न कर। 
८ किन्तु मे यह जानती हू कि, आप मेरी इस प्राथेना पर काई ध्यान न देते ह श्चवश्य ही श्रपने चीदह्‌ 
प्रकार के परिवार के ्राकषैणए से श्राकपित होकर चरवश्य ही दृक्तिण की शरोर गमन करो ही > 
जिस श्रापके पःरवार में ) भौमियोजी \ मूलपितर ) महाराज सवसे ( †पचेपरिवार से ) श्चगे श्रनि 
चलते दै, इनसे पीठे पीठे श्रीमदावीर चलते द, शरोर श्रीभैरवनाथ भर्डा लिप चलते हे, ण्नं इस 
परिवार फी अ्रगुबानी करती हुईं सातों वहिनं चलतीं है ।“ वस यही इमी से समतुक्तित पार्थ श्चन्य 
शेप १३ हों पदयो के साथ छसमम्बिन कर लेना चादि । 
पडचऋछतु-स्वरूप के मूलाधारभूत ऋताग्नि { ्राणाग्नि-तायत्याग्नि ) ण्ड ऋतसोम ( प्राणसोम- 
चायन्यसोम ), दोनों आन्तरस्य तत्त्व क्रमश. श्चमृत श्चन्नादपितर, ण्न मतव श्रननपितरो कै स्वसपात्रम्मक 
माने गफ दै, जिन दोनों पितरों का चतुर्थं महासङ्गीत के श्यन्त म स्पष्टीकरण कर दिया गया है । 
अन्नादलक्तण ऋताग्नि दक्षिणदिशा को श्रपना उद्गम स्थान बनाते हण च्रनवरत क्षि से उत्तर द्िणा 
की श्नोर जाते रते द । ण्य अन्नलक्तण ऋतमोम उत्तरदिशा फो उद्गम स्थान वनाति हः उत्तर से 
दक्षिण की रोर राते रहते दै । दक्षिण से उस्र की श्रोर सदजरूप से गमनशील ऋतग्निष्टी 
दी अन्नादरूप देवलक्तण शगरतपिरृषटक की मूल्रतिषठा वनते द, श्र ग्व इन्द भी दक्िण से ( उद्गम 
स्थान से ) उत्तर की शरोर ( निवासस्थान की शोर ) गमन करने वाला माना जायगा, ए इस दृष्टिसे 
इन्दं उत्तरसंस्थ क्ति से चलकर उत्तर मे विश्राम केने वाले पितर कहा जायगा । इसी प्रकार 
उततर से ठकतिण की शरोर सदनरूप से आगमनशील ऋतसोम ही श्ननरूप से पिकृलक्तण मत्य पितृपट्की 
सूल प्रतिष्ठा वनते ह, अतण्व इन्दं भी उत्तर से ( उद्गम स्थान से ) वक्ति की श्योर ( निवासस्थान 
की श्चोर) ही गमन करने वाला माना जायगा एलं इस दृष्टि से इन्हं (दक्षिशसंस्थ' ( उत्तर से चल 
कर दक्षिण मे ठरे वाले-विशराम करने बाले- पितर ) का जायगा । इन दोनों दृष्टिकोणो ऊ 
साध्यम सेहो दिकण म मतन जागरो स्‌ ऋप्यादि वाक्य का समन्यय सम्भव व 7 सकेगा । 
-उन्तर-दक्तिण भावापनन पितरों के क्रमवद्ध स्वरुप परिचय कै लिए “छरन्याधान बाह्मणः के 
रदस्याथं को लकय वनाना पडेगा । र त््ववाद्‌ पूेभदरित पिरस्वरूप व्याख्यान से गतार्थ है । यो 
केवल तेद्‌ बराह्मण का श्रारम्भमाग ल्य बन लेना -- 
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५५१) वमन्तः, ग्रीप्मः। वपाः, ते देवा ऋतवः । ( श्रनाद्‌-ऋतवः ) 


[ 1 


(२) शत्‌-हमन्तः-शिभिगः) ते पितरः । ( श्रननाद्‌-ऋतवः ) 


(१) य प्ापूर्तेऽर्वमासः, म देवाः । ( श्रक्नादपितरपतः-धुकलः ) 


[| 


(२) यो ऽपत्तीयते (शरद्रमामः), म पित्‌ः ( श्रननपितपत्तः-ङृप्णः ) 


(४) श्रेय देवाः (्रननदर्पत्र-प्रहः) 


१४१ 
॥ 


(२) गात्रिः पितः (न्त्र-रधरिः) 


(१) म यत्रोदगावरत्तते, देवेषू तहिं भवति । (्रमादेषु भवति) श्रक्दादिक्‌ 


॥५। 


रे (छ + प [र 7 भै कषे [र कौ कक मका "गणष [9 ए प (ज ज म [णर क ००.५०५ न 


~ 


(२) श्चथ यत्र दुन्निणावत्तते, पितृषु तरि भवति । (न्नेषु भवति) श्रसदिक 


(2) श्रपहतपाप्मानो देवा", श्रमृल देवाः । ( श्रमूता; पितरः ) 


< 
1 


(२) श्रनपहनपाप्मानः पितरः, मर्याः पिनर; । ( मर्त्या; पितः ) 


(१) स यत्रोदगातरनते, तदन श्रादधीत । सर्वमायुरेति । 


| 


(२) श्रथ यत्र दत्निणाप्रत्तते, यम्तर््ाधते, परा हायुपो भ्रियते ।" 


~ शतपथ, श्रगन्धानत्र्मण, २।१२ तरा? 


ध्रनिने पसन्त-प्रीष्म वर्था, न तीन चान्द्र ऋतुशो स श्रापूच्यमाण चान्द्र शक्लपत्त को, सौर 
रह शाल फो, सान्यन्सग्कि पण्मामालसकः उत्तरायणकाल फो % द्रैवदेवताः ( श्राग्नेयदेवता ) कदा है । 
ए गरम-टमन्त-निधिर, एन तीन, चान्द्र श्रनुश्या को, श्रपत्तीयमाण चान्द्र एष्णपन्त को, वारुण 
रावरिकल यो, पररमामामक द्तिणायनफाल को पितदेवता) ( सौम्यदेवता ) माना हं । प्चमयुग्म 
य द्वारा धरनि देवदेवता फो श्रमृत) पि्रदेवतारग्रो फ मस्य वतलाती हं श्ररन्याधानकाल के सम्बन्ध 
म य सिद्धानि स्मापिनि कर्‌ ष्टी द फि, यदि यजमान दक्षिणायन मे श्चग््याधान करेगा, तो दर 
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रायु से पूर्वं दी शरीर छोड़ देगा । अतः इसे पूणायुरभोग के लिए उप्तरायणकाल में ही श्रग्न्याधान 
करना चाददिए । 


दतिण से उत्तर की ओर छऋताग्निगमन कर रदा दै, ए उततर से दद्िण की शरोर ऋतसोम 
गमन कर रा है ! इन टोनों के दाम्पत्यमाव से चरग्नीपोमोमयात्मक जो योगजभाव उलन्न होता दै, 
बषटी ऋताग्नि -सोमसम्बन्ध से “ऋतु, कलाया है । श्रद्यतनानदयतनालुगता मध्यरेखा से उत्तरभाग- 
( उ्तरायणमाग-जिसका उपक्रम दश्िरगोल मे, उपस्ार उत्तरगोल मेँ दो द ) भं मोमभाएगमित 
श्रग्निप्रयान वसन्त-गीप्म-वपा, इन तीन छु की सतता रहती दै । एय मध्यरेखा से दकतिणमाग 
( दक्तिणायनभाग-जिसका उपक्रम उन्तरगोल मे, उपसंहार दकिणगोल मे होता है )-मे शरत्‌-हेमन्त- 
शिशिर-इन तीन ऋतुं की सन्ता रहती है 1 


इस अग्नि-सोम-भाधान्य-गोरतारतम्य से वसन्ताषि चयी ष्देवा.” मान ली गर है । एव शरदादि 
त्रयी पितरः मान ली गई है । हमनें ्ननादपितरों को तो श्चखृतपितर का दै, ्न्नपितरों को मत्यै 
पितर माना है । श्रुति ने छ्न्नादाग्नि को देवाः का है, छन्नसोम को पितर माना ह । पेसी स्थिति मेँ 
पितरों को ्न्नादाग्निस्वरूप कैसे माना गया ?; यद्‌ समस्या है, जिसका निराकरण इसी शछयन्न्याधेय 
शति से दो रषा है । प्राणाग्निर्प दोनों के गर्भ मँ प्राणसोमनहप पितर प्रतिष्ठित ह, एव प्राणसोमरूप 
पितरों के गभ॑ मेँ ्ाणाग्निरूप देवप्रतिण्ठित ह । इस दृष्टि से तीनां श्छतुश्रों के ठोनों विभागों में 
दोनो तत समन्वित हे । चरतएव॒वसन्तादिं तीनों को "देवा -परितर. कदा जा सकता है, शरददि 
तीनों को पितर -देवा ` दोनों का जा सकता ह । तभी तो - '्ृडवा ऋतवः पितरः" (शत०६।४।३।८।) 
यह ्रन्यश्रुति समन्वित होती है । तभी तो पिव्कम्मं मँ तु श्रनुवन्धी पटकपालपुरोडाश' समन्वित 
घनता है । अन्तर दोनों स्थितियों मं यही है कि, देवात्मक पितरों मे सोम गोण दै, रग्नि प्रधान है, 
तएव ये देवसमदुलित है, ्न्नाद डँ, उत्तरसस्थ हं । पिततर।त्मक पितरो मे अग्नि गौण दै, सोम 
प्रधान है, ्रतएव ये पितर ही है, ये टी रन्न दै, मत्यै है, ठक्तिणसस्थ है । इन मों पिदृपदकों का 
निम्नलिखित परिलेख से सुसमन्वय हो रदा है- 


[५ 


~न 


५ चऋणमोचनोपायोपनिषने 


रर 


श्मिः (\)-देवा -वमन्तः--पितरः 





र र सोमः (>)--पितर -णरन--पितर' 
ध ¢, [ रत्नि (3)- देव-.ग्ीपा --पितरः 
क ी से मः (४)-पिनर.-ेमन्त"--पितरः 
"` "| प्रमि. (५) - देष, --वर्पा ---पिततर 
सोम. (६) - पितर -शिशिर -पितर' 
| 
सोम" (५}- पितर -रिशिर.-पितर. 
2 श्रनि (<)-देवा ~प. पितर 
1 ४. । + [१ 
। 9 | मोम (६)-- पितिरः-ेमन्त -पिनरः 
2 > | . 
| र श्रि (+. )-दवा--ग्रीप्म -पित्तर 
2 


| गोग. ({५४)-पितर.-णरम-- पितर" 
¡ श्रत्चि. (१२)-रेवा.--वमन्तः-पितर. 


| 


शरी वि 


| वसन्त" (१)- 


९) 


( पिर्डपिद्रयज्ञातमका.-यञ्चेनः ) 
( देवयज्ञानुगता. ) 


शिशिर (४) | 


; ) 


-मत्या -पायिवाः 


( कम्या -श्नयन्वान- ) 


पडत -पितर 
ननि क्तिणायनस्याः 


( महास 


शरनं (३)-२ 


क 


~^ =-= ~~ ४८ = \------.~-- ~~” +------.~-~ ~ ,---~ 
दज्निससस्था 


| 
हेमन्त. (२)-२ | 
| 
॥ 


४० 


गर -सीम्य-मनोगय-पावि-भीम-्रीपपातिक-प्रन्नालक-भोग्य-शरदे मन्तशिशिर्तुमय-मस्ये- 
भ्र तपितर जटा उत्तर सं चलकर दनिण भें प्रतिष्ठित होते ह, बदा चान्द्र-चुद्धिमय श्रान्तरिदय-नित्य- 
श्रन्नद्राम-भा-चसन्वधीप्मयपन्छितुमय-श्रम्रत-मापिरट्यपितर उक्तिण से चलकर उत्तर मे प्रति- 
षि होन ई । शचरिजागस्फात्मकर ग्रृ्यपिनर प्रकृत्या क्या >~ "दर्िणसस्थ ६, गृ्पिवृकम्मं से चप्त 
पिन्‌ शाणी प्रदान फरते द्रुण सपरियार-स्वायान्तर शक्तिसटित~क्तिणदिशा की शरोर टी अभिुख 
ह तानि द, ण चतुरं म्मङ्गीन २, श्रन्ति विचर ्राल्लाभोल्ला-चो-जी सीस! इस भाव से एक 
प्रहा मे पिवृक्मे समाध्न द| "त. यी वृष्ट पितर दक्तिणभिमुख वन जाते हे । भावासमफ़ पिद्कम्मे 


[1 


~ 'प्रितुपणिः" गी व्यारया करते हुए भगवान्‌ पतेय कटने है-- धरन" वै पितु । दक्निणा 


( दिप) प पितु । ताननन ८ मन्तरेण ) भनोति । ग्रच्मनिमेवेनं फरोत्ति" (१० त्रा ३।२ ) | 
त्प पि श्रत्रााफत ग्य पितत क द्षिणससथस्य प्रमाणित हो रहा हे । 


५, 


श्राद्धयिनान 


यद्यपि चतुर्थ पय पर दी उपरत है । चिन्तु भूतात्यक पिवृकम्मै ( मृत्ति-पावड़ी-स्थापनात्मक करम्ब ) 
शेप है । तद्वधिपय्यन्त इन पितरों का अभी यहीं ठदर्ना च्ावभ्यफ़ ह । भावात्मक ्रतिध्यकम्मै से 
दक्तिणामिद्ल वन जाने वाले पितर मूर्तिस्णपनावधि से पूव टी उम स्थान से चल्तेन जोय, इमी 
श्ममिव्यक्ति के लिए, साथ ही परोक्तरूप से पि्परिवार कौ सस्थानुगता भावदरृत्ति के माध्यम से 
सतुति करने के लिए ही प्रस्तुत पञ्चम महामन्गीत का घ्राविर्माव द्रा है। श्रौर यद्दी दन्निा-दिमृः 
अुगत-- दिकण म॒ मत नजाग्रोसां का सगमिक श्चाम्नाय दै । 


पिवृपरिवार के व्येष्ठ श्रेष्ठ पितरपुरुप श्मशा नाम के सोक्ताश्क्रोर्ट्रो न हितीयायं 
वाले भगवान्‌ मूलरुदर ८ पशुपति-भूढपति-भृतेनाथ--एमशानवासी भूतप्रो तगणोपसेव्री-महारात्मक 
ताण्डवनृत्यपरायण्‌ ) हे । इन मूलस्द्र भगवान को ही उन के चान्द्र (शाप्य) सहकृन पार्थिवमूत समन्यय 
से (भौमः कहना छन्वर्थे वनतां है, जिस शभौमः ( मूल पार्थिव स्द्रपितर ) द्र का पराठृतिफरूप दी 
'ोमियो' है । शयं वै परथिवी भूतस्य प्रथमजा! ( शत” १।१।२।६) श्यरगिनिनामानिं-धु्रपतिः, 
युबनपतिः, भूतानांपतिः' ८ शत° १।२।३।५ ) “एप देवो रुद्रोऽभवत्‌ । तदस्येतच्‌ भृतवनाम्‌' 
(रत० ३।३३।) ““द्रोऽभिमन्येत-ग्नये स्रवते परयेडाशमष्टकपालतं निस्प्य-थ-"भाम- 
मेकयालं निरूप्य-अन्यमाल्भेत") ( ताण्ड्य ०१।१४।४४। ) इत्यादि निगमव-न "पष ही पाथिव 
भूताधिपति मूलसुद्र का मूतपतित्तवेन भौमत्त्व प्रमाणित कर रदे दै, जो भौम ( भोमि्ों) स््र-स्रपने 
परिवार म सवेत श्ग्रणी माने गण हे, जिस उस वेदाप्नाय का हौ भापन्तर दे-भ्य्राग अग मोभियों 
जी । जैसे देवमण्डल-देवपरिवार-मे-श्रनतिपुरोगाः स्वे दवः शीयन्ताम्‌' स्प से देवग्रमुख रग्नि 
अगे श्मागे चलते हं, तथैव पिद्रमण्डल म भम ( मूल एरी ) द्र ही छागे आगे चलते ह । 

"पाह पाह ण चाल्ल छ! ? पर्न का उत्तर भी उही मूत्तिभतीं श्रैतियो ।ुलस्तियो) से पृदधिषए , 
समाधान प्राप्त हो जायगा । मूलसद्र के चानद्रसोमनिवन्धन जष्टं ६-२१-४२ श्नवान्तर विभेद ह, वद्य 
स्वाजुगत अग्निप्राणनिवन्धन ११ श्रवन्तर विभेद नो सुप्रसिद्ध दै । एकादशात्तर चरिष्टृपह्न्द दी- 
व्रिष्डुवद्राणां पत्नी" (गो उ° २।६।) के श्रलुमार सद्रपत्नी है 1 णादशादया त्रिष्टुप्‌ के सम्बन्ध से 
दी मूलश्ट्र ११ तूलभावो मे परिणत दो रद दै ।“रथेनं-न्द्र -दक्तिणस्यां दिशि रुढा भ्यपिश्वच्‌ 





# (१)दरिणब्द्वि पितृणाम्‌ -( ते *1*।=\५ }- पितणां वा एपा दिक-यदक्निणा (प ३।१ 
दकिणसंस्थो वै पितरयज्ञः' ( को ५५७ ) ( इति सु-गरन्नपितणामयसानसंस्था ) 
(२) उत्तरा ह सोमो राजा (चन्द्रम।; (पेत १२) 'यदुततरतो बसि, सोमो राजा भूतो 
वासि (ज० उप० त्रा० ३।२१।२। ) (इति ख-चमाद्पितिणामवसानसंस्था ) । 


(1 


व्ण मोचनोपायोपनिपन्‌ 


भोज्याय' ( णत =।:\1 ) एत्यादिर्प से दरक्तिणापिक्‌ दी घनरदरो का गमन~घ्रावास-बिश्रामस्थान 
ह 1 एकादश इन दक्तिगासम्य चान्द्रसोममष्टकरत % मृल््द्र/ के लिप्‌ ष्ठी फाम्य-महाहविर्याग मे- 
रद्रा एकादशकपालेन माघ्यगटिने सवने! ( ज ४५।११।३। ) व्यादिरूप मे एकादशकपाल 
पुरोडाश का निवि विहित दै । 


उफ ११ स्दरां मं न्तम गदर (ग्यारद्व. रुदर). (महावीर रुर है, जिनके श्चवतार माने गष 
भगत्रनि मारति (व्रञरेग-वनाद्र-बालाजी हनमान) । सुप्रःमद्र श्रीत घर््मयागापरपरय्यायक प्रवम्यै-नामक 
(महाचीस्वग' का मूलाधार ये ही धिश्नभीरपस्थानीय ११ वे सुद्रभगवान दहि, जिन कामें स्वर्प- 
विश्नेषग्‌ श्रा ६ 


मयः म विग्गुयननः सः। सयः म यत्नोऽसा स श्रादित्यः। स तिघधन्वमादाय- 
श्रपयेक्राम । म धुल्न्यां शिर उपस्तम्य तम्धा । ताह वश्र् ज्यामपिजन्नः । तस्यां चिनायां 
धञुगर्न्यी विप्णोः शिरः प्रचिच्छटरतुः । तद्‌ श्य" ठति पपात । तस्माद्‌ पर्म्मः। यत्‌ 
प्रावरव्यत-तम्मान्‌ प्रवगः | त दयाः श्न वन्‌-महान्‌ वत नो वीरोऽपदि" हति । तस्मान्‌ 
महाव्रारः'' | 
~ गत {५।१।२६-१५ 


व्श्रव् “ ( द्रीमक } द्वारा वम धटुप की गनाद्धमथी प्रत्यच्चा कै हारा-जिम प्रर कि मस्तक रख 
८ ( यता्रक) पिप्ु सो गए थ--मम्तफ क फट जाने से-शृ.- ड.) इस घोप के साथ वद्‌ मस्तक 
निर्‌ पदु । चाप्र चम्मयाग कलाया, धद्ी मष्टा ~रः माना गया! । इम यन्नात्मक मदावीरतक्तव से स्र 
कानी वया सम्बन्ध १, न्द्र या सम्बन्य उमसे मान मी लिया जाय ततो, लोफमान्यताुगत “वजरेगवली- 
नमान षएटीनिः क साय वक्षमृनि महातीस्याग का क्या सम्बन्ध ?, ( क्या केवल “महाव्रीरः नामसान्य 
स्यम श्चन्ध श्रद्धा के समन्यय फा विफल प्रयाम टो रहय हैः? । तव तो स्ैनिपेधवादी जेनी 
प्रपत 'म्टामीस्ती' फा भी वेदणान्त्रमम्मत परोपित व्यो न फर्‌ दे ? । यह कैसा मैगमिक श्रास्नाय हे 1 । 
तभी नी म उन सव प्रपन्नां फो दिक टोनि चे श्रमान्य टषराते ह" श्रभिनिविष्ट वेढभक्त की 
ट्य दरययामेष्टक श्रापातसमगीयता का हम लोफमप्रहयिया स्यागत दही करगे । किन्तु श्चद्ध चनद्राकरः 
रहमान ही छन स्थागन की परिगामातुगता महान च्यराग्या होगी । शरोर इसं स्वरपालुगत स्वागत के 
निष चे चेदम एँ श्योम्य योग्याय! मेः श्राधार पर क्षमादही कर देगे, णसी दहे हमारी शास्या उन 
श्रभिनिविर्यो ऋ प्रति। 


1 





% भोमो द्रं व्यद्रवत्‌" ( शवर ३।५२।६। )। 
२५१ 


# श्राद्धविज्नानि 


भव्ये ही उच्छिष्ट है, जिसका ^ठेन त्यक्तेन शुज्ीथाः-उच्छिष्टाजन्िर सर्वमु" उत्यादि रप 
से ईशविज्नानमाष्य भ्रथमल्ड म निस्तार से निरूग हमा दै । चिप्णु यज्ञ दै, ण च्यादित्य है-- 
स यः स यज्ञः, च्रसौ सआदित्यः" से प्रमाणित श्यग्निर्‌ वै यज्ञः, अग्निर्वा रुद्रः" भी नैगमिक ही 
वचन दँ । उच्छेषणभागो वै सदः" (तै ९।७।८५। ) तो स्पष्ट द्वी सु्राग्नियन्न की वर्म्मयलता, 
महाबीरत्तव प्रमाणित कर रहा ष । अव विवाद प है वजरेग' चौर वाला, शव्द का । वजा्ग'(वञ्रमम 
कटठोर-क्रो वाविष्ट-नि्य ) ही वज्ञ के फलिता है, जिन का प्राद्रृतस्प रईै-वजरदगः | ध्वालाः 
शाष्द्‌ "वाल भावातुगत उस सीम्यभाव का सूचक है, जिसका 'पित्तर बाला भोला उम चतुर्थ 
महासङ्गीत वाक्य मँ समन्वय किया जा चुका है । तनकाल श्राविष्ट- दध रोकर सहार करन 
लग जाना रुदर की घोर श्राग्नेयीतन्‌ का जर्हो सहज स्वभाव दै, तयैव स्तुरारि हासा ततस्मल श्रमन्न 
होकर सरक्तण करने लग जाना रद्र की शान्त- सम्य-अधोर तन्‌ का सदन भ्टभाव दै । घारतन स 
रद्र वज्राह्ञ है, तो अघोरतन्‌ से सद्र {शव वनते ह सर्वथा वालमावापन्न-सम्ब-भोलानाथ ट । यही 
तो णे रुष क्ते तुष्ट विस्टमावाजुगत शिव, विवा ररपरिवार का सरवाधिफ वैलचख्य ह ! स्वय 
रुदर मे यदि विरोधी वों का समन्वय दै, तो ततपरिवार की भौ वदी स्थिति ह) पिता फा वाहन 
दृपभ, तो माता का वाहन सिह, ठोनों म सहज ?र । पुत्र गरेश का वारन मृपक, तो पुत्र मार का 
वाहन मयूर, पिता के ध्याभूपण सर्प, स्ै-मयूर-मृपक मे परस्पर को मैत्री नदीं । सर्वविधा का 
णक समसमन्वय ही तो शिवेभाव' का जनक वना करता है । चिरोधात्मक निपेध दी जिन श्रभि- 
निविष्टं का सख्य पुरुपार्थं है, वे कैने सु्रालुगत पितृपरिवार ऋ! स्वरुप धथ भ्रात ऋर मते हे । 

` . श्र्रिप्‌-माध्यन्दिनिवन -सविता-ग्यादित्य-पञ्चदशुस्तोम-यत्त-चन्द्र-भृतसर्ग- 

रादि शच्ठो का नेगमिक इतिहास (ठंजञानिवसवरुप) संव तक जान नदीं लिया जाता, तवत्तक सारतीय किसी 
भी वेदिक-लौकिक आम्नाय का समन्वय कर लेना कठिन ही नही, श्पितु सम्भव है] आन्तसदिय 
पञ्चदरस्तोम को दी निगमपरिभापा मे वजर ऊहा गया है ! रर श्रान्तस्य हे, नका त्रिष्टुप्‌ दन्द 
न्तरिच्य है, इनका सबन माध्य.न्द्न ( मध्याह ) हं । रार यदी अन्तिम रुटर की-मदावीर रट्र की. 
वजाङ्गता है, जिसका निम्नलिखित श्रौत तन्तवो कै श्माधार पर स्वसूपवोध प्राप्त करने का प्रयास करते 
हं वे ्स्या-श्रद्ाशूत्य अभिनिविष्ट आकल्यन्त, तथापि भनरञ्जन तिनकाकमी सम्भव नोहि सुजान" 

"दितीयमहरन्रिचलोकः, च्ायततेेनद्रः  विषटुप्‌ । पश्वदशूस्तोमः । वृहद्साम । 
चजवद्रूपम्‌ । दचिणां दिशम्‌ । ग्रीममृतूताम्‌ । मसत । (शाद्वावन त्ाह्ण-०२।२। ) (मर्तो 
रद्रपुत्रासः ( तत्पुत्र -मारुतिः-हन्‌मान्‌ .) | 

रः अदध॑मास एव्‌ पच्वदगस्यायतनम्‌' ( शतः १८।१।४ )-वज्नो ्े पञ्चदशाः" ( ता< १६ 
२।५। )-- वुश्चदशो हि वजः, (रातः ५।३।२।४)) । - । 


[4 ॥ 1 
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तदिसथं-मृलस्दर के ्चवान्तर सदर यज्राह्ग-माला असुख ( मदवीर्रसुख ) वने रदते हए 
शरग्रगामी दरिणपथसनच्चारी मृलस्द्र क पी पीये गमन फिया करते ६, गरही भाव, यदी तैगमिक 
मिद्रान्त-- षाद वजरेण बाला! ऽस महासङ्ीत से श्चमितव्य्त दुखा द । 


श्रव ऋमनप्राण चतु+ श्ुरवनाथः श्ट के नगमिफ ममन्वय फी श्चोर पाठका का ध्यान च्राक- 
पित किया जाना दै. । स्द्रपत्नी महामाया * जगदम्बा टुरगा से प्रसृत तमोगुरप्रधान सगे ष्टी सद्रसष्ट 
कश्लारं ह, जिसे भीपणभव्रासमिका हेन से श्रव, पश गया द्र । मह्टाभयावदया पर्थिवी सु्रसष्टि ्ी 
“भर्व ह, जिसकी भयानकता श्ागमातुगत स्द्रसर्म म बडे श्राटोष के साथ उपवरीत है ~ । 
(भीरवता' टौ भरव की भैसवता दै (+) । ररगणलप से भी ्रागमशा्च मे षडे दी विस्तार फे साथ - 
म रसयित या उपवर्ण्‌ तरा द । यह सथ बुद्धं शुवल-फएप्एपत्तामक चान््रसग का ही पार्थिव 
विग्नार दै । एमी श्वाधार पर श्रागमने श्रनेफथा विभक्त भी धैरवसमै के कृप्णपतताठुगत (छरप्णमैरवसगं , 
शुग्लपत्तातुगत शगुक्लभरयसग! नाम से दो ष्टौ युय विधन्तं मने दै, जसाकि, भैरवयशोवशेनात्मक 
लोकगीत की काला-गोरा न मनाय नजन गारा न"र"मना्ों ए, चाल्लो ए सदहेस्थो आपं 
भमन र"मनाबों ए ध्यरादि माविच्यञ्जनाश्नो से भी ख्ष्ट दै, जिसका श्रागमाम्नाय उन्तरप्रषठ 
गता ठन रल ६ । 








> - मालिन्यं तत्र राजन्द्र ! खपल्या दुर्हह | 
प्मिगम्य चतां दवी न दुयंतिभवाग्नुयात्‌ ॥ ( महामार ३।न३। ५९) । 


---ननः श्रन्या महातेजाः मव प्रमेषरः ( द्रः ) । 
चुकराप मुभ दरवो याक्यञ्येदशरुषाच ह ॥१॥ + 
ग्रहं पर्मन्तु कपिना ( भार्गवचानदरर ण ) युष्टः सवासना विभुः । 
प्रजाः यृनम्बेति तदा ाक्यमेतत्तथाक्तवानं ॥२॥ 
एमृक्तरा भृशं फोपाननाट परमखरः । 
तम्य बा नदतो ज्वालाः शरतरेभ्यो ( दिमुभ्यो ) नि्य॑ुस्तदा ॥२॥ 
तत्र भृतानि पेताला उन्दुप्माः प्रतपूतनाः। 
तऋरमार्डा यातधानाश्च र्वे प्रज्यक्तिताननाः ॥४॥ 
~ वराहपुराण । 
>< "भयक्ुरो रयो यम्य-स भीरवः? श्रपरत्ययेन भ्मीएव एत रवः । तेन सवं पथि 
दया-पतीप्य्पाणा श्रतिष्टन्‌" | . 


श्राद्रविन्ञान 


“" ““" "तस्यां तु सयो जातं सुत्दयम्‌ ॥ 
ततस्तयो्नामचक्र नारदो वचनान्देप { । 
येष्ठो भैरवनामाभूत्‌ भीरोः पुत्रो भयङ्करः । 
वेतालसद्शः ष्णो येताोऽभूत्‌, तथापरः ` "८ शु्रलः ) 
~ इत्यादि कालिकापुराण ‰६ श्च: | 


पार्थिव मूलस प्राणप्रधान है, ततपुतरस्थानीय तृलम्द्रगणात्मक पार्थिव रुद्र भूतप्रथान है । प्राणसपर 

“ पर्थिवी पर भूतः रूपात्मक भैरव रूप से दी पार्थिव प्रजा को श्चपने रु्ारात्मक परर से विकम्पित 
करने हए इतर भूतप्रना ( भ्र तभूतवर्ग ) पर श्लुशासन करते रहते हे । प्रथिवी भे मूल-पराणम्द्र की 
उपलब्धि ूतप्रधान भैरवरूप से दी हई है, अतवए रुद्रापि्तया भैर ही ( गणदेव दी ) विरोपरप से 


लोकमान्यता के च्रनुगामी वने हए हेः श्रतएव ध्वजा, इन्दी की मानी जाती है । भर्डा इन्दी का फदर 
रहा है पर्विवभरजा पर । तभी तो इनका (भूरहो मैरूनाथ को इत्यादि सुप से उपवन हृत्रा है । 


इसी सम्बन्ध मँ एक प्रासङ्धिक विशेष श्याम्नाय की शरोर भी इसलिए श्रास्तिक भारतीय प्रजा का ध्यान 
कर्पित करना सामयिक बन रदा है फि, गतालुगरिक व्च॑मान दुग का युगधम्मांक्रान्त भारतीय मानव 
उ्चस्वर से-मेडा उचा रहे हमारा, का निनाद करता हृद्या शष्टिप्वजः रुप से, भण्डोत्तोलन- 
मण्डाभिवादन-ष्वजाप्रयोटणः, आदि आदि रमणीय भावनामो केः माध्यम से श्रपना ध्वजा राव च्रभि- 
न्यक्त करता हु नदं अ्घाता । सुस्वागत दहै राभ मानुबन्धिनी इस मरुडाभिय्यक्ति का, जिसके 
वत्तेमान रा्ियध्वन मेँ "्र्त्रयीः समन्वित दै, श्रतएव जो रा्रष्वजा (तिमा रडाः नाम से प्रसिद्ध 
दो रहा दै । भारतीय निगमाकुगता श्राम्नाय ने भी य विस्तार से (्वजारोहण' को मान्यता प्रदान 
की दै । किन्तु यह्‌ मान्यता केवल गतानुगतिक नहीं हे, नादी किमी वैद्ध-तदनुगामी श्शोकादि मन- 
वाद्परन्यरा का भाकुकतापूवक समथेन करने वाली दी है । श्नपितु भारतीय राष्ि्वजा का मूल है बह 
मारतीय निगमागमसस्मत शाश्वत सनातनधम्मौयुप्राणित सनातन श्ाम्नाय, जिस श्ाम्नाय सें देश- 
कलपतर द्रन्य-श्रदधा-वणे-्राश्रम-देवता-मूत-्ादि श्यादि के विभिन्न स्वस्पों के व्याधार प्र 
विभिन्न ध्वजां की दी प्राछततिक व्यवस्था हई हे, ज एक स्वतन्त्र विपय है, एव बाम्नायनिष्ठ आस्तिक 
भारतीय के लिए सवौत्मना विज्ञेय । जयपुर्‌ राज्य का ध्वजादस्ड्‌ लोकनीति, धम्मेनीरि, दो भिन्न 
भावों के मा. मसे दो स्वर्पों भे विभक्त (था), जो गतायुगतिक आ्रवेशानु्रह से इद्धं समय के 
लि वित्त वना दिया गया है । पच्चविथ यवनश्रेणि के विजयोपलक्त से सम्बन्धित (पचरेग भरट! 
जहो लोकनीति का समर्थक था, बह जयपुर की स्थिरभावापन्ना सुवणे-राजतीमुद्रा्यों ८ सोने की मोहर 
चोंदी का रुपय्या-श्मठन्नी-चवन्नी-दुवन्नी युदराच्य ) मे चच्ध्वजा' समाविए़ थी जो सू्यैवश का प्रतीक 
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ऋशणमोचनोपायोपनिषधा 
थी । भगवान्‌ रामने छलाम्नायसरक्तण का आदश उपस्थित करते हु थनगमन किया, वटो सर्वग्रथम 
जस (काश्वनारः ( कचनार ) वृक्तच्छाया मेँ राम ने चिश्राम किय, श्रागे चलकर रामव॑श ने इस पावन , 


स्मृति को सुरक्तित रखने के लिण काञ्चनार को दी सृथ्यैवशा की ध्वजा का प्रतीक मान लिया, वैसाकि- 
काञ्चनारध्यजो राजा! इत्यादि से स्पष्ट दै । वदी सरय्यवशात्मक-ध्वजाप्रतीक निगमाम्नायनिष्ठ जयपुर 


राजवश की राजसु्रा मँ रक्त्यजा' रूप से सगृर्हीत हा, जिम दृत का प्रान्तीय नाम है-(फाड' । 
सी से यदो की युद्रा ( सिक्का ) (भाडशादी' ( शृत्तयुक्षा ) कला । भगवान्‌ कृष्ण की रथध्वजा 
भें "गरुड, ( सपण ) समाधिषए था, ्रतएय बर शगस्ड्ध्वज" कलाम । मदावीर र्न फी ध्वजा में 
भगवान महावीर ( मारति ) ममाविण्ट थे । उपासनाकारुड मँ भी तत्तत्‌-भाणदेवताश्य के स्वरूपभेद 
से विभिन्न ध्वजं उपवणित ह, जैसा कि-क्वाकध्वजरथारूढा श्य से स्प दहै । जोधपुस्पज्य की 
ध्वजा मेँ खचित चिद्व" ( चील-श्राकाश विचरणशील दृदढाकार पत्ती ) सुपर्णभावापन्ना भगवती मवानी 
काही प्रतीक है । निवेदन का निष्कर्षं यही है कि, भारतीय श्याम्नाय मे कुलधर्म्मभेद्‌ से विभिन्न ध्वजो 
का सग्रह सनातन ह । पिवृदेवकर्म्म भै परवन्त ध्वज रक्तपीता ह, जैसा किं महासङ्गीवं की कुलदेवी 
सस्मर णासमिका श्रथम पावनि म शादी पीली धजाएं छेटाथला। इत्याटि रूप से स्पष्ट कर दिया 
गया दै । सिंहा, कपिसस्थ, वृपसंस्था, दंससस्था, मयूरसस्था, गर्स्मगा, महिपस्था, पदमा, पर तस्था, 
रादि श्रादि रप से विमक्त विभिन्न ध्वजाग्रं के चिमित्र फल है । दसी ध्वजास्नाय की च्ननिवाय्योदुगति 
का समयन करता श्रा शार कटा है - 


१--यावन्ो दीयते शुक्र ! जः प्रासादम्‌द्रनि 1 
तवत्त न भवेत्‌-पत्स ! प्रसरद देववाज्छितः ॥ 


२--शन्यध्यजं सदा भूता नानागन्धव्ेराचसाः । | 
विद्रधन्ति महात्मानो ८ सोम्यासः ) नानावाधाञ्च इवैते ॥ - 


३--तस्माद्‌ देवगृह-ढार-पुर-प्यंत-पचने । 
उच्ताः शान्तिकामाय ध्वजाः शुक्र { सदा हिताः ॥ 


श्रान्तरिद्य सद्रपरिथार में द्र रिवार के प्राछतिक ध्वजदण्ड का-नियतिर्लच्तण भयप्रदानात्मक 
दण्ड का-दरुडग्रहण को~उत्तरदायित् है भीपयमाण्‌, श्ेतदव शरवः नाम से प्रसिद्ध रद्रदेवता का, 
जिसके भयस चाण पानि फे लिण ष्टी 'शान्तरुग्रिय' कम्मं का साविमाच हता है । इसी ध्वजाम्नाय का 
महासद्रीत के *करडो मरं नाथ को ०» इत्यादि रूप से विश्टेपण हा हे । ध्वजसमन्धिस इस 
भीपयमाण मैरवास्मक़ सृलसुद्र का नेगमिरु श्ाम्नाय उत्तरपृषठ नं यो श्रभिव्यक्त ह्र है- 
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“सोऽयं शतशीर्पा रुदरः-परसराच्तः-शतेषुधि{-अधिज्यधन्वा- 
प्रतिहितायी-कभीपयमाणः-अतिष्ठन्‌ । तस्माद्‌ देवा अविभयुः" । 
~ शात ० त्रा० ६१११६ 


अव सर्वान्त मे (सातु भणा, वाक्य का समन्वय शेप रद्‌ जाता है । जेसा कि प्रस्तुत पच्च 
सङ्गीत ऊ “भोमियो" पद का समन्वय करते हुए पूवे मे अन्नाद-अन्नात्मक दो पि्सर्गो का दिगृदशेन 
कराया गया था, वरहो वसन्ताटि शरदपसदारत्मिका पड्च्छतुसमष्टे का सस्वन्थ ननत्य पतर से ( देच 
पितते से ) बतलाया गया है । एव शरदादि वसन्तोपसहारात्मिका पड्चछतु-समण्टि का सम्बन्ध श्चोप 
पातिक पितरो ( पिद्रपितरो ) से वतलाया गया दै । अतएव रुद्रगुात्मक शाटृसगे की ( १४ सगे की ) 
स्वसा-स्थानीया (भगिनी-स्थानीया) अस्विकाशक्ति का उपक्रम स्थान भी “शरद्‌ ऋतु कोदी मानागया दहै, 
जिसके उपलक्त मं शारद नवरात्र मँ चम्विकोपासना का ्रागमिक विधान सुप्रसिद्ध है । इसी ष्टि से 
“शरत्‌, को रुदरस्रसा मान लिया गया है, जिन १४ स्वसारो मे ७-७ के दो युर्मों का पूवे के चान्द्रसगे- 
व्याख्यान में स्पष्टीकरण किया जा चुका है । यदी नैगमिक सप्तस्वसवर् यो सातो भरणो" ई, जिन 
के किए कदा गया है-श्चगवाशी सात्‌ भेंणो" । ्रम्विका-शक्तिषठल्ञ-दी रुदरपरिवार-घराद्वगे-को 
गतिशील बनातीं है, वे इनसे अगे दीं रहीं हे । यदी इनका गवानी करना दै । निगमाम्नाय उन्तर- 
्र्ठलगता श्ररियो से परसिद्ध दी दै-- 


1 


ए 


& भ्रतीकविधातुगत उपासनारदस्य ओँ भैरव का वाहन शवानः माना गया है । श्याय-शवल 
नामक-दिंखक दो शनप्राण जिन श्वानभ्राणियों मे विरोपत उदूलुद्ध रदते द, वे तो साक्तात्‌ मैरवप्रतीक 
ही माने गए है । इनका रुदन वश्य दी तरतेप्रदेश मे घटित होने बाली भावी श्रश्ुम घटना का 
सूचक माना गया है । इस शवसर कां -रवानरव वडा दी भीपयमाण-डरा देने वाला-होता हे + 
श्याब-शव् ठोनों भाकृतिक वे श्वनप्राएः है, जो “सारमेय! नाम से भी व्यवहृत हृए दे 1 
भ्र तपिदृपथात्मक अन्तरित्त दी ध्यमसदनः है, जिसमे चतुर्दिक्‌ रूप से ये ठोनों प्राण मानों इस पथ से 
आने जाने वाली पितरग्रजा के सरक्तकं (पदिरेदार) ही ह । चतुर्विकस्थता दी इनका "चतुरत्तौ, ( चार 
अखे बाला ) भाव दै! इन प्राणों की प्रधानता से युक्त श्याब-शवल वर्णात्मक पार्थिव शानपश 
(र्ता) क लिए प्र तकर्म मँ वलिविधान हृ है । इस वलिप्रटान से ठप्त श्वानपश॒ सजातीय भाणाकण- 

सम्बन्ध से आन्तरिक श्वानप्राण की वृप्ति के कारण वन जाते द । एव वृष्त शानप्राण यमपथ से श्रनि 
जाने वलि प्र तपितरो को कोई कष्ट नहीं पहुचाते । इसी आधार पर्‌ ्रागमशास् ने कदा है-- 


द्रं श्वानो श्याव-शवलौ रैवस्वतङ्कसोद्भवो । 


~ › ताभ्यामन्न' प्रयच्छामि स्यातवेतावर्िंसकौ ॥ 
"पुराण 
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(१)--खम्विका ह वै नामास्य रस्य खसा ( भगिनी ) 
- शत ० २।६।२।६। 
(२)-- शण्डा श्रम्य दृद्रस्य यग्विका खसा । 
~ तैत त्रा १।६।१०४. 
(३)--श्डं खस्य योनिः ( उयक्रमचिन्दुः › स्वसाग्विका । 
¢ --मेत्राय्रणीसदिता १।१८। 
(४}-- म्बी व स्त्री मगा नाम्नी, तस्मात्‌ त्यम्बकाः | 
काटकसददिता २६।१४। 
दिक्खण-भोमिर््ो-बजरंगवाला-रमैरूनाय-सात्‌ भरो, इत्यादि दिगृदेशानुगत ५४-२१-४२ 
मागा मं विभक्त पिवरृपरिवार को उपस्तुति चलुदं शी की रात्रि मँ चौदह पयाँ मे, श्चवान्तर ४२ वाकथं 


( ०७६ प्रष्ठ की रिणी का शेप } 
प्ममिनिविष्ट कर्हेगे, “पुराण में तो दसी प्रकार की कल्पनाश्रां का साम्राज्य दै, जो वेदविस्‌द्र 
होने से केवल कल्पना ठी है" । इन श्रभिनिविषठं का सतोप करना इसलिर कठिन है कि, ये भ्रान्ति 
सेभीस्वप्नमे भी कभी वेद पर कूपा भी तो नदीं करते । यदि वे निगम पर दृष्टि-निक्तेपमात्र भी 
कर लेते, तो इन्द्‌ विदित टो जाता कि-“निगमादागतः-श्रागमः' निञ्वनाठुगत श्रागम~पुराणशास्त् 
का श्रक्तर-श्यल्षर नगम ८ वेद ) श्चाम्नाय से श्चोतप्रोत द । क्या निम्न लिखित निगमवचनातुगत 
दोनों शानप्राण॒ उन श्भिनिविष्टों का उदूवोधन कराने के लि पय्यप्त नदीं मान लिग जर्येगे- 


प्रतिं द्रव सारमेया श्वानो चतुरा शवल साधुना पथा । 
श्रथा पितन्त्विद्रं उपेहि यमन ये सधमादं मदन्ति ॥ 
या ते श्वाना यम | रक्नितारा चतुरता पथिरकती सचन्ना | 
ताभ्यमिनं ( पितरं ) परिदेटि गजन्त्छम्ति चास्या ग्रनमीवश्च धेहि ॥ 
-- ऋकसदिता १० मण्डल, ५४ सूक्त, 


श्रुति का शूची पद प्राणी शान के ( पाथिवश्वान-कुत्त के ) कततत्य का भी सग्रह कर 
र्दा है । श्वान मे बढ़ केर पथिरक्तिता ८ दाररक्तक-गरदरतक-मांगिरत्तक ) दूसरा शरोर कान टो सकता 
द । श्रथर्वाध्राण क प्रत्या विलाता खानपश श्रथवप्राण ~ शच्रनुशयमात्र के माध्यम से स्तेयकम्मेकत्ती 
नर ( चौर ) के चन्वेपण मेँ सफलता प्राप्न कर लेता दै । श्ान्तरिद््य इन्द्रभाण का श्रनुशय भौ इस 
ग्वानपशु मे, विोपतत इमक्री जिह्वा मेँ प्रतिष्ठित रहता है । श्रतएव श्चाम्नायानुगता प्रामीण चिकित्मा- 
प्रणाली म गहरे वार्यो पर ददी डाल कर इसे श्वान की जिद्वा से चटा द्िय। जात। है, च्मीर इन्द्रमाणद्धुगत 
च्ममतमोम के श्चलुणगर से युक्त ्वानजिद्वा से घ्राव ठीक होता देखां गया ह । उति नु मरासद्धिकम्‌ । 
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शराद्धषिक्ञान 
्ं संख्यानुरूपतापूर्वक जिस इस पञ्चम मदासङ्गीत फ द्वारा हृ है, उसकी पावनस्परति के श्नाधार पर 
क्ण की नोर `गमनरील-गमनोतसुक वने हए पि्परिवार से-दविवृखण म मत न जाञ्चो सा! 
इस भकार छ समय फे लिए न्न भावेदन कर धनव श्ममिम पावनस्मृति के द्वारा भुख्यपितर ( अ्येष्ठः 
पुरुषरूम मूलपुरुष भोम-पार्थिय पितर~मोमि्यो ) से साक्तातरूप सदी छुलस्तियों न जाने का भामह 
चमभिव्यक्त करतीं हुई" कहतीं दै- 


[ कौ रध । 


(६)--यख्यपित्निरोधात्मक महासङ्गीत फी पष्ट पावनस्मृति-- 
% (१)-वाप वरज भोमि्यो, थो की माय वरज जी । 
उस चोल पर भोम्योँ मत जाश्रोजी । 
उस लिलडी र देस भोयो मत जाजी । 
काला खेलणी र देस भोम्यों मत जाच्रोजी ॥ 


ह 


[क 7 त 


ॐ जयपुर के प्रान्तो मँ यत्रतत्र इन श्चाम्नायगीतों का स्वरप परान्तसेद्‌ से परिवत्तित टो गया है, 
जिनका सग्रह भी बाञ्छनीय माना जायगा 1 भरसतुत पष्ठ महासद्गीत की प्रान्तीय विक्रल्पस्छति का स्वप 
इस रूप से उपलब्ध हुषा है-- 


(९) मोमियोजी हाथी न सिखगारो, श्राप हाथी ने सिणगारो जी । 
(२) श्रा जपर स॒ र म चालर्स्यो जी । 
(३) भोमिर्योजी जपर स र दू) 
(४) ्ार्पोतो कोस र म चाल्यो जी । 
(५) भोमियोजी कोटा का भलका म रोधा, हयान दीखो जी । 
(६) भोमि्योजी वूदी का मलका म ध्रा! दयान दीलो जी । 
(ऽ) भोमिर्योजी गोटा तो चेडा, दुनि्यो हयान दुलख जी । 
(=) भोमियाजी दाथी न सिखगारो जी ॥ 


त ६ जक 
“हे मौमदेवता । श्याप हाथी को ्लङ्काराभरणवसन से सुशोभित कर । हम ( आपके साथ ) 
जयपुर शददर मँ चलेगी । ( नदीं नदीं ) जयपुर तो ययो से ( श्रपने प्रान्त से ) वहत दूर पडेगा, श्चपन † 
ती ( समीप के ) कोटा शर मे हीं चलेगे । दे भौमदेवता ! श्राप ( गजारूढ वने ) कोटा मै विचरते 
हए वहो के चाकचिक्य में दभ अन्धे" अतीत हो रहे दै, बूदी के चाकृचिक्य मे दम विरे भरतीत 
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(२)- नदीं हला वाप्जी, द्े' नदीं हलो ए मायड़ नष्ट हला ए। 
ह्यारी चद़ी सवारी अमलो प्यारो लाग जी । 
ह्मारा सेलड़ा भलक छ बालू ~ रेत मदै जी। 
हारा सा्थःडा खड़ा छं चम्पा वाग मोद जी । 
ह्यारी जीत का नगारा च्या करट बाज जी] 
(3)-भाईईं वरज भोमिर्यो! थोरी भावज वरज जी, 
उस चोवल पर० 
()- नदीं हला भाई ओ, ष्य' नहीं होला ए भावज नदीं होला र । 
ह्यारी चदी ध्रसवारी० ॥ 


अ 


दो रषे ह । हे मीमदेवता ! दम श्नापके ( सम्मान में ) गोटा-किनारी लगा रहै ६, ( श्ापकां द्वार 
कर रषे है--इम प्रकार टेम सर्वात्मना श्राप की रदतीं हृई' भी ससार की दृष्टि मैः वैभव से वदित है, 
(अतएव) ससार मे ( यष्ट कष्ट कर कि, क्या मिल गया तुम्हं भोमदेवता की श्माराधना से ) तिरस्कृत 
कर रदा है । ( क्या अव भी संसार हमारा यँ दी तिरस्कार कता रदेगा, जव कि हमने श्यापका नाभ्य 
ते लिया दै ? कमी नदी, सर्वथा नीं 1) श्रदधात्मक मन न श्रोख रखता, न कान । न वह श्रोखो से 
परीक्तण करना चाहता, न कानों से परीक्तणास्मिका व्यासा सुनने को ही श्रातुर वनता । अपितु श्न्ध- 
घधिर वन कर श्राम्नायपरम्परा के सम्मुख नतमस्तक होकर प्रणतभाव से श्रद्धपूर्वक देच्पिद्कम्मे मेँ 
श्रात्मसम्पेण किए रदता दै : रदी स्थिति प्राणात्मक देवपितरो की है । शरद्धापूवैक श्चनुगति रखने बाला 
उपासक कैसा है ?, साधु दै-श्रथवा श्रसाधु ?, यद्‌ प्रश्न मीमांसा वदो नद्दीं है । ऽनका स्न अनुग्रह 
श्रद्धामाध्यममात्र स सव श्रेणि के कुल प्राप्त कर सकते है । “रपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्य- 
माक । साधुर स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवतितो हि सः" ( गीता ) “यो यच्छद्धः, स एव सः" 
त्यादि सि द्वान्त सुमसिद्ध है । (्ञान गओरंँधा दीखोजी -बहरा दीखोजी का यदी रदस्याथं दै, जो 
सद्रूप से महजमापा मेँ -इुलदेवियां के सदज म सङ्गीत में श्रमिव्यक्त ह्या है, जिस 
की रहस्यदिशा का पूवम भीसङ्कृतष्टोगयादहै। 

-दरक्िणदिशा श्चाप्रेची है, श्रतपएव सौम्या उत्तरदिशा की ्चपेक्ता रुत्ता है । यदी दक्िणादि- 
गनुगता सष्टि की एृच्णवर्णता, तथा उत्तरदिगुगता प्रजा की गौरवणेता का रदस्य है, जसि का 
शतपथभाप्य मेँ विस्तार से विक्रेपण ह्या दै । दक्तिणा श्राम्रोयी र्ता दिक्‌ की रूचता का स्पष्ट 
मरतीक दह रक्ता वालुका (वालरेत ,, जो हमारी मरुभूमिका का भी द्रव्यै, एव हमारा श्रान्मा। 
टक्निण का लम्बलम्बायमान धुप्रसिद्ध सदाराः नामक मरुस्थल भी प्रसिद्ध ही दै । दरतिणदिगलु- 
गता यद्‌ रुकता शारा सेलडा (त्रिश) मलक छ बालू रेत मोहः जी दारा ्भिन्यक्त हद दै । 
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(५)-भण वरज मोमिर्यो, थोकी भण वरज जी, , 
उम चोविल पर ॥ 


(६)- नदीं होला मण ए द्यारी नदी होला ए। | 
` ह्यारी चदी श्रसवार।2 ॥ 


(७)- जोय वरज भोमिर्यो थोकी जोय वरज जी, 
उस चिल पर ॥ 


=)- नीं होला गोरी ए द्यं नीं ददल ए 
^ "क्यारी चदी सवारी” ॥ 


व 


(१)- हे भौमदेवता । आपके पिता माता आपको रोक रे द । इमलिए श्राप ( दमारे त्रगर 
ढी) नदीके उस पार ( श्रमी) न जार्ये । उस मायावी देश मेँ श्चाप न ज्ये, उस सनक्रीडा # करने 
वाली के देश भँ च्रापन ज्ये । (२-दे पिता, दे माता! अरव हम यद्रो नरीं रंगे, । न रह सकते )। 
हमारा सैन्यवल शव सज्नीशृत हो गया है, हम श्चश्वारूद वन चुके द ( घोडे चढ़ चुके दे, ) व हमे 
हमारा सैन्य हौ भिय लग रदा है । हमारे श्चस्त्र शस्त्र इस वालुकायम तेज मे चमक्र रहे हे । हमारे 
सहचर चभ्पावाग मँ खड हए हमारी प्रतीक्ञा कर रहे दे । हमारे विजय का निनाद-उद्‌ घोप-चनुठिक 
मै व्याप्त हयो चला है ( एेसी स्थिति में हम श्व श्रधिक उस गृह मे कसे ठहर सकते द ) । (3)- 
हे भौमदेवता । आपके भाता, आपकी भ्रादपत्नी श्रापको रोक रदे दै । इसलिए तो श्राप म्के। (.)- 
हे भ्राता, ्रावृपत्नी । हम वस्तुत. व नहीं रुक सकते । (५) -दहे भोम देवता । ( देखिष्‌ ) ये 
श्रापकी कनिष्ठ वद्टिने ्रापसे श्राग्रह कर रीं द कि, श्राप थोडी देर शरोर ठहर जार्थे । (६)- ह्‌ प्रिय- 
भगिनियो । (वुह्यी वता्रो ॥) श्रव हम कैसे ठहर सकते हे । (७)-दे भौमदेवता ! ८ उधर देखिए ) 
वह आपकी पतनी आपसे रुक जने का श्चाप्रह ग्यक्त कर रदी दै ( इसलिए तो श्याप सक जाइण । ) 
(८)-हे पतनी । (तुद्यी सोचो तो मला कि, इस साज सज्ञा के अनन्तर भी) क्या कोई पुरुप ( पर्नी 
के श्राकपेण से ) घर मँ रहय है ? ( निष्कर्षत. भौम देवता को दरिणपथानुगमन करना ही है ) । 

पूवे मेँ साख्याभिमत पिद्रपरिवार का स्वरूप विश्लेपण किया जा चुका है-( देखिए प्रष्ठ स्ख्या 
२२४ ) । चानद्रसम्बत्सरात्मक च लोक चतुहं शविध भूतसगे का पिता हे, चान्द्र प्रथिवी माता है, 
पार्थिव मूलसद्र येठपुत्र स्थानीय ( जिने चतुरैशपिध गणात्मक-परिवारात्मक विभाग हे ) भौमपितर 
द । शेष पार्थिवसगे कनिष्टभ्राता, ाद्परिनरयो, स्वसवग ( भगिनिरयो), एव पिरयो ह । इन सवके 
माध्यम से ही लोकभावनालुगता-लोकमान्या-अग्रहभावना के माध्यम से कुलस्तियो ङुठं समय ऊ लिए 
( मूत्तिस्थापनावधिपय्यैन्त के लिए ) मोर यहो रोक लेने की सावना अभिव्यक्त कर रदी इ, आठ 


४ दिति-अदितिमूलक खप्रसिद्ध सौपणाख्यानः भ असुरमाता ठति दक्षिण में प्रतिष्ठित है, 
एव बह सबेभाणमयी दै । इसी ्राधार पर (कराला खेललणी र देस ०१ इत्यादि भाव अभिव्यक्त छा दै । 


4 


ऋणएमोषवनोपायोपनिषत 


पयार महासदगीत से । श्रष्टाचरा वै गायत्री-या वै सा गायत्री श्रासीदियं वै ता परथिवी! ( शत 
41४1213. ) स्प से आपः-फेन-मृत्‌-सिकता-शकरा-अश्मा-अरयः-हिरए्यरूपा ष्टावयवां 
प्रथिवी (भूमि ) गायत्र श्च्टाययव-सर्रनति से छक दै । पार्थिव भीम पितर भी इस दष्टिसे 
्प्टावयय-मम्पत्ति से युक दि । सस्यासम्पत्‌ के सग्रह के लिए इस सङ्गीत भ श्राठ प्य समाविष्ट 
ण ह । 

१क्तिणादिक्‌ श्रुर-रात्तसम्राणों का च्चाामम्थान दिक्-माना गथा है । ये हमर गह्य भौम 
पितर दत्निण फी श्चोर वाय्यभराणंल्पेण-शरीरेण-आक्रमण करने चलि श्रसुर-रास-न्रगणो की 
वचिशव्णा की शरोर उन्टे जति हण न्ट करते हुए हमारे (नफ श्यपने दी) परिवार का सरक्तण करते 
रहते £ ~ । भोम पार्थिव पितर हीं श्रारमुभा्ो फो शीघ्र से शीघ्र परास्त कर दमारे परिवारो को सुरद्ित 
नाव, वदरी कामना शसत्रा््रमुसनित भौमपितर के ख से ्रभिव्यक्त करा गई द । 


[11 ६-- ५ 


(७,-कृलाजुगता महासती के यंस्मरणात्मक महामङ्गीत की सप्तम पावनस्मृति 
(*)-सत्ती क दरवार चम्पां फरल रदी द्यारी घ्माय 
(२)- गो छण तोड एन, या छण हार गृध हमारी माव 
(3)-्टरिचन्दरजी तोड फल शस्यो ६९ गध यारी माय 
(४)-श५्राषरु थायो हार सत्ती के सीम चद ह्यारी माय 
(४)-प र भवानी मायस्य श्रारा सेवक छो द्यारी माय 
(६)-प१ र सत्तीष्यारी माय या वक्पीसत द्यारी माय 


क क 
धपतद्रं देवा श्नवरिभयुः-यद नो यन्न दिशतो रल्नासि नाष्ट्रा न हन्युरिति ( शत 
% ।{।२५। )। 

~~ दरक्तिशदिष्ा की शरोर से श्राघुरप्राण श्चाक्रमण करता रहता है । प्रतएव भारतीय वास्तुशास्त्र मँ 
विहित प्रासादनिम्मि-रिन्प मे दनिण॒ फी शरोर दार रखना सवैथा मिपिद्ध माना गया है । नेगमिक 
ध्राम्नाय ङ शनन्य मर्क अयपुरनिम्माता स्व श्रं जयसिंुचपति ने वस्तुशाघ्त् के श्राधार पर दी जिस 
जयनगर मा निर्म पराया था, भिस जयनगर के चास श्रोर परकोटा मे ६ हार नि्म्मित हए ये; 
विम न्न दरार ददिष के श्राभिगुरव से ्रससपरष्ट रहते हए श्चासुराक्रमण-भय से उन्मुक्त थे, 
जचनगर ङ यट यगमिकना यवनसस्छरुतिनिष्ठ एक यवन ( मिर्जा दस्मादल ) के मन्वित्व मे छिन 
विननो ग, दिग्‌ की शरोर हार निफलवा दिए गण, जिसक्रा-दर्शीफप से श्रवज्लोकन करता रहा 
्राम्नाया. प्रसस्लस गहा आ सामन्त त्तत्रियवन्धुममाज । तभी से जयपुर फा रगमिक वैभव ` ' † "1 


२८१ 


1 


श्राद्धचिज्ञाने 


जयपुर शरान्तीय शोखावादी ॐ लोकगीत मे सतीराणीः के रूप से महामान्यता प्रचलित हेः । वहो 
तियो के सुधिशाल मम्दिर भी निर्मित द । लोकगीत नामक प्रकाशित प्रन्ध मे उसके सम्पाद्क- 
प्रकाशक ने यह मान्यता व्यक्तं की ह कि, “यह राणीसती श्रमवाल जालान वश मे कोई साटे दः 
सौ वर पूर हई थी । इन की मस्मपर भू माण सँ मन्दिर वना हुमा है ( देखिए राजस्थान के लोर गीत, 
परथममाग २२ पृष्ट ) । ्रास्थायुत श्रद्धा से हस इस मान्यता का समाढर कर रदे है । किन्तु (तती 
शब्द्‌ की केवल यदी व्याख्या हमारी श्रद्धा की श्रवसानभूमि नदीं है । नैगमिक श्राम्नाय के श्रञुसार, 
तद्लुगत मानवधरम्म॑शास््रानुसार तो स्व्रीमात्र सती है, भहासती है । शरीरत नारी सामान्या वनी रहती 
हुई भी य श्रपनी ्ाभ्यन्तर दैवी प्रकृति से भाताः है, श्नाराध्या द, पृञ्या दे. । स्वी ्चपने श्राभ्यन्तर्‌ 
सद्ज प्रकृतिभाव से देवी है, मती ही नदी, सदासती दै । ¶ श्वली-ुलटा-असती-स्वैरिणी-दुष्टा- 
आदि खपाधियों का सजन हव्या है एकमात्र भानव के श्रषने ठोप से। न सरी खं रिणी इतः), 
इत्यादि मदाराज केकयो श्रौपनिपद्‌ सिद्धान्त के अनुसार स्वैरी पुरुप दी नारी को स्वैरिणी वनात दै । इसी 
आधार पर--न्‌ स्री जरेण दुष्यति इत्यादि स्मातै सिद्धान्त ध्थापित हए ई । श्चतष्व मानवधम्मै- 
शाच्तर मे स्वी सर्वात्मना शद्रुल्या' घोपित हुई रै । जैसे श्चदिति गीमाता अन्या है, तथेव श्यदितिमातू- 
स्वरूपा नारी सदा दी अण्ड्या-पूम्या-मान्या-सती है, ओर यदी सती" शच्ट की नैगमिक व्यासा है, 
नैगमिक आम्नाय है । प्रत्येक छतत की दिवंगत, तथा वर्तमान सभी नारियाँ सती दै, जिनके अनुमह से 
पारिवारिक आम्नाय अद्यावधि सुरदत है । वत्तंमान मे इनके स्वस्प मं जो दोप ध्राग्‌ ह, उन सव 
का एकमात्र उत्तरदायित्व पुरुय पर दी यवलस्वित माना जायगा । 


सर्वगुण सम्पन्न! भी पत्नी [ स्त्री ] पतिदोप से [ पुरूपपरोध से ] दोपयुक्षा वन जाती है । तथैव 
शुएदीना मी स्त्री पुरुषगुण से र णएवती वन जाती है । इस प्रकार स्त्री के गुणटोपभावे पुरुप के गुण 
दोप पर दीं श्रवलम्वित ह । उदाहरण-कचारससुद्र, चौर मधुससुद्र । स्वादूढका [ सिष्टलला ] भी नदी 
ततारसञुद्र म॑ जाकर त्तारा वन जाती है, एव क्लारा भी नदी स्ादृदक समुद्र॒ मँ जाकर मिष्रनला वन 
जाती है । ठेतिहासिक तथ्य है किं श्रधमयोनिजा [- निम्नक्कला ] भी श्क्षमाला' स्त्री वसिष्ठ म्पि के 
सहधम्माचरण से, चरका शारङ्गी स्त्री सन्द्पालचछपि के सदवास से लोकपृञ्या वन गई । स्पष्ट है कि 
नारी सहजरूप से "नीराकारा है, निर्दोषा है । इसके गुणदोपभाव उसी प्रकार स्वस्व-भरदरगुण-दोप- 
तारतम्य पर दही अवलम्बते है, जैसे निम्मंलाकार नीर-ध्द्यत्‌ खशूपमादत्ते, तेन तेन स युल्यते' 
के अनुसार तत्तदाकाराक्ारित तत्तत्‌ सषद्र-मदान्‌ [ छोटे-वडे ] पात्रों के सम्बन्ध से ठन्ततं चुद्र-मदान्‌ 
आकारो म परिणत दो जाता है । नरी श्ायो नारा इति प्रोक्ताः ॐ असार " नारा › [ च्रापः- 
नीर ] ही है । इसी आधार पर हमारे श्र.म्नाययुक्त प्रान्त म रुख इलबृद्रभ्वियों कनिष्ठ नारियों को 
उनक वास्तविक “नारा [ श्राप. रूप निम्म॑ल ] खूप का परोक्षरूप से उदूवोधन कराती इई कदा 
करत है “अरर “नारा वैडी र-छोनी र इुपक्ी र, कोई सुण" "सो तो आपणी कोई वडाई 


पनर्‌ 


ध्रणमोचनोपाश्रोपनिषन 


कर्‌" ` "ज्ञो 1 नारा' रप निम्मेल श्राप. [सम्य-पारमेष्यय-पविचर रम्भ. ही (नारी, का स्वर्पारम्भक 
* र्म , स च्यस्प [ पः गी रि ८. भ { = £ 

र, "परार इस स्वरृप सं प्ररय्क नारा-पत्नी-ग्यता-भगिनी-कन्या-सव मियां ह; महासतिगरा ह्‌। देखिए 
मनु म्याक्टरटेद् टम सम्बन्ध म- 


(१)-यादगयुणेन भत्र रत्री मंुज्येत यथाविधि । 
तादगयणा सा मवति समद्र शेव निम्नग। ॥ 
(२)--्रत्माना पपिष्टेन संयुक्ताऽथमयोनिजा । 
शाग्ही भन्डपाेन, जगामाभ्यर्दणीयताम्‌ ॥ 
(३)--पताधान्याध लोकऽम्मिन्नपकृष्प्रमरतयः । 
उन्कयं योपिनः प्राप्ताः खः सरभ॑तगुरीः शमे: ॥ 
- मतु, ६।८०,२३,२५। 


सनी नारी मेः प्ात-्णात सम्प्र दोप नारी फैः नरी, "पितु पुरुप के दोष हि । नारीतो 
्यादियग ये प्रनयपलमन्न सनी षट र्मी । पारियारिक मनना ष्टी पुय की सत्ता दै । परुपमनत्ता दी पुर्प 
दा सटभवि" ?, जमरी मूल प्रतिष्टा यमती ह ण्क्मात्र नारी । हम सदूमावग्रदरान से भी नारीमात्र 
स्वना" ( सदमावप्रयनिरा ) ष्ट दे । गधिजायरण मे सनी गुनस्य श्रपने छन की स्वर्गीया मरे तभाव- 
वना सन, नागि ला लयन करर द्ध एम मामङ्ीन के द्वारा, जिन श्रनुपरह से यष्ठरात्रि- 
तागरमान्मिया पिनरकस्सं चवन्वना श्राम्नायपरम्यरा चली श्रा ररी द इनके परिवार मे । 


"यस्या कृष्यमाना मे मानासनी ( दनानुगना दित्रगता प्र तभावापन्ना सतीनारी ) का ्चातिध्य 
ह स्तन से खनिता 1 मह्ायती कै पिवृपस्वारान्मफे माम्राम्य वभव ( दस्वार ) मे चम्पा 
गद्य िदनिनिद्नि गष (विनरत हि) । ये कोन चम्पा पु्यतोदरढाद् ¢ ये कौन इन चम्पापुर 
> र (साना) यना र्द 11 मारि युन र प्येष प् लपुसप मिध हरिम्चन्रजी शास््ी धृष 
नदम्‌, उर धर्म्मपन्नी ्रद्रनारणीट। य सृच्रप्रोत चम्पकशर माता सती के मस्तक पर हम 
चटा गद माना सनी यानी वे धारण फ रमी द, (पषटिन रीं है-षर भवानी माय) । हे माता | 
स सयण्छवम सयक] समी माता! चह कृषष्टार धारण कर्‌ माप, ण्ठ हरमे (पके वश को) 
राणो व्रतानि रन द नत्र य ( द््यादि च्रनसा्रसिर सङ्गीत में केवल चम्पकमुप्प का श्राम्नाय 
{लाय $ । 


7 ॥ + त्त य चै पीतवशं 
्ारयु-यत विलाल वर्णाना सूर्राद्र चन्पदरतृ् टी चन्या का पड द जिसके पीतव 
य धृष्य प्राति एनत प्रशी मन्दगन्व-श्रामवेक-गन्ध(भोनी भीनी-मनोमोहफ सुगन्धी-सुगन्ध-) 


॥ 


ग्धनाद । यह पुन्य लिव्रमिः की श्राराध्ना म ्रिभपस्य से प्रा माना गयाह। पृत्‌ पीतं, तत्‌ 


॥) 


न गवी 
+: 


श्राद्धविन्नान 
पितणाम्‌! ( शत त्र ) के श्रलुसार पीवथणं पैत्र वणौ मना गया हे । श्रतश्व -ीतपुषवजुगत 
चस्पकदृक् यैतरकम्मं मँ सगृ्ीत दो गया है । यारा साथीड़ा ऊमा छ चम्पावाग मं जी! इत्यादि 
ल्प से पष्ठ महासङ्गीत मै मी चम्पक का समावेश उस पिद्धमाव से दी इना है । ्वाम्पेयश्चम्पको 
हेमपुष्यकः" ( अमर० २।४।६३। ) से चाम्पेय ( चन्पाधुष्य ) का देमवशंत्त्व भमाणित द । णवं निम्न 
लिखित आगमवरचन चम्पकचतु्दशी ८ अ्येठशुक्ल-चतुदंशी ) तिथि मँ विदित शिवशक्त्याराधनात्य 
से इसका सग्राहक वन रदा दै । देखिए । 
चतुद्श्यां च शुक्लायां व्येषे मासि मदेश्धरम्‌ । 
चम्पकैः पूजयेद्‌ भक्स्या शिवलोकमवाप्ुयात्‌ ॥ 
--उत्तरकामाख्यातन्त्र ११ वो पटल 

चम्पकपुष्पहार से सम्मानित कुलसतीवमै के त्रनन्तर उनका, इनके हाय कुलाम्नाग्र ( कालिक 
श्राम्नाय ) के आधार पर प्रक्रान्त राचिजागसर्णात्मक प्रिवृकर्म्म म श्रवशेप रदा दै पपिचभूतस्यापनात्मकः 
( पिदरमूत्तिस्थापनामक ) केवल एक कम्भ, जिसके लिए उस सतीसम्नानातलमक मदासद्गीत के 
श्मनन्तर ही हमे पावन करते के लि्‌ हमारे मानस धरातल मेँ उदित योगी च्रष्टम पावन स्प्ति, जिने 
अभिव्यक्त होने से पूर्वै ह प सप्तम स्मृति के दो लोकविकल्यों का भी प्रासङ्गिक दिगदशौन करा देते है । 

5.४ =-= 

सतीसम्मानात्मक सप्तम महासङ्गीत के प्रान्तभेढ से विविध विकरन्प उश्श्रुत-उपवरणित-उपगीत 
हं । उन्न से प्रसङ्घधिया दो महासङ्गीत यदो उद्धृत कर दिए जाति ट । इनमे प्रथम विकन्प सतीपरस्परा 
का सामान्यरूप से विकल्प है । एव द्वितीय विकल्प कुलस्त्री म जो शुख्य स्त्री पुत्रादिकामना-रना- 
बृद्धि-कामना से जागरण करती है-ओरौर यह्‌ यदि शपते पति की द्वितीया पत्नी ह~ प्रथमापत्नी यदि 
भे तपिद्धमाव मँ परिणत हो गई दहै-तो उस अवस्था से सम्बन्ध रखता है 1 अतश्व इस द्वितीय विकल्प 
को गोखावाटी प्रान्त मै पितर।णी! का गया दै । श्रूयताम्‌ ! 


(७)-सतीसंस्मरणात्मक सप्तम महासङ्गीत के प्रथम विकल्प फी सप्तम पावनस्मति-(१) 
(१)-कण चुरायो थासो देवरे माता । ण तो लगाई अजगजनींव 1 
(२)-राजा चुणायो थारो देवरो माता । परजा लगाई अजगजनींव । 
(३)-ये कण गाती थार आवसी माता । ये कण ॒ल्याव थार भेट 
(४)-- रस्या गाती श्रावसी थार माता । हुरीचन्रजी ल्याव थार भट । 
(५)}-सासु. वहू थार आवसी माता । चयोर जिटास्यो ल्याव थारी सेट । 
(६)--गोद जदला ल्या धार पूत० ! ए ह्यारी दह्याय ॥ 


श -१-- 


रर्थ 


कऋणमोचनोपागरोपनिपत् 


(७) पिव्रा्ौ (पितसणी) संस्मरगात्मक महासङ्गीत कै दवितीय विकन्य फी सप्तम पावनस्मृति (२) 
(--टन्दर लोको स घ्रारा जीजीवादं उना जी, | 
फोठं बउतन लियो छु युकाम, ध्यारा जीजीवा०। 
(>) --्राज छोटी क जी वडी श्राया पवणो जी, 
पयोकी तो चन्नण जीपर घ्रारा जीजीवाह बवेयियाजी । 
(ॐ)-ष्वावल् तो रशरथो ठजला जी, हरिया तो मृगार ल जी, 
यीजापुर फो थीजणोँ जी, गढ मधुर को थाल जी, 
पाद्री फी कचो्यौ धोका थालमें जी घ्रारा जीजीवाई० । 
(“मृ गनी सी भोगी श्रगिल्यो जी जीजीवाष, 
दद्यु भिरा दोत जी छारा जीजीवाई, 
म ता जीमा जी द्याया जीजीवा घ्यारा षाथ से जी, द्वारा जीजीवार्द०। 
(४) नीर्स्यो जी नया जीजीवादहषा ट“रमरदाजी, 
मोवान दयान ठोर वताण परारी दछोदी भण ", 
रमचा ने श्वान छोर वताण प्यारी दधोदी भण, षास जीजीवाई० । 
(५।--येना मोश्रो प्रासा जीजीवा शोभना राजघलम जी, 
धनि यीजणी द्वुलाय्रा छाया जीजीवारहजी, 
गमय रमञ्यो जी घ्नला मेँ प्राया जीजी वराई, दारां जीजीवाई० । 
(५-प्रहीमोश्रो प्यारी द्टोदी भण प्रासा ध्रलोंमजी) 
धरतिष्टौद्वियोष्टु् तो श्चम्मर सुहाग जी, 
प्रः तो श्रय जान्यो इन्दर लोको मेँ पारी भण ण, भाय जीजीवा्द१, 
न्दर लोगो स ध्यास जीजीवाई० ॥ 
"~~----->----- 
नो विक खा श्र सपाट है । ()-ह मतो माता ! श्राप के मन्दिर का निम्मा किसने 
या ह? फिमने ठस की मुबिनदेत ( श्रजगज ) नीय ( शिलान्यास ) लगाई है ¶ । ( देशाधिपति- 
व्ाम्नाययग्नक-धम्मर्नक) रजाने ते श्रषनेष्टा्धां मन्ठिर का निर्म्माण किया है, एव अजाने 
यमा निनान्वास जिया, नीय भरी टै । ह माता ! ये कौन श्रापके गाती ८ शरीर वजात ) भ्राविगी 
(शनी द) ¶ द गाता मे कौन श्राप भेट-पूजननपरिग्‌ लागे ला ए 9 वा 
( कतयनमूरः । शवपत म्लान करती हं यमीं ( शरारी ह ), एव उल श 
दरिशनन््रजी प्रस्य गम्पृमी पुरपर्े तरापे भेट पृजन परिर्ट लयिगे , ला रदे है) । माता सासु, 


२८५८ 


श्राद्धविज्ञान 


श्यापके श्यावेमी ८ यें ही परम्परया सदा ही श्राती रर्हमीं ( खाती रतीं ६), देवर्रानयं 
( योरानि्यो! ) जिठानिर्यो (य दी सदा ष्टी ) ्रापके भेट लातींर्टगी ( लार्ता र्ती ह ), उन सव 
कुलस्त्रियं की गोद मेँ हे माता ! चडायुक ( जड लाय कणप ) वालक रत ८१ इन्द. सा्- 
गोद्‌ मँ लेकर ये श्चापके ( जड ला उतारने ) श्रातीं रहतीं ह ( वयं कि हं माना ! ) ह्‌ मरी ऊर्ग्ामयी 
माता ! ( श्रापके नि सीम श्रवुप्रद से ही तो उन ुलस््ियोंकी गोदमभरीष्टट रहती) ! ) 


द्वितीय विकल्प क भाव वड़ा ष्टी करुणापृरणं दै.। कृलधुसय फी प्रवस््री मर चुरी हे, उमने 
दूसरा विवाह कर लिया है । इस के सन्तति टो गई ट । यद श्चपने रात्निजागरणु मं श्रपने परति कौ 
पूर्वपत्नी को ( जो प्रे तभाव मेँ परिणत होकर प्रेत लोफ में पितरपरिवार के साय नवाम कर र्ट 
है, वडे दी श्रात्मीय भाव से, लारा जीजीवाई ८ मेरी बरी बहिन ) एम भाव से उनका भी 
श्रामन्त्रण करती ह ) उही के श्नातिध्य का इस विकल्प में गान ( विस्तार ) द्रा दे । ^()-()- 
मेरी वडी वहिन ८ §स श्पनी दोटी वदिन क द्वारा सम्पादित पिवृक्म्मं मं श्याली: प्रदान करने) 
इन्द्रलोक से उतरे । वयो से उतर कर सर्दप्रथम उनि ( प्रामोपान्त्यप्रदेश मं-्थित) वटवृत्त पी 
छाया मे ( जो कि वृत्त उनका पार्थिव श्रवामभ्रह द ) िश्राम लिया । वटो मे चलकर (र)-मेरी ज्डी 
वद्धिन श्राज ( चतुर्दशी की रातिमें) उम पनी दयोदी वरिनिकः प्म्तिथिषनरईहु । मने दृध मे 
उनके चरणएकमल धोए ह ( जो प्रथम श्रातिण्यकस्मे मानागयाद) । (3)-मने उनके लिण श्वेन 
चोल, हरित सुटूगदाल स पन्न की दं । वीनापुर कामुप्रसिद्ध पदा मेगाया द, मथुस फो मुप्रमिद्ध 
थल मगाया है, इस में चोदी की कटोरि्यो मजार ह । ण्ये प्रो मे एनफे लि मिण््रान्न सहित 
दालभात का पयवेपण-( परोसा गया ) ट्रा ह ,५)-हे मेरी जीजीवार्ूली । श्राप के (षार्था गी 
शरेगुलिर्यो ) वडी ही सुल ह ( जिनसे श्राप सेवेय प्रण करने वाली) । श्राप फी उन्तीवलनी 
दाडिम-फलवत्‌ वडी ही मनोर है ( जिस से "श्राप गलाधःकर्णानु्ल-उछपारर्प भोजन त्न 
वालीं ह ) । हे मेरी वडी वहिन । छ्रव श्राप (श्रपनेष्ठथके माथ साय) मेर दार्भोसे भी भोजन 
कीजिए(जोमेरे हाथ मी श्रापही फे स्थान पर श्यनि के फारण-श्रापदी के द्ा्थो फे प्रतीक दै)। 
(५)-( जीजी ने मेरी प्राथेना स्वीकार -कर प्रसश्नतापृरक भोजन कर लिया )-भोजन जलपानारि 
कम्मं से निवृत्त होकर जीजीवाई ८ यद्यो के श्नायासस्थानर्‌प ) पिद्र-पट्‌ पर पिभाम कररह्‌दह 1 
इन्दोनि सुफसे यह कामना प्रकट की कि, दे द्योटी बदिन । य सु तुम शयन का थान वताश्रो- 
{ परीन्तालेने की दृष्टि से कि, कदीं सुक वडी से इस दोरी को ईप्यः तो नहीं है- भनामन्योऽद्राचीन्‌- 
रूपा ) । हे वहिन हमे रमण के लिए श्रजुरूप म्थान वताश्नो । (६)-े मेरी जीजीवाई । ( यद्‌ श्यापने 
क्या कदा ) श्राप अपने राजमदल में ( जष्टो भोतिक शरीर से मेरे आगमन से पू्ै श्राप ही मोते 
ये-अतण्व जो श्राज भी श्रापही का महल है ) शयन करे भँ श्यापको पेखा भल गी 1 इस प्रकार 
श्राप पने ही राजमहल मे रमण कर । (७)-गद्गद हो पडीं पितुरान्नी-देवलोरयासिनी बड़ी 
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वदिन छोटी की इम भागना से, परीन्ता समाप्त हई, द्धोदी व्ठिन परीक्ता मँ सर्वात्मना समुत्तीर्ण 
हो गहे । उस भाव से श्रन्तरात्मना तुष्ट वृष्त बडी वहिन गद्गद होकर कटने लगी कि ) दे मेरी षटोटी 
( लाडली ) वदिन । तुम्दीं मेर महली मँ शयन करो । मने तुदं ही ( श्रपना शरीर छोड़ने के 
श्रनन्तर ) ्रपनी शरोर से श्चमर सौभाग्य प्रदान कर द्विया । श्रव तुम हरम-जाने ठो ( श्नषनी 
भ नयोनिमर््यदा फे श्रतुवन्ध से श्रव ( श्रधिकर टम समय यँ नहीं ठर सकनी ) श्रवतो ह्म श्नपने 
धन््रलोफ मँ ष्टी जयिगे” । विकलयद्वयात्मक इस सप्तम पावन स्यति फै श्रनन्तर ह्म पवित्र करती 
हर रदित ष्टरदीदहै- 
(८)--परिवृभूचिस्यापनानुगत महासङ्गीत की श्र्टम पावनस्मति-- 
(५)-पारारायखातीषफार, तुतो वतर सुजान! । 
विराणीरार, शार पाटडइलो घड़ल्यार चिराणीडा । 
(२)--्मार ~ पित्तर वावा जोगो, वड़वानण माता जोगो, 
ध्यादी माता जोगो, दणमत वाव्रा जोगो, 
भष वागा जोमो, देष देवर्तो जोगो, 
पारडलो घ्डन्या र चिराणीडा। 
()- यारा राय सानी वराव्रा, तन करर कसार, विराणीर, 
प्रासे ्वानण माह जोग लचपच नापमीर, चिर'णीढा। 
(५) - प्रारा राय उयाती का र ! तन पचररेग पाग विराणीड़ा, 
पारी पातश जोगी भो रग चूद्डीजी। 
(५) - पार साती व्रा जोग मुरफी पराय, व्रिराणीडा, 
ध्रारी ज्वातण जोगी तिलड़ी, टेवटो जी, 
(६)- पारा याती त्राधा तृतो मन 'पाटृड-पाट्डी' र । 
घ्रा खानी वावा नृतो ल्यार सोना पातड़ी! र। 
प्रारा सानी वाया वृतो ल्यार पवितो पाती, र । 
“पितरो पतिड़ी ओ, पितरो पानेदी जी" ॥ 


[1 £~ 
- व्रिवाषकम्म से भी फाष्टदट स्थापित षोता दै । पाटा श्रौर चोपडा, दोनों धर का खाती दी घडकर 
लाना है, ण्य एम क्म क लिए, तथा मरुट्पाुगत तोरण-थाम फे लिए ग्रष्य रथकारदस्पती सम्मानित 
किण जाने द । वरटा भी हमी प्रकार फा लोकमीत गागा जाता ह । दिन्यु वो दार पितर घवा लोगो 
के स्थानम श्नार व्िद्ायक्र वला जोगो! का समावेश पेता दै। ्नोर भीक स्थाने मेँ परिवत्तेन 


नाद, जो तदुगीनमें षी द्रष्टञ्य ष्ट 





(५, 


श्राद्धविज्ान 


वृद्धातिवृद्धपरपितामह, अतिबरद्धमपितामह, वृद्धप्पितामदः प्रपितामह, पितामह, एन पितुशश्री- 
वालचनदरशास्तरी पर्यन्त षटपिदपद्‌ की नैदानिक सुवण प्रतिमा % रथकार दारां निम्मित होती है, 
जिस पिवृषद्कसम्पत्‌ सग्रह के लिए प्रस्तुत मद्यासगीत मे ६ पय समाविष्ट हए दं । वैसे सुचणे- 
रत्नादि की प्रतिमा-श्नामूपणादि वनानां शुवणेकार' ( सुनार ) का कम्म माना गया दै, एव कृष्ठु- 
पटादि कर्मं (थकारः ( खाती } ऋ माना गया ह । किन्तु इस पितृकम्मात्मक सौम्य पावन कम्मे मे 
उपयुक्त काष्ठ पटर जहो रथकार से निम्मित दै, वरहो स्वणेकारकम्मालुगत स्वणेमत्ति का निम्माण भी 
रथकार क दारा दी विदित हच्रा है । कारण स्पष्ट दै । आकाररूप, ओर वरूप, टोनों के सोककम्म 
कत्ता क्रमश रथकार, एव पेशस्कार कदलाए दं । ये दी ठोनों लोच्भाष। मे “लाती-सुनारः कटलाए 
है । दोनों भे रथकार श्रेष्ठ इस लिए माना गया है किं, यह मादिष्यपुरुप से करिणीस््री मे उलन्न 
होता हु विजाति-भावानुरुप से समन्वित होता हृ्मा पेशस्कारादि इतर प्रतिलोमसकर-जातियो की 
तुलना भँ पावन दै, पवित्र है, शचिभावापन्न है । श्रतएव इसे श्पशद्राधिकरण मँ शग्न्याधानादि 
कतिपय श्रौतकर्म्मो का, एव परिशित स्मात्ते कर्म्मो का श्चधिकारी मान लियागया है ~ । इसी 
शुचिता के कारण पिदकम्मं मेँ रथकार से ही प्र श्चौर पाती वनवाए जाति ह । 








® विना-मस्तक-दस्त-पादादि शरीरावयों की केवल परटिकामात्रा पिदृमरतिमा दी पिदकम्मे में 
मह्य है । प्रं त का केवल वाह्य श्ाकार ही ग्राह्य वन सकता है, जीवित मानवाकार नीं । यह्‌ श्राकार- 
` भाव ही 'नेदानिकम्रतिमाः कलाई है, जिने भ्राकृतभाषा में पितरों की पातडीः कदय जाता दहै । 
“सीप प्रमदे इमारीपुप्रं मेधे रथकरारं धैर्याय तक्ताणम्‌? ( वा° संर ३०६ ) इस 
मन्त्र की व्याख्या करते हए माप्यकार मदीधरने कदा है-- थकारं माहिप्य श करिण्यां जातम्‌ । 
कत्रियमुरुष मे वैश्या स्त्री ( वनियानी ) मे उसन्न पुत्र भाहिष्य' कलाया है, एव वेश्यपुरुप से शरुद्रासत्री 
मेँ उत्पन्न कन्या करिणी! ८ हस्तिनी ) कहल।ई है । इत मारिष्य सकरपुरुप से करिणी सकरास्तरी मेँ 
उतयन्न सन्तति रथकारः कहलाई है ( धाज्ञवल्क्यस्पृति, ४,६५।) स्मात्तचाय्य शद्ध के मतानुमार रथकार 
के इव्या-दान-उपनयन-श्रादि मान्य है, जेसाकि स्मरति वचन से प्रमाशित दै- 
शत्रिय-वैश्याचुलोमान्तरोत्यनो यो रथकारस्तस्य-दन्यादानोपनयनसंस्कारक्रिया, श्र 
प्रतिष्ारथषत्रवास्तुविच्याध्ययनव्रृत्तिता च" ( शद्धस्परतिः ) । 
मिताक्तराकार ने भी कदा है-- एवं नाह्यणच्तियोत्यन्नूरधायसिक्तमादिप्यादनलोमसंकरे 
जात्यन्तरता उपनयनादिग्राप्तिश्च वेदितव्या, तयो्िजातिचात्‌?। रथकार शब्द की जात्यतुगता 
मीमांसां का मुख्य प्रयोजन हे महासद्धीत मे पुन पुनः पठित "विराणीडा! शच्ट, वैश्या ( वनियानी- 
वणिकस््ी ) ही प्रान्तीय भाषा मेँ ¶विराणी' कदलाई है । 'वामण-वास्याः शरीर धामणी-विराणीः 
युग्म प्रसिद्ध हे । मादिष्य पुरुष दी रथकारजाति का मूलप्रवर्तक है मादिष्य की उत्यत्ति हद है 
त्रिय के शुक्र एव वेश्या (विराणी) के योनिस्थानीय शोरित के ाम्पत्यभाव से । श्रीजाचोनिर्ब्लीयसी' 
सिद्धान्त प्राकृतिक दै । अतएव मादिष्य श्तत्रियपुत्र' न कलाकार शवैश्यायुच ( वरियाणी का पुत्र ) 
ही कलाएगा 1 यदी वेश्यापत्र मादिष्य क्योकि रथकार का मूलम्रवततैक दै, श्रतएव इसे भी वेश्यापुत्र 
( मादिष्य ) के पुत्र होने से वैश्यापुत्रः ( विराणीडा ) दी कदा जायगा । 


= म्ल 


ऋणमोचनोपायोपनिपत्‌ 


श्रव दो शव्टो म महासद्गीत के ध्यकरायै का भी समन्वय कर लीजिए । (१)-दे मेरे सम्मानित 
.रथफ़र । तुम बड़ चतुर ( शित्पी-कारीगर ) दो, साथ ही सौम्यस्लभाव ( सुजान, श्चतएव सीन्य 
पिवृकम्म के शरनुरुप ) । टे यिराणीर! 1 ( रयापुर से मूलदपटय प्रस्यात-देखिए सी महासङ्गीत 
की टिप्पणीं में इम शाच्छ का निवचन ) तुम मेरे इस पिद्रकरम्मं के लिगु काषटपटर घड़लाच्ो । (२)- 
( यह ध्यान र्ट फर ) यष्ट पटर पितरों के, वटुवामिनी माता के, ध्याडीमाता ® के, महावीर के, भैर 
ऋ, शार रार भी समस्त पिवृपरिवारानुगत-पिद्देवता ( देवता ) श्रौर पित्रपननिया ( देद-देवी ) के 
धबु दी हो । (3)-दमके उपल मेँ मँ तुमे करडकमारः - से सम्मानित कसी । तारी पत्री 
को धृताध्नुन लचपच ) लापसी से सम्मानित करगी। (४)-तुम्दे पचम उष्णीप ( पगड़ी ) 
युग तु्रारी पत्ती फो विपिवरेगरज्जवि पीतवस््र ( पोला-चृडी-जिसे पच्रवस्त्र माना गया द )। 
(*)-ठन्ार पने मे गुरी ( छरी ) पद्दिनार-ी, तुम्हारी पत्नी को कण्ठी ( गले की तिलडी-त्रिशु- 
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मता-त्रिचलिता गलमाना ) श्यीर पचमस्यों ( टवा ) पटिना मी । (६)-श्रव ( इम सचैविध सम्मान 
प.ए्रहा से मम्नानित-तुण्ट-कृप् हरर ) हे रथकारवराया । सके पट के लिए 'दटप्रतिमा'-पित्‌- 
त्रतिमा-"पितग्ध्रतिमा' ला द" (आ) यह पितयं के लिए प्रतिमा है, यह्‌ पितरो कै लिए प्रतिमा 
हैः ( पितग पातर जी, पितरा पतदीजी )। 


लम्तियां के हारा माता ममारम्भ से य पिद्परतिमाध्यापन सम्म मम्पाटिति हृ्रा दै। दस 
यम्मताल में सव स्या ( सौनाग्यती स्तयो) सावधान वन जाती ह । दीप को संभालती द, 


॥ ॥ 
[1 नन 





£ मारी बु्ञदेवी जलें चटयामिनी है, वो विभिन्न श्चन्य कुलो की मान्यता के श्रवुसार 
विभिन्न मी युढदेविर्या द । कृन्वदेवी का सामान्य नाम दै-ध्याड़ी माता! 1 श्नतफएव जिस श्रवसर पर 
नटेवी का रीलिफः नाम स्मृत नहीं होता, वों ध्याडी' श्चमिधा का सनिवेश हो जाता द। श्यात- 
ध्यानः द्धी भ्या श्च के निवेचनार्वं दि । । 

- नोपूमनचूर् को न में परिपक्व कर (गेट क श्रादे फो घी मे सेक कर) उल में गुड मिला कर 
जो मोर यतया लाता है, उसे कसार) कटा गया द । घृत मभ नाममात्र दी रदा दैः । अतएव यह 
वद्धिनावय्रर गहत । श्रतण्व यह (करद-करटिनावयव-कसार) कदलाया दै । ग्रह गुड फे सम्बन्ध से 
माद्वलिर माना मया द | श्तण्व विवाह मे भी माद्नलिक दानपरिग्रह् मेँ “नूत मगद का लाटू" रूपसे 
मृत मोदक प ( करु कमार मोदक आ) व्रण घाद । 

[श्न]--() प्रपितामह (>) पितामह (8) पिता ( श्रीवालचन्र ), ये तीनों सुरय माने गणए दै । तीनों 
क भागनाम सप्र 7 निर ष्टी () वद्प्रतिमा-पितप्रतिमा-पितरप्रतिमा! इन तीन वाक्यो का. 
मच्चियेश दुश्रा द ( देचिए तत्तिरीय व्राद्मण-२) ६1३३) 1 
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श्राद्धविन्ञान 


ददी लगाती दे, अ जन अजतीं है । इस प्रकार सर्वात्मना सञ्जीभूत वन कर, सङ्खलभावापन्न वन करं 
प्रतीमास्थापन कम्भ करतीं है, रोर यदी मुख्य पिद्धकम्मे का अन्तिम कम्मं माना गया हे बुलस्तियों 
की मान्यता सै] तदनन्तर शेप रात्रि मेँ स्त्रियों की सद्ज-भावुकता से सस्वन्धित-सहज श्रामोढ-ग्रमोद- 
भावनिबन्धन अन्यान्य लोकगीत गाए जाते हे, जिनमे से इछ को तो रदस्यपृणे दी माना जायगा ! 
दीपकके गीत, कज्लके गीत, मेहदीके गीत, चादि विशेप महत्त्व रखते हे । इन गीता की परोक्षव्यञ्जना 
भी बेडा ही महत्त रखती है, जिसे विस्तारभिया यदो समाविष्ट नदीं किया गया है । प्रतिमास्थापनान्त 
्रष्ट महासङ्गीतों के,घनन्तर गाए जाने वाले सस्पृणं शेप गीतो को हम रिष्ट गीतः कगे 

एव इन सवकी समष्टिका-नवम विभाग साना जायगा, जो नवम सख्या पनी श्रपृरणता से- 
नवो नवो भवति जायमानः" के अनुसार चान्द्रसम को सढ। प्रक्रान्त रक्खा करती है । भ्रसङ्चोपात्त 
सख्यासम्पत्‌ के सम्बन्ध मँ भी दो शव्द निवेदन कर देना समाद्य ही माना जायगा श्रद्धालुत्रो की 
श्रद्धापूत दृष्टि मेँ । 


॥ [) 


॥) 


॥ 


~ श्राणतंत्व जिन जिन सख्याश्नोँ मँ प्रकृतिमर्डल मे विभक्त हे, प्राणानुगत पाथिव भूतो की 
उन उन सख्यां के साम्य से तत्त-सख्यासमतुलित प्ाछ्रतम्राणसम्पत्‌ स्वत. दही प्राप्त दयो जाती ह” 
यह्‌ नैगमिक रहस्य है । उदाहरण के लिए यदि इन्द्रदेवता के लिए महदुक्थात्मिका ्न्नाहूति दी 
जायगी, तो मन्त्रसख्या ८० होगी । ८० सख्या का सूचक शब्द्‌ है शशीति । उधर यदी शब्ट श्यन्न 
का भी सूचक वन रहा है । इसी आधार पर अशीतिभिर्हिं महदुक्थमाप्यायते सिद्धान्त स्थापित ह्या 
है । अस्सी मन्त्र, अस्सी अक्तर, अस्सी पदाथे, इस प्रकार अशीतिसख्या देवान्नसम्पत्‌ की सध्राहिका वन 
जाती है । इष्ियाग मे दस पात्र दोढे का युग्म वनाकर रक्खे जाते हे) द्शसख्या से प्राकृतिक 
दशावयव विराड्यज्ञ-सम्पत्‌ का सग्रह हो जाता हे, ण्व युगमसख्या से दाम्पत्यभावानुगंन प्रजननसम्पत 
का सथह हो जाता है % । शतपथानिज्ञानमाष्य मू यत्रतत्र सर्वर इस सख्यासम्पत्‌ के समन्वय के द्वारा ` 
ही यज्ञरहस्य का स्वरूपविश्लेपण हृश्ना है । क्या लोकमान्यतानुगत रात्रिजागरणात्मक पिव्कर्म्यं म भो 
निगम।लुगत सख्यासम्पत्त का अाम्नाय प्रतिष्ठित हुआ है ९, प्रश्न हे । 


यदि-मदहासङ्गीरता का समन्वय पू्वणंनाुसार (निगमाम्नायप्रामाख्य-सम्पत्‌ से सवत्मना सयुक्त 
है, तो अवश्य ही सख्यासम्पत्‌-दपि से भो महासङ्गीत समष्टि को सम्पदामाम्नायप्राभार्य से सयुक्त 


[1 


1 ~ 


#दरन्दर पत्राण्युदाहरति-शपश्च, अगनिदोव्रहयणीश्च । स्पयश्च कपालानि च । शम्याश्च, 
कृष्णानिनश्च । उलूखल-स॒सले । दपत्‌-उपले । तदश (१०)। दशाक्रा वै षिराट, विराह वै यत्नः 
तदविरानमेवतत्‌-यज्ञममिसम्पादयति । अथं यङ्‌ हन्द दन र भर्म । यदा वै. ढौ संरमेते 
अथ वीय्ये भवति । इन्द" वै मिथुनं प्रजननम्‌ । मिथुनमेतत्‌८ग्रजननं प्रियते" त 
“ --शत< ˆ।१।१।२२} 
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ग्गमोयनोपायोपतितत्‌ 


श माना जायगा । टमी फा समन्वय प्रमद्रनः उपान्त दै । पिद्रकरम्मं का मुग्य उल वही षः ओ मह. 
गयनप इन्द्र के लिण ण्रशीति' प्रदान फा उद्‌ श्य । ्रन्नालसक मर्त पितसें कनो श्न्नात्मिका च्रशीतिस 
त करना -म लोवनिवन्धन पिदृ का प्रधान प्टेश्यद् | श्चन्ने श्रशीतिः भावापन्न वनता 
दषम सग्यामे रट्‌ इमी सन्यामस्पन काम पिदरकम्म कै साथ श्रापको समन्वय 


प्रमा {1 
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पिधृत्यं मे मास्त द श्राटि (=) च श्राट मष्टासद्गीन करमशः १,-११-१-४-,४-६ २-६- 
घ्ने पयस्यायां समन्वित | दन पयो दी प्रवद्‌ पृथक्‌ सस्याश्रो से कमश {-रट्रसम्पत (११), 
म-स्दरसस्थन्‌ (४४), ६-राथित्र ( यायत ) सम्पत्‌ (=), ४-पाथिव गायत्रसम्पन (८), चनु नविध 
पिद्रपरियिरसम्प (२४) €-नाःतयम्पन्‌ (=). ७-प करनुल्णा पिवृमम्पव (६), =-वृद्धापितरद्ध्रपिता- 
मश्ाद पटपदसन्यने (८), य प्चमननिवन्धना श्रवान्तर सम्पत्तियं सरय्रामम्पत केः हारा सद॒जभाव 
न प्रादा जाती । घन पर्न फ्री मम्मिलिति मन्याघ्न्ट्। येही प्राणनादियों £, जिनका सहनन 
स्यम पितानद््ा द्, ण्य निनता-द्रमिन्तिमहयाणि नास्य; ० स्पसे श्मात्मगतिविन्ानोप- 
निषन' मे गिषनान मे चिर्नेपणय हनि तन्यद्ध। प्राणनाियों ही श्रद्यात्सिका धनी दृद चान््रनाडी फे 
तान विमत का माग्यव तनो शनी है, मानि श्ाद्वर्मविचानः नामक प्रथम णमाचनोपाय- 
द्रस्य पिन्वन मि पननाद्यजा युका । तरिव्य-त मह्ममङ्ीतसरग्रा से पार्थिव भौमपिदृसम्पत 
म, श्रयन्तर्‌ पाययेत स ज्ट्रादि सम्पनध्रातमि, पद्यमग्या (<>) से 'प्राएनाडी-सम्पतप्रापनि, एष 
द सगन्ययान्निदा <> जनया स~षद्रनीतिभिहि महदुकधमाप्ययतेनमाम्‌' सुपा ्रत्रमम्पते परा्नि, निग- 


नि, 


स्यतं सग्रन्येना एन मलमद्रोतमन्यासम्पन से मषटजस्पसे प्रत्रहार्दी ह, जिनका तालिका हार 
मवदपग्नोर्ा 1 नमर चन रोद्यन्मिता ( चन्दरपिदरल।सिक्ा चान्द्री ) श्रत्रमम्पन ही, च्चपितु 
पा गन्यानन्यन मे श्वाथ उनानुगता-खान्यम्मिङरी भी निसगन, ससिद्धा चन रदी ह । पधातुगता 
नददस यन्पन्‌ प्राङ्निद् गायत ( श्यनणय ) श्चातयत्र पिदेमम्पवे क सम्राहिका वर्ती हरं श्रधिरदेवत 
( शनि) सम्वने ठो सश्राह्ि प्रमाणिन दन री ह । णर पवयावयवानुगता द्वासनति (७२) सर्या- 
मस्दय महक प्रामनासन्पन शी सयान चननी द श्रध्यातासम्पतं की प्रतिष्ठा प्रमाणित द्रो रदी 


ट दना परिन्निरम दस दृष्िपिण या मी स्या्ठफरणा करद्िया गाद । 


च 


4 


न~. 


~र यदयम, त्यु श्र्यातम, देना सम्यत्तिये सा सग्राहक सम्वन्थमत्र माना गया ह छ्रधिभूत। 
विस प्रकार शाव दधित में मगमणटलात्मद प्राटति यतालफ प्रयिः वतमाव केला शारी 
तर प्रल्न.मस यफारि ति यत्ताश्च सार्मात्राल्मक वृद्धिप्रधान प्रन्यातम ( मूतात्मलकतग भ्यास) कां 
सन्दन्य स्थापित सने प वित वा्ियिचत्िक प्रमि कारिफः मध्यग श्राधिभाति यत्तान्मक 
(भिय यतात्म) संगयासन्पन्‌-युतः ददर द्व-फथान-एन्म-चर्‌ -सानाय्य-दर्तिणा- पा-ृ्ि-्ादि 


- २६१ 


श्राद्धविज्ञान 


आदि पदार्थौ को म्यस्य बनाया जाता है, ठीक इसी निगमाम्नाय के अनुसार भारतीय लोकमान्यात्मक 
गृह्य देवपिव्कर्म्मो यँ भी चान्द्रमण्डलात्मक प्राकृतिक श्र धदं चत के साथ वचान्द्रभावत्मक मन प्रधान 
चध्यात्म का सम्बन्ध कराने के लिए चान्द्रसोमम्रधान पार्थिव कतीरान्नादि-्खरी वाणीरूपम ( मानसिक 
मावापन्न लोकगीतरूप ) महासद्गीत, आदि श्रादि आआथिभोतिक भावो को मध्यस्थ वनति हए सव- _ 
सम्पत्‌ का सबरह कर लिया जाता है ।* श्राधिभौतिकसम्पत वह्‌ प्राजापत्या भे।तिकर सम्पन्‌ 
है, जिसके द्वारा उस ओर की शपि वतमम्म्‌, एव इम शरोर की च्रध्यरासलम्पत, दोनों का 
समसम्बन्ध समन्वित वना रहता दै । श्रजापतिः पोडशी" के श्रजुसार भरजापति सख्यासम्पत्‌ के 
अनुपात से सोल कलायो मँ विभक्त माने गए दहे, जिस पोडपभावापन्न प्रजापति के ¶पोडशीपुरष- 


५ 


प्रजापति, पोडशकलपराप्रकृतिप्रजापति, पोडशकललोपेत्पराप्रकृतिग्रजायति, ये तीन क्रमश 

आधिद विक-आध्यास्मिक-माधिभौतिक महिमस्प { विवनत्तंभाव ) निगसशास्त्र मं प्रसिद्ध दहे, जिनक। 
स्चिप्न दिशापरिचय इसी प्रकरण से सम्बन्धित प्रागे अने वाले 'पावनस्मति के सम्बन्ध मे तटस्थ 
द्रलोचना, एवं ततससाधानः नामक च्रव.न्तर प्रकरण म स्पष्ट हान वाला टं । परकृत म कना 
यही है करि, ङुलस्तरियो से सम्बन्धित रात्रिज'गरणात्मक सम्पृणे वैवाहिकादि लोकमान्यतानुवन्धी सानम- 
मावप्रधान देवपिदृकम्मे पोडशकलोपेत श्राधिभोतिक पथ प्रजापति मेही सम्बन्धित ह । इस 
षोडशकलोपेत प्राजापतपसम्पत के सप्रह्‌ के लि्‌ ही लोकमगन्यतातुन्वधी विवाहायनुगत देवपिवृकर्म्म- 
निवन्धन सम्पूण लोकगीत ८ देघौदेवताश्रो -देईदेवताश्रो के गीत ) १६ दी आम्नायालुगत वन रदे ह । 
विवाह हो, यज्ञोपवीत दो, किंवा काम्यरात्नि जागरण हो, सवै देवकम्म॑सम्बन्ध मे ऊुलस्त्रियों की पारस्परिक 
आम्नाय के ्लुसार सोल ही गीत गाए जते ह । प्रकृत पावनस्णृति मेँ आढ महासङद्गीत तो मुख्य 
है हीं । परिशिष्टार्मक नवम गीत सरह में ्रीपक-य्रञ्जन-अलक्तकराग-महावड-जिसका स्वरूप 
यवनसस्कृति के सम्पकं से आज ममेंहदीः ने प्रहरण कर लिया है -त्रादि कतिपय महासद्धीतो के अति- 
रिक ुगास्तुतति स्वस्वमान्यतालुवन्धी ( इलमान्यताुवन्धी ) करालापहाड्यावास्तुति, नारायणस्तुति 
( डिग्गी के भश्रीश्रीदेवाधिदेव कल्याणभगवान्‌ ) ्रादिर्प से श्चन्यान्य महामङ्गीतों का समावेश 
करतीं हदं कुलस्तिर्यो जव तक ४६ संख्यासम्पते ( प्राजापत्यसम्पन्‌ ) प्राप्त नहीं कर जेतीं, तवतक अपने 
देवपिकठकम्मानुगत महासङ्गीतकम्भै को ने देवियो अपूणं दी मानवीं है निप्कषैतः सुल्य महासङ्गीतों 
के साथ अन्य उतने महासद्धीत अवश्य ही देवपिव्कम्म॑में कुलस्वियो के द्वारा समाविष्ट होते ह, 
जिनसे १६ सख्या परिपूणं वन जाय, यही तात्पय्यै है । इस प्रासङ्धिक वक्तव्य को लकय मे रखते 
हए ही तालिका से अपने मानस च्तेत्र को हम पावन वना रदे दै । प्रतुत निवन्धम्रन्थ के १८६ ष्ठ 
से आरम्म कर २६ वे पर पर्यन्त च्रदुमानत. शतधृषठो म परिपू यह्‌ महासङ्गीतनिवन्धना पावनः 
स्छति आम्नायशील च्रास्तिरां को शतायु वनावि, इसी मङ्गलकामना के साथर पिद्रतालिका उपस्थित हे 


रही है । 
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श्राद्रविज्नान 


पिदकम्मनिवन्धना-लोकमान्यताुगवा-चननपिवृभ्राणसन्तपिंका-रात्रिजागरण प्र याना-कुल््रीवगे- 
सम्पादिता-श्नष्टमूलपदात्मिका-द्वासप्तति (७२) पद्यावयवकृतान्ना महास्गतमयी पावनस्मति प्रक्रान्त 
प्रायाधराद्ध' कर्म्म के श्चाभ्यन्तर मै ही प्रसन्नाकर्पण से शचिमावापन्न श्रद्धालु मानव की शरद्धव्द्धि-श्री- 

, वृद्धि की कामनासे यदय पनी स्तव्यस्त-च्सम्बद्ध-किन्तु श्रद्धापूत-स्मृति के आधार पर ग्रहप्रतिष्टा- 
लक्षणा कुलदेवी के नि सीम ्ुपरह से समुपस्थित की गई, जिसे स्मृत्वा रशत्वा 'रोमहपैः प्रजायते" | 


उपरता चेयं महासङ्गीतमिवन्धना पावनस्मरतिः 
, पित्रकरम्मनिवन्धना 
प्रासङ्गिकी 


9 [1 °= 


पाबनस््ति के सम्बन्ध मेँ प्रासङ्धिकी तटस्य लोचना, श्रोर तत्‌ समाधान -- 

श्रभी एक प्रासद्धिक चर्चा ओर रेप रह गई है, जो प्रासद्धिक चचां युगधम्मालुगत वत्त॑मान 
भोतिक युग की पत्ता से, भूताविष्कारपरम्परासुप्रह से केवल भूतपरायण भूतनिषए-भूताविष्ट-(मनो- 
गर्भितशरीरपरायण-शरीरनिष्ठ-शरीराविष्ट ) वन जाने वले वत्त॑मान विन्नानवादी ( क्षणिक-भूत 
विज्ञानवाद ) नराभासव्मं की श्चपेत्ता से अपना एक विशेष, निरतिशयरपेण विशोपतर-विशेपतम 
मद्व रख रही है । सुनिए तो सावधान होकर अपनी सहजश्रद्धा को त्रश्माखणवत्‌ ( पापणरिलावत) 
सुर्थिर-अविचलित वनाए॒ रखते हए उस श्श्रद्धामूला वैकारिकभूतसगेनिषन्धना प्राका्गिक चचा 
आलोचना का इतिघृत्त, जो सहसा पूर्नप्रतिपादित पावनस्पृति की दी भोति श्राप जसे श्रद्धालु के सुख 
से भी कसेमह्षश्च जायते भाव एकवार तो गैखरी-द्रारा अभिव्यक्त करा ही देगा । 


“मृतात्मा के लिए गयाश्राद्ध न कराने से श्रोपपातिक मदानामा, तदयुगत वायव्य हंसात्मा 
सक्त नदीं दोगा । वद्ध-रुष्ट मदानात्मादि-दसात्मादि पितर तद्ग्शजों को पत्य-सम्पत्‌-श्रीविदहीन 
करते रगे । रात्रिजागरणद्धारा लोकनिवन्धन पिदकम्मं॑के विना गरद्य पितर श्चप्रसन्न हो कर काय- 
प्रवेश हारा पारिवारिक व्यक्तियों को उत्यीडित करते रंगे । श्रतएव कुलस्त्रियों के दारा मदासद्गीत के 
माध्यम से यथासमय-यथापनं अन्य देधकार्यो की "त इन गृह्य प्रे तपितरों की भी श्ननप्रदान-द्वारा 
तष्ट दनि प्रक्रान्त रहनी दी चादिए । अनन्यथा ये भी कुलस्त्री-सम्पत्‌-सन्तति-सौख्य-के उत्पीडक- 
विनाशक-वनते रगे । ये भ्रेतपितर श्मशानस्थ श्मशा नामक भ तदेवता के वारा सच्वालित रहते 
इए इतस्ततः चाकाश मेँ-वट-पिप्पलादि वक्त मँ-पुरातन शून्य गृह-कन्दरा्मं मेँ-मध्याह से, सायं 
काल-सध्यरात्रि मेँ-श्मशानभूमि मै-चुष्पथ मँ विविधाकारं मे परिणत रहते हए परिभ्रमण करते 
रहते है । सुगन्धिद्रज्य ( इत्न-पुष्पमाला आदि ) लगा कर पिन कर, सीरान्न-मिष्टान्नाठि खा पीकर 


मई 


ऋशामाचनीपायौपनिपत्‌ 


उष स्थानें मे उफ समयविशेपों मे भूमने फिरने विश्राम करने वाले बालकों पर सियो पर ततं 
स्थानीय भरतो फा श्राक्रमर होना सम्भव दै, जिस स श्यक्रमण से इना विविध उत्पादादि रोगों 
मे श्वाक्रान चन जान। भी सम्भव द । ्रतश्व परिवार के भ्र्नाणील ( सममदार ) स्त्री पुरां को 
्यपन श्रपन प्रिवारिकः वचां फो, नववयस्का -विगपन. श्तुमती, सगर्भा म्यो को उक्त स्थान-उक्त 
समयपिगपों मे गमनागमन से वदते र्ना चाहिय" । 


इत्या दत्यादि पूर्वाप्लक्तणा जिस मृत-प्रो तवाधापरम्परा का पर्वण-महालय-~क्षयाह- 
गयाश्द्ादि श्रादपरम्पश का -षगामोचनोपायोपनिषन से श्रारम्भ कर पूर्ोपवणित मदासङ्गीत 
फी पाचनम्मृनि' नामक प्रामद्धिकरः प्रे तपिक्कम्मे पर्ययैन्त जो स्वर्प विश्लेषण द्ृश्रा दै, इसकी 
भरामागिद्ना ठः लिण जौ जा निगमागम-प्रमाण-श्राम्नाय्परम्परा-वडे श्राटोप के साथ उप- 
चणिन दह हे, हमरे माध्यम म भादुफ शरद्रानु मनवम मे जो भय-कम्पन-उन्यन्न करते का 
प्रयास या है, य श्ररन्य ही ण्तटे लीय-कद्रम्परम श्राम्नायभष्ा (रदित ) धरम्ममीरू भारतीय 
भ्रान्ति भावुक मानयकेलिण्‌ हीश्रद्धाका विप्रय वन स्क्ना है, सदासे ष्टी वनता चलाश्रा 
र्म चतु एन सथ श्रयादो श्या त्तमान युग के उम तटस्थ श्रालोधक ष्टी दृष्टि मे क्या महत्त्व 
गोष श्ट जनाद, सिमरी वद्धि ने, प्र्ाणीला मनीषा ने प्राकृतिक तच्ववादानुभीलनपरम्पया के, तकं- 
मुः, सर्र विद्नानपरी्तगपरम्परा ऋ ग्रामाग्य माध्यम से सम्प प्राकृतिक तत्तववाद फे वास्त. 
पिफ-नश्यान्मङ-रयस्पतान कैः रास तथाविध शयन णब्द प्रामाण्यानुगत~मर्वथा च्परीकरित-मान्यता- 
प्रन्यराथा ओ नि सारिनि-ध्रसुपयोगिना- घानङना का इतिद्यस्र जान जिया है, सर्वातसना पष्टिचान 
यादध। भते प्राशन मनीषी तटम्य यीमानिकर ॐ शरोर से यटि निम्नलिखित शआलोचना-प्रम्परा 
-दपत्िित दान द्र म कवल प्रमागभक्ते क मम्युन, तो उसका हमारी तके-युक्ति-विज्ञानशून्या जड 
भया-च्न्थश् कया समाधान करनी ९, ण्यं म तथा हमारी काल्पनिक ? मान्यता परस्परा, दोर्नो दीं 
सि सर्ग ग्ड सतय उनतदद्थ श्रालोचर्फां की तफ-विक्लानमम्मता तरस्य श्चालाचनां की भ्रति 
न्द्रित मे, जिम तटम्थ श्रालोयना फा स्वस्प यतेमान गरुग म न केवल पटितवगे के लिए टौ, श्वपितु 
सयमाधारण पः लिएभी सथा सुनम्‌ प्रन गया द्रं) 


ध््तिरात दन्यो द, देय श द श्रलुभथ् कर शे है टम युुलित नयन वन कर कि, जो प्रगति 
श्न मानरनाविया शाश्व्रद्रमाणानुमोादिन श्राद्धादि परस्परा के नाममात्र से भी परिचित नींद, 
वपदवमदामितविश्ानानयेषण' क श्रतिरिफः जिनक्र कोण मे 'जृत-प्रं त नाम का कोट कल्पित पदां समा. 
भिष्मं ६, जा सपरियार-सयन्भुपान्यय म्वन् दसशचरिगा निर्भग्रस्पेण विचरण करते रहते ह, 
{नफ परममीम्य यानगः, श्रनन्यमीम्य नारीगृन्द सरयेत्र मव कानां मं सव्र कुछ स्वन्छन्दस्प 
म गन-पान करने षुण श्पने मानवजीयन ओ धन्य वरना रषे दै, जाप्रदवस्था की कीन के, 


[ग 


श्राद्धविज्ञान 


स्वप्नावस्था मँ भीतो वे भूते त-पितर-मैरव -देवी-यक्-गन्धवीदि स्पश भीतो नहीं कर पाति 
उनका, जिन भूत प्रे तादि की मान्यता से भारतीय परिवार श्रहनिंश विकभ्यित वने रहते ह । उतनी 
विद्र ्ुधावन करने की कया आवश्यकेता है, जवकि हम हमारे दी देश. म हमारी शास्त्रीय 
मान्यताच्नो के भति आद्रभाव सुरक्तित रखने बालीं कतिपय जातियों वैसे स्थानो म न केवल भ्रमण 
हीं करतीं, अपितु वे श्मशानस्थान-शल्य चैत्यादि स्थान ददी उन जातिर्यो के दोरात्र के निवास स्थान 
वने हए दै, जदो गमनमात्र से हम नागरिका के, श्रद्धालु-शास्त्रभक्त नागरिको के-वच्चे, च्रौर स्यो 
विकस्यित होते रहते दै । स्वय हमारे धर्मशासने कतिपय वसी जापि का उल्लेख किया दै, जो 
शास्त्रीय विधिपूर्वैक श्मशानादि स्थानों मेँ दीं सपरिवार यावल्जीवन तत्रैव निवास करतीं हँ ® 1 श्म- 
शानकरमाषिणी सुभरसिद्ध हानराह्मणनातिः ( काश्या ) सपरिवार चिताच्नं से संलग्न गरदो मे दी सुख 
शान्तिपूर्वक निवास करती है । इनके दुधस हे वच्चे श्मशानचिठा के श्रास-पास क्रीड़ा कौतुक करते 

इए व्य परे तकम्मैनिवन्धन आगत-दुग्ध-मिष्टान्न-चोधल से श्रपनी रसना को रसान्वित करते रहते है, 
शौर श्मशानवासी भूत-ग्र तगण, किवा वेदाम्नायसिद्ध श्मशानशवाठुगत धोरघोरतम श्मशा देवता 
इनकी शनोर भन विप मी तो नहीं कर सकते । कहना, छ्रौर मानना पडेगा, कहना चादिषए, श्रौर मानना 
चादिए कि, शस्तरीय आम्नायप्रामाण्य पर अरवलम्वित श्रदधापूवेक विदित सविध श्राद्धादि शौध्वैदेदिक- 
कमै, मूतर तावेश-भूतभर तवाधा-सव इव विज्ञानदषटथा इस वत्तेमान वैज्ञानिक युग मे सवात्मना 
च्रालोच्य, श्रत्व चभ्ामाणिक, श्रतएव नितान्त उपेक्तणीय दी ह 1 चन्धश्रद्धालु-गतानुगतिक स्त्री 
समाज ( सो भी भारतीय अपठित स्तीसमाज ) के अतिरिक्त, एव तत्‌समानथम्मां जङ्मति मानववगे के 
अतिरिक्त कोई भी प्रज्ञाशील मानव युक्तिविज्ञानतकशूल्य रेसी काल्पनिक मान्यतां के भ्रति, काल्पनिक 
शास्जभक्ति के प्रति यत्किच्ित्‌ भी चा्था नदीं रख सकता नदीं रख सकता, नदीं रखनी चादिए । 
भत्यक्तममाणालुगन तथाकथित कध एक लौकिक निदशंनों के माध्यम से ही जव † आपकी शास्र 
मान्यता का सद्‌ दुम सवासना विकम्पित है, तो इस सम्बन्ध में विज्ञानालुमोदित न्य तके-कारों 
का माध्यम इस्ति ( हम आलोचक ) सर्न॑था व्यर्थं ही मान रदे है कि, निरतत्तव-निरथेक-च्चां मे 
अपनी चिन्नानबुद्धि का दुरुपयोग करना तटस्थ श्रालोचकों का काम नदीं 1 


(्मज्ञोचनाप्रसङ्ग म्‌" इत्येतदुबाच श्रद्वालुरयम्‌” 


क्तरश तटस्थ आलोको की उक्त श्रालोचना इसलिए शास््रभक्त च्ाम्नायम्रामास्यवादी श्रद्धालु 
क कि २ [५ 
~ के लिए मान्य होगी किं, च्ास्तिक श्रद्धालु केवल "विधिवादः का दी समर्थक है । बह ष्ट" करना दी जानता 





# निपर्दस्ी तु चाण्डालात्‌ -पत्रमन्त्यावसायिनम्‌ । 
'मशान गोचरः सुते बाह्यानामपि गर्हितम्‌ ॥ मलु १०।३६। 


२६९ 


छणएमोचनोपायोपनिषत्‌ 


[१ 
है, पना कृदना नीं । निपेधभाव' उसकी श्रस्तिभावायुगता विधि से सर्भेथा तटस्थ दै । अतएष 
श्लोचकों फी श्नालोचना का सर्वात्मना शन्त.करण से समर्भन फरते दए, उनकी विन्ञानाुमोदिवा 


भाङ्ुकतापरम्यरा को सुरद्धित रखते हए ही म उनकी तटस्थ श्रालोचना का तटस्थकूप से षी समाधान 
करने का सामविक प्रयास करने की चे फर । 


समाधान से पूर्नं शृ एक प्रतिप्रश्न द हमारी शरोर सै उन तटस्थ श्रालोचकौं फी च्ालोचना- 
त्मिका प्रश्नपरस्परा फे सम्बन्ध भँ । जो ्रसम्य-श्रसष्टृत-मृखे-यथाजात~मानव मानवसरगं फे आरम्भ 
युग से वरतेमान युगप््यन्त सभ्यता-मं्छृति-रिकता-नीति-धम्मे विज्ञान -तमीमांसा-्ाचारमीमांसा. 
मनोविन्लान-श्रादि श्रादि से सर्नथा परिचित रष्टते हए, पशुवत्‌ केवल च्राहारनिद्राभयनमैथुनपरायण दीं 
यने रदते हण, पशुसमान ष्टी जीवनयापन करते हए जायस्व-म्रियस्वः (पैदा हो जाश्नो, श्रीर मर जारो) 
को ही श्चपने मानवजीधन का परमपुस्पाथे मानते चले आ रै द, उनकी दृष्टि श्या सं्ति-सभ्यता 
शमादि से सम्बन्धित विधि-निपेध ( नियम शौर श्रपवाढ ) का फः महत्व है १ ! क्या मानव को 
ण्कमात् प्राकृतस्तगे को प्राणी है १ । क्या मामवेतर पशु-प्ती-फीट मिदि भ्ा्तिक सम फे प्राणी 
नदीं है १ । च्या ठन पश्वादि प्राकृतिक प्राणियों ॐ कि, इनके समुद्धर के लिए, दन्द सुस्त 
शिन्नित-सभ्य यनाने फे लिप प्राकृतिक यिक्नानवादियों मे श्चाज तक की टोसा सफल भयास किया है, 
जिमके दारा इनकी श्राकृति-मापा-व्यवहार मानवसदश चन गया हो ? । मीमांसा कीजिए श्चपनी त्व- 
यक्ति-सम्मता वि- निदरष्टि से इन प्रतिपरश्नों की । मीमांसा से चप जिस मिष्कर्पपर प्ये, ्लुप्रद कर 
उससे हमे भी तदन फीजिए | 


प्रकृतमनुसरामः" । वश्य ही श्रसुक जातिर्यो श्ाद्धादिकम्मे-भूतप्े तमान्यता-श्मादि से चरू 
रतीं दर भी श्चषने फदलकिर सुखोपभोग मै-श्रपत्य-कलनपरम्यरा से चाज स्वाध्रणी, बिरोपतः 
मान्यतानुगामिनी श्रास्तिर चत्तेमान भारतीगर दिन्दूजाति की श्चपेतता से तो श्रवश्य ही सवसुखोपेता प्रमाणित 
हो री द । शरोर एसी समस्या श्राज दी कोह नवीन नदीं दै । पुरायुग ( वैदिकयुगातमफ देवयुग ) भं 
मी यह समस्या ठीक उसी रूप से श्राम्तिक भारतीय मानव के सम्मुख उपस्थित हरै थी उस युग फे 
विज्ञानपरायण लोकमखावुगत्र-मारतीगर श्रास्तिक-मान्यताश्रौ फे श्न्यतम प्रतिद्वन्ी-विरोधी-मानव- 
समाज फे ममलुलन मे । श्रुतिसिद्ध यन्नकाण्ड प्र, देव्य जनकम्मं पर, पिवरयननफम्मे पर उस युगम 
श्रमिक मानव की पृं श्रद्धा थी । किन्तु जव इसने यह देखा, रीर यद्‌ श्चसुभव किया कि, “जो 
जातियो हमारे शस्त्र पर श्रुमात्र भी विश्वास-श्रदधा न कर ॒कैव्ल पने बुद्धि-विज्ञानवल पर लोको- 
्नतिमृलक भति कर्मो मे परायणा है, वे हमारी श्चपेक्ता विरोप समृद्ध दै । - इधर श्रद्धापूवेक देष- 
पिवृ्जनकम्म मेँ श्रहोराच तल्लीन दम भाप्तीय परलोफ-सुख की कौन कदे, णेदलौकिक सख से भी 
वष्धित ई” । इसी ममतुलनभावानुप्रहेण उन्न ताते भिक श्रद्धा से उस शुग का भारतीय आस्तिक 


॥ 


१६७ 


श्राद्धविज्ञान 


मानव देवपिक्कम्म से विमुख वन गया, जिस पुरायुगादुगता पेतिदटासिक्र घटना की ब्रह्मणवन्थों मे-- 
श्शरद्धा वै मनुष्यान्‌ विवेद । य उ यजन्ते (मारतीयद्िजातयः), ते पीयांसः । य उ न यजन्ते 
(्मारतीयाः), ते श्रेयांसः । विनाम्य यज्ञेमदि" (शातपय त्र १।२।३।२४) इत्यादिरूप से विस्तारसे 
मीमांसा हुई दै # । 

पुरायुयातुगता मीमांसा परम्परा युगधर्मानुपात से उसी प्रकार पुन" पुन. नवीन नवीन इतिहास का 
निम्मांण करिया करती है, जैसे कि विंवस्वदुयुग मँ उद्भूता राजर्पिषिद्याचुगता बुद्धिनिष्ठा लोकभावुकता- 
वेगता मीमांसा से श्याक्रान्त होती रही है, एवं युग युग में पुन पुन' उसका नैष्ठिक आचार्य्यो के द्वारा 
चआविमाव होता रहा है । (स कालेन सहता योगो नष्टः परन्तप !, स एव मयातेऽच्' ( गीता० ) 
प्रसिद्ध दी दै । यदी अवस्था इतिदसयुयाणयुक्त वेदशास्त्र के सन्वन्ध मे घटित हेती रदती दे + । 
उसी पूवेधटना का श्राज के इस चिज्ञानयुग में पुनरावर्त॑नमात्र दै, जो आवर्तन शाश्वत श्ेवासुरसंमाम- 
भत्‌? शश्वत दी माना गया है । अतएव इससे यतक्रिध्ित्‌ भी विकम्पित होना पूरे मानव की सनातननिष्ठा 
के लिए कदापि प्रेय पन्था नहीं माना जा सता । देवता श्देवता! दी रदेगे, असुर सुर! दी रगे । 
तवश्य ही दोनों की प्रतिदिन्द्ता में - शवलं सत्यादोजीयः' इस प्राकृतिक सिद्धान्तालुसार श्रारम्भ 
मेँ छ समय के क्तिए (८ जव तक कि मानव-भारतीय मानव-किंवा विश्वमानव मे देवभाव-उद्‌- 
बद्ध नदीं हो जता, तव तक के लिए ) मानव श्सुरवल से पराजित-सा होता इश्या ्रपने श्रापको 
अलुभव करने लगता है । किन्तु अन्त मे सत्यमेव जयते, नानृतम्‌! के अनुसार विजयश्री का अधिकारी 
मानव का द वभाव दी वना करता दै । ठीक इसके विपरीत श्रवश्य ही श्नासुरी-मौप्िक बुद्धि का अति- 


मानी मानव छपे भूतवल के तातकालिकर मायामय विस्तार से भूतखमृद्धि का अरलुगामी वन जाता दै, 
निश्चयेन बन जाता दै । किन्तु यद्दी भूतातिमान मानव के देवभावे को स्वात्मना आतत कर अन्ततो- 


गत्त्वा उसी प्रकार इस,के समूलविनाश का कारण वन जाता है, जैसे कि-ते ह असुरा अतिमनेनैव 
परावभूवुः" ( शव० ५।१।१।९) इत्यादि के अनुसार देवों थी परतिष्धि न्द्ता करने वाले अभिमानी असुर 
सवात्मना निम्मू ल वन जाया करते है ~ । 








` % भारतीय हिन्दू मानव, ओर उसकी माहुकता निवन्योपक्रम मे इस आख्यान का विस्तार 
से विश्लेषण हश्रा हे । 
+ युगान्तेऽन्र्हितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासाच्‌ महर्षयः । 
सेभिरे तपसा पूर्वमनुन्ञाता स्वयंवा ॥ 


ध अधर्म्मेरोधते -) ४ 

-- अधर्म्मशोधते पूरवं-ततो भद्राणि पश्यति । 
ततः सपत्नाजयति, समूलस्तु विनश्यति ॥ 

मनुः 





1. । 


क्रणमोचनोपायोपनिवते 


श्थितेस्य गतिर्चिन्तनीया! इसलिए कि, तटस्थ श्रालोचक, यिज्ञानचादी श्रालोचक हमरि पूवेष्रिगसे ~ 
सं इस त्य फे श्नुगामी षनते जारे गे कि, श्रालोचना का युक्ति-तकं-षिज्ञानसम्मत समाधान 
णः श्रदालु-ध्रास्तिक के कोश मे दै नहीं । श्रपितु-शोप फोपेन-पूरयेत्‌ भ्याय से षद उसी शास्त्र- 
रामास्य ी घरोपणा फर श्रदुगामी यनता हृशया उन ` हम-श्रालोचको फी प्रतारण! से गतानुगतिक 


भन्धवर््मा श्पने मूर शरलेयायियों को तुष्टमात्र करना चादता दै, जो तटस्थ श्नालोचक विना 
युक्ततरुमम्मते विज्ञानवाद फे पेवल-काल्पनिकं शाघ्््यामोहन से स्वप्न म भी प्रभावित होना 


नट! जानता । स स्थिति का श्रतुभव फर रहा दै सवयं य रद्वा भी श्चपने श्रन्तजगन्‌ म । किन्तु 
ऽस स्थिति से वद्‌ चिन्तित" उम लिण हो रहा दै फि, यद्‌ भूवविक्ञानवाद से स्था परिचित द, 
ण्व परिचित दै भूतयिन्नानवादिो की सभ्यता -ससति-रिद्ा-धम्म ( मत )-नीपि-श्राचार- 
विचार-्रणाली से । एमी सहटजचिन्ता ने प्थितति-परिस्थित्ति-फ जानकार भी इस श्रद्धालु को हत. 
पभ वन यक्ता हं । उन कै समीप तो दस चिन्ताबियुक्ति फा ण्कमात्र यही शा्रसम्मत 
समाधान दहं फि- 


१---पापण्डिनो पिकर्मस्थान्‌-वडावतिकाज्छटान्‌ । 
स्तुकान्‌ यकवृ्तीरच्‌ वाठमप्रेणापि ना्ेत्‌ ॥ ( मु° ५३ ) 


₹--या वेदबाह्या स्मृतयः-यार्च काश्च इच्छयः | 
सर्वास्ता निष्फलाः परत्य, तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ ( मु° १२।६५ ) 


२--उत्यदन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि फानिचित्‌ । 
तान्य््कालिकलया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ( मड़० १२।६६। ) 
४--भ्रतिस्त पेद विनेयः, धर्म्मा ठ पै स्मृति; । 
भ विप्वमीमांस्ये 9 ०, 9 धर्म्मो निर्बभौ 
ते सवाथेप्वमीमांस्ये, ताभ्यां धर्म्मो हि निर्बभौ ॥ (मच २।१०।) 
त(मात्‌-- 


४५--योऽयमन्येत ते मते देतुशास्प्राश्रयादृष्ठिनः। 
म माधूमिरहिषार्य्यो नास्तिफो वेदनिन्दकः ॥ ( मतु २।१२। ) 


निष्फयं यक स्मार्तं यचने। फा यष्ट टै कि, “जिस विधि-~शराम्नाय~मान्यता का मूल श्रुति, एव 
स्मृतिशास्त्र ( निगमागमशास््र ) है, ऽसफे सम्बन्ध मे किसी भी तकं देतु-विन्नान-किंवा मीमांसा- 
्रालोचना फो फोट भी श्रवस्षर नदी है । "यदस्माकं शब्द श्राह तदस्मि प्रमाणाम्‌'-यतो हि शब्द 
परमाएका घयमू' श मारा ण्कमात्र समाधान दहै । जो व्यक्ति तकँ -युक्ति-विक्ञानवाद को भग्रणी वना 
कर हमारी निगमागममूला धवास्था श्रद्धा-सान्यता की ्वालोचना-प्रत्यालोचना फरते दै, साधू. लोग 


२६६. 


श्राद्धबिन्नान 


 (इस्कमण्डलुधारी बीतराग चतुथांश्रमी-तन्त्वचिन्तक-तत््योपदेष्टा श्चाचाय्यं संन्यासी) उस वेद्निन्द्क 
केवल दैतुवादी-तकबादी का सर्वात्मना वद्िप्कार (उपेक्ता) दी कर देते ह । मोर तो श्नोर, वे सन्यासी! 
गैस देतुबादी-वकबृत्तिपरायण > -वैडालब्रतिक-पाखर्डी-विकर्म्मस्य ( शास्त्रविरुद्ध निन्य-श्रसत्‌- 
कम्माुगामी ) का वाणी से भी सम्मान करना उचित नदीं मानते” । 
स्यौ भारतीय शास्तरनिषठा मेँ तकेवाद्‌, युक्तिवाद्‌, एं चिज्ञामवाद्‌ का उसी प्रकार प्रवेश निपिद्ध 
दै, जैसे कि अभारतीयवों के मतवा भ तकं-युक्ति-विज्ञान-शुकः माना गया है १ } क्या इस प्रकार 
भयत्रसत दै भारतीयशास्त्र मतवादों की भांति ही तकै-युक्ति-निक्ञातवाद्‌ से १ । यदो भे च्ापद्म्मलुगता 
बिधि कौ राज्ञा से सर्गथा अपवादर्प से नेति होवाच श्रद्धालुः" इस निषेध भापा का श्ननुगामी बन 
दी जाना पडा, विवशतावश वन जाना पड़ा । कौन कता है कि, भारतीय कम्म केवल उसी प्ह्नार 
मान्यता मा है, जैसे कि इतर प्राकृतिक -युगधम्मालुगत मतवाद ? । कौन यह प्रमाणिव करने का 
ड साहस कर सकता ह कि, भारतीय शरुतिस्पृतिसिद्ध धर्म्मं फे पावन-विशाल-शाश्वत-सनातन-विमल- 
भर्ग मे युक्ति-तकं-देतु-विज्ञानवाद का समावेश निपिद्ध दै ? । श्चभी श्मनुपद मे हीं मयुश्लोकों के दारां 
दमने दीं तो समाविश निषिद्ध वतलाया था । वत्तलाय। था | वज्ञाना एक विशेषदष्टिकोशसे अनिवाय्यै 
था, इसलिए बतलाया था, इसलिए तकै-विज्ञानादि का भयेश निषिद्ध भ्रमाशित्त किया था । जदं 
जिज्ञासा नदीं, केवल वितर्डावाद दै, जहो तत्ववोध के लिए सीमांसासम्मत धाद" नदी, जो केवल 
वाद्‌" के लिए चाद दै, निरर्थक वाद्‌-बियाद्‌ ट, शुष्क वाक्फलदमात्र है, अनृता है, अतपसकता है, 
बो तक-युकति-विज्ञानद्यरा शान्त्रनिष्ठा भमाणित मी यदि कर दी गर्ह, तो अ्रभिनिविष्टो कडससे 
कोर उपकार & सम्भव नही । दो, श्रद्धालु का समय अवश्य व्यर्थ प्रमाणित दो जाता ह । इसका 
स्वय अपन अपकार अपश्य निधित वन जाता है । इसी टष्टिकोण से भगवान्‌ मयने तकेयादादि का 
प्रवेश निपिद्ध माना है । ठीक इसके विपरीत जो जिज्ञासाचुद्धि रखते है, सात्त्विक भाव से ङु 
जानना चाहते दै, अतएव जो तपस्क-छलुकाय-अनिहय-श्दवालु ह उन के समाधान केलिए वेदी 
भगवान्‌ मनु क्या कहते हे? सुनिए ! 
(१,-भ्यकत-चानुमानञ्च-शासञ्च विविधागमम्‌ । 
तयं सुविदितं क्यं धम्म॑श॒द्विमभीपष्सता ॥ ( मनुः १२।१०५। ) 


म्य 


><-अन्तःशाक्ताः -दिःशेवाः- सभामध्ये च वैष्णवाः! फो चरिचार्थं करने वालि । 


# ' तथ ह मनापरिनतं चरन्ति, ते मथुनसुतपादयन्ते । तेषामेवैष ब्रहमलोकः-येां तप 
१ | षु सत्य प्रतिष्ठितम्‌ । तेषामेवैष गरज बरहलोकः-न येषु निहा, अनृतं-न माया 
चेति" । 





--- -रशनोपनिषन्‌ १।१६। 
३०० 


ऋगमोचनोपायोपनिपत 
(२)-स्रपं धम्मपद्रेश॒ञ्च वेदशास्त्राऽव्रिरोधिना । 
,,वयस्तर्केणाद्मन्धत्ते' स धर्म्म वेद्‌ नेतरः ॥ ( मनु १२।१६॥ ) 
तत्मत्िं - 
(३)-नक्ररण दहि शासेऽस्ति धम्मः घज्मोऽपि जाजकते ! 
कारणात्‌ धरम्मंमन्विच्छन्‌-स लोकानाप्ुते भान्‌ ॥ 


चाद वचादमृलक तकं जष्टं तकाप्रतिष्टानात्‌ ( च© दर्शन ) रूप से उपेक्तणीय है, वरदो 
तत्वरजिधामामृनक तकेवाढ क निण-शस्तरकेणाुसन्धत्ते-करारणाद्धम्ममनिच्छन्‌" इत्या घोपणे 
छट षट । श्रोर फिर क्रेयल विधि-निपेधस्मारफ ^ धर्म्मशास्त्र ( स्पतिशातस्त्र ) का यष उत्तरद्‌'यित्त् 
भी गह, जा प्रसुमम्मत-राजान्नाममतुलित-वेदशाम्न के रदस्यपरणं-विजानपृणे-तकंयुक्षिसम्मत 
चिवि -दिधानों मेँ देतुवाद का समन्वय करे । यह उत्तरदायित्व तो ण्कमात्र दै रहम्यपृणं वेदशा तर 
आ दी । हुमाग्यव्रण कतिपय शताच्िो मे वेदशास्त्र की श्चाम्नायसिद्धा तन्त्वविज्ञानपरिपृणां श्रध्यय्ना- 
ध्यापनप्रणाली विस्मृत कर दी भारतीय चिद्रार्नोनिं। लक्त्य चने रह गण इनके प्रधानरूप से केवल 
स्खति तास्त, पुरणलास्त्र, ण्व श्राचारमीमासाशल्य केवल शुष्कन्नानानुगत तत्त्वमीमांसात्मक दशनशास्त्र । 
श्राजतो वष ल्य भी स्वात्मना चिम्भरते थमन चुका है । श्राजतो ल्य वन गण दै ्रवांचीन शुप्क 
नव्यन्यरा्रभरन्य, मनोरमादि वादातसमक~व्याकरणम्रन्थ, ण्व मान'सकं दुवैलाताश्रं रो प्रोत्स.षित 
करने वाला कात्य-माहित्यप्रप्रञ्च । श्राज तो यह स्वलित प्रन्थतिग्ठा भी पलायित है । आराध्यष्टै 
ध्राज ॐ युग में नो मयैलच्यणत्या केवल नामभक्तिः । नेगमिकृ श्राम्नाय गया, स्यृतिशास्त्र विलुप्त 
शरा, इतिहास ( मद्दाभारत ) धृराण विस्मृत वने, क्ञानमीमांरीत्मक दशेनशास्त् स्मरतिगभे मे विलीन 
रा, नन्यन्यायत्रन्थ पलायित हण, परिप्कारसमाकुलित च्याकरणवाढ श्रत हश्ना; मनोऽतुरञ्चक 
कल्यमाष्ित्य परा.परावत वना, रह गय। केव न व (द्रे राम~दहर रामः, जो युप्रपुं (भर्णासन्न) मानव 
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(३०० प्रष्ठ की टिपणी का शर्पाश ) 
टं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्र पवे बाच्यं न च मां ( श्रात्मसचां ) योऽभ्यसुयति ॥ ( गीता १८।६५॥ ) 


्द्रावानयमय श्वगुयादपि यो नरः 
सोऽपि शुक्तः शमोन्लोकान्‌ प्रप्लुयात्‌ पुएयकम्मणामर ॥ ( गीता” १८।७९१॥ ) 


‰-भ सिस्तु दो वियः, धर्म्मशासं तुवै स्मृतिः । ( मदः २१० )। 
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श्राद्धविन्ञान 


की मावा मानी गई है ~ । इस भकार ¶विवेकभ्रष्टानां भवति वरिनियातः शतञ्ुखम्‌' को श्चक्षरश 
चरितार्थं करने बाली यह स्खलनपरस्परा अभी भारतीय विद्धानां को श्रोर कटो लेकर नि.रोप वना 
देनी वाली है १, प्रशन के सस्मरण से मी च्राज हम विकम्पित ई । 

्ञानविज्ञानपरिपूरं वेदशास्त्र की आत्यन्तिक उयेक्ता का दी यद्‌ दुष्परिणाम दै करि, हमारा 
श्रास्तिक सम्परदायवाद्‌ भी मनोऽचभूत्या्मक भक्तिकाण्ड से आविष्ट वनता हुश्ना प्रत्यत्तरूप से वेदरसिद्ध 
मिक च्ाम्नायग्रामाख्य पर प्रतिष्ठित चतुद शविध चान्भ्र भूतसगे के तात्त्विकं स्वरूप से श्चपरिचित 
रदा इषमा शपिद्रपरिवारः के स्वरूपज्ञान में छष्ठित बन गया है । अतप्व ज्जिमने सुद्रविभूत्यात्मक 
दैर-मौमपार्थिव पितर ८ भमिरयो )-मदावीरादि-मान्यताच्नो का विस्पष्ट-शच्टो म उपहास-उपेन्ना 
करत मै हीं अपने कल्पित मक्तिकाण्ड के सरक्तण का अनैकान्तिक उपाय मान लिया द । अपने श्मापको 
सनातनधम्म॑सरक्तक-श्स्तिकमूद्धन्य घोपित करने बाले भारतीय सम्मरदायवाद्‌ कौ जदं एसी 
काल्पनिक गर्ञा बन गई है, तो उन अन्य तटस्थ च्रालोचकों के सम्बन्ध म हम क्या श्रालोचना करे 
लो भारतीय बण॑माला से, भारतीय भाया की मौलिक व्यञ्जना से भी सवतमना ्रसस््र्ट वने हए 
हं । यह सविधा श्रापातरमणीयता सम्बन्धित है वेढाम्नाय-के परित्याग से, उस वेदाम्नाय के 
परित्याम से, जो प्रत्येक विधि की विधि के साय ही जानविन्नानमम्मता रदृस्यपृंज्याख्या का समन्वय 
करना पना यख्य लचतय मानती है । पेना करो । कटने के माय दी स्तत्‌-यत्‌-ङृप्णाजिन- 
महदत्त-(तदुच्यते-तस्य कारणमीमांसा क्रियते )'_ इयारि रूम से उस विधि की ;ज्ञानिक मीमासा 
करक ही अगगामिनी वनती दहै । अत. स्मात्ते विधिमावों की सकारणमीमांमा-विज्नानमीमांसा- 
्रचारमीमासा-से सम्बन्धित जिज्ञासा के वैजानिक समाधान का उत्तरदायित्व एकमःतर वेदशास्त्र पर 
ही अवज्म्वित है । धम्मं का धम्मेत्त्व, कम्मे-का कम्मेत्त्व, मान्यता का मान्थतात्त्य, मव छु 
विज्ञानदवारा वेदगात्त्र म समादित है । देखिए 1 स्वयं स्मात्ताचाय्यै उस सम्बन्ध मे श्रपने क्या 
मनोभाव अभिव्यक्त कर रदे दै- 


(१)--चातुवएय, त्रयो लोकाश्वचारशरा्रमाः प्रथक्‌ । 

भूतं-भव्यं -मवय्वेव सरं वेदात्‌ प्रसिद्धि ॥ ( मुः १२।६५1 ) 
(२)--शब्दः-सशंश-रूपश्च-रसो- गन्धश्च पञ्चमः । 

मेदादेव शरयन्ते, प्रसुतिगुणकम्मंतः ॥ ( मु" {२।९८। ) 
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-तरेदैविदीनाश्च पठन्ति शाखं, शासखेविहीनाध पुराणपारकाः । 
पुराणदीनाः कवयो भवन्ति, भ्रष्टास्ततो भागवता (नाममंर् त्तनपरायणाः) भवन्ति ॥ 
अपहाय निनं धम्मं रामङृष्णेतिः वादितः । 
ते हरे पणः पापाः, धर्म्यं जन्म यद्धरेः ॥ 
-स्प्रति 
ञ्मातालग्दज्वायनिरता दासाः कलौ वैष्णवाः ( नामभक्ताः ) । 
( गन्धर्वाप्सराप्राणप्रधानाः-ृत्य-गीत-बादनचतुराः ) 
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ऋणमोचनोपायोपनिपत्‌ 

(३) बिभि सरव॑भूतानि वेदशासरं सनातनम्‌ । 

तस्मादेतत्‌ परं मन्थे यज्ञन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ( मयुः १२।६९। ) 
(४)--त्र्थकामेप्वसक्तानां पर्म्मज्ञानं विधीयते । 

“धम्मं जिह्ःसमानानां प्रमाणं परमं श्र तिः" ॥ ( मलः २1१३। ) 

तस्मात- 

(१)--वेदमेवाम्यसेनित्यं यथाक्रालमतन्दरितः । 

तै यस्याहुः परं धम्म-उपधम्मोऽन्य उच्यते ॥ ( मचः ४१४० ) 
(२)--बेदमव सदाभ्यस्येत्‌-तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोचमः। 

वेदाभ्यासो दहि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते । ( मजः २।१६६। ) 

वेदानभ्यानेतु- 

(३)-- योऽनधीत्य हिजो वेदमन्यत्र कुरूते थमम्‌ 1 

म जीवन्नेव शुद्रमाश्चु गच्छति सान्वयः ॥ ( मलः २।१९० ) । 


ज्ानचित्नानपरिपृखं बेदशास््-स्वाध्यायाम्नाय का टी यद्‌ सुपरिणाम था कि, वेदवित्‌. एतद शीय 
भारतीय श्र्जन्मा मृदेव क्ञानविज्ञानत्यास्या क द्वारा श्रपनी सनातननिष्ठा आ सुरा कएता ह्म सम्ूरं 
पृविवीमरुडल की तत्तत विभिन्न मानवजाति्यां की मान्यताश्रो मेँ भी यदी पथम्रदर्शक बना रहता था, 
जिस श्राधार पर भगवान्‌ मनु ने यह घोपणा श्रभिव्यक्त की थी कि- 


एतद शप्रसूतस्य सकाशादग्रनन्मनः । 
वं शं चचत्रं शिेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
सव मतवादी सर्वत्र श्चपने श्रपने मतवाद की मान्यता की ही घोपणा करना श्रपना परम पुरुषायै 
मानते द । सवको घपना श्चनुयायी वनाने में हीं श्रपनी सफलता मानते । उधर भारतीय ध्रापै- 
द्विजाति बुद्धिभेदमान्यतानुवन्ध से यह घोपणा कर रहा है कि- म से पृथिवी फ सभ्पूरं भटुष्य 
यपे ग्रपने चलि, खघ देशकरालपा्र द्रव्यशरराजुहूप श्पने अपने कृ्त्यकम्मं फा मौलिक 
स्वस्य सम! । है कीं श्रन्यसंस्छृतियें में सी निव्याज घोपणा १। वत्तेमानयुग मे (तकै-युक्ति-देत- 
वाद~सरायवाद रादि के सम्बन्ध मे सवेसाधारणं श्रास्तिक-भवुकम्रजा कावैसाश्रात्मविमोदन नदीं है, 
दनी छि श्रातमधिस्परति यन्तमानयुग के श्रास्तिकमानव-किन्तु भवुकमानब-की प्रचलित 'चिक्ञानः शब्द 
सेदो रदी दै । 'विक्तानः शव्द श्रवणमात्र से इसकी दृष्टि के सम्बुल वाप्पयान ( रेलगाडी )- 
वायुयान-मोटर्यान-विदय ततार -देनीफोन-चायरेसटेक्िमाफी-रेडियो-ग्रामोफोन-रेडियम-सरवो- 
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श्राद्रविज्ञान 


परि एटम्वोभ-्रादि अदि शतश -सदखश. रै ज्ञानिक-भौतिक श्मादिष्कारपरसम्परा प्रेतवत्‌ चरत्य 
करने लगती है, श्नोर भावुक श्रास्तिक मानव इस लीला के वास्तविक ध्वसात्मक सम्म स रन्न बने रहने 
के-कारण अपनी सुध शुध ही खो वैठता दै । दि विमूढ-सा, आश्चयैचकित-सा, विशरान्त-मा, श्रान्त. 
सा, स्तन्ध-सा, चित्रचित्रित-सा यद्‌ स्वस्वरूपवियुग्ध मानव इन भातिक वैज्ञानिक तातकालिक- 
ञ्रापातरमणीय श्राविष्कारों को, तथा च्राविष्कारकों को दी सरे रामजीः मानने-कदने की भयावह 
श्रान्ति कर डालता है । प्रभावितायुगत। इस भयावह श्रान्ति का एकमात्र कारण है उसका श्रपने पुरातन 
देवासरेतिहासः से अपरिचित रहना । उस पुरायुग में वरुणानुमोदित-दं त्यगुरू शुक्राचास्य के दारा 
त्राविष्छृत आसुरभावपिन्न जिन जिन भौतिक-आ्विष्करारपरम्पराश्रो का च्राविभाव हाद, उनकी 
तुलना मेँ तो ये नितान्त कषणिकविध्वसक-मानयसहजशान्तिवि धातक वत्तमान भीतिक श्नाचिष्कार कु 
भी तो महत्त्व नहीं रखते । प्रमाण के लिद रामरावणयुद्धमसद्ध में, तथा मद्ामारतयुद्धभ्रसङ्ग मेँ 
घटितं उपवर्णित श्रासुर-श्राविष्कारपरम्परा के लोकोत्तर चमत्कारो का जाग्रत इतिहास ही पथ्य॑प्त 
मान लेना चाहिए । इसका यह्‌ श्रथ नहीं है कि, शक्रशास््र मे, किवा तटनुगन श्रासुरशास्त्र मँ वत्तेमान 
युगनुगत रेल-वेलुन-तार-टेलीफोन-आटि जैसे ही श्राविष्कार ये, जैसा फि वत्तमानयुग के कतिपय 
श्मास्तिक भारतीय विद्धान्‌ श्रपने अतं त गे(रवगान के भावाद्व से अृतवरेशवत श्राविष्ट वनते हु शच्छों 
की अनर्थ-व्यजञ्ञना के माध्यम से रेल-तार-का अरं घोपित करने की महती भ्रान्ति कर रहे ईै। 
इनके प्रमाणित न करने से वेदशा के वैन्ानिक टेष्टिकोण का महत्त्व घट नहीं जाना, ण्व इन्दे 
अवेशधिया वं -श्रक्षर-शच्द-पद्‌ -स।म्यध्रान्ति से प्रमाणित शने की व्यर्थर्ष्टान हमारे शाश्नका 
गोरव श्चभिवृद्ध नीं हो जाता । श्रपितु, हम तो कदेगे, फेस श्यावेश से, इस प्रकार की “< नानिकखोज' 
की तान्त खननरूपा भाबुकत्ति से वेदशा -सवेज्ञानविन्नाननिधि निगमशाख-का महत्त हम न्यूनतम 
ही प्रमाणित करेगे । “गगाजल मे कीटारु मारने की शक्ति है, इसलिए यह्‌ पवित्र है । गोमृत्र-गोमय 
का चोका भः हिन्दूपद्रति मेँ कीटाशुचिनाशफ़ दी है" इत्यादिरूप से वर्तैमान त्तणिकयिज्ञानवादियों की 
कीटागणुसमदुलित कीटारएु-परम्परा का समावेश करते हए विज्ञान की घोषणा करना आस्तिक 
विद्टानों की श्रापातरमणीयता ही कटी जायगी । तवर तो उन सुसृदम-कीटागगुविनाशक सदज<्प से 
-लभ स्मीट~रक्तवण,म श्राकपेक श्रादि पदार्थो का दी हमे गगा गोमूत्र-गोमय-८ जिससे वत्तेमान- 
विज्ञानवरादी घृणा ही अभिव्यक्त करता सुना गया है ) के स्थन में सज्िव्ेश कर लेना चाण जिसमे 
# कुं समय पूरे एक वेदभक्त मनाननधम्मविक्म्त्री गु तरतं महानुभाव से सान्ता.करार हुत्रा 
था] आपने एक दिन वेट के अमुक मन्त्र में पटिन शव्रफ्वारि-उन्द्रम्‌' का यह च्रर्थ १ ( श्नर्भ-महा- 
अनथा ) व्यक्त करने का अनुग्रह्‌ किया था कि, “इमी श्रफवारि' से यवनो का कवर शब्द भिनिर्मत 
हा हे । उन्दोनि हम से दी इस प्रकार मत्र कुदं लिया द › इत्यादि । धन्य द ये वैज्ञानिक उ“ख्याता । 


३०४ 


ऋगमोचनोपायोपनिपत्‌ 


हमारा गृह्य श्रम भी चच जाय, ण्व म इन विल्नानवाविरयौ की दृष्टि मै सभ्य समस्छृत भी अमाणित 
हो जोय । 
कौट्गुः का दत्त्व भारतीर्योनिं स्वेथा उपेच्तित टी किया हो, यहे वात तो नीं है | स्वय 
प्रवय ने श्रामूरभावापन्न-राजयत्मादरिपवर्चैक ्रमीवा कीटाणुत्ों का समिस्तर उपवर्सीन किया 
हन निरारूरण के भणि-मन्य-प्रोपध्यापरि सभी प्रकार के उपाय भी ततर विस्तार से उपवीत हण 
ह । कौटारणु जनिना साक्रामिङना का चिन पण॒ भी हमारे शास्त्र मेँ जैसा श्रा है, वर्तमान विज्ञानवादी 
श्रमातक उमर सस्मरण का भी पात्र नदीं वनने पाया रै, जिसके श्राधार पर स्प्रश्यास्प्रश्य-श्राशोच 
सं्मणादि व॑त्नानिरु पद्तियों श्चाचि्छन हुई हे, जिनका मक्तिप्र खस्य क्रमप्राप्त श्राशौचविन्नानोप- 
-हिपन चलु्खणएड मं वनल.या जने वाला द । किन्तु कीटारणुः ही यदो सर्वस्व नदीं है । स्मरण कीजिष्‌ 
उम चतुद तचिध-पा।थव भूतसगं का, जिसे "चान्द्रजीव' माना गया है, जिसके श्रन्त म कीट-कमिः 
नामक दा मग उदूघोपिन दृण ह 1 इन चदा च्रघ्मदि-स्तम्बान्त सगां का तो केवल मानचीय मन, 
नथा मानवीय-शरार पर टी श्रवमान माना गया है । मानवसस्था के बुद्धि, भूतात्मा, नामक दो विवत्तै 
ता श्रभी गेष ष्ठी रट जाते ह, जिना एन चान्जीरवो से सर्वथा पाथेय ही माना गया है । बुद्धधनुगत 
धित्तानकारद, ण्व भूतात्मानुगत विघ्नान करण्ड, टेन इस नणिकर भातिक विज्ञान से वहत परे की वतु 
£ । शतद्ठि्ञानेन परिदियन्ति धीराः मत्यं पिन्ानमानन्दः व्रह्म ~ िज्ञनमिस्युपास्यः-विन्ञानं 
शरदं ति विजानात" एत्यादि श्रीतवचनपटित विनः शरीर वन्तेमान मूतवादी का कीटाणुखमतुलित 
येगल षदा^चित्नान, सीमामा कीजिए दोनों दृ्िोणो की, ण्व तभी भारतीय विज्ञानवाद फे समन्धय 
मे प्रवृत्त ष्टाने का श्रनुप्रद्‌ कीजिए | श्रन्यथा प्रिमत्यल्पश्र ताद्‌ वेदो मामयं प्रहर्प्यिति दी चरितां 
यनेना । करटो हम प्ररार की विक्लानघोपणा श्रन्यश्र, जित सम्पूरो चर-चअरचर का मूल माना 
गया द, देखि 


% धश्रित्नानाद्रन्रेव सन्विमानि भूतानि जायन्ते, 
विज्ञानेन जातानि जीवन्ति 
परिज्ानं प्रयन्त्यभिसंत्रिशन्ति' 
~ तैलिरीयोपनिपनं रह्मानन्दवल्ली 
मानय की श्रा्यासिमिक-ध्राधिदविक-श्माधिभातिक, तीमों कारण-मृच्म-स्थूल-सस्याग्र) का 
ममन्यय पृतफ मृविफाम-स्वरम्पमरलण~पुर्ठित रन बराल सघपत्मक जीवन क विरोधी शकरशास्ना- 








‡ त्रानं तेऽहं मव्रि्नानमिदं व्रत्याम्यशेपतः | 
यजन्नाचा नेह शुयोऽन्यज जातव्यमवशिप्यते ॥ ( गीता ५।२।) 


34 


श्राद्धविज्ञान 


लुगत वे सम्पूणं च यु्रूलताप्रवत्तक, साय दी परिणाम ओँ ध्वंस के जनक श्राघुर भोतिक श्राविष्कार, इन 
शिक विध्वंसक-भौतिक आघ्ुर ्राविष्कारों का श्राविष्कारक क्षणिक भातिक चिज्नान यदह देवभावाः 

खगत परिपूणेतादुगामी मानव ऊ लिए सर्वथा त्याज्य ही घोपित हृव्मा है, जिसका न्यून न्यूनतर~्युनतम 
रूप-विक्रतरूप वर्तमान विज्ञान, एनं उसकी श्राविष्कारपरम्परा भं दु्ाग्यवश देवविनानोपासक् भार 

तीय हिन्दूमानव को सर्वथा इसके) भावुकता से श्राज व्यामोह में डाल कर उसे श्ाश्वच्च्विभोर वना रही 
है, इससे श्रधिक इसका शरोर क्या पतन होगा ? क्या था इस दे वभावापन्न भारतीय मानव का रीक्षानिक 
दृष्टिकोण ?, प्रश्न की मीमासा स्वतन्त्रनिवन्धसपिक्त है । यदो (भारतीय-वि निः के सम्बन्ध मँ 
केवल यद दृष्टिकोण जान लेना अनिवाय्येरूपेण श्चावश्यक होगा कि, “श्राणदेवमूलकः यत्रकाएड दी 


वह भारतीय बिज्ञानकाणड दहै, जिसमे आकाशात्मा स्वयम्भू व्रह्मा से आरम्भ कर भूतात्मा पार्थिव 
पद्मभू ब्रह्माप्यन्त समस्त आध्यात्मिक-्धिदै व्िक-आधिभातिक-नाचतरिक-ग्रदोपमट-अव्य- 

यात्मविज्ञान-महदात्मविज्ञन-विज्ञानात्मविनान -प्रज्ञानात्मतिनान ( मनोविक्ञन }--भृतात्म- 

विज्ञान -प्राणविन्नान ( तन्चविज्ञान )-समन्ययविज्ञान ¦ माचारव्रजान ;-विद्च द्चिज्ञान-षृष्ि- 

विज्ञान-दगागंलविज्ञान-उक्थविञान-ग्रौपधिवनस्यतिवरि्ान-पशविनान- परिषिज्ञान-ृमिकीट- 

विज्ञान-आदि आदि यचयवत्‌ प्राकृतिक क्कि खण्डविन्नान समाक््टि है। समसत षण्ड. 

विज्ञानगर्भित यज्ञविज्ञान ही भारतीय विज्ञानदिशा क मापदण्ड हे । यदी यहो फी देवविय।- 

खगता ब्रह्मविद्या ८ करविचा ) है, जो न्नर" नामकी पराया के आधार पर प्रतिष्ठित हे। 

पराविद्या फा मूलाधार है अवर क्षर, पर अक्षर से भो अतीता शअव्ययव्रि्या, जिसे पुरपतिं 

कहा गया हे, यही विज्ञानकाण्ड की प्राका्ठा है, “सा काष्टा सा परागतिः" । 


पुरुपविदात्मक परुषविज्ञान श्राध.र वन रदा दहै छ्रनरयिज्ञान का । यह्‌ श्राधार वन रहा है त्तर. 
विज्ञानात्मक उस यज्ञविज्ञान का, जिस समस्त तथाकथित खणड-खण्डात्मक सष्टिविज्ञान प्रतिष्ठित 
(गर्भीभूत ) है । पुरुषविन्नानालम्बन पर प्रतिष्ठित श्न्तरविन्नान के द्वारा द्री त्तरविन्ञानात्मक उस यन्ञ- 
विज्ञान का विभाव हत्रा दै, जो सम्पू प्रजा का मूल उपादान माना गया है । यदी यज्ञविज्ञान 
कम्मेकार्डात्मक लौकिक अभ्युदय ( विश्वसम्पति-अभिलपित सम्पत्ति ) का प्रदाता माना गया है, जो 
व्ान्रमन्यवस्थानुसार गृहस्थाश्रमी द्विजाति का इएकामधुकः * ( ययेच्छफलप्रदाता ) माना गया है, 
जिसमें देव-पिद्कम्म मुख्य वन रहे ह । त्तरानुगत यज्ञकाणड ही उन शत-सदस देववियाश्रों का 





[रै 


# सहयज्ञाः म्रनाः सष्ा पुरोवाच प्रजापतिः । 
नेन प्रसविष्यप्वमेष पोऽस्त्वष्टकामधुक्‌ ॥ 
--गीता ३।११। 


३०६ 


ऋणमोचनोपाग्रोपनिषन्‌ 


भयतेक दै, जिम र स्वरूपपरि चय भी उन रेणिकविज्ञानवादियोँ को श्रा्वयैविमूद करने की श्तमता 
रखना दै. । जिन भूतविन्ञानवादरी वँ जानिके के छृमिकीटात्मक विज्ञानाभासों से दुर्माग्यवशा श्रपनी 


नगमिक श्याम्नाय को विस्त कर देने वाला कर्मश॒त्य-उत्पथकम्मायुगामी-लच्यश्रषट घर्तमान श्यास्तिक 
हिन्दूमानये स्वय प्रभावित टो रहा है । “कालाय तस्मै नमः" | 


श्रव्ययविनानात्मरू पुरुपवि्ान १-श्नानकाएड' ( सापेच् क्षानास्मक ज्ञानकाण्ड ) का आधार 

धेनना टरा हिजाति शिसेत्रनावुगामी १- सन्यासी का श्राधार टै । श्रत्तरविन्नानात्मक परकृतिविज्ञान 
२-पाननाफाएड' काश्राधार वनता टृश्रा द्विजाति २-ध्रानप्रस्थी"का श्राधार है । एनं चरविन्ञाना- 
स्मर गिफूनिषिन्तान दे-कम्मकाणएड) फा श्राधार वनता हृश्रा द्विजाति, २-शृहस्थी! का नाधार है । 
एन तीनो आस्तीयर विन्नानकरारडां का मूलमंदितान्यार्यात्मक-तृनवेत्मक १-इपनिपत्‌!-२-(ारणएयकः' 
२--व्राघ्यण' मर्यो में विस्तार से उपद्र ण हश्मा टै, जिनकी स्वाध्यायपरम्परा श्राज स्वात्मना विलुप्त 

है । रिरि ऊ$से भारतीय जा स्र्पोदुबोधन हो । प्रकत मेँ तो दमे पिदृकम्मेनिवन्धना उस तटस्य श्रालो- 
पवना क सम्परन्थ मे टी भारतीय धतानि दृष्टिफोण से युक्षि-तकं-सम्मत-पिन्ञानमाध्यम से ङु 
निवेदन फर देना है, जिममे यद श्ास्निक श्रद्धालु, पिन्तु मातरु मानव इस दिशा मेँ वत्तमान चाक- 
यिञ्यात्मक-दिर चिमोष्टत्मर-भूतपर तावे्ममनुलित भृतविल्लान के प्रमाव से वये रष्टते हए 
दरेवकार्ग्याद्‌ हिजातीनां पिव पायं पिशिते श्रपनी उम नगमिकनिष्ठा से पराद.युख न वन जोय । 


जव पारव वनगमन करने लगे, तो फुनयु षित धौम्य क्रे साथ साय श्न्य ब्राह्मण भी साथ 
टो लिण । घननिवाम मे युधिष्ठिर समे धम्मत्मा न प्राणो की शरीरयात्र' के निवह मे "पने 
श्राप श्रमः देग्व जय दुवा घन गण, तो धौम्य ने सीरप्राणाचुगता देवविया के प्रदान से स्याली 
द माध्यम मे युधिष्टिर का मन्वा फिर । स्थाली से शतमष्टमन तिथि सम्मानित हो जाते थे, तो भी 
ग्थानी परिष टी सनी थी । कीस्वप्रासाद मे षी श्रपस्थित प्र्ञाचनतु धृतराप्ट सजयद्वारा जिस देव- 
विदा फ माभ्यम से महाभारवुद्धप्मग्न युनने मे ममो सके थे, व्याम्रदत्ता वदं देवबिया भी 
ममी ने फथानरस्पमे तो सन र्यी ही ष्ोगी । क्या महत्य है उन देववियाशो के ८ समतुलन में 
विगुदध -ंममूना वर्नमान चशिक-घ्ावि^पररषरम्परा छा ? यह ठीक हि कि, श्राम्नायविस्मृति से भारत- 
थथं उन यत्विक्च नमूना देयविया््ा से वश्चित होता हमा प्रान मधेसमृद्धि शल्य-सा माना जारा | 
सन्तु क्या इमीलित यह श्रपने श्रापके पशुभाष मे परिणत कर ले ¶ निगमाम्नाय फी निश्चित प्रतीक्ता 





ज निन जवन कमण 


% श्ेदस्य सूर्वु्ियानिधानच्यम्‌! नामक सम्कननिवन्ध म भएतीय वैज्ञानिफ दृष्टिकोण का, 
तथा पनिषद्धितानमाप्यभूमिका-प्रथमसण्ड' के उपक्रम मे हम दृष्टिकोण का दिगदुशौन करने 
फी चष्टाकी गं दै। 


२०७ 


श्राद्धकिन्नास 


सँ इसे कभी उन पशुभावों का अचुगामी नदीं वनना चादि”, मने दी उसक्री शरारय त्रा युगधम्म- 
लुसार वर्तमान से भी डु माघ्यम्योंन वरन जाय। म्ये ही अवसर तो सण्कि भारतीय मानव 
ऊ परीक्षण के अवसर माने गण्‌ ह । शरोर हमे ददतम्‌ च्नात्मविभ्वास दहै कि, श्यमृतम्य पुत्रा यभू 
की धोपरणा करने बाला भारतीय श्राभ्न र मानय नेषि मानव कमी युगधम्मवुगन मृद्युपार््ो कै पां 


मँ अवद्ध न होता ह्र श्नपने को यतानुगतिक्र पशुसमानधम्मां नीं वनाग्गा. स्वप्नर्मेभी नदी 
वनाण्गा । त 


'देवस्मरण, श्राद्धक्मनुगमन, रात्रिजागरणात्मक पिकृकरम्मानुगमन न करने से देवता रर पित्र 
च्रभ्रसन्न होकर श्मारा अनिष्ट कर देते & । यत्रतत्र श्रमुक स्थानों मे गमन करने न इमारे वाज्क- 
स्त्रियों शूत-प्रे तवाधा से युक्त देकर क्ट परति है, श्रौर जो एसी मान्यता््रा को सरथा व्पेनणीय) 
मानते ह, उन इतर जनि कान तो हम कोई श्चनिष्र दी देखते, न उन्द्रे चित्त-पुत्र--लोक-विमृति्यी 
से द्यी वचित पातत । अतण्व कटना पडगा किं, यद्‌ मव श्यरर्मख्य-मीर्-नत्यविचानच्रूल्य-चथानान- 
भारतीय मानवो की शल्य मान्य्रना मात्र दै"-वही ता द तटस्य श्चानोचक की वद्‌ श्रानोचना, निनदे 
समाधान में लोकसप्रुद्धि से दम प्रवर्त दोना चाहते ह । णवमन्तु । 

एक सुप्रसिद्ध लोकम्‌त्र टे करि,* जो जिसका गुण ई, व्ही ( निःमीम वनक्) उसका दोप 
वन जाता है" | भरनी आस्तिक मानवक्ना सद नगुण या, श्वाम्धावुज्द्धा । यद्‌ गु दी नि नीन- 
भावाचुगत वनता द्रा चन उम का मान्‌ येष प्रमारिसिन दो र दै । न्वस्वर्पतरोध से वदित ऋन्तिकः 
भारतीय मानव की च्राम्वा-श्रद्धा कर ्तेत्र श्राजं वन रद्‌ द दशेन-यिज्ञारवादी पल््विमी चिद्धान । यतः 
सवप्रथम हम उन भारतीयों की वर्तमान पराठेगता-श्माम्थाश्रद्धा से समतुलित प्रतीच्य विदाने 


( अन्नातप्राय-किन्तु सद्र दोपानुद से वदाक्रदा श्रतस्ष्रतप्राच ) मरणीकी द्िनामेदही समाधान क 
उपन्रम कर रहे हं । ध 


सुनते ई, श्राज से लगमग ०००० चं पृं मुप्रसिद्ध दा्णेनिक विदान स्वनामधन्व सवत्र "लेखो 
(110) ने थक (6"€€]ः) दश्च को प्रन नाया धा, जिसे जीवन की दो धारा्‌ तत्त्वमीमां सक 
पश्चिमी विद्धानों मे प्रसिद्ध दं । आरम्य करा तर प्नेटा शरीरानुयन मानसभावो, मानम चनुभूतिरयो क 
दी ्नन्वेषक धना रहता हुता कात्यमाहित्य' करा चरा वना । सोभाग्य से चिसी नात -च्न्नान मदामानव 
के माव्यम से प्लेटो क! ध्यान भारतीय निगमाम्नाय की शरोर आकपित हो पडा, जिस श्मान्नाय का 





® जमनी कै सृप्रसिद्ध चिद्रान टरद्िटलर ( ९" पत1111 ) के ईक्ागु्-पयम्रदशेक 
शेपनरोचर (8९1७ €५1,९९९४) के पथवचत्सम' म -श्री ¶निटरश्चे' (५२६५९१९ ने यदी माच निम्न 
लिखित शव्गं में ज्यक्तं किया द,-जिसक्रा नागरीलिपि मे चह रूपान्तर सम्भव ₹ई--“(6€ 15 1९8१ 
एपणाडान्त्‌ 0" 00675 एना 17९८० ( त्रान मानव श्रपने सदूगुख सेदी द्ररिडत होता )1 


-निद्श्चे ( जमेनविद्धान्‌ )1 


देन्य 


ऋणमोचनोपायोपनिपन 


मूल।यार वुद्धि श्रीर भूतारमकचेत्र माना गया दै । श्रामूलचूड परिवत्त॑म॒कर्‌ धिया प्लेटो का इस 
भारतीय दृष्टिकोण ने । चिस्मृतिके गर्भं भे चिलीन हो गई इम तरुणएकी काल्यसाहित्यालुगता मानम 
उत्तालतरन्नं । शरोर घन गया यह सहसा श्रातमानुगत-ुद्धिवाद्री, तच्त्वचिमेपराय्रण तच्वमीमां सक 
दाभनिफ । फते ह, इसने दार्शनिक जीवनधारा मे प्रवाहित शेने के साध ही श्रपनी मानसिक्र 
भावुकता से सम्बन्धित समस्त कान्यसाहित्यर्यना को श्रपने ही हाच से क्रव्यादाग्नि मेँ 
श्राहत कर डाला दम रचना फे प्रति पश्चात्तापं प्रभिन्यर्त करते द्ुण। प्लेटो की दाशैनिक 
जीवनधारा मे श्रनुभ्राणित सुश्रमिद्ध ^रिपच्िनिक' प्रन्थ (चार भागा मे विभक्त~रशृप11९ 
1 [गुतण) में भारलीय श्राचारमीमांसा का सर्यात्मिना ममथन हृश्रा ह, जिसके कुद्यु एक 
वश्ययम्धानुयन्धी षचर्नो को गीताभाप्यभूमिर्ा हिनीयग्ण्ड ख' विभागान्तरैत धृर्णव्यवस्थागरिज्ञान 
मे द्दरधून करने कामं भी सोभाग्य प्राप ह्मराद । प्लेठो की मावसिकधारया को दाशनिक-वीद्र- 
विचारधारा मे प्रयाहित करने ऋ भय {नम महामानव को प्राप्त दृश्या था, वह भारताय वेदान्तनिष्ठा 
चः श्रतुणयने प्रभावित हने वाला 'मा्रिरीज' ( 806110५-सुङरत ) ही था। यदी प्लेटो का 
दाण्ननिऱ गुरः था, जिसफी श्रव्यफ़ दाशनिकता व्य्शूपभमे परिणत ह प्लेटो मं । ष्लेटो ने श्रपना 
प्रियापुत्र बनाया वारिम््रटरज्ल ( 41141011 -श्ररस्तृ-मिङन्टरमहन का गुरू-4+1९:.0110 © {1९ 
९८1 41) का, जो पटो की दामनिना के साथ साव कथ्राणास््रात्मकर तकंशास््र ( लोजिक-1,0416 ) 
कः माध्यम सं श्रागे चलकर श्रपने गुर प्ले का महनि श्रानोचक वनता हृश्रा ठशेनिक दृष्टिकोण 


कः साथर साय तानिफ र्िकाणात्मफः "यधाथवादः का मूल सजे वना । श्रोर यों इन तीनें प्रीक 
ठाना की परम्पर ने तीन प्रकार फी सरण्या चः सजन का श्रय प्राप्त किया 


& केतन वत्त्वमीमासा ( चेदान्तनिष्ठा ) सोक्रिरीन्‌ (६0९101९8) 
> --श्राचारमीमांसामम्मता त्त्वमीमामा (सास्यनिषएातुगता वेदान्तनिठा) प्लेटो ( 2119 ) 
--यथार्ममीमामतिगत तन्यविमणे (वगेपिरुनिष्ठाचुगता सार्मनिषठा) एरिस्टाटत्त(4181011९) 


(4) -परमगुर -मो चिद्रीज (७०८) १८ ६) तत्तवद्र् 
(>)-गुम्-्नेटो (12119) श्राचप्टमम्मततत्त्वमीमांसक { ग्रीकपिदत््रयी 
( )-भिध्य -ण्रिस्टाटत्त (^+1)>1911 ८-यथार्धमम्मततस््वालोचक । 


+ 


॥ = 


® दसी श्ाधारर वर्तमान पश्रिवमी चिन्तका के निम्न लिखित दो दृष्टिकोण ज्यवस्थित बने-- 
पपिलामक्किस श्याररलुक--प--'सहन्टिककि च उयलुकः - 
[गाारल्मृौाल्त नो्रिठ्कोत & नना 11०0} ८११९१ , 
दर्थनिकःटिकोण--प्रौ--वेन्ञानिक टिफोण ‰ -५, ` पष 





२०६. 


् भद्धविज्ञान 


-निगत भरक्रान्त शत्राच्दियो मेँ परिम मँ जितने भी तन्तवविचारक हुए है, वे सभी प्राय उक्त त्रम 
छ विषवारों के ही समर्थक-आलोचक-मीमांसक माने गण्‌ है, जिन तच्तवविचारको मे शोपनहाका 
(8०]10]लणथर लाः) कान्त (एक ); द्यम (प्ल); निट्‌श्चे (16६४5116), ब्रोडल्ते 
(००41), हीगल (प <&€ा) श्रादि पर्िमी यिद्धानो के नाम ॒विशोपरूप से उल्लेखनीय मनि 
जाति है उनकी मान्यता मेँ । 67९९ुः ?1४0 को छोड़कर निगमाम्नाय क सम्बन्ध मं इन 
उटलेखनीय विदानो मै से किसी ने श्रपने श्यष्ट विचार श्रभिव्यक्त नदीं करिण है । कैव 
-त्लमीमांसा ( 0०709०5 -मेटाफिनिक्त ), आचारमीमांतपता (0 ८6रथिक्स ) , 
प्रमाणमीमांसा, मनोविज्ञान ( ८57०1०10 -साहकालोजी), श्मादि दाशैनिक दृ्टिफोण दी इन का 
प्रधान प्रतिपाच रहा है । 'ेक्समुलरः (धिक्रणप्याल) अदि परिगणित विद्टानेनि यदि निगम 
शासन पर ङ श्रालोचनानमक निबन्ध ज्लिखे भी, -तो वे भारतीय श्राम्नाय॒ से विपरीत होने 
से च्पेक्षणीय ही माने जा्येगे । धम्मं के सम्बन्ध में-जिसका प्रधान सस््न्ध श्राचारमीमांसा के 
साथ माना गया दैन अधिकांश विद्रानो कै य उद्गार है कि-=“सुवल-समर्थो-के आक्र 
मण से अपने आपका श्विरोध करने के लिट-( बचाव करने के सिए ) दी-निर्बलोनें धमं 
८ मत ) का त्रय ग्रहण करशक्खा "ह" -जिसका व्यञ्जनाय यदी दै. कि अम॒मये माच्च ही धम् 
ऋ घषर-करते-रदते- दै, जो श्रसम्थै मानव समर्थं विद्वानों के लिट सदर उपेत्तणीय द्वी रहते ईह # । 
इत्यभूतलक्तण इन प्रतीच्य विद्धानां की विश्वास ( 8611९? ), श्रद्धा ( ए) ), वैयक्तिक शिष्टाचार- 
, स्पा शिष्ट्वा ( ए्पप९।४८ } पारिवारिक शिष्टाचाररूपा सभ्यता (¢ ५1112९110४), सामाचिक्र 
शिष्टाचाररूपा संस्कृति (1४९) लक्ता वित्वारस्रणिपरम्परा निगमाम्नाय से कैसे कव सुसम- 
न्वित होगी ?, प्रश्न बास्तव मेँ मीमांस्य है । फिर भी कतिपय तत्त्वानुखिन्तक उने प्रतीच्य दारशनिक्र 
ज्ञानो की इस मान्य से अभावित दोना दी पडता है, जिनके क्रिजार स्वातमना नदीं, तो.शत. 
पूैष्टिकोण से इस,रूप से समतुलित द कि, “धिना धर्म के दर्शन सर्वथा चतविदीन (अन्ध) है, 
1 यिना दशन कै धम्मं स्था निस्तार --" । 





[1 





% ("नाक 15 कप सरलतम €ाशप्रैल्त्‌ एकु चल फलतु) रत 0१९९२८१९ 
ॐ] € ० {16 §व् 06 ट 
-, 16125006. 
-= “1105० एप्त 18 सतयं सलुक्०य छत्‌ रदह्य०ण ६.०८ 
1एणाद्ड०कप 18 ८०८०४1९8 देखिए, भारतीय दिन. मानव शौर उसकी भावुक" नामक 
जितन्धन ता “भुङधतीयदशंच,-र ्रतीच्यद्शंन' नामक श्रवा प्रकरण । | 


& २१५ 


ऋणएमोचनापायोप्रनिषन्‌ 


न सदी श्राचारमीमांसानुगत धर््भमीमांसा का सम्मवेश तथाकयिता मर्त.च्यसरणी के सम्मान 
की दृष्टि से । केवल तत्त्वमीमांसा की सरणी से ही श्रालोचना के समाधान का श्रन्वेपण कीजिए । 
यद सव छ प्रत्यक्रप्ट प्रपच्च क्या हे, कैसा है १, कैसे उन्न हृष्मा है १, किससे उत्पन्न हृच्रा दै ?, 
कव तक रदेगा‰, शन्त भरँ कों $ैसे नष्ट, किवा विलीन हो जायगा १ इत्यापिरूप से पाच्चभौतिक 
किया ( उही की सरणी के श्रनुसार केवल शभीतिक) ही ) ससार के सम्बन्ध -मे प्रहञणशील मानव 
की महजप्रज्ना म जो -न्नान-जिन्नात्मिका-परश्नपरम्यरा उदित होती रदत है, उस ज्ञान-जिक्कासा 
( जानने की इन्छा ) को वप्त-तुष्ट-समाष्िव-करने के लिए श्रपनी सषहजम्रह्ञा-से उन मतीधियेनि 
जिस श्ञानखरणी' को श्रपनाया, वही नकी पनी दानिक भाषा मे-तमीमांसा' सम से परसिद्ध 
रई । 

-तथोपवरणिता विशद्ध दर्शनृष्टिमूल नत्त्वमीमांसा, किवा ज्ञानमीमास्ःके प्रारम्भ के इतिद्यास मेँ 
उम श््ाचरणात्मक धृम्मे' का समावेश उपलव्ध न्दी द्योत, जो श्राघ्वरणात्मक्र धम्मै-प्ररामशे उनकी 
मान्यता में श्रागे-बहुत शरमगे-चल कर प्रादुभूत हरा, एव जिसका नामकरण हत्रा उन्दी की भापा मै- 
'आचरमीमंस' ("11108 -एधिकस) इस कालान्तरभाभिनी श्राचरणाक्मिका अ्राचारमीमांसा को जन्म 

"द्विया मानवीय म प्रक्ात्मक मन की सहज चिन्तनवृत्ति ने, जो सदजरूप से मानवीय बुद्धि को तन्त्वा- 
जुणीजन -की वास्तविकता की श्रीर शैः शनैः शगकरपिंत करती रती दै । यदी मानसिक चिन्तनटृत्ति 
-व्ो मनोविन्नान' (सादकोलतोनी-728 ९110108) ताम से प्रसिद्धै, जिसे हम श्राचारमीमांसा 
की जननी कह सफ़ते £ । प्रज्ञा फ सहज उत्कपैतारतम्य से मनोविज्ञान श्रनेक्र सामान्य-विशेष बिचार 
विमीपरम्पशसों भे विभ श्ना । यद्‌-विमशेपरम्पराएे' प्रपनी सामान्य-उत्ृष्ट , विगेपत्राशरो के ्नु- 
पात से प्रथम-मध्यम-दृतीयादि प्रेशिविभागेों भँ निभक्त शई । सहज मननशील उन दाशेनिकोने 
@ दुर्भाग्य ई यह प्रस्विमीजगत के सर्भनिकं दृष्टिकोण का कि, मानसिक .चिन्तनदृत्तिलक्तण 
तो ममोचिक्षान (265९]1910्) वरो तत्वमीमांसानुगता ऋ्राचारमीमांसा ( धम्मेभीमांस। ) के लिए 
-्रावि्भूते हुक था, वह श्रास्थाश्रदधा धरातज्ञ से वद्धि रहने के कारण कालान्तर में उस मन -शरीरा- 
-नगता कामवृत्ति (8।५-क्रामवासना) का ही समर्थेक वन गया, जिसके तदनुरूप इतिहास का जामत 
स्वद्प वसमान युगमिं प्रधानह्प से श्मेरिकनमनोनिजञानवेत्ता~समान' वरना हृश्रा है। इस दिशा 
भं भनोवित्तान' मे पवित्र लच्तय को दूपित कर देने वति जिस ॒(कूमविन्नान' क माभ्यम से भनो- 
, चिन्नान' नाम से जिन सविगल ग्रन्थो का निम्मांण वरहो के सेक्स्‌-ल, ( ५०10९515) परिडतो ? 
क्री छोर से हमा है, भारतीय रिक्तणालयो मे सहशिक्ता ((0-९ ६0९१४00) प्रप्र करने बलि तरुण - 
_तस्गौीयुग्म उन मनोर्ध॑नानिक ? प्रन्थो से किस प्रकार की श्राचारमीमांसा के पथिक बनते जा रहे 
, क १, प्रश्न का समाधान उन स्वच्छन्दविचरणशील. तरुण तरुणियो से दौ प्रष्टत्य दै । 


२। 





श्राद्धविज्ञान 


श्रपेत्ाभेदभिनना मान्यता के विभेद से उचप्रेि के चिन्त, की चिन्तनरलल को सभमानित टि 
देखा, उन अपनी चिन्तनरौली का पथप्रदशैक (^०।१०)-श्मोथर स्वीकारं किया, श्रोर यं मनोयि- 
ज्ञानानुगता चिन्तनमीमासा दी उनकी सुप्रसिद्ध श्रमाणमीपांसा! (151९1010) की जननी 
वनी. । इस दृष्टिकोण से परिचिम की कऋरमभ्यवस्थटिमोदिता, च्रतण्व् समादरणीया मीमांसाचुष्टयी का 
क्रम यदि हम निम्न लिखितरूप से स्वीकार करले, तो सम्मवत उन्हे कोहं श्नापत्ति न दोगी- 


क हि 


८ ज्ञानमोमांसा ) १-तखमीमांसा (मर्यो फिनिक्स-1212111)/52८8 ) ॥ 





( मनोमीमांसा ) र-चिन्तनभीमांसा (सादकारललोनी -?९; ९]010:}) ्रतीच्यासुगता 
८ धर्म्ममीमांसा ) ३- आच।रमीमांसा (एथिक्स 81116) ( मीमांसा 
| सरणी-चतुष्टयी 


( आप्तवचनमीमांसा ) ४-प्रमारमीमांसा (अपिस्टोमोलोजी - 
107015{€ा101०&$) । 
उक्त विचारसररणी के प्राधार पर यद्‌ तो सर्वात्मना प्रमाणित है कि, तत्त्वमीमांसा (#ल19- 
11058५8) को ही सर्वैसवां मानने वाले प्रतीच्य विद्वानों नें भी पूर्वीव विद्रानां की भोति किसी नकरिसी 
रूष से श्राप्रवचनपरामार्यरूपा श्रमाणमीमांसाः ( 1]15{€ा7010ह\ ) स्वीरेत की ह । किन्तु उनकी 
यह प्रमाणमीमासा उनी ्ाचारमीमांसा (7110105) की शिथिलता से चन्ततोगत्तया केवल मीमांसा 
ही वनी रह मै । इस मीमासातमए़ वाद्‌ से उन्दं वोधः नहो सङा । हो णक नत्रीनवाः इस मीमासा 
तते रोर उत्पन्न कर दिया, वाद वादका ही जनक्र वनकर उपरत हो गया, जिसकी उपरति के दुष्परिणाम 
स्वरूप कालान्तर मेँ धस्मैमीमांसातुगता श्राचारमीमांसा मे कणिक भूतविल्लान {({8€1"८व1; 50) के 
छाधारभूत उन दिग्‌-देश-काल (गभा९-]7)7९6-@471881115) तीन सीमित भवो कौ श्रमिन्यक्ति 
हो पडी, जिस भावत्रयी का व्यक्तरूप 166९]; विद्धान्‌ दाशेनिक 2110 के शिप्य एरिस्टाटिल 
(41181611) की दाशेनिक विचारमीमांसा (तत्त्वमीमांसा) भ समाविष्ट दो चुका था श्रोर यही 
तत्त्वमीमां सकं पश्चिमी जगतत की तत्त्वमीमांसा-( दशनमीमांसा-्बःनमीमांसा ) के हास का उपक्रम 
वेना, जिसने कालान्तर मँ इसे दाशैनिक मे वैज्ञानिकभाव मँ परिणत कर डाला यो मीमांसाचतुष्टयी 
के छन्त मँ प्रतिष्ठित श्याप्तवचनप्रमाणरूपा प्रमाणमीमास। के छनुप्रह से ही परोक्तरूप से उस 
विज्ञानंमीमांसा' (8नरण० 01001) कर अविभाव दो पड़ा, जिसने न केवल प्रतीच्यदेश्च 
के सम्मुख ष्टी, अपितु विश्व मानवकी सहजशान्ति के सम्मुख एक भयानक समस्या उपस्थित कर दी है 1>~ 
जिस निनान को मनीषी विद्धान्‌ लोकलुख का अन्यतम कारण घोपित करते ्रा रहे है आदियुग.से 
ही, बद विज्ञान-वत्तृमानविज्ञान-यों सहसा लोकध्वस का निमित्त कैसे बन गया ? इस समस्या का 
समाधान कोद कटिन मीमांसा नदीं है, जव कि हम वर्तंमानविज्ञानवादियों की धर्माचुगवा आचार- 


२१२ 


ऋणमोचनोपायोपनिषन्‌ 


मीमां श क कष ६ ५ 
साका, दूसरे शब्दो मँ प्रत्यीनय जगन करी धर्म्यपरम्परा के वाप्तविक इतिद्ठास का तथ्यपृणे 
समन्यय कर लेते द, तो । 


ग्लेदो 11110) के सुयोग्य शिष्य &१०९।; विदान्‌ एरिस्टाटल ने जिस कथाशा व्र-तकंश स्र 
(1,0410) प्रणाली को श्रभ्यष्ठरप से जन्म देने कर प्रयास किया था, वही प्रयास कालान्तर में पर्चिमी 
विद्धानो कै दवारा दिगूदेशकालसपिक्त वनता हृष्या 'विन्नानवादः का `जनेक वन शया; जिसका सुख्य 
प्राधार चना 'गणनातमक़् कालल" 1 “आज जितने भी'महन्तवपूर टै जानिंक श्राविष्कार प्रचलित ह,'सवका 
मूलाधार गखितविन्नान (21111011 ९५) ही वना हृ्रा है । उसी गणनप्रक्रिया' के श्राधोर पर 
वर्नेमानयुग का सुप्रसिद्ध वेवानिक श््ाङ्न्टीनः (1715९11) अपने सृशान्त प्रासादकच मे षठ 
द्रा श्रपने सपिक्ताद (12191411 01 14110) सि द्वान्त से विल्लानवादियों को चमल्छत कर रहा हे 
निश्चयेन उमकी यष्ट गणनफालाप्मिका श्रनन्य उपामना उसे नै शने साम्बत्सरिक काल क्री शरोर 
श्रारफछपित करती हई कालान्तर मेँ कालातीत इन्द्रियातीत उम श्रभिन्न मत्तातत्त्व का वोध करा सकती दै, 
यदि वह मतवाद्‌ के श्रभिनिवेश से श्रभिनिव्रि्ट नवना दिया गया तो । सत्तातरह्म हमारी यह 
धारणा चरितार्थ करे, यही कामना ह । 


[1 


तच्छवादाभिनिवेश फे दुप्परिणाम से ही परिचैमी विद्रानें ी धरम्मातुगता श्चाचारमीमासा दिग्‌- 
देशक्षालमीमा से बा्टिर न निकल सकी 1 वदो धभक केवल श्न्निश्वासे' (211 वाणि) का 
ह्री फारण वना रह्‌ गवा । श्रतण्व वे धम्म श्यतीन्टरिय-पारलाकरिक तत्त्व नं सकर केवल 'मततवादः 
ही प्रमाणित हो सका । प्रतीच्य मानवने धर्म्मं को श्राम्धश्रदधानुगत न वनाकर केवल लौकिक मान्यता का 
चवर मानते हृ" इसका ममस्त उत्तरदायित्व ॒व्यक्तिविेष प्र (करषस्ट पर (.;251) छोड कर 
निश्विवन्तता ध्रा कर ली । स्टजमापा में हमें यह कट देने मे मी कोट सकोच नहीं करना चाहिण् क्रि, 
वो धर्म्मं ( उपनाम मतवाद ) केषल श्नन्धविश्चामः दही वना रह गया 1 धम्म है वदं मान्यत्तामात्र, 
जिस त्क -युक्षि-चित्ान-सवश्न भरवेश सर्ात्मना निषिद्ध दै । श्चतण्व वहं की तत्त्वमीमांसा ( दशना- 
स्मिका ज्ञानमीमांसा ) धम्तमीमांल्ा ( श्रा -रमीमासा ) से सरथा श्रमसपष्ट दरी. बना रद गदे %.। 





[1 





4 हमे यह सय कर देने में छरगुमात्र भी सकोच नहं करना चाहिए कि, यदी ढोष भारतीय दशेन- 
शाद भं भी परोकरूप से विराजमान द । ररा का दशनश भी श्राच।रमीमां सात्मिका प्राङृतिकसगे- 
उ्ाख्यातुगता धर्म्माचरणात्मिका श्रासथाश्द्रा स चद्धित दी रह गया है । निगमागमालुगत प्रा्ृतिकस्तगैः 
थाख्यान फी उपेन्ना ही गो फे दशनो कीनि सारिता का मूलं कारणं वना है । निगमविज्ञानवन्निता 
भरलीयद् नशान्त की त्यमीमामा परतीन्यद्र॑नशास्त्र ऊ तुलना भ ही प्रतिष्ठित । ओभे में ह 
श्रन्तर्‌ श्वश्च स्वीकार कर दी सेना चाटिण च्रपना श्रभिनिवेश दछोढते ए भारतीय दानिके -को कि, 
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श्री दबिज्ान 


भ्रत्य दशैन तत्त्वत" धर्म्मशूलय, केवल तन्त्वमीमसारूप । तण वहो परलोक-भ्य को श्चोस्यनिति 
तरभाव । वहो परलोक का उत्तरदायित्व न धम्मं॑पर ह, न श्रात्मस्वरूपबोध प्र । श्रपितु एकमात्र 
हदस्टः ही इनके श्रु अवसर पर बडे से बडे श्रपराध भी क्षमा करवां देते है! इस मान्यताके 
तिरुद्ध एक शब्द भी बोलना वह व्लेसफेमी' ( 810810९0; ) नामक महा श्रपराध मानि गया है । 
इस दिशा में वो क! मानव विचारस्यातन्त्य~श्मभिन्यक्त करने' मे सवात्मनां श्रसमधं हे । जिस प्रकारं 
ठ्यक्तिनिन्दा (डिफेमेशन-1) ९0011011 }-सजनीतिनिन्ग (तेडीशन्‌ -3९071107 ) वष्टो श्रषराधं 
टै, तथैथ धर्म्मनिष्ठा भी ्लेमूफेमीः नामक महा च्रपराध रै । (कद मत करो, केवल कारस्य फ 
विश्वास रक्खो इस प्रकार का निपेधभाव ही वरहो धम्मांचरण का एकमात्र इति्ीम हे, ज कि 
"यह करो-यह न करो, एसे करो वैसे मत करौ, श्रपने पर अपने श्रालस्र्ूप पर-व्यापक स्ता- 
ब्रह्म एर विश्वास रक्खो" इस प्रकार का विचारस्वतन्त्रात्मक विधिमाव हौ यट घम्माचरण॒ का महस्व- 
पूणं इतिहास रहा दै । यर्दो कभी विचार स्वातन्न्य पर किसी को वधः दणड नदीं दिया गया, जसे किः 
बहो मान्यता के विसृद्ध शब्टोचारणमात्र से बधद्रुड निर्णीत वन जाता ह । यदी कारण है, जरसे 
( 81816 ) जैसा तत्वज्ञ टाशेनिकं वेदान्तनिष्ठानुगत धम्मे का ्रतीन्दिय स्वप श्रशत. जानता इश्रा 
भी अपने देशानुगत धम्मदरड-भय से उस सम्बन्ध मेँ न तो श्रपने विचार श्रभिच्यक् दी करना चाष्टता, 
एवं न ङ्ख लिखना दी चाहता । 
दरसका यह तात्य कटापि नष्टौ सममं लेना चादिए कि, वदो के तत्त्वक्त विष्ठा ्चारमीमांसा, 
कित्ना तदुर्ष ईश्वरीय-पारलीकिक धम्मे की, दूसरे शब्दों मे अध्यात्म ~ {ननिष्ठा की जिन्नासा ्ी नहीं 
रखते । अवश्य ही वर्म के कतिपय तच्छज्ञा का ध्यान इस भारतीय श्रष्यात्मवाद (¶९187)) की शरोर 
आकषित'हव्मा दै । उसी च्रकपेण का यद्‌ सुपरिणाम है कि, वो की तत्त्वमीमांसा मँ "रियली 
(एटा -चास्तविकता-सत्ता) के आधार पर उस शशल्टीपेदरीपोलिरी' (1८-3161१९-२01 (८) 
सन्तावाद्‌ ( 7513160 7571 ) का आआविभऽव हो पडा, जिसके उनकी तत्त्वमीमासा मे 'मोनिजम 
( #0फो$ण-एक सनत्तावाद्‌ अद्वयनह्वादवाढी ५८य्‌ एलिस्ट! (01111 ४1-द्विसत्तावाद्‌- रकृतिपुर्प- 


त्य, कति ,~-. =, (दददे प्रकी रिणी कागेपांश ) 
पश्चिमी जगत्‌ ने ्रा्चारमीमासा की प्येक्ता करते; हुए भी गतानुगातिकता से जिस क्षिकं विज्ञान कै 
दारा जह्य क्छ समय के लिएम्भौतिकं भुख-सीधन ज॒टाने मँ सफलता प्राप्न कर ली ह, वहो भारतीय 
दाशैनिक ने धम्माषारमी्मोमि'से श्रसस्वेष्ट रहने के साथ साथ क्षणिक विज्ञानकाण्डमे भी अस्पष्ट 
रहते इ पना रेिक जीवम मी कण्टकाकीणे वना लिया दै, जिसे भारतीय आदर्धैवाद्‌ की षिते 
__ हमन्भिनन्दुनषेयण्दी मीन जेते \ 
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पशमोचनोपायोपनिषन्‌ 


वाट), छवृसोलिचिन्म' ( 4५०11616. निश्चित ण्कतन्त्रवाद--साम्यवाद--0 00) 50) का 
मूलाधार ), श्लृरलिञ्मः (ए]पणा5"-च्रनेककारणतावाद्‌), श्ीज्मः (111८1571-केवलेश्वरवाद), 
"डीज्मे' (1)८1.7\-देवसत्तावाद); शरयान्तर विभेद उसी प्रकार मीमास्य वन र्टे है, सै किश्राचार. 
मीमांमाग्य भारतीयतवत्त्ववाद्‌ ( दर्णनवाद ) मे सत्ता्रहम के श्चनेक छकल्प तो उपवित ६ । पिन्तु 
चिना निगमत्याम्यात्मफ-प्राकनमगत्मिक-्राचारधम्म के वे सव विकल्प मानव को बस्तुसत्ता का उप- 
भोग करने में बद्धित ही प्रमाशित दण है । ण्वमेव जिम प्रकार भारतीयदशन-श्राचारधर्म्मशुल्य ठशन- 
. फे श्रलुमरह्‌ मे उन्न 'एकम्मिनूधम्मिणि विरुद्रनानाकोययवगाहिननानं संशयः, लक्तणोपेत सशयवाद 
( &^त0ला या) ) ने श्यनीम्बरवाद, तथा चाव्वाकरमूलादि सम्मत भूतनार ( जास्मक प्रत्य्तवाद ) को 
यपोदूवलित कर रस्खा है, त्येव वरो भी (्रथीज्म। ^.111९1371-श्रनीश्वराद), श्र “मेटिरियलिम्म्‌' 
(21010119 ~मूतवाद) श्राविभूत हो पे दै, जिनकी निःसीम छपा का ही सुपरिणाम 'भोतिक- 
परिन्नानवा द । 


पश्चिमी जगन के सुप्रमिद्ध तत्वमीमांसक ( दाशेनिर ) सवेभरी कान्तः ( 1{21-कैन्ट ) महो- 
चय ने श्रपनी व्ययस्थित-विकसित प्रतिभा वेः चल पर श्रादशवाद ( 106धा1शण-धम्म ), च्रीर यथार्थ 
याद ( 1१९]71511-षितानधादं ), ठोनो फेः समन्वय की चेटा करते हण नूर्शन के साथ धम्मे का समन्वय 
करते हण द्मे {कषान फे साव समन्वित करने की चेष्टा की दै । श्रोर इस चेष्टा मे सफलता प्राप्त करने 
छ लिण कान्त नै उम पजन, (1२^5011-करारणतावाद-, भारतीयपरिभपानुसार मददुगर्भिता स्वस्थ 
चुद्धि) को माध्यम माना द, जिसे क्रमविकाम फा इतिष्टास (िनेमेिनल-सिन्सिविक्िदी-11^00- 
1९01-८ )1.1191111\ -टच्छियजन्यन्नान ममतुल्ितन्नान-वाश्चद्ान ), ( न्यूमिनल श्रण्डर्र्टेरिठिम्‌ 
कन्मृपुशन->ः (116 171- एवल ७ 7ता7{-८गामु/तणा-मनोजन्यप्रन्ञान समतुलित रवाः 
परलात्मक मंम्कारतान समतुलित-श्रन्त करणातुभूति्ान ), इन दो शब्दो के उतिदासं को मूल व॒ना 
कर टी कान्पष्रात प्रवृन ष्मा ह । कान्त की धारणा मे श्ीजन पूर्दंक सव ङ्य मान्य धोपित हृश्मा हे 
यपि, तथापि भाव्तीय धम्माम्नाय क सम्बन्ध मे व भी श्रपने उस श्रभिनिवेश का परित्याग करने 
म श्रसमर्भ ही श्रमाणिन दुधा है, जिया दिगृदशन पूर्वै में कराया जा चुका है । धम्माम्नाय के प्रति, 
(फरिमीभी कारणतो) कान्तने "केः ({1)) का ही श्रपने मतवाद्‌को ही श्राराध्य घोपित 
करन हण भारनीयधर्म्म फो । प्र्तमान धमष्ट-यम्मःभिनिपिष-भारतीयो की श्ात्त-दीन-हीन वस्था 
छ श्राधार पग ) श्रकरम्मग्योा का जीधनमाधन' वतलाति हण कान्त ने पाप्म के मनीषी को इससे बचे 
रहने आ ही श्रादेण दे टाना है, जिम श्रादेश का, ्रारेशपरदाता कान्त का हम तो हमारी ्रास्था-श्रद्ा 
से श्राम्नायमिद्र-"्यस्मिनददेशो मृगः कृ्याः-तत्र धर्म्म निबोधत इस घोषगणा का सरपतक मानते 
रुग ददर म श्चभिनन्दनही क्रमे | 
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श्राद्धविन्ञान 


कान्त फ ररिलीजन्‌" ८ 7२०1810 ) शब्द से प्रभावित वत्तेमान प्रतीच्य दारौनिक, एव तदभक् 
भरतीय दार्शनिक, दोनो ही प्लेटो -णरिस्टाटल-ोपनर्शोषर-गादि की तत्त्वमीमासा करो गोण मानते हूए 
वर्तमान पाण्वप्रन्थो में युगधर्म्मप्रभाव से कान्तद्शंनः को ही प्रयुलना प्रन करने के लि" श्राङ्न- 
उयाङल बनते प्रतीत हो रहे ह । वहत सम्भव है, हमारे इन उद्गातें क व्यक्त होने के सात माथही 
यह प्रतीति शिक्तणालयों ((०11०&८-कालिजं ) मं काय्यर्म मं परिग्पिति भी दो जाव । यरा तदासु 1 
त्रारम्म से अव तक की भ्रतीच्य सरणी क .टगृदशंग के श्रावार पर दँ उम निष्कर्ष पर परहुवना पडा 
कि, पश्चिमी विद्वानों मे भी ण्क शरोर जर्टो कान्त्रतिदन्धी ® सुपधरसिद्ध विज्ञानवादी हह" 


(\¶ 11९11९8) नामक विद्धान्‌ चैजानिकर दृष्टिकोण को ही मानवजीवन के लि” चरमोत्कपं का साघन > 


चोपित कर रदा है वरदो दूसरी योर कनन्तसद रा प्रज्ञाशील मनीपी भारतीय श्ध्यातमवाद्‌ को भौ मानव्र 
जीवन मै समाविष्ट करते हए से प्रतत दो रद हं ' बडी सकर श्रवस्था ह उम दिशा में पथिमी तक्- 
मीमांसकों की, श्राचारमोमासके की, एव सर्वोपरि बिन्नानवाघियों की, जिन्दनि चगुवम (1178०) 
श्राविष्करत तो कर दिया, किन्तु इसके नितेध क्रे उपाय मेँ अद्यपि श्रमे बने रहते हण भावी भया- 
शद्धा-परम्पराश्चों से सन्धस्त वनते हए, सुनते द श्राज कल वे उस श्रन्वेपण॒ में भ्रय्तनशील वने हण्ड 
फ, सूय्ये से उपर की सूयं से भी परवल किसी वैसी ( पारमेष्ठय ) शक्ति क सर्जन करिया जाय, जो 
सौरी श्रणुशक्ति ( सौर वि्‌ तशक्ति-मारतीयपरिभाषाुमार उल्फाघृञ्नन्प धूमकेतु ) का निरोध कर 
सके ¡ जगदीश्वर इन्दं इस सजैनकम्मे मे सफलता प्रदान करे, यही काममा है - । 

® वस्तुतः कान्त के प्रतिद्नदरी नदी, श्रित कान्त के सहयोग, कान्तसदश ही दार्शनिऱ चिद्रान 
हाइहेद की दष्ट मे जदो दिग्देशकालनिवन्धना फिजिक्स ( 21151८5 ) की मान्यता प्रधान वनी 
इई 2, बहा कान्त सांख्यदशेनातुसार दिग्देशकालातीत (तच्छ को प्रधानरूप से मान्य धोपित कर रहा 
है । "फिजिक्स, से सम्बन्धित विज्ञानवाद के कारण दी ह्ाइटठेड बिनल्नानघादी घोपित दोगा दै श्रत्‌- 
एव उसकी विज्ञानभावापन्ना दाशौनिक भाषा दृशिनिक जगन्‌ मे दुरधिगम्या' मानी जा रही है । 


>~. भारतीय नैगमिक वैकारिक सष्टिविज्ञान ( प्रथिज्यपृतेजवायुरकाशामक पय्वमहामूतातमक 


वैकारिक भूतविज्ञान ) की शिरोमूला ष्टि के ्रनुसार सस्तकस्थानीय सत्यस्वयम्भू से ऋत श्मापोमय ` 


परमे्ठी का उद्गम ह है, जो परमेष्ठी सरस्वान्‌ समुद्र कहलाया रै, एव जिसके गर्भं म समिम 
सूय्यै की वदी स्वरूपसत्ता है, जो सत्ता समुद्र मेँ एक चुद्ुट ( बुलबुले ) की रहती है } श्रतेएव पुराण 
से सूयय को शुदबुदः नाम से भी ज्यवहत किया दे । ्रप्तश्व्न्द्‌" ( छऋग्ेद ) रूप से श्रुति ने 
मूख्ये को प्रष्ठः ( बहदुविनदु-द्प्स ्राप्ठ-द्प्स ) कडा है । एव-श्पां गमन्त्सीद्‌” (ग्वेद) रूप से 
इम द्रप्सात्मक बुदूचुदसमलुत्तित सूय्यै को पारमेष्ठय आपोमय सरस्वान्‌ समुद्र के श्रन्तस्तल ( गहराई ) 

प्रतिष्ठित माना द । ततो यस्ताम्रो यरुण उत यग्र ; सुमङ्कलः' इत्यादि मन्त्रव्णैनानुमार 
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प, 
।॥ 


४ 
नि 
म 
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चऋएमोचनापायोपनिषन्‌ 


दो, तो हमत यह श्ननुभव करिया संगमावातुगता श्चपनी स्खलित स्मरति के श्राधार पर पश्विमी 
जगत्‌ की सरणी के द्वारा उनके एवचिध मनोभावे के सम्बन्ध मे कि, भते ही श्रधिकाश ओः उनका 
समाज विज्ञानवाद से श्राविष्ट रहता श्या भारतीय नैगमिक-श्यागमिक श्माम्नायपरम्परा की पूर्व 
निर्दा तटस्थ~श्माजलोचना करने की धृष्टता करता हुता हमारी श्राम्नाय परम्परा को विज्ञानद्म्म के 


( ३१६ प्रष्ठ की टिषपणी का रेपांश,) 
अद्वि तोऽग्नि-युञ्रूप सूचये ही ताम्रवणास्मक विविधवससमन्वित ( रकत-वभ्र -नील-पीत-श्ादि युक्त ) 
चद फेन्रविचय्‌ तज्ञ दै, जिमे सदयारक रद्र माना गया है । जव तक पारमेष्ठय सोम का इसके साथ 
सम्बन्ध दोतां रहता है, तव तक श्यर्य्यो ह वा ्मशनिोत्रम्‌' ( श्त० ) के श्रनुमार श्रभ्रीपोमात्मक वने 
हष सीर रुद्र शिवः भाव मे परिणत रते हे, ८९ तभी तक रोदसीभ्रैलोक्यरूप पायिव चिश्व का स्वरूप- 
मरण है । य।द्‌ कारणबश सौर रुदर पारमेप्छय मोम से प्रथक्‌ हो जति है, तो ततक्तण ये विन्धसक्षारक 
चन जत्ति ह्‌ । रुद्र की उसे ध्वसप्रृत्ति के उपशम ॐ लिए ही तो-शशान्तरुद्रियः नामक यज्ञकम्मं ( शत- 
रुद्रिवकम्भे ), 'साम्बेसदारियोपासनाः, 'जलाभिपेकः ( सदखलधट ) श्राटि विधान विदिते हए ई । 
च्रापोमय्र परमेष्ठी भ्रगु-ख्धिरोमय है । श्रगु स्ने तत्त्व है, अन्निरा तेजः तत्तव है, सुतीदंण है । 
्पोमय सयुद्र मे दोनों ऋतरूप से परिशभ्रममाण ई । इन ठोनों मे श्चद्िरोऽप्रिमय ऋतपुञ्च दी 
शपूमकेपुः माने गणए हे, जिनके भारतीय विज्ञान ने “सहस्धृमकेतवः' रूप से सद्र वगे माने दे । 
पारमेष्ट्य मुद्र मे विचरणशील प्र वरुड-घोरघोरतम उल्कारूप परिध्रममाण यह श्मद्धिरोऽभ्मिपुञ् 
ही धूमकेतु दै, जो कालान्तर मेँ यज्ञवर नामक पारमेष््य सौम्य वायरु से शने शनै. केनद्रीमूत होता 
हुश्रा सदसा 'सृय्यपिण्ड' रूप से श्चमिव्यक्त हो पडता है! यदी सूय्प्रंविभाव का णक प्राङृतिक कम है, 
जिसका शतपथभाप्य मेँ विस्तार मे निरूपण हृश्रा द । ऋग्वेद के श्चषटम मण्डल के ५३ वे सूक्त मे २३ 
मन्त्रो भे दसी पारमेष्ट्य धूमकेतु का स॒चिशद निरूपण ह मा है, जिसका एक मन्त्रमान्न यहो उदुधृत दो 
रदा दै- । 
हरयो धूमकेतवो वातजूता उप्यषि । 
यतन्ते व्रथगग्नयः ॥ 
-- ऋक्संहिता ८।५३।४। 
घक्तन्य यहौ है फि, पारमेष््य श्रद्धिरोमूत्ति लम्बलम्बायमान कटक च॑ण्डाकार-वक्राकारादिं 
विविधाकारा्ान्त-उल्काुञ्जलचण श्ग्निपुञ ही धूमकेतु का स्वहपपरिचय है, जिसके दारा पिर्डामाव- 
माध्यम से मू््यै का पिर्डस्वरूप पिनि्मित हुश्ा है । श्वर टी यह्‌ धूमकेलुपरतीकरूप सूचये णर्थिव 
विश्व को कणमाघ्र म भस्मावरेप वना डालता, यदि इसके साथ पारमेष्ख्य भागैव-शान्तिपुञ्जरूप-सोम 
का सम्बन्ध न होत्ता तो । देखन। दे, फेचक्ल श्चग्निपुञ्ञा्मक, श्यततएव रुद्रात्मक, अतएव सदारात्मक श्रर्‌ुवम 


कव उन श्राविन्कास्कों के दारा पसमेष्ध्य सम्य शाक्तिः से समन्वित बन कर विश्वभय को श्ममयर्प मेँ 
परिणत करता दै । 
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श्राद्धविज्ञनि 


माभ्यम से केवल “त्रकर्म्मरुयो की कल्पनाः कने मानने का चअक्म्य श्रपराध करना दीं पने जीवन 
का परम पुरुषार्थ मान रदा दो । किन्तु है वह भी, उस समाज मे भी वैसे यश शरीरी कतिपय मनीषी 
विच्वारविमर्शक वैक परिगणित विद्धान्‌, जो भारतीय श्माम्नायपरम्परा को श्ध्यासममूलकः मानते 
हृए सतृष्ण ष्टि से इसी शोर जिज्ञासाभाव से थना यह ्रणतभाव श्चमिवगरक्त कर ठेने मेँ -शगुमात्र 
मी सकोच नदीं कर रे कि, "ज्ञान फी इस चरम उन्नति के संधपंकाल मे भी अध्यात्मगुर 
भारतवर्ष से खाज भी हमें वह शान्ति सन्देश प्राप्त हो सकता ह, जो मानव के वास्तविकरस्प 
से अभ्युदय निःश्रेयस साधन फी कमता रखता दै” । सरवशरी प्लेटो, एर्स्टिटल, शोपनहावर्‌, 
डो सादल्स ( 81165 ), गोस (6056) एमसंन्‌ (1618011), हके (1), शेग्ञ 
(81०६8]), बाल्ञ (5211), रास्करो । 52810); विल्सन्‌ (१115०), मेक्समृलर(# धणप1त) 
वैवर ८ ०० ), सिसरो ( 61९०० ), वेलेन्टिनि ( प "1108100 ), वोप ( एण) ), मिस 
कार्पिन्टर (1158 07761९1), वेस (१११1१०९), फ्रचपणिटित लुई जेकोलियदर ( {«ण5 
14601101 ), करोर (0201), पिक्टरकनिन ( 1010" ८०510 ), काटन्द जोन स्टर्जना 
( (गपा वेणा प्रिय, ), पालब्य. सन ( नावप्श०ण ), काडण्ट जोनटोन, ("० 
व०710ण४), स्वेडिश काउन्ट (3४५९078) ०६ ), काल क॒ (०1८0100), मेगडा 
नल्ड (1९९0९०14), हीरेन (6९60), विल्तियमजोन्स (पपााप्पणण्णलः)) पायी लोट 
( 16.९6 1,2/6 ), जादि विद्धान्‌ उक्त प्रणएतभाव के ही समर्थक हे # । 
पश्चिम की जिज्ञाता-- 

अशत शात्थाश्रद्धाचुगत तथाकथित प्रणतभाव को चरिताथं करने के क्िएदी पिमनेवड़ीदी 
श्राशा-उत्सुकता से पू की शरोर देखा । यदो उसे मिला क्या ?, मिल स्या रहा द ? उत्तर स्पष्ट ह । 
प्मस्था-शरद्धा के नैगमिक आम्नाय में दी पने पड्भावविकारों से पुष्पित-पल्लवित दने वाले भारतीय 
आस्तिक जिज्ञासूको यदा के वत्तेमान युग के-सन्यासी-साधू-सम्मरदायाचा्य॑-मटाधीश-दाशेनिक्‌ 
विद्धान्‌-षदृशाख्पारङ्गत मनीपी-तान्तरिक-सिद्ध-मोनी-तपसी-आठि श्राम्नायसेरक्तको से चिगत कत्तिपय 
शताच्दियों से जो कु जिज्ञासासमाधान के लिए मिला है, मिल रहा ई, रोर भगवान्‌ जाने कव तक 
इसी प्रकार यदी सव ऊख ? मिलता रदेगा, वदी सव दं तां मिलना चाहिए था उन भतीच्य 
जिज्ञासुच्रां को भी । ओर परिणाम इस जिज्ञासा समाधान ? का यही तो होना था, जो परिणाम श्रा 
भारतीय च्रास्तिक प्रजा श्रश्रुपूरणक्ले्तणा वन कर भोग रदी है । सम्भवतः स्यो, निश्चयेन दरदर्ी 
दाशोनिक ई्रवादी कान्त ने इसी परिणाम की, सुपरिणाम ? की भावी कल्पना के आधार पर दी चद 


कना सामयिक माना होगा कि-“दम कृतज्ञ ह भारतीयों की ्मात्मनिष्ठा से, तत्त्रमीमांसा से । किन्तु 
हमें उनकी आचारमीमांसा का कभी च्रनुगामी नदी बनना चाहिए, जो मानव को अकर्मस्य वना देती 








® इनके सोदाह्रण निदशेन “उपनिषद्विनानमाष्यभूमिकाः प्रथमखर्ड में दरष्टभ्य है । 
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कऋणमोचनोपायोपनियत्‌ 


ह" । भिश्वान न हयो तो ममाणमीमांखतुगता जिक्ञासा को सर्वात्मना उपशान्त करने के लिए कठ ही 
समथ पच जिज्ञास्‌ ्रतिथि घन कर्‌ समागत श्री पोलिव्रन्टनः (ए्] 2100100) की श्चनुमूति से 
सम्बद्ध शप्त भारत यी सोज' नाम उन षी लिये निवन्ध मँ देखिए । 


डो° पात व्रन्टन की पो का परिणिम- 


क्या मिला पोल को इम भारत की गुप्र खोज मे १, प्रन का समाधान तो स्वयं पो सेद प्राप्न करना 
वारिण, जिद्दानें उन फएीडा-कैतुजं फो-मामान्य गन्धर्वलीलाश्रों ८ वाजीगरी के प्रद्शनें ) फो दी 
शप्र भारती खोज' मैः दिस्तार से पवणित किया, जो यष्टो क नगर नगर भ, ग्राम प्राम मै मोली 
मे टा लगाण (तम्तत. च्द्रम्यमाग वाजीगर कालवेलिया ( सेपरे ) इद्ध ण्क्सोंके श्राकणि से, 
रपपद्िनयस्टाग्पेण ( सोदी कै इकडो क ) पर जीशंश्ीसं वस्त्रो पर पिना निमन्त्रण के दी, चिना 
जिस श्भिन्यक्त करते दरण ष्टी न-न उरते भी द्विपलाते !फरते ह । श्राणनिरोध' जसे सामान्य 
जारोरिऱ सम्म को ष्ठी समा, असे लोोचर शब्ड से घोपित करने वाते योगीराज, सामान्य चेटको 
खा की महासिद्धि परोपित परने यानि तान्त्रिर मिद्िरयो ॐ मिद्ध श्राचाग्यै, नारीकम्मेसुलभ हसात्मस्तम्भन 
(मममरेऽम-\16ा1"11ली)) ) को ष्टी श्रातमस्वरूपवोध करा देने की प्रक्रिया घोपित्त करने वाले तपस्वी- 
नेष्ट, ( श्चमुर फिमी गुप भ्यो में ही त्न्लीन ) लो फरममरह-के निन्दक गिरिकिन्टर्चो म-शूल्यपवैत- 
म्दगा्धरौ मेँ पतनस्पेणु श्रपने भुन से श्रोरात्र मवेष्टितकाय सुनिाज, सभी के तो उपवन 
ह" ६ शप्र भारती की खोज मे । श्रालप्यालमिदं स्म्‌ । 


पोल मटोदय को क्या विद्रित शरा कि, यहो फो श्राम्नाय शप्र नदीं है, खनिज्रग्यसम भृशं 
मे निष्ठित नी द । श्रपितु यरो की महज श्राम्नाय मे सवज स्युटतमस्प से श्राचरण मे समाविष्ट 
र ( पृ मं पुमय समाज मे, शौर द वक्त॑मान भँ भी श्रपटितत कटे जाने बाले सहजजीवनालुगतत-सघये- 
धरयायण प्रामीसा मानव ममाजमे, ण्व श्रपटित नारीसमाज के महासद्गीतो की च्राम्नायानुगता 
श्माम्नायमापा मे) । निगमाम्नायरतुगता सवै ण सज देवसिद्धिरयो, तदनुगत सहज श्राचरण, सव इख लुप्त 
ह गया निगमाम्ताय की विलुत्नि से । व स्वलित्त मान्यतारपसे यत्र तत्र प्रामीण समाज मे, तवरा 
नारीनमाज ॐ मष्टाम्तीनों मे जो निगमाम्नायणेप श्राज भी वचा रह्‌ गया दै, उसे निगम।म्नायवच्ित 
श्राज ऋ मानव ग्य मममने-समानि भे रमम रहता दश्वा इम श्रोर से उपेत्ता कर वेढा । दस 
दविणा में श्रार हौ श्चन श्राप को गिनित-यिद्रान्‌-सिद्-तान्व्रिक-दाशनि-वेदान्तनिष्ठ-योगी- 
मदस्मा-सुनि-बोःयन कर देने वाल्ते भारतीय शुसम्मदरायय को खम्रतारणापृषेक परभ्रतरणा से सम्बन्ध 
र्यते यानी लीपणा क श्चल्रह से ठी श्रषनी उन खोज फो खोज करने बाले जिजञाजुश्रों के सम्मुख 
रय देना पदा, जिमसे प्रभाविन्‌ होकर श्रन्वेपक पोल को भरन्त में जो बुद्ध मनोभाव परोक्त रूपसे दस 
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श्रद्धविज्ञान 


वर्तमान शुप्त भारत क सम्बन्ध भँ अभिव्यक्त करने पठे, उहं यथासम्भव @ न छना जाय, इसी मँ 
मस्तक भारतीय मानव का श्रेय है । 

स्तुत्य एवं मव;त्मना स््णीय है उन प्रतीच्य विदानो की जिन्नासादृत्ति, जो विधिध प्रकर्यो से 
सदा ष्टी भारत कै श्रामन्त्रण ऊ लिए उत्सुक है । उसने शान्तिसवादक ? व्र ढमटों की धूलि को मस्तक 
पर लगाया, त्नाराणसी भँ रहकर युरुडनपृरंक कापायवस््न धारण कर॒ तपपृत कष्टसाध्य नीवन- 
यापन को श्चपनाया, भारतीय दाक्षनिक ! विनं को श्रामन्तरित कर श्रपनी शिक्तामम्याश्रां में 
उनके विचारप्रवाहों का स्वात्मना श्रातिश्य किया, सभी कुं च्या, सभी बुद्ध दृश्या, किया-जायगा, 
होवा जायगा, करते ही ररदेगे वे जिज्ञासू कम्मैठ । किन्तु † इम स्वेस्व घातक ्कन्तु-परन्तुः का 
इतिहास हम क्या निवेदन करर जवकि स्वय हम हीं ्रपनी सैगमिक शछाम्नाय से परा परावत वन 
गण दै । “मारे शान्त भँ देखा, हमारे दशैन पेसे, हमारे वेगो मे सव इद, यदो से सवने लिया, 
सव ने सीखा, इसी को क्या चाम्नाय कहा जायगा ? । यही है वत्तेमान गुगके भारतीय विदानो की 


% गुप्त मारत की खोज! नामक सामधिक निवन्ध ॐ मूललेखक तरुणयुवा सवेश्री भाल- 
ब्रन्टनः के गुप्त अन्वेषणों का श्री वी° वेद्धटेश्वरस्म्मां शाखी" हारा श्रनुवाटित प्तन्नामक दिन्दीनिवन्य 
भँ जो उपवर्णन हृश्मा है, उस्म श्रादि से अनन्त पय्यैन्त भारतीय उस नगमिक-श्राम्नायपद्धति का 
संस्पशौ भी हमे उपलब्ध नहीं हु्ा, जो श्राम्नाय दी भारत का एकमात्र रटस्यपृरं श्चन्वेषण माना गया 
ह ! यही कारण है कि, डो2 महोदय को यद जिनसे जो ऊद उपलब्ध हमा, उस से वे सन्तुष्टन 
हो सके । अपनी सहज शिष्टता से भावुकतापूणे वत्तमान भारतीय मान्यता के प्रवि श्रद्धा श्रभिऽ्यक्र 
करने बाले इस शिष्ट मानव को मध्ये मध्ये श्रपने ये भी सहन उद्गार प्रकट कर दी देने पड़े कि- 


(१) “वाकी रात सुमे तनिक भी नींद नदीं श्रा । मँ जागता हरा लेदा रदा, च्रौर कुम्भकोरम्‌ 

के जगदुगुरः शरीशद्धराचाये, जिन्हें मारत की-मोली हिन्दू जनता ईयर का प्रतिनिधि मानती है-" 
-- इत्यादि ( प्र >२६ ) । 

(>) शशिक्रिन किसी मनुष्य ने किसी जी उवाने बले भारतीष गाने-भजन-रेक़ को उच स्वर 

से अलाप र मेरी इस स्वर्गीय स्वाप्निकं -ुभूति को बड़ी ही कर्कशता से ठेस प्हुचाई” 
~ इत्यादि ( प्रष्ठ ३५७ ) 1 

(३) “भ फिर एकवार मानवजीवन की अविश्वसनीय कथा सुनने लगा । स्पष्ट है कि, पूरवी 
ससार मे कदीं भी जा? इस कहानी से मेरा पिंड न चुटेगा । किन्तु क्या कमी उन कल्पनामय पुरषो 
से भेट होगी ? । क्या इस प्राचीन सिद्धान्त को विज्ञान श्रर मानसिक शास्त्र कै लिए महत्त्वपूणे मान 
कर पृथिम कभी स्वीकार करेगा, या नही", ( प्रष्ठ २८५ ) । 
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च्णमोचनोपा्रोपनिपते 


शाभ्नभक्ति, देशेनाभिनितरेश, वेदास्नायघोपणा । श्राम्नाय का स्वरुप क्या दै ?, वेद किन विदयाश्नो का 
किस पद्धति से प्रतिपादन फरता है ?, उन स्वरूपो-विचा्नो -पद्धतिर्यो-का मानवजीवन के साथ कैसे 
मज सम्बन्ध ह ?, यद्‌ हं श्राचरणात्मिका यैगमिक श्ाम्नाय का वास्तविक स्वर, जिसकी वेन्ञामिक 
पद्धति का एकमात्र स्रष्टा है- "निगमशास््र,, जो श्रा नायपरम्परा से भारतीय जीवन से अनेक शता- 
च्थियों से स्वैया विनिर्गत हो चुका दै । व्यक्त वन ग दै सर्वात्मना श्राम्नायविस्दध फल्पित मतवाद- 
परस्परा, फल्ित शास््राभास, श्राम्नायन्याल्यायश्चित भारतीय दशंनशास््, श्नोर सर्वोपरि मूद्धाभिपिक्त 
यन गष रं पूर्वोपयरित दीक्ताभय-समाङलित सिद्धियो के श्याकार-प्रकार । क्या निगमाम्नायानुमोदित 
भायका श्चनुगामी नीं वेगा भारत ? । नेति होवाच । यह श्राम्नाय इसकी सनातन श्राम्नाय है । 
से दिश््‌-देश~फालसीमा फभी कतत-चिच्तत नीं कर सकती । यद्टी शात श्राम्नाय मानव की 
सजे जिन्लासा फा पन्य से नही, सनेथा प्रकरटसरूप से याज भी समाधान करने के लिए स्यैव 


जरीजागर्ति-जरीजागर्मि । दे दिण, सत्यनिष्ठा से श्चन्वेपण कीजिण, श्रास्थाश्रद्धापूर्नक श्यनुगमनप्रदृत्ति 
फो जाप्रत वनाद्‌ । 


उविष्टत ! जाग्रत 1 ! प्राप्य वरर।निोधत { ! ! 

य्या वर प्राप्न पयि मने एस श्राम्नायमृल उस समाधान से, जो तरस्थ श्रालोचको की 
तटम्य श्चालोचना के प्रसङ्ग से प्रतिञ्नात वना था? । वरभ्राप्तिमूलक समाधान एकमा है- 
सानगिशानपरिपूरं निगमणाप्तरका श्राम्नायनिष्ठ से- स॒ तु दीर्धकालादरनेरन्तय्य॑सत्फारासेषितो दद्‌ 
भृमिः! निग्रमानुगतिपू्घक श्राम्नायपरस्परत्मफ़ स्वाध्याय › रस्वलुशीलन, तत्त्वचिन्तन । कथमपि 
सम्भव नष द भापायम निवन्धो के माभ्यम से, व्यागत्यानपरस्परामाध्यम से, एव तकै-युक्ठिलक्तणा 
चितरद्यवादानुगति से श्रास्नायजिक्षामा का चाप्तविक समाधान । यदी है तरस्थ-श्रालोचना का 
पासन तदस्य एकमा समाधान, जिसकी तरस्यता श्रापद्धम्मेधिगा निम्नलिखित पाचन स्मृति के 
स्पते दरा ग्ट मे निवेदन फर एस प्रासत्िक चर्या से श्रवफाश धदण कियाजारहाहै । 
पन्त मे धरनन्तर फी योर-- 

समा परि पूर्ने का गया है कि, प्रतीन्य चिठा की तत्तमीमासानुगता ( श्चाचारमीमांसात्मिकः। 
ध्ममौमासा मे मर्था श्रसभ्करृया ) भरिचारमरणी के माध्यम से ष्टी हमे तटस्थ श्रालोचना के प्रास ह्गक 
समाधनि कौ चष्ट में प्रत्त होना चाण, एव इम दृष्टिफोण-माध्यम से भीतिक यिश्वकी स्वरूपाु- 
गना केवल तत्त्यमीमामा की सस्णी से ही समाधानोपक्रम करना चादिण ( देखिए, प्र स° 

०६.) । तुण्यद्‌ जनन्यायेन धोद देर कैः लिण म भी भौतिक विश्च की तत्त्वमीमांसा को 

फनोमललन सम्बन्धी प्रत्यकत्तेरट शरीरात्माधिकर्ण इन्द्रियजन्य पान का ष्टी खद्ष्ण मान लेते छ 
ण्यं दम द्न्टिसे ष्टी उनकी सरणी से ष्टी श्रान्त च श्रनन्तफी श्योर (सग से प्रतिस की शरोर, 
सद्र सै प्रतिमद्चर फी शरोर, विक्नान से श्चान फी च्रोर, ्रनेकत्त्त से ष्क की श्रोर, स्यु से 
मूत की शरोर, श्रमन से सन की श्नोर) तप से ज्योति की शोर) विनाश से सम्भूति की चोर, परविद्या 
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श्राद्रविनान 


र बिया कौ श्रीर प्रकृति से पुरुप की शरोर कायै से कारण की श्रोर्‌, जद से चतन की श्रो, 
मटर से फाम्म % की ओर, फेनोमेलन से रोजन की श्रोर, मेटर से फोमे की शरोर, रथौत्ममे ज्म 
की श्नोर, मिष्क्ैत विनश्वर जगत्‌ से अविनश्वर जगदी धर की शरोर ) इस द्ितरिनटुः के माध्यम सही 
हम श्रालोचना के सःक्तप्त समाधान में प्रवृत्त हो रहे हे । 
प्रणवसगतरयीमीमांसा-- 
शवो जिसका गुण, वहो उसका दोप" इस पूर्ोपात्त लोकसुत्र का श्चपवाद दही माना जायना 
भौतिक प्राकृतिक विश्वस । प्राकृतसमै म गुण गुण ही रहता दहै, दोप दोषी राई) 
दसी दृष्टि से हभ विश्वेश्वर के रुणसमे को, एव विकरारस्गं ( ढोपसग ) की दिशा की शरोर पाटो का 
ध्यान श्चाकर्दित करना है । कारणसयुढाय को दी य्य के प्रति कारणता हे श्चन्तमूला सगेन्याग्या की 
दृणि से, जैसा कि शरीरात्मायिकस्णवाठिनी अतएव अन्तयादिनी प्रमाणमीमासायुगता न्याय-वगपिक- 
साख्यदक्षन से सम्बद्धा सष्टिसर्मव्याख्याच्नमै स्प योपणा दुई हे ~ । प्रत्यत्र भौनिकरचिश्च का 
स्वरूप क्या १, सक्तिप्त उत्तर परस्पर प्रतिद्न्दितक्रान्त, श्रतिक्तण॒ बिल पििर्तन, सर्दैकरम 
द्मविल्लकण अपसििर्तन' । परिवत्तेन के कारण प्रत्येक भोतिक पदाथ { जो कि उन्दरियगोचर ड ) 
वदल रहा है, दर तवग से परिवर्तित हो रहा है । तमी तो इसके श्रस्ति-जायते-वद्ं ते-श्रपत्नीयते- 
विपरिणमते-विनश्यति' इत्यादि पटभावविकारात्मक स्थूल परिवत्तंन भ्रत्यकषदष्ट वन रदे है । किन्तु 
आश्वयै, प्रतिक्तण विलक्षण परिवत्त॑न के विद्यमान रहते भी चादि से ्चन्तपर्य्यन्त “यह्‌ वटी पदारथ ह, 
जो पिते न था, आज उसयन्न हु्ा, यद वदी है, जो पूर काल में नवोन था, भाव्री काल मे पुरानादो 
जायगा?” इत्यादि रूप से परिवत्तनीय भागों के साय साथ ही वीं है-वदी दहै" इस रूप से प्रत्यत्तसृष्टियनं 
इस अपरिवत्तेनीय भाव का भी हमे सात्तातकार दो रद हे, जो साक्तात्कार स एवायं द्वेवद्तः, यः 
पूरा मया मयुरायां दृटः! इत्यादि वाक्यमाध्यम से भत्यमिन्ना' नाम से प्रसिद्ध है, जिस प्रत्यभिन्ना के 
आधार पर ( प्राणृष्टि के आधार पर ) सुप्रसिद्ध श्रत्यमिज्ञादशंन' का आविभाव्र हो पड़! है । परि- 
वत्तेन, श्रपरिवत्तेन, दोनो परपर तमःप्रकाशवत अत्यन्त विरोधी, महान्‌ प्रतिदन्द्री, किन्तु दोनों का 
अन्तरान्तरीभाव सम्बन्ध से > एक ही विन्दु सँ समसमन्वय, क्या यह्‌ श्रच्चयै नटी ह-ते देत 
#-प्योयर मेटर, तथा क्योयर फाम्मं नाट्‌! 1 “कम्म ( त्राकार-चेतन-अन्तर } रीर मेटर 
( आकारित -जङ़-कर ) दोनों ऋ शुद्धल्प स्वतन््रुप से श्रतुपलन्व द । यमृत चैव म॒त्युध सद्‌- 
सच्ाहमय न' । ॥ ५ 
“यत्‌ काय, त्त्‌ करे जन्यम्‌, कार्य्यचाद्‌-घटपत्‌ । चित्यङ् रादिकं कत्‌ जन्यम्‌ । 
कारणसयुदायस्यैव कारय प्रति कारणम्‌", । ह 
>< अन्तरं मृत्योरमृतं मुर्या्रमृत आहितः" । 
"तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्य वाह्यतः” । 
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श्रणमो चनोपायोपनिपत 


व्रह्षणो महती श्रभ्व महती यसे” | जग्र कास्य का स्वरूप भागदयपन्न दै, तो कार्ण भी श्चवश्य ही 
तदर्प षी टना चाहिण  कारणातमक यदी म्परप कारयरूप-भावद्वया र-भीतिकजगतं का मष्टा भना- 
पनि £, जिम कारणस्य सनन्डा प्रजापति के कारणान्मक श्रभातिर गेना खूप क्रमश ¶स~बल्ञ' नाम से, 
ध्याभू-श्रभ्य' नाम से प्रमिद्ध हण ह निगमाम्नय मेँ । 

थनगमित र्यात्मां बही सष्ट। जहो सु्िमाय क छ्रधिषठाता वनता दै, वदो रसगर्भित यजाता 
पटी खषा शुक्तिभायि का प्रयर्तेक यनना दै। भुक्ति-मुक्ति-च्रयिष्ठाता वह्‌ रसवलात्मफ प्रजापति- 
परात्मा उ प्रः सन्नेततत्‌ प्रथम दादि स्थ से तीन प्रसर से श्रपनी महिमा से-व्िभूति सम्बन्ध 
म-योग्‌ सम्बन्ध सप्र वन्ध मम्बनय मे-न्य्रक़ हता है 1 स्ष्ठाप्रजापति के एन सम्बन्धो का स्वरूपः 
धाव प्रान करनेन ष्ट अतिक धित्व क! सवतस्मिना स्वस्पव्ोध प्राप कर्‌ तेना है। 

पने एन त्रिभिन्न सम्यर््वो मे प्रजापति तीन प्रकार के मगो मै प्रप्त होता, जोतीने प्राजापत्य 
स्न ( पिया उपनिवा क मायामे प्रहिपसरगः) कमश १-(कपियर्म-२--'पितमर्ग-२-देवसर्ग 
नामो मे प्रसिद्ध रा द-निगमाभ्नाय में -, चिन षन तीना सैगभिङ श्रीत सर्गो का स्प्रतिमे इसी 
नामसे, ण्य पुगण्पुस्प गी भावा मे भ्व्रसगं गुणसूर्ग-विफारसर्ग' नामं से उपवन दश्ा दै 
(श्र) । परणुपरिभापा मे य षी तीना समं भानसीचप्टि-देववृष्टि-भेधुनीयुण्ि- 

--{१)-यमद्रादमग्रऽ्रामीत्‌ । ऋषयो वाव तेऽग्रंऽसदासीत्‌ । प्राणा बा ऋषयः । इदं 
( पदं ) इच्छन्तः श्रमण तयमा श्रिषनि' ( प्रणाः-मसद्र पाः-दति प्राणा एव ) तस्मात्‌- 
"रपय; ] ( गनः 5१1४121) । 

(२)-्मापा प प्रजापनिः पेपी | ता हि परमे स्थाने ( मूर्य्यादपि परस्थाने-उध्वस्थाने 
निष्ठन्ति ) ( गन ८२1३४21 ते २।२।१८।५॥) त्रातमव फामेषठी ( त° १।५।५।१-स ( कपिमूतिः 
म्वयम्भृः प्रजापतिः) पितनसृरत । तत पितगां पिवेत्चम्‌ । ( त २।३।८।२ )-(शत> ११।१।६।१५१) 

(३) म्‌ ( पप्रा ) प्रजपनतन्नि पत्रमन्रनति-श्रनेन सा कमप्रण यजन प्रायानि 
यन मां पिना प्रजापनिः ( स्वयम्भृः-क्रपिः ) शरयीयजने-दति । तथेति । ता व एता देवताः- 
एतेन करामप्रण यतेन~ग्रपमन्त'" | ( यन ५५।१।६।२०॥) । 

(श्र)-ऋरपरिस्यः पितरो जाता, पितभ्यो देवमानवाः 
द्रेव्यध जगव्‌ से चरं स्थाएवरलुपूवंशः ( मः) । 
मर्यः सप्त पूर्वं चागो मनवस्तथा । 
मदूभाया मानसा जाता यथां लोक दमाः प्रजाः | ( मीतार १०।७। ) 
पिरय युणोधं तान विद्धि प्रकृति-सम्भवान्‌ (गीता) 
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श्राद्धविन्नान 


इन नामों से प्रसिद्ध इद द । पच्वदशकलाधारभूत निष्कल स्ैवलविशिष्टरदकथन मायावीव 
परात्यर ब्रह्म की अखण्ड सत्ता से श्रनुगरदीत पर्ल अन्ययात्मा, १्कल च्कतरात्मा, पञ्चकल 
चरात्मा, की समष्टि रूम॒पोडशकल भरजापति ही इस समेत्रयी का मधर वना हरा ई, उसी 
श्राधार पर-'पोडशकलं वा इदं सर्वमू' यह्‌ निगमाम्नाय प्रतिष्ठित हृश्रा ह ® । पच्वकल त्राता, - 
पश्चकल शक्ञरात्मा, दोनों को स्वग में भुक्त रखने बाला श्रखण्ड परातराभिन्न पकस अव्ययात्मा 
छपरिसरम का प्रवर्तन थनता है । चर-अन्यय को गमं मे निदित रलने बाला धवल अन्नरतमा 
पिवसर्ग का प्रवर्तन बनता है । णव परासरान्ययाक्तरको स्वग मै भक्त रखने बाला श्राण-श्राप- ४ 
वाक्‌-अन्न-अन्नातमूरति-श्वयल-्रात्मा देवसगं का आरम्भकः (उपादान) बनता हैः । इन तीन 
सगो मे ही मुख्य श्मात्मसर्गै परिसमाप्त है, जिसका परिपणे समन्वय हश्मा है परिप मानवः सँ मे । 
इसीक्तिए भगवान्‌ मनु ने-षपित्रम्यो देवमानवाः रूप से ्त्मसवेत्रयी के ्रन्तिम देवसगे के साय 
"भानवः छा भी सप्र कर लिया है । ईन तीनों आत्मसर्गं को श्वानं पूवक लक्तय वनाद) ण्व इसी 
ञ्राधार पर श्रपनी तटस्य श्रालोचना के प्रासङ्निक समाधान का खन्वेयण कीलिण । शवस्य श्राप सवा. 
त्मना सुसमाहित वन जार्येगे -- । 
--(१)-अन्पयात्मसर्गः--ऋषिसर्गः-----भाववृटः ॥ -पुरुपसर्गः (१) 


0 


--१- 


श-परातयराभिन्न-प्वकलाक्र-पञ्चकलक्रगभितः-आनन्दनिज्ञानमनोघनम्राएवादमृत्तरव्ययात्मा पोडपी 
२-परात्यराभिन्नपश्वकलान्यय-पश्चकलक्रगमितः-नस न्दरगिष्णुसोमाभ्निमृचिरकरात्मा--पोडशकलः 
इ-परात्पराभिन्रपश्चकलाव्यय-पश्वकलद्रगमितः-प्राणापोवागन्ननादमृततिः स्षरात्मा-पोडपकल्लोपेतः 


+ २ 


(र)-अ्रात्मसर्गः---पिदसर्गः------युणएवृष्टिः 1 
_  [-प्राृतसगौ ८२ 
(२)-क्रात्मसर्गः----देव (देषभानय) सगंः-व्रिकारयुष्टिः | 


0 यं 


ॐ इसी निगमाम्नाय के आधार पर लियो की देव-पिदृकर्म्माुगता महासङ्धीतन्यवस्था 
षोडश (१६) मदासद्गीतें से दी परिपू मानी गई है । 'देरईदेवताः ( देवपलनर्यो-शयौर देवता ) चों के 
मीत स्त्ये की लोकान्नाय में १६ गीतों मे ही परिपूरं माने जते ह । 

~ इन ्रात्मसर्गो का विशुद्ध वैज्ञानिक निवेचन ईशभाण्य, आार्मपरीक्तात्मक गीताभूमिका क 
विभाग, आदि अन्य निवरनन्धो मँ द्रष्टव्य है~ 


रशे 


-~- --~--~--------- ~ 


श्णमोचनोपायोपनिपत 


(१)-पोदशीप्रनापतिः--ऋपिवर्गाधारः--खयम्भूव्ह्म एव पिमः ( ज्ञानगम्यः ) 
(२)-मोदश्कलग्रजापतिः--पिरसगाथारः-प्रमेष्ठ सुत्रह् एव पितरमावः ( श्नीपामनिक, ) 
(२)-तोदगफलोपेत्रजापतिः-देवसर्गाधारः-मृरय॑स्वयीषन एव देषमवः (यन्नाधिषटात-कम्माधि्ठाता) 
4 

वरोपिक-सांख्य-तरेदान्त फे श्रलोच्य दथिकोर-- 

सारयाभिमन प्रद्ति-पुर्पदरन् फो छपेक्ता से सगमिक समे यद्यपि चरव्यार्यातत ह तथापि टम्‌ 
श्रपनी श्योर से माग्याभिमत प्राटतिक सर्म के साथ सगमिक समै का समन्यय करते हए चार प्रकार के 
सर्गो फा च प्रमद्न समन्वय फी दृष्टि मम्रह पर लति है । सारय जिसे प्रकृति फटता है, निगमाम्नाय- 
दण्ट मे यष्ट है फास्त मे शारि पथु भाव! । ण्व सपय जिते परप, फटता हः वषट ह निगम 
से वाम्तव मे कृति" भाय, ज न्धमृत दष्टिफोण घत्रश्य ही शरत्यणनणटिक भाधानिकां की उत्तेजनां 
पा फार्ण थन मदना दै । श्रणिमामदिमादि सम्पू सिदधिर्यो, भूतप्र तमगे-श्रादि सव छदं सास्य के 
उम ईकार प्ुभर्य मेष्टौ यन्तरमूत माने जयेगे, ज धुम पन्दमान दशेन, धवा ततेसम श्रन्य 
तनयादि नात्र भे चवि सिद्धिपरस्परा्रौ फ माध्यम से निगमाम्नाय से देवभाव में परित भी 
मानय फी दारिकः पवृनि शा हो आरण प्रमाणित परो रदा दै । निगमने इम चैफारिक टृष्िकोण का 
समर्भून नकी छया दे, चद सात तो नक | सचभ्य ठी निगमशास्तर न विन्नानात्मिका कारएताःमीमासा- 
र्यः चिम्नार से साम्यामिमत व ारिक सरग फा भी नित्प किया है । 

निगमणाग्् (मूलमंधना्र) र पि्तार से सांम्यटष्टिकौएनियन्धन चतुद शविध उम भूतसने का 
पिस्पच्ट निरपण दमा टै, मिमे मने पार्थिव चान्रसरग, विवा चान्रगरमित पार्थिवम कहा र । श्रत्व 
चनु पिथ भूनमर्मो के ्रा्िमूत परदारि श्राठ देयसगे निगम मे वार्थवरदेवाः, फद्लाण ह, जो श्चपनी 
सष्ननिद्ध प्रातिफ सिद्ध्या मे यरवाजात मन शरीरपरायण्‌ चान्द्रफार्थिव नरः पर श्रनुग्रह फिया 
फएन ६ । तच्यगुणानुवन्य से दिच्यभावपिन्न इने पार्थिव श्रष्टयिध चाद्धरदेवता््रो का प्रादुभाव 
रत्रा ह मरमन्यत-दन्था चन्दरममो गृह ०" ( श्रग्ेद ) हत्यावि गन्त्राजुसार चन्दराुगता-चन्द्रमर्टल- 
षा सौर्यो चेष्टा । धसी सौरी (र्म) सम्बन्ध से दन दिव्य स्त्वरुशक ) पार्थिव- 
वारा प्न भौयाताः। ( मीर्य्मि मे नन््रमरटन मं उसन्न ) पहा गया हैः। चन्द्रमा स्वय 
चन्रमा श्रण्वन्तय सुपर्णः" कै शनुमार श्चापोमय ्। ततएव तदर्प इन रोजा देवे को 
्रप्याः ( श्रापमय ) कदम जायया । पिवृभायप्नि येषटी नान्द्रदेथ (नरः नामक पार्थिव यथाजात्‌ 
सानय षो ( मानदाय मान्यना-धरासवा परद्ापूतफः तुष्ट तृप करिण जाने प्र ) सम्पत्ति, पुत्रादि श्राशी- 
नर्णां म समन्त फर दैत ह । तमी पो शमे द्वातारः! कष गवा दै । चान््रप्रिददेवाटुवन्धिनी प्माशीः 
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श्रीद्ध्बिज्लान 


का इतौ दष्ट से-्वातारो नोऽभिवर्दन्तामः-भोत्रं नोऽभिवद्धन्तम्‌!-बहुदेयं च नोऽस्तु इत्यादि 
हप से वर्सन इतरा है । स्वय मूलसहिताने स्पष्ट रूपसे इस पार्थिवदेववगे का यों सवरूपविर्लेपण 
करिया है । देखिए । 

ते नो रायो ध मतो वःजवतो दातारो भूत सवतः पूरुकोः । 


दशस्यन्तो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता श्रप्या मृलता च देवाः ॥ 
-- के स० ६।५०} ११ 


किन्तु ततभ्रतिपादक स्वय सांख्य नैगमिक श्राचारमीमांसा से, रगमिक व्याख्या से श्रसखूष्ट 
रहता हा । जैसा कि साख्य की तरिरुणात्मिका अव्यक्तमाषा से प्रमारित हो रहा दै ) इस नैगमिक 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एकान्ततः पराड इख दी वना रद गया ह । श्रवश्य ही सांस्यने नन वयं पुट 
पदार्थं वादिनः- वैशेषिकवत्‌ कदते हए अपने लचय को ैरोपिक दशन से उच्च प्रमाणित करते हृष 
दिगदेशकालसीमा से निकलने का स्तुत्य प्रयासं किया है । सम्भवर्तः सांख्य के इसी टष्टिकोण के स्वाध्याय 
से प्रभावित पश्चिमी दाशेनिक (जिसे इस दृष्टिकोण से हम सांस्यवादी कह सकते है ) सर्वश 
कान्त की तत्त्वमीमांसा अन्य दार्शनिकों की चपेत्ता अशत. व्यवस्थित, अतएव वत्तं मान दादौनिक 
जगत्‌ की दृष्टि मँ मान्या भी प्रमाणितहोरदीदै । किन्तु सांख्य का सम्पूणे त्छज्ञान, उसकी 
त्रिगुणात्मिका सर्गाधिष्ठात्री प्रकृति के माध्यम से स्यातः सिद्ध उसका पुरुषाुगत ज्ञन ( तत्त्वमीमांसा ) 
वस्तुत" पशुसम के मूलाधारभूत विकारक्तर की ही मीमांसा है । श्रतएव सांख्य अभ्यातमज्ञानालुगता 
नैगमिक श्राचारमीमांसा से सगथा पराड सुख वनता हुमा दशेनाभास दी प्रमाणित हो रहा ह । 


जव सांख्य की यदह स्थिति दहै, तो श्ररुबादी उस ॒विशोष-भूतपदा्थं की व्याख्या करने वाले 
दिगृदेशकालसीमा मे नमूलचूड निवद्ध वैशेषिकदशैन के सम्बन्ध मँ क्या मीमांसा की जाय, जो 
नैगमिक प्रवग्यै ( उच्छिष्ट ) भूतमीतिक श्रात्यन्िक यैकारिकसर्गं से समुलित्त वन रहा है 1 शेष रद 
जाती ह सुप्रसिद्ध वेदान्तनिष्ठा, ततप्रतिपादक वेदान्तदशन । सचमुच दमे अन्तरात्मा से च्च्ध होते 
हए इसके सम्बन्ध में भी यही भाव अभिव्यक्त करना पड़ रहा है किं, सैगमिक श्माचारमीमांसा- पराकृत- 
सगंग्याख्या से लेशेषिक-सांस्यवत्‌ असंसपष्ट रहता हुच्रा यहं दरशन भी केवल “रनयः का दी स्पश 
कर पाया दै, जो प्रवद्य (भूतं भविष्यत्‌ प्रस्तौमि महद्बह्ं कमक्रं-यहुबहयो कभच्रम्‌? इत्यादि 
निगम-वचनानुसार जन्मस्थितिभङ्खात्मक यिव के मूलभूत ्तरत्रह्य को ही अपना सख्य लक्त्य वना 
रदा है, जिसे नेगमिक परिभाषानुभ्मर "विकृतिः ही का जायगा । यदी वहो का श्रह्य' है, इसी की 
वहां भारम्भमूला जिज्ञासा है, यदी वदो जन्मादि का कारण धोषित हा है, एनं यदी शास्त्रसिद्ध 


५४ 


ब्रह्म है वो % । 





 -# “अथातो नक्मिहञासा, जन्माद्यस्य यतः, शास्रयोनित्चातु, तत्त॒ समन्वयाद्‌" 
-वेदान्तसूत्रचतुष्टयी 
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ऋएमोचनोपायोपनिपत्‌ + 

मैदान्त का विवर्तवाद-- 

वेदान्त का 'विवन्तै वाढ ही सका सूचक है कि, श्रीपनिपद सिद्धान्त के माध्यम से सञ्जीभूत 
वेदान्त ने उपनिषत के भहिमाः शब्द की उपेता कर उस कल्पित "विवन्ते शब्द्‌ की व्याल्यासे 
देढान्तनिष्टा का समन्वय करने की चेष्टा की, जिम विवहः का समन्वय दाशंनिकां से श्रयावधि नहीं 
हो सका है 1 पिमी धिद्रान्‌ भी सांख्यपर्य्यन्त तो यथाकथख्िन श्चनुधावन कर लेते ई, किन्तु वेदान्त 
के "विन्त शच्द से मच्रश्त वन कर उन्हे भी यों ्तप्रभ दी हो जाना पडता दै । महिमा' शब्द्‌ जदं 
घ्रह्ममर्गज्यास्या को, सैगमिक सष्टिचिज्ञान को पने ग्भ में भ्रतिष्ठित रखता इश्ना वेदान्तदशेन की 
तन्तमीमासा को श्राचरणात्मिका श्राचारमीमांसा से समन्वित करने की ्षेमता रखता है, वटो “चिवक्तै 
शच्ट भुगमरीचिक्रा--वन्धयापुत्र-शरमङ्ग-खपुष्य-स्थाण पुरुप-सप्नजगद्‌-नैसे वालभावायज 
लोकशतारणात्मक उदाररणाभासों से प्रात रेगमिक सगं का मानों उपष्ास सा दी करता हमा जग- 
न्मिध्यास्व' वादि की जो व्यञ्लना व्यक्तं कर रहा हे, उसी के श्रयुप्र्ट॒से भारतीय रैगमिक अम्नाय 
राज धिस्मृति के गभ मे {विलीन होता हुश्मा भारतीयों को शअरभिशप्त-अभित्तप्त-लच््यच्युत-श्मकमैए्य 
हौ नाता जा रहा दै । प्राकृतिकसगम्नायमूलक नैगमिक पुरुपाथे से व्चित वत्तेमानयुग फा भारतीय 
मानवसमाज ण्कदेलया वेदान्तानि बनता हरा उभयलोकसम्पत्‌ से वशित होता इमा-कलत मेदान्तिनः 
स्ने" को श्यक्षरश चरितार्थ कर रदा दै । सर्वश्री कान्त ने यह्‌ ठीक दी कदा है क्रि, “पश्चिम को पूत 
फी ठेसी श्राचारमीमासा का श्रनुगामी नदीं बन जाना चादिए, जो श्यकम्मैस्यता का टी सर्जन 
करती = 1 
सम्बत्सरचक्र्नयी, ग्रौर सर्गव्रयी- 

निप्कपेतः श्रशुधादी संशोपिक ने पच्चमहामूतासक दैारिकिश्च्मं को ्रपना प्रतिपाय वनाया दिग्‌. 
देणकरालालुगतिपूृवेक, जिसका 'ार्थिवसम्बत्सरचक्र से सम्बन्ध माना जा सकता है । श्रिगुणवादी' 
मास्य ने दरिगुदेशकाल को श्माम् उदरात हए शविकारसगं! को चना निरूपणीय माना, एवं इस 
धवि र को टी इसने प्रकृति नाम से घोपित किया, जिसका "चान्द्रसम्वत्सरचक्र' से सम्बन्ध माना 
जा सकता है । शिवर्त्रादी! वेगन्त ने (ररह! को श्रपनी जिज्ञासा का लच्य वनाया, एव यदी वरदो 
जन्मस्थितिभङ्गाधार श्वह्य' घोपित हमा, जिसका र््रधिया' 'पौरसम्बत्सरचक्र' से सम्बन्ध माना 
जा सकता है । चद साथ षी स्पष्ट कर लेना चाण कि, इस दशोनत्रची की क्तर-~धिकार-वैकारिकमाष- 
निवन्धन। त्छमीमांसा उसकी श्चपनी काल्पनिक मीमासा है, जिसके साय निगमव्याल्यानुगता श्राचार- 
मीमासाभावापन्ना सर-चानद्र-पाथिव -सम्बत्सरचक्रत्रयी से को सम्बन्ध नदीं है, जिसके विना इस 
भारतीय दरनत्रयी का कोई मदम्टवपृशे स्थान शेप नदी र जाता } तालिकाठारा समन्बय कर लीजिए 
इस दाशौनिक दृष्टिकोण का- 
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)} 
(१)-ात्मक्तर. ( अपरापरकृति. )--- हष | 
? वेदान्तनिष्ठा १ ध 
(र)-षिकारत्तरः ( पच्चजनघङतिः }--यिश्वम्‌ (विवर्बाद्‌) --सोरसम्बत्सरात्मिका 
. | 
(१)-विकारक्तरः ८ गुरुभिः )--पुरुष. | , 
¢ साख्यनि्टा _- चान्द्रसम्त त्राहि 
(र)-वैकारिकन्तरः ( भूतशरकृिः )- भक्तिः | (व) चान्द्रसम्बत्सरात्मका 
ति ) 
: ( प्रकृतिः )-- विकृतिः 
व ॐ | षिन पथि सम्बत्सरात्मिका 
(२)-प्रज्रमहाभूतानि ( बेकारिकजगत्‌ }-विकाराः | ( मूलवादः ) 





@ 
सेतु माध्यम से मीमांसोपक्रम- 

जिन तरैगमिक भाव-गुर-विकार-नामक इन तीन ऋपि-पितर-देव-सर्गो का पूरं भँ दिगूदरोन 
कराया गया है, उनके समतुलन की दृष्टि से ब्रह्म, करिवा धुरपः किसे कटना चाद्रिए ?, एव प्रकृति 
किसे मानना चा्िए ?, ये मीमांम्य प्रन ह दार्शनिको के लिए । दो शब्दों मेँ इस समन्वयदरष्टि की 
मीमांसा कर लेना भौ अप्रासद्धिक न होगा । इस समन्वय के लिए दमे किसी बसे सेतुः ( कूल- 
किनारे ) को म ध्यम वनाना पदेगा, जो वास्तव म~ सेतुरीजानःनाम्‌ इस श्रोपनिपद्‌ सिद्धान्त के 
श्रनुसार सितुः श्रभिधा से प्रसिद्ध हुत्रा है। (मानवः दृश्या हम मानवसगे को दी नैगमिक श्सितुः 
करेगे, जो उस श्योर दी अमृतभावापनना वैक्ञानिकस्मैत्रयी ( ऋपि-पिद-देवसगेत्रयी ) का, एवं इस 
शरोर की मत्येभावापन्ना दाशेनिकसर्गत्रयी का मध्यस्थ प्र त्क, वास्तव मै मध्यस्थ वनता हुआ ^सेतुः प्रमा- 
शित्त हो रहा है । यद्यपि चान्द्रसर्गैवादी सांख्य की दृष्टि से मानवसग सतत्वगुप्रधान-च्रष्टविध-देवसग 
से इस श्रोर, एव तमोरुणप्रधान स्तम्बस्गं के उस श्योर मध्य मँ प्रतिष्ठित मत्यै सेतु है, रजोशुण- 
प्रधान सर्गं है । किन्तु निगमव्याख्या के अनुपात से मानवसर्गं का साक्तात्‌ सम्बन्ध दहै सौरसम्बत्सर- 
चक से, जैसा किह श्य इवाजनि! से भमारित है । पू भ मी सांस्यसर्गाजिगत भपिवरपरिबार 
की मीमांसा करते हए हमनें दोनों ष्टिको का स्पष्टीकरण कर दिया है ( देखिए पृ सख्या २८६) । 
पथ्चपुर्डीरा प्राजापत्यवल्शा- 

विषय बहुत विस्ठृत वनता जा रहा है । प्रतः श्रव विशेष विरतार की श्रोर न जकर हरमे 
पन्चजनः शली से श्ुपारित उस (पञ्चपुएीराप्राजापत्यनल्शा के माध्यम से इन नैगमिक 
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छणमोचनोपायोपनिषन्‌ 


( वेन्नानिक ), तथा दार्सनिक सर्गों ॐ तारतम्य की म मांसा मे प्रवृत्त दो नाना चाद्िए, जो वर्शा 
^ टन शाला ) ® छज्ययेश्वरपोडशाप्रजापति-सदस्रवल्शामूर्मि-अश्वत्थवृ्तमूत्ति की सदसवल्शा्यं 
मे से केवल "ञ्चजन' नाम.की प्क वत्शा से टी सम्बन्धित दै । ्व्ययेश्वर से सयु श्रन्नरार 
श्रात्मक्तरोपादान से उत्न्न विकारक्रो के पञ्चीकरण से ज पञ्च-पञ्चातनक पाँच कतर प्रादुर्भूत 
हण, वे ही "पञ्चजन! कदलाण 1 इन पञ्चीकरत पञ््वात्मक ( भ्त्येक ) पोच प्रो से ( पञ्चजनं से ) 
इन ॐ पञ्चीफर्ण से पञ्चपिंशति-पञ्च्िंशति ( ०४-०४ ) कल्ल पुरभावसमर्षक जो त्तर सम्पन्न 
रवे विदाः-लोक्राः-देवाः-पशवेः-भृतानि' नामक "पुरञ्जन कद्टलाए । इन पुरञ्जनं के पञ्न्वी- 
करण से जो पोच पर प्रादुमूत हण, वे दी निगमपरिभापा मेँ क्रमश खयम्भूः -प्रमेष्टी-सूर्ययः- 
चन्द्रमाः,-पूथिवी -' न नामों से प्रसि हुए । इन पाचों परो का इतिद्ास दी निगमाम्नायालुगत 
प्राकृत सगेतिहाम है, जिसे दम निगम के शन्नो मेँ (छपि-पितर-देव-मानव-पशु-मूत' इन ६ 
भागों मे विमफ़ मानते दृण वडविधप्राद्तसर्गेतिदास' भी कद्‌ सकते इ । भूत, किंवा-पञ्चमदहाभूतों 
का उतिदास टी पृथिवी फा इतिहास" (१) है । पश, किंवा प्रवग्ये का इ तदास दी शचन्द्रमा का 
इतिहा! (२ ) द । मानव, पवा सुक्त्यनुगत मानवात्मकर क्ीकिक़ मानव का उतिदास ही सेदुस्यानीय 
"मानव का इतिहास { ३) है । देथ, फिवा युक्त्यनुगन देवातमक-देवभावापन्न श्नलोकिक मानव का 
उविदाम हौ जनेतिदासात्मक सुय्यं का इतिहास" दै ( ४) । पितरो का विदा दी धरमेष्टी का 
उतिदाम' (५ ) दे । एव छपिया का इतिददास दी ६वयम्भू ब्रह्म करा इतिहास! है (६ ) । इस पद्वष 
इतिहास फो मूल्ञ चना कर दी तो म श्रालोचना का सभाधान करना दै । 
(४) -ऋषि--उतिद्ाम.- ( स्वयभ्भू-उतिष्टास )---~प्राणेतिदासः 

( श्राकारेतिद््‌ासः ) 


(२)-पितर--उतिदासः-- परमेष्ठी उतिद्दात )----श्नवितिटास 


( बारुरितिदास ) 
2) -देव-उतिष्टास. 
(२) - देव -उति्टान । - ( सथ्ये-र्गा धस }---वागितिहास. 


| बल्शेतिहासः 
पव्वविधः-षद्षरिधो षा 


(%) -मानव-उतिष्टान \ ( तेज उतिद्यसः ) 
(५८)-पणु--उतिदास्.--( चन्द्र तिहास )-- - श्रन्नेतिदास. 
( जलेतिदासः ) पृ 
्रनदिति नन 
(६)-भृन-उतिधाम -( प्रथिनी-ढतिटस )---- तेदासः & 
* ( परयिवोनिहासुः ) 


[8 नि 


% यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्‌, यस्मम्नणीयो न उ्ययो< स्ति कथित्‌ । 
क थि (नि कि 9 9 ष ५ 
धृत द्व स्तन्पो दिवि तिष्टपयेकस्तनेदं परणं परपेण सवम्‌ ॥ 
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(१)-ऋषि इतिहासः-( स्वयम्भूः) 

“प्रास घा ऋषयः ( शत०६।१।१।१। ) “रहय वै स्वयम्भूस्तपोऽतप्यत । स सर्वेषु भूतेषु 
आत्मनं हुता भूतानि चात्मनि ( हला ) -सर्वेषां भूतानां घंप्ठ्य -स्वाराज्यं-अाधिषत्यं 
पर्येत्‌" ( शत०१३।५।१।१। ) 1 | 
(२)-पिनर-इतिहाप्त. ( परमेष्टी )- । 

“आ्आपो बा इदं सर्व-यत्‌ परमे स्थने तिष्ठन्ति । तस्मात्‌ परमेष्ठी नाम” ( रात०११।६१. 

१६। )-^टृतीये वा इतो लोके ( सोमात्मके परमेष्टिजतोक-ृतीयस्यां वै इतो दिषि सोमः” ) 


पितरः” ( तै° त्रा" १।३।४०।५। ) । 


(३)-देव.इतिहासः ८ सूय्यः )- | | 

“तं देवा अन्‌ बन्‌-सुवी्यो म्यां यथा गोपायत, -इति-तत्‌ सृ्यस्य पुच्य॑चम्‌” 
( तैः ना २।२।०० ४।)- “(नूनं जनाः सू्येस प्रसुताः"-^“पू््यो ह सर्वेपां देवानामात्मा" 
( शत० १ ।३।२।६। )। ५ ् ५ 
(४)-पशु-इतिहासः ( चन्द्रमाः )- 

^एष्‌ वै सोमो राजा देवानामन्न' यचन्द्रमाः" ( शत० १६५ )- “अत वरै चन्द्रः पः, 
तं देवाः पौशंमास्यामाल्भन्ते" ( शत° ६।२।२।१५ ) । 

(५)-भूत-इतिहस्िः ( एथिवी )- 

५ वै एथिवी भूतस्य प्रथमजा? ( रात” १४।१।२१०-यज. स= ३५९ ) “वेषा -भूतानां 
पृथिवी रसः" । ( छन्दोग्य उ १।१२। ) -^धयं वा पृथिवी अन्नादी ( को०२६।५ ) » ' 
“अस्मिन्‌ हि लोके-एथिव्यामेव-स्ाणि कियन्ति” ( शत १४।९२।२४। ) »। 

दाशेनिकतत्त्वमीमांसा के अनुरोध से उक्त छश्नो ेतिदासिक सगो को कमश (१)-अव्ययालनानु- 
गत ( षोडशीभ्रजापत्यनुगत ) चऋषिसगं को ुरूपसग कषा जायगा । (२)-अक्तरात्मातुगत ( पोडशकल 
भजा पत्यजुगत ) पितरखनः को धराप्रकरतिस्ग' कदा जायगा । (३ -आत्मक्तरानुगत ८( पोडशकलोपेत 
भजापत्यलुगत ) देवसगं को “पराप्रकृतिसर्म" कदा जायगा ! ( ४ ›-विदृतिक्तरायुगत सौर सम्बत्सर- 
चक्रात्मक मानवसगं को शवि्तिसर्म' कहा जायगा । ( ५ }-विकारादि सानान्यक्रायुगत चान्द्रसम्बत्र- 
चक्रात्मक पशुसगं को शिकृतिसर्ग' कदा जायगा । (६)-एलं ेकारिक विशेपक्तरातुगत पायिवसम्बत्सर 
चक्रारमक कारिक सरग को भूते सर्भ" कहा जायगा । इस निगमाम्नायदष्टि से ६ श्रां सर्गो का तात्तिक 


( तत्त्वमीमासासम्मत ) समन्वय लोकसग्रहधिया तालिकामाघ्यम से निम्न लिखित रूप से समन्वित 
साना जा सकेग- 
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पणमोचनोपायोपनिपत्‌ 
(१)-प्राृतिर्सगाधारः-सर्गनिमिततः ;-स्वमिः-से्रानापतिषरिलेव 
;-परगोपादानः-सवमृत्तिः-सरवरमजापतिपरिलेखः-- 


द्धे मात्र ~रम" -सवेमाव्रः-मात्रातीतः-मायातीत.-परात्मरः-बिश्वातीन -श्खणडपरात्परः 

























































1 अ + (प्रङ्यन 
| भान्द | बिश्ानम मनः | प्रण वाक्‌ 4 
द = त 
# --------|-----| श्यरतेरः पव्चकलः 
| श्रम | पिध्यु दनद सोम अग्निः | पराप्रकृतिः 
१ 74 . " क श न बह 
क भाप. वाक्‌ पन्नम्‌ द्यन्नाद, ।आत्मच्तरःपश्कलः 
(णद्ध) (शुद्धा ) (शद्धा) (शद्धम्‌ ) (शद्ध) 'अप्राप्रकृतिः 
(¢... | (~ । (0 |[- 
----|--------{---४-|------| बिषविकरः 
% प्रि श्राप वाक्‌ श्नम्‌ श्मन्नादः द्वत 
(पतीन) | (श्नीष्ना.) | (पच्चीक्ना) (प्रीतम ) | ।पश्चीृतः) पितिः 
_ ५). | ५) (५) (५) (५) _ | 
------) - __ (----*-- | विकारकक्तरः 
9 ~ 1 लोप देवा पशव भूतानि |. सनम्‌ | 
एदरपद्मीरना ) (वद्रपश्नी एना.) (वच्चपश्चीफताः) (पञ्चपग्चीडताः) पद्छपच्चीकृतानि (तकारः 
| (>५) (२५ (२५) (२५). . |_ _ 
[र - [8 (= ४ [५ | अ 
८ | भ्वयरम्भुः परमष्टी सृ्य चन्द्रमा पृथिवी पराणि ! 
(श्रावागान्ना) | (वाय्बात्मा) (तेजोमया) | (जलात्मा) (प्रथिध्यातम) तकारक 
(१८०) (४००) (१८०) (१००) (१०८) 
` ` ` | पदपप्रीस्न. | पद्चपन्तीफत- | पद्वपद्ची्ते- पट्वपश्चीफत- | पत्धप्वीकृतः 
2 | वेदुरञ्चन | लोखन | देबपुरञन- | पशुपुरञन" | ¶तप्जमः त 
2 | प्रधान. प्रधानः प्रधानः भधान. प्रधाना ( 
3, शान्ति, | रातमूचच शतमूर्तिः शतमृत्ति. शतसूपा ( 
कध | म्मृत्ति. | सर्वमृत्तिः | सवेमूत्त सथैमूिः 1. । 
^~ 1 
ङ पल्सर पवविधं समेति युजो युक्ता अभि यत्‌ संबहन्ति। 
तन्यम्य सत्यमलु यत्र युज्यते ततर देवाः सब एवी भवन्ति 


| एप एर स्ने प्रनापतिः 
न व 
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श्राद्धावज्ञान 


(२) अश्वन्थवृकतात्मनिवन्धनपुर्षप्रहृतिभावपरिरेवः-- 
-----% 
(१ )-परात्परारभिन्नः-पल्चलाक्तरपञ्चकलात्मत्तरगमितः-- 
्ंनन्दविज्ञानमनोघनोवाकूप्राणमूत्तिः- अव्ययात्मा (६) 
१ (२)-परन्चकलात्मक्तर-परायराभिन्नपन्च॑कलान्ययग्मितः- 
। नह्य द्रविष्एुषनःसोमाभ्निमूर्तिः-----श्यक्तराःमा (>) 


(३)-पत्यरामिन्नपञ्चकलान्ययपल्चकलात्तरगमभितः 
प्राणपोबागूचनोऽन्नान्नादभूर्तिः--- -्मात्मक्तरात्मा (३) 








त) | क 
\ 


® 
2) श्रव्ययाक्तरात्मक्तरगमितः-पश्चीकत-- 
। भ्रंणापोवागन्नान्नाढमयः----विङृतिभावः (३) 
२ (५)-अन्ययाचतरात्सक्तरपच्चीकृतवितिन्तरगमित -पग्वपच्चीरृत- 
वेदलोकदेवपशुभूतमयः---यिफारभावः (२) 
(8)-अन्ययात्तरात्मद्तरविर्तिषिकारगर्भितः-शतमूति- 
, स्वयम्भूपरमेष्ठीसूय्येचन्द्रभूमिमयः---यीकारिकभावः (१) 


"षणी @ 
1 † 4 [2 


(३). विधं वरात्मनिबन्धन-पुरुपप्रकृतिद्न्दपरिलेखः-- 
ष 
\१) अन्ययात्मा-पोडशीपभरजापतिः-----घुरुपः--- ~ अोपनिषदः ( ऋपिसर्गाधारः ) 
१ | ८२) अक्तरात्मा--पोडशकलम्रजापतिः-- -परकृतिः परा-्रारण्यकी ( पिदृसर्गधारा ) 
,३) भात्मक्तरातमा-प्ोडशकलोपेतभ्रजापत्तिः-~-प्रकृतिरपरा-्ाञ्यणानुगता ( देवसरगांधारा ) 











५ ॥। 


(3) विङृतिषिश्वम्‌--बिश्वम्‌- ---- --- विङ्तिः-- -वेदान्तानुगता (मानवसगांधारा) 


।.(२) निकारविशम्‌-जगत्‌---------बिकारः--सांख्यादुगता (पशसगौधारः ) ` 
(१) नैकारिकविश्वम्‌-ससारः-- ------रकारिकः-धैशरेपकादुगता { भूतसर्गाधार, ) 


-- ® 





दद 
"~----- ‰९ ------ 
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ऋणमोचमोपाधोपनिपत्‌ ^ 
(४) दाशंनिकष्टिकोणनिबन्धनप्रङृतिपुरषदन्ढपरिलेखः 


[मणिर 





प्रकृतिरपरा ( परप्रहतिश्ाक्तरुगहीत. रः ) .एव विजिन्नास्य ब्रह्म-- वेदान्तव्रह् 
वितिरे विशवम्‌-बहमसनेः- -विच्वसगे ~ ~ जन्मादिलकहणः- शभ वेदान्तसग। मास 





च भ , 
२ | विङृतिरव--सख्यातः सिद्धः---- ह्ानात्मक-----पृर्पः--- साख्यपय 

विकार एव-पमाव एद चतुःशविधसरगोधिष्ठ्री श्रतिः सख्यपरछतिरामासिकी 
-- ---% 








पिकारा ए-मौविक विन्वम्‌- धर्माधार- श्रः भैरोपिक--बात्मामासः 
| वैकारिक एव-मौतिकसगंमीमांसा----धम्मैसाधकाः पदार्यामामाः- येगपिक्विज्ञानामासः 


[1 


ऋछपिसगाधार 
(पुरुपसग.) 
(छपिमानवाधिघठाता) 

















(४) नगमिकख््ट चुगत-्रकृतिपुरपदन््ालु्न्धी-समपरितेखः-- 

| 4 (१)-स्वयम्भूः- परमाकाश पुरुपः रुप एवेदं सवेम्‌' 
५ | (२)-परमष्ठौ--छतमेव---श्रङृति.-्रकृतिरेवेद सवेम्‌ 

। 3 | (१ -प्रमेष्ठी- ऋतमेव --पुरुषः- प्रकृतिलक्तण' पुरुप (अतिगैः) 
& (२)-सू्यै"---पुराणकाशः--प्रकृतिः-विशृतिलक्तणा प्रकृति ( 

| (१)=सूय्यैः--सत्यमेव ~ पुरुप.-प्रकृतिविकृतिलच्तण्‌ पुरुप 
ध (२)-चन्दरमाः-ऋतमेव~ भफृति; -चिङृतिलक्तणा प्रकृतिः 

| (१)-चद्रमाः-- ऋतमेव --पुरुपः--विछतिविकारलक्णः पुरुप 

(२)-ग्रथिवी--भूताकाशः-पृरकृतिः--विकारलकणा प्रकृतिः 


व 
क पिठसर्गाधार 
= मानब- 


लोक 





--- ® 
& (१)-प्रथिवी--भूतम्‌- -पुरुपः- विकारकारिकलणः पुरुपः भूतसरगाथारः 
ॐ ॐ | (२)-भूतानि~-- सत्यमेव -मकरृविः--यैकारिकलच्णा प्रति 


कक व पमा ण मा 1: 
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श्राद्धविज्ञान 


भारतीय दर्शन का त्रालीच्य द्िकीण-- 

भारतीय दार्शनिक जिस शैली से तच्यमीमांसा करते हुए श्रपने दाशंनिक चष्टिकोण को 
परस्वरया अस्मवोध का साधक धोपित किया दै, बद्‌ प्रथम णे पञ्चम परिंखातुगत नेगमिफ़ 
दषत्यतुगता ग्रकृति-ुशपदरनद्रालुवन्धिनी पञ्चविधा भर्गमीमांसालक्तणा उम श्राचारमीमांस। \ पञ्चविधः 
आरकृतस्ंमीमांसा ) से सर्गथा श्रसं्यष्ट दी रहा दै, शीर यही श्याचारमीमासा-बहिमृ ता भारतीय 
दाशैनिक त्वमीमांसा की एेकान्तिकी थह श्रतुपादेयता, तथा श्नु ण्योगिता र, जिसे मूल वना कर 
मारतीय आध्यात्मिक आचारमीमांसा के जिचास्‌ प्रतीच्य विद्धाम भारतीय दणेनशास्तं से, तद्यन्न 
दाशनिकों से वडी ही आशा-प्रतीक्ता के साथ समय समय पर श्रपनी जित्नासा श्रभिव्यक्त करत 
रहते दै । केवल भारतीभापा ( सरृतमाय्ा ) के विदान्‌ भारतीय दाशैनिर प्रतीन्य व्रात की चिन्नामा- 
शान्ति मेँ असमर्थं इस लिए वने रह जते ह फ, नतो इनरे द्वारा उनकी भापा मेँ मारतीय दृष्टिकोण 
का स्पष्टीकरण ही सम्भव, एय न उनके द्वारा दन की भापा ( सस्छत ) मै जिल्लामा का दी स्पष्टरीररण 
सम्भव । अवश्य दी जैसे भारतीय दार्शनिक उस दिशा मे सफलता प्रप्त कर सक्ते द, जो सन्छत- 
वाड मय के साथ साथ न केवल ` प्रतीच्यसापा के ही, अपितु -प्रतीच्य दानिक दरष्टिकोएं के भी 
सुविन्न नदी, तो विज्ञ वश्य दों । होगे श्रवश्य ही यसे भी उभयनिष्ठ भारतीय दश्निक, किन्तु 
हम मान्या लैसे उभयनिष्ठ भारतीय दानिकों दी ्रमिधा से श्रपरिवचितद्टी है । यदि से 
उभयनिष्ठो से परिचित होते, तो ्रवश्य ही उनसे यह जानने का प्रयास करिया जाता कि, श्राचार- 
मीमासावजिता भतीच्य-तक्त्वमीमांसा को ही लक्य वनने बाले उनके दार्शनिक दृष्टिकोण फे समतुलन 
मँ नेगसिकाचारमीमांसा ( सष्टिसर्गज्यास्या ) से एकान्ततः च्मससप्रष्ट केवल त्मीमांसास्मक दही 
भारतीय उस दाशेनिक देष्टिकोण का स्या महत्व है, जो नैगमिक श्नाचारनिष्ठा श्राचारव्यास्या से 
१ सुल रुदता हा प्रतीच्य दशेनवेत्‌ केवल नास्तिकता का ही उपोदूबलक प्रमाणित ष्टो 
रदा टै? ® । 

% यह कटुसस्य दै कि, जवतक दर्शनो का विज्ञानातुमोदित मैगमिक दृष्टिकोण से समन्वय 
नही कर लिया जाता, जव तक दर्शनशास्त्र का भारतीय शास्त्राम्नायपरम्परा -मे कोई मदत्तपृखं स्थान 
नदीं माना जा सकता । जो भारतीय विद्वान्‌ श्चपने श्राप को उभयनिष्ठ मानते हए विदेशों मे ख्यातिलाभ 
ब चुके ध उन वामी (बिेकानन्दादि) परिवानफादि (सत्यदेवादि) क यश.शरीर की कोई 

१ न न करते इए इस दिशा मे म वत्तमान युग की मान्यता ॐ 'शरतुसार सुप्रसिद्ध भारतीय १ 
व क महोदय से सम्मानपूरलक यह श्रावेदन | ही देना चाहिए 
ह त मच्छेत कर देने बाली उनकी वड़ी दी अओजपूणा-गमीराथैसमन्वि्ता-मदत्व- 

~ “~ ~ सल, तद्रूपा ही लेखनशैली-मात्र का माध्यम स्वप्न मै भी भारतीय दार्शनिक 
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| क्ररमोचमोपायोपनिपत्‌ ४ 
तटस्थ श्रालोचना का पल्य सच्यपिन्ध-- 


तरस्य प्रललोचना का सुर्य लच्यविन्दु यना हरा है भाप्तीय रदालु-्ाम्नायभक्त ( शास््र- 
भ ) भारतीय मानव । श्रानोचना का प्रवसक वन] हमा है यस्य रूप से भूतचिज्ञानवादी प्रतीच्य 
---- (३द४वेप्रष्टकी दिपणी का शोपांश ) 
नष्टो से मम्पम्थित प्ाचारमीमांमा फा पुन.-स्थापन जवतक करने मै श्चगुमात्र भी सफलता 
"प्राणं नी यर भा, जवतक फ वे भारतीय रिरोभूत मेगमिक श्राम्नाय का अपने दाशेनिक 
न्टिकोण फे साथ समन्ययन फर लेगे । क्या हमारा यद दृष्टिकोण सर्धी राधाकन्णन्‌ के 
सम्यन्य मे रन्यत्र यन सेना ?, परण्न वडा दी महत्चपृं इख लिण दै कि, सम्भवतः सन्‌ ३६४० म 
( जयि भीगधा़प्ण र मटोगच हिन्दू विश्रवियालय के ्वाडसचोसलर' पद को समलङ्कतकर रहे 
भे) मशमना स्वः श्रद्धेय श्रीमालवीयजी महाराज फे बिशेष शारद से नेगमिक दृष्टिकोण के 
परिचारमिनिमय फः लिए तत्रैव जय च्म उनकी सेवा म उपस्थित दो कर संसत म पना मन्तन्य 
भ्रट फटने छा पकम फरने लभे, तो ( सम्भवतः सर महोदय पे उत समय के राट्‌ सेरी) 
्ीपनन महोदय ने द्रम भारतीय ? महान्‌ दार्शनिर का यह ्भिप्राय व्यक्त करने का नि.सीमं श्लु 
रिया दि, नर मह्य सण्डन मेँ उत्तर नहीं दग । हो, यदि ब्गृलिश के माध्यम से हम श्रपने विचार 
धरमिनय इर म, तो हम उन दगूलिश क माध्यम से दौ उततर भराव दो सकता ै। इस दिशामें 
नित्वरमृद्न्य दम व्यक्तिः कर प्ररतभाव से कालाय तसं नमः! की छलुभूति को शिरोधाय्ये कर वर 
मे परापनिव एनो जाना दी परमपुसया गेय र्ठ यया या । वदी हा भी । एवं इ प्रकार (गलिशः' 
मापा पमी तस्वमीमामा परिपूर्ण ¶दर्नि भाया ? के बोध से वल्चिद रने के करण हम उस 
मधन दार्मनिक, रम भारतीय दर्धनिफत्र्ठ कै दारोनिक-विचारः-श्रगए- लाभ से वञ्न्विति दी र 
जान। १२, जो मलन दानि श-मुनने द मिव विदेशी विदानो से भरामन्वित होफर बयं भारतीय 
न ्ा्मनिद नि-न्ता मे उदे चपद्छव करता शता दै, जो भारतीय सयोनशाघ् ह जैसे भारी 
के मौनाग्य मे केवल विशुद्ध उम भारतीय भारतीमापा ( संसत ) को हौ समलदत कररदे ई, 
लिनः तत्यमोध फी कथातो दर, विना संस्टत-मापा की परिपूरं विक्षता के जिन दरौनिक सूरो का 
श्रदाराथ भी समन्वित नषे सकता । सम्भव दम श्रपात्र सममति हए टी उस समय 


सदोदय ने टमूलिणः के मायम्‌ की पूली मध्यस्य उक्ति क दाप भारे सम्मुख उपस्थितकरवादी दो। 


मान नते दढन सम्भावना यो मी लोकसमदबुदधा निश्यास्मका दी । तदपि मागा यद्‌ अनर 
श्राचारीमंसा से ्रससष्ट भारतीय वशेन 


{वा दराप्र् ता मर्द मूरचित ष्टी द प, निगमालुग्ता क लीयो 
आरनीाया ‰ ना. मे विघात वनति टुणभीनतो हमारे (भा के) ध ४ तो 
गर सकते, णं न घ्म पवन तर्वमीमांसाममके भारतीय-दुशैन से भारतीय दा 


0 दिशा म तो एकमात्र नैगमिक 
तरवस अ ही म्यर्‌ समाधान सम्भव वना सकते इस दरि 
५ = से उपास्य वना सकता दै । 


समन्यय ही मार्तीय दर्मनग्रतिमा ओं प्राणध्रतिप्ठा करता ट्ण 


६४ 





॥ ~ श्राद्धविक्ञान 


मानव । अतएव आलोचना के सामयिक समाधान से पूर्वं मे इन दोनों विभिन्न णेनद्र-वारुण मानवो 
के प्राकृतिक तच्तवात्मकं स्वरूप को लदय भँ ्रारूद्‌ कर लेना वािए, जो तात्त्विक स्वरूप-परिचय 
वित्तारमिया श्नन्य निबन्ध कै तत्‌भकरणविशेय की धोर ही पाटो का ध्यान श्चाकर्थित कर देता 
दै% । रेनद्र॒ भारतीय श्नारितक मानव का न्यान पश्चयिध, किना पड्विध प्राकृतिक समे मेँ कौनसा ¢, 

एव वारुण प्रतीच्य मानव कां ( तथा तदुच्ष्टभोगी तदलुवद्म गताुगतिक भारतीय वर्तमान उम 
मानव का-ज इस गतानुगतिका से प्रमावित दोकर शपते छो वारुणभावात्मक वारणपाशा से भावद्ध 
करता हया प्रतीच्यमानववत्‌ श्चपनी शास्त्राम्नाय का उनकी भोति हीं श्रलोचक वन गया ह युगधम्म।च- 
यह से ) कौनसा स्थान ¶, सर्वधरयम यही श्रणन मीमांस्य है । 


(सूचीकटाहन्याय से सर्दप्रयम उस वर्तमान भारतीय दार्शनिक ष्टिको से मानव-रथान का 
अन्वेषण कीजिए, जो श्राचारमीमांसा से अ्रसस्पष्ट रहता टरा समवर्सनात्मक सर्दस्वयातक (साम्य- 
वाक्~की घोषणा कर रदा ह । इस की दृष्टि मेँ ‹ मानव प्रज्ञाशील बुद्धिनिष्ठ प्राणी दै । स्थान उसका 
यदी भूलोक । पुरुपाथे उसका उस लोक म तत्त्वो का श्न्वेयण-प्रचार, एव सम्पृर प्रथिवी के मानवमात्र 
से समान्ष्ठ, वि धवन्धुत्वभावना, पारस्परिक सहयोगादानप्रदानः" । श्यलमतिपनल्लयितेन । ण्वचिध 
दशतिनिक मानव के स्थान की मीमांसा वत्त॑मान दार्शनिको ॐ श्रनुगरह्‌ से वहे श्याटाप के साथ मीमांसित 
है, उपवित दै, जिसके पुनरावर्चन से इस मानव का कोई मौहयादः नदीं दै । उसे तो श्यपने भारतीय 
दष्टिकोणात्मक तैगमभिक दृष्टिकोण से ही, शविपमदर्तन्ते सति समदशंनचम्‌' लक्षणा नैगमिक 
४. माध्यम से ही मानवस्थान का श्न्वेषण॒ करना है 1 

नैगमिकमानवचतुष्यी-- 
। "चतुष्टयं वा इदं सवैमूः इस नैगमिक अनुगम के श्राधार से मानव के चार स्थान मानव के 
सम्मुख उपस्थित हो रदे है पूर्वोक पडविध, किवा पच्वविध प्राकृतिक धरातल भें । पूर्शेशवर प्रजापति के 
तीन विवर्तो का स्मरण कौ जिए, जिनका पूवे मँ दिगृदर्णन कराया जा चुका है (देखिए प्रः सं० ३२६) । 
पोडभीपरनापति, पोडशकलग्रजापति, पोडशकलोपेतग्रजापति, तीनों करमशः यनव्ययात्मा-अक्तरात्मा- 
अत्मच्रात्मा-प्रधान वनते हय करमशः ऋषिलचण भावस, पितलदरण गुणसर्ग, देवक्तदण 
विकारसगं ॐ रभिष्ठाता बने हृए दै । इन तीनों सो के शधिष्ठनं द कमशः (सयम्भ-परेध्री- 
थ्य! ये १ भाजापत्य विवत्ते ( प्रजापतिमहिममरुडल ) । इन तीन ध्यात्मनिवन्धन सगै-प्वो के 
सम्बन्ध भे नेगमिक सानव के पोडशीप्रनपतिलक्षण-श्रग्ययातमभरधान- शखायम्धुवस्थान,' पोडराल- 


पि 





; देखि ए-गीताविनज्ञानमाष्यभूमिका-वहिरन्नपरीचात्मक प्रथमखश्डान्तगेत भरः ~ कृप्णरं ह्यः 
स, ५ । रह 
( म काले, शरोर पे गो ? ) नामक परिच्छद्‌ द| 
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णमोचनोपायोपनिपत्‌ 


प्रजापतिन्नण- 
1 भक्तरात्मप्रधन-वारमेप््यस्थान प्रय॑ पोडशकलोपेतप्रजा रतिलक्षग~-मआसमक्ठुरप्रधन - 
मारस्थान्‌,' ये तीन दीं मरय स्वान भ्रमारित हो रहै ह । 'नसपणीय चतुर स्थान तो निगमदष््य, 


त 1 श्रस्यान ष्टी माना गया, जिम दिगूदशैन नुपद्‌ मंदी 
शानवासी मामव स्यग्रमपि छखयम्म्‌' ६, पारमेष्ठ्यस्थान का मानव 
परमषटी' 8, प्य सोरस्यान का मानव श्रय है । 

शरान्मवृद्र परिप्णं श्राह सिद्ध मज मानय स्वयम्भू, दै । श्रातममोधसश्निकयवर्ती परिपृणे- - 
¶५वर्नी-ग्राह्वत्‌-सि दवते-सज ज मानव प्मेषठी" दह । ण्व श्रसवोधपथानुगत-परिपृरणपथाङ्गत- 
श्राद्स्न-मिद्धिमारगार्ढ-नषहज भावाद मान "तूये! है । 

“्राचारमीमामान्म़ स्मार्चदशैनात्मक भगवदर्शन ( श्रीमदूभगवदूगीता) की दच्ष्टिसे दी 
पष्टिने उकः मानयत्रयी फो श्राम्नाय-प्रामारिफता का श्रन्वेपण कीजिए । गीताने विसखष्ट शव्द में 
रने कधा एन तीना मानववर्मो फ पिगृदर्शन कराया द्ै। भीतारष्टि के श्रनुसार उक्त तीना मानव- 
सगि्या फे कमण “ऋप्रिमानव, यतिमानव, भनिमानव! नामो से व्यवहृत किया जा सकता दै । 


तीनां फमन.--ध्यास्ट-मध्यस्थ-ध्रारुरुन' स्प मे, पुक्त-मध्यस्थ~-युज्ञानः रूप से गीता मँ 
उपयर्मिन रण ह । निन्न निचित गीताधयन हीं प्रेशिविभार्गो का स्पष्टीकरण कर रदे दै- 


१-क्रपिमानवः--स्वायम्भुव 

१--लमन्ते व्रह्मनि्वाण “मपय, चीएकन्मपाः 

यिम धा यतान्मानः सर्वभूतहिते रता. ॥ ( गी° ५।२५ १ । 
२--योऽन्तः शुसोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतियि यः 

म योमी बक्निर्गाणं बरवभूतोऽधिगच्छति ॥ ( भी ४।२४। १ । 
३--योगास्ढम्य तस्यव शमः फारणच्यते॥ ( ० ६।३। ) । 

भदा हि नेच्ियार्थेषु न फम्म॑सुपन्जते । 

मरव्कन्पमंन्यामी योगारूढ" स्तदोच्यते ॥ ८ गी 1६४ ) । 


२-यतिपानवः-पारमष्ट्व 
१--फामक्रोधपियुक्तनां “पतीनां” यतचेतसाम्‌ । 
प्रमितो ब्मनिर्याणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ ( गी ५१६) 


२-- प्रशान्तता विगतभीर्वह्यचारिव्रते स्थितः 
मनः संयम्य मथितो युक्त श्रासीत म्रः ॥ ( गीता ६।१४। , । 
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्रद्धविज्ञान 


$ सर्वललोकमरे 
३--मोक्तारं यहतपसा श्रम्‌ । | 
ददं सर्वभूतानां जञा मां शान्तिमृच्छति ॥ ‹ गी० ६।२६। ) 


३-युनिमानवः--सोरः 
१--यतन्दरियमनोबुद्धि-“ नि” मेिपरायणः । 
विगतेच्चामयक्ोधो यः सद, यकत एव सः ॥ (१० ५५ )। 
२--यदा हि नेन्दिया्थ न कम्मेखदपजते । 
स्वसमन्यसन्यासी योगारदस्तदोच्यते ॥ ( मी ९४)! 
२--आल्सोषुभे्यगं क्मसरणडवयते॥। ( म ९।९।) 
बुद्धियुक्तो जहातीह उमे घु 
तस्मा्योगाय युज्यस योगः कर्म्मसु गलम्‌ ॥ ( म २।५ )1 
५ 
तीनों नैगमिक मानो का मूलभरतिष्ठाह्प नैगमिकं श्रन्नाय दै मशः उपनिषत्‌-्रारण्यक- 
नाहाण॒ । व्राहमणातुगत श्रौतरेवपि्‌ “ध्॒करमम!? सौर सनिमानव की, ार्यकगत श्रोत उदूमीथादि 
उपासनालक्ता 'तपरर्या”- पारमेष्ठय यतिसानन फी, एव उमपत्तिपदजुगव श्रौत शिरोत्रतलक्तण 
^श्रात्मोध” स्वायम्भुव ऋपिमानव की सहज श्ाम्ताय ह ) तीन श्राम्नाय का एक दी भारतीय 
दिजारि-मानव की "गृहस्थाश्रम -वानप्स्थथ्म' संन्यासाशरम/ न सीन घोल जाभमन्यवत्यार् 8 
साथ कमिक सम्बन्ध है । श्रत्मवोधपरायण परिपृणं भारतीय ऋषिमानब (पन्यासी' है, तपव्चथ्योरत 
परिपूतावुयामी यतिमानव श्वानप्रस्थी' है, ए श्रासमवोधपथारसतु सुनिमानव "गृहस्था मी ३। 
यही तैमिकी ्राकृतिकसमनिवन्धना मानव की संधिष्ठ स्थानमीमांसा दै, जिसके नैगमिक मूलो का 
निम्न लिखितरूप सै समन्वय किया जा सकता दै-, 


१-षोडशीप्रजापतिरन्यवात्मप्रधानः--स्वायम्भुवः- 
१--यस्मान् जतः प्रो अन्यो रस्ति य आयिवेश शुबनानि विश्वा । 
प्रजापतिः प्रजया संरराणएस््ीणि ज्योतीपिं सचते स पोडशी ॥ 
यजु संहिता ८।३६। 
२--अरप तस्य हतं तमो व्यात्रत्तः स पाप्मना । 
सर्वाणि तस्मिन्‌ ज्योतीषि यानि प्रीणि प्रजापती '॥ 


~ खअथवेसदहिता १०।७।४०। 
३३६ 


शरणम चनोपायोपनिषन 
९ प्रभाये । न स्दता्यन्यो विश्वा जातानि परि त्रा प्रभव । 
पत्‌ कामत जुद्मसललो वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
~ कूमदिता १०।१२१९।१०) 
२-पोडशकलः प्रजापतिरत्तयस्मप्रधनः-परेमेषटवः 
गेडगरलं "राच ! पुष्यं त्थ । इहेवन्तःशरीरे सोभ्य | स पूपः, 
यम्मन्तेताः पोडशकलाः प्रभवन्ति" इति । 
~- प्रश्नोपनिषत्‌ ६।१ 
२--“एवमवास्य पर्िष्डरिमाः पोदशकफला; प्पायणाः पुरं प्राप्य शस्तं 
गन्यन्त, भिय ते तातां नामह्पे। पुरम! इतये परोच्यते । स एपो- 
ऽकलोऽमृतो भाति (पोडशी मपि)" । 
~ प्रश्नोपनिषत्‌ ६।६। 
२--शरा श्व रथनाभी कला यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः । 
त वेः पपं वेद्‌ यथा मा षो मल्युः परित्वा ॥ 
~ प्रश्नोपनिषत्‌ ६।६। 
-पोडशकलोपतः-प्जापतिः सौरसम्बत्तरात्मा-ग्रासत्तरासप्रधानः -सोरः 
¢ --स एष॒ पुम्ब्सरः प्रजापतिः पोडशकलः (कक्लोपेतः) । --शत० १४३२६ 
२---पटएफलं ३ चप्न ( कषरात्मा ) --जै ३० २।३०।०। 
३--स प्रजापतिः पोटशधाऽऽतमानं व्यङृस्त-१- भद्रः च, २-समाप्तिध । 
दे-प्रभूतिथ, ए-पम्भृतिथ । ५- भूतं च, ६-सवं च । ७-स्पं च, 
<-श्रपरिमितं च । ६, १०-यशश्च [ ११-नाम च, १२- 


प्रप्र च। १३-सजानाध्व, १४-पयशच । १५-महिमा च, १६-रसश ॥ 
-- सै उ ।४९।२] 


~~~ }९ ~~~ 
व व 
१ -पाडशीप्रजापत्तिगभितः स्वायम्युबः-क्रपि्तगः- 


१--विश्ववकमां विमना भिया धाता विधत्त परमोत सन्टक्‌ । 
तेपामिष्टामि समिषा मदन्ति यत्रा सप्त क्रपीच्‌ पर एकमाहुः ॥ 
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श्राद्धविज्ञान 
२-- यो नः पिता जनित्रा यो विधाता धामानि बेद सवनानि विश्वा ) 
यो देवानां नामधा एकः एव तं सम्प्रश्नं धवन यन्त्यन्या ॥ 
३-- प आयजन्त द्रषिणं समस्या पयः पूर्वे जरितारो न भूना । 
अक्त सत्ते रजसि निषत्ते ये मतानि समङृएवन्निमानि ॥ 
--छकमदहिता १८२ सूक्त 1 


२-पोडशकलघ्रजापतिगभितः-परेमेष्टयः-पितसगः - 
१--श्रङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः । 
तेपां बयं सुमतौ यह्ञियामामपि भद्र सौमनसे स्याम ॥ 
२--सं गच्छ पिभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्यमम्‌ । 
हितायाबध' पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्धा सुचः ॥ 
३--उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः 
शसु" य हयुरवृका ऋतकास्ते नोऽवन्तु पितरो वेषु ॥ 
-ऋक्खरिता १० । म० । १४,१५ सूक्त । 


३- षोडशकलोपेतप्रजापतिगभितः-सोरः-देवसे -- 


१-- चित्र देवाना्ठदगादनीकं चनुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आप्रा चावाएथिवी अन्तरि सुय्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 
तत्‌ सुस्य देवत्वं तन्मतं मध्या क्तोविततं संजभार । 
यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्ततुते सिमसमे ॥ 
अया देवा उदिता सुय्य॑स्य निरंहसः पिपृता निरचात्‌ । 
ठो मित्रो रुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चौ; ॥ 


ऋक्‌ संहिता १ स० 1 ११५ सूक्त । 
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ऋणमोचनोपायोपनिषत्‌ 


[काणक  ं 

















॥ १ ॐ दे 
| _ शन्ययात्मा पोडशी श्रक्तरात्मा पोडशकलः परात्मा पोडशकल्लोपेतः 
स्वयम्भू; ( पितामह" ) परमेष्टी ( पिता ) सूय्यैः [ पुत्रः ] 
ऋपिमायः (ऋपिसमे.) पिदृभाव. ( पिव्रसर्गः ) देवभावः ( देवसगं. ) 
शऋपिमानयेः | पिवृमानवः देषमानवः | । 
ऋपिः | : यतिः देवः | 4 
( ^ 5 1 1 ॥ 
श्राङ्ढः | ध ^ ५ मध्यमः | | श्रारुरुक्तुः | (: | 
सम्थामी | । ५ | वानम्रस्वी | गृहमेधी | - 
उपनिपदाम्नायः ्ारस्यकाम्नायः ब्राह्म णाम्नायः 


र 

नरिविध प्राकृतिक स्वायम्भुव -पारमेष्ठ्य-सौर) एन तीन चअरव्यय घन्तर-ध्रत्मततर-निषन्धन 
तीन-मानव स्थानों ॐ श्रतिरिकत चतुर्थ क्रमपराप्त चा््-पार्थिवयोभयसमणष्टिरप विङृति-षिकारभानापनन 
सस्थान चतुर्थ 'लोकमानवः का संस्थान ( स्थानप्रतिष्डा ) वनता दै, जिस मै चान-रोद्र-भौम-पार्थिष 
चतुद शाविथ मूतसरगों का समावेश माना गया दै % । गृह स्मात्ते धरम्मासक ज्लोकधम्म का एस चतुथे , 
लौकिक मानव के साथ ही सम्बन्ध माना गया दै, जिसके लक्त्यभ्थान दः प्रधानरूप से "चन्द्रमा, 
तथा परथिवी" नामक दो प्राकृतिक पिषत्ते"। चनदरमा मन का प्रभव द, एृथित्री शरीर फी प्मथिष्टात्री ह । 
मनएुरीरप्रधान सामान्य ली कक़ मानय ही लोकमान्यताश्नो फा लक्तय वना करता दै, एवं यदी रात्रि 
जागरणार्मक लोकमान्यतानिवन्धन पिदरकम्मै से सम्बन्ध रखने वाली लोक-वित्त-पुवादि पार्थिवचान्दर 
सथृदधियो का भोक्षा यना करता टै । व्याश प्रकृत मेँ केवल यदी दै कि, पञ्चविध भाकृतसर्गष्टि से 
भानव के वार स्थान ष्टो जाते ६, एव' इस स्थानचतुष्टयी के सम्बन्ध से ही मानव को चार भ्रणि- 
विभागो म विभक्त माना जा सकता दै, जैसा कि पूर्वपरिलेखो से स्ण्ट है । 
चेतन-न्येतनसगं मीमांसा-- । 

दन घासे फ श्रतिरि पोचर्वा पार्थिवसर्गं केवल जसग ह्री माना गया दै, जिसे सांख्य परि- ˆ 
भाषा ने 'छसन्न-श्रचेतनसर्मः भी कहा गया दै । इस दृष्टिकोण से स पश्चधिधसगं फो म क्रमशः 








॥। 


#“्ाषवतदशापरेण चतुदश स्तोमश्दजयसघठगमेपम्‌' यश्ःसदिता-९।२४। ) इत्यादि 
यजुर्म॑न््राधारेण भीमांसित चतुद शाक्तर समन्वित श्रान्तस्य चान्द्र चतुद शभूतसरगो। का ूर्वपरिष्डेदो 
मं अनिधा शपष्टीकःस किया जा चुका टै ( देखिष प्र संर २०४ से २१२ पथ्येन्त ) 1 
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# 


। श्राद्धविज्ञान ४ ॥ 


श्ात्मसग, महसग, परासर, चेतनसर्म, जदुसर्ग इन नां से व्यवह कर सकते ६ 1 ऋषिः 
सर्ग आत्मसर्गं है, पिवरसगं सहतसग है, देवसगं प्राणएसर्गं ॒दै, पशुसगं चेतनसगं है, भृतसग जडः 
सर्य है । क्या ऋषि-पिद्‌-देवात्मक ्रास-मदत्‌-भाएसगंत्रयी चेतन नहीं है १ भ्न का समायान 
र्योः म मी होगा, एव नना ओ भी । ्वेतनः का जसा अथं टाशेनिको ने मान रक्ला है, उस द्ष्टिकोण 
सेतो हम करेगे किं श्ारम्म की सर्मभयी चेतन नदीं है! । यदि चेतन" का श्रथ निगमसम्मत श्रास्याः 
है, तो ्रवश्य ही सर्मत्रयी दही चेतन दै, ए पशु-तथा भूत ढोनो श्रध सग निगमदप्स्या 

ध्यचेतन है } 


जड़ शौर चेतन की महत्त्पूण तततवमीमांसा नेगमिक-वैज्ञानिक देप्टिकोण से वश्ित रहती 
हई अराज सर्वास्मना पदे प सदेह भाजना दी प्रमाणित हो रही दे 1 यटि दाशैनिक 'मृढगभेः माध्यम 
से चेतन-नड़ मीमांसा मे भर्त दो जाते, तो कदापि उस सन्दे्परम्परां का जन्म न दरोता, जिसने सवे- 
साधारण की सहज श्रात्मवोधनिष्ठा को आज सर्वात्मना विकम्पित कर॒ टिया है । जड़ भूत के साथ 
श्नोत्रोत सम्बन्ध से ममन्वित रदमे बाली क्रियाशीलता प्राणशक्ति को दी '्चेतनसग+ का मृलाधिष्टान 
मानने की मयोबह्‌ भ्रान्ति करते हुए ॒तत्त्वमीमांसकोनं जङ्-भूत-समवुलित पशु--( तदुपलक्ित 
चतुदःशविध भूत )-सर्गै को भी जिस भ्रकार श्चेतनसमै' मानते हए शात्मचैतन्य' रुप से पशुम 
की तत्त्वमीमांसा कर डाली है, उसकी आलोचना का यों परसङ्ख नदीं दै । नापि प्रसङ्गादसर दै उम 
चेतना-स्वरूपवोधादुगता मदा श्रान्ति की श्राललोचना का, जिस भान्ति ने भारतीय नैगमिक मनातन~ 
शाश्वत आआम्नायसिद्ध नित्य धम्म के सम्बन्ध मे धरम्मावुगता श्रदिसा-हिसा व्यास्या्यां में, लोक्र- 
परलोक-गतिभावों भे, श॒चि-श्रशुचिभावों मे, सत्यागरृतभवों मे, दया-दान भार्वो मे, सर्वर श्रान्तिपरम्परा 
का सजेन कर डाला दै ! चीर नाही दमे द(शैनिकों की ( विरेपत. गुणवादी-्व्यक्तनि'ठ-सास्व- 
दशन की ) उस दृष्ट की ही आलोचना करनी है, जिद्नि स्चैमृद्धन्य-सल्जन्ञाननिष्ठ-ईशररधजापति- 
समतुकलित-परिपूणं-पुरुष ( मानव ) को चु शयिध भूतसर्गात्मक पशुसरगे की श्रणि मे ससुपस्थित 
करने की घोरघोरतमा भ्रान्ति करते हए सदजपृणे-सदजसिद्ध भी मानव को भूतसमैनिवन्धना भूतभ त- 
भावापन्ना तान्निक-सिद्धिपरम्परा्नों के मोहजाल मे वद्ध कर, विविध योयालुगता विविध च्रशिमादि- 
सिद्धियों के व्यामोहन मे आसक्त-व्यासक्त कर उसकी सहज शान्ति को विकम्पित केर डाला है! सर्वोपरि 
केवल भूतसगेवादी ? भूतवत्तवमीमांसक उन प्रतीन्य तन्तरमीमांसकों के सम्मान को भी हम श्ररयुमात् 
भी आलोचना का छिषर वनाना सेधा नि भ्सार ही मानेगे, जिन विदेशी तत्ववादि्येनि भानवः को 
स्थान पश-श्रेि से भी निम्न भूतभ्रेणि मेँ नियत करते हुए जड़वाढ के माध्यम से भानवः के पुरुपर्थं 
को समन्वित करने मेँ दही, अपने जङ्‌ विज्ञानारमक भौतिकं आषिष्कारो से मानव की नैसर्गिक संघर्ष 


- मूला शान्ति का, सघयेशूल्या गृतप्राया श्नतुरूलता का सजेन करने में ही अपने षप को भौरवान्वित 


मान लिग्रा द 1 प्रणम्य है सम्मानपूरवेक इत्थमूत जात-श्मजात भारतीय दार्शनिको ऋ निष्कैवस्य 
। ४ 


॥ २३४ ४ 


ऋएमोचनोपायोपनिपत्‌ 


८ श्राचाप्मीमांसारदहित ) तत्त्ववाद, मान्यताबाढाभिनिविष्ट भारतीयां का सम्प्रदायवाद; एव भ्रतीच्य 
विदानो फा केवल भूतवादलुगत चच्ववाद, तथा तदनुगत ह्‌) मस्व बिघातक जड़-षिज्ञानवाद्‌ । 


[र 


चेननजडच्यवहारमीमांसा-- । 
यद्यपि मगमिक द्टि से "चेतनः-शचितः-'चिदाभास'-'जीव'-श्रादि शव्द सूरवैथा मदत्वशल्य है । 

तथापि प्रचलित मान्यता को पिपयसमन्वय की दृष्टि से मान्यता प्रदान करते हए हम श्रात्मा, के 

सम्बन्ध मे वेतन, शब्द, ण्व अतिक विश्च के सम्बन्ध मे जद" शब्ट सम्राह्य मान लेते है। 

ईशात्राम्यमिदं सवम्‌ क श्रुमार नगमिकरष्टि से चर~चर-सवकुछ "चेतनः है । श्त्मन्याप्ति- 

द्रष्ट्वा कोट जड न ह । उमी श्राधार पर (सवं खल्विदं ब्रह्म-ध्रह् वेदं सर्वम्‌ इत्यादि रदत 

मिद्ध न्त , वापित दण द । प्या निगम मँ जडः व्यवहार का को महत्व नहीं है ?, दै, क्रौर अवश्य 

दे । पिन्तु ग्रातसखस्पाभिव्यक्ति-श्रनभिव्यक्ति रूप से । जिस भौतिक सगे म श्रात्मस्वरूय 
.( चेतनस्य्प ) श्रभित्यक्त दै, वह निगम परिभाषा मे चेतनः ( आरात्मयुक्त ) माना जायगा, एमे 
निम मातिर सर्म में श्रान्मस्वरम श्चनभिव्यक्त रदेगा, वह्‌ श्चेतन ( विमूढत्मसग ) कदा जायगा । 

श्रधरव बन्दायेप प्रक हमे उम सेगमिफ सिद्धान्त को नतमक्तक होकर स्वीकार कर दी लेना पडेगा 
छि, यज याचने प्राणा-सर्ो में भल मानवः सगे मेँ ही श्रारमा स्वस्वरूप से श्रभिव्यक्त दै । श्रतएव 
डमी ॐ लिण "पह्ो वै प्रजापते दिष्टम्‌' (शात >।४।१।१॥) यह सिदधन्त स्थापित हृश्मा दै । अन्यय- 
पुम्य ही शस्य ट, ही "चिद्रात्ा है, जिमगी श्रभिव्यक्ति हुई है सदं रूप से एकमात्र मानव में 
ही । ्ननण्व यय यावत संगो मेँ शुरुपः लक्षणा श्रातम-श्ममिधा का सम्मान एकमात्र मानव कोदी 
प्रान हया द्र । ठस पुस्यः भाग के कारण दी ण्कमातर मानव ही स्वतन्त्र पुरुपर्थद्ारा श्रसम्भव को 
सम्भव, सम्भय को श्रमम्भव वनन की मता रखता है, जव किं मानवेतर सम्पृणे प्राणी केवल 
शरान वनन दृण पर्निपग्वश वने रते हण स्वतन्त्र पुरुपाथं मे एकान्तत प्रसम्थं ह । इन का 
दद्‌ भव -यिलयन-ासैसयापन-मव कृद परतन्त्र ह, भरकरत्याधीन है । श्र(मचोधस्वरूपा त्रह्मवि्या के 
वल पर्‌ (्स्वसप वोधाधार प्र ) मानव जो कनु'मकततै मन्यथाक्त.समये %@ दै, बहो अकति 
आाप्न उतर सर्ग पर्न्यव्रयरप वने रहते हृ" भक्तया नियन्त्रित द, परतन्त्र है, जिन की भादुकता का 


मरणा निगमने-पपमेव चक्रा! स्प से किया है । । 


उद्टचतनासुगता महती समस्या-- 
[र [१ 9 [५ ध 
हून वदी ममस्या उपस्थित षी जाग्रगा निगमरहस्यासस्पृष्ट केवल दशनभक्तसम्त्रदायमक्त भारः 


लय न्ति मानव के भिण यद्‌ सुन ऊर मि, पानवेतर सम्पं प्राणिसगं अचेतन दै, पाषाण 





[क गीं 


५ -श्रदमपरियया द द स्न भविष्यन्तो मन्यन्ते मनुष्या ( शत १५।६।९ ) 
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श्राद्धविज्ञान 


लोष्टवत्‌ जड़ है । समस्या बाश्तव मेँ तदवधिपय्येन्त उमके लिए समस्या ही रहेगी, जव तक्र कि 
-मानव भारतीय मूलसमस्यामीमांसक निगमशास्त्र के तात्त्विक स्वाध्याय मं प्रवृत्त (4 दो जायगा । यदी 
तो स्वय च्रपनी मादी समस्या! दै, जिसका समाधान विपयान्तरानुगत प्रस्तुत निवन्ध य शक्य नरी 
दै -। मानते ह मानवेतर पु"पकती-कीट-छृमि, रादि म दी क्या, शरन्तःसन्ना भवन्त्येते सुखदुःख- 
समन्विताः-तस्माव्‌ हसन्ति पादपाः-तस्माद्स्दन्ति परदपाः-तस्मालिप्रन्ति पादपाः" (महाभारत) 
इत्यादि रूप से श्रोपधि वनस्पतियों मे भी सेन्द्ियमन प्रतिष्ठित दह । उस सेचय मन से इन्दभी 
मानववत्‌ सुख-दुःखालुभूति दोती है । अर सम्भवत एकमात्र इन्दि यालुगत मनोभाव को ही चेतन" का 
लत्तण मानने की भयावह भ्रान्ति करते हए ्रव्यक्निष्ठ दाशनिकनि, णव तदनुगामी भारतीय रि््टो 
नें # इन्दं चेतनः मान लिया है । यदि चेतनः का श्रथ केवल "क्रिपाशीलतायुगता-यखदुःखादि 
इन्दवाञुभूतिर्यो" ्ी ह, तव तो हमें कोई श्रापत्ति नदीं है । यटि चितन शब्द से 'द्ालमसतच्ा-ात्ा- 
मिन्यक्तिलक्तणा-आत्मवोधसत्ता उनका अभिभ्राय है, तो वह सर्वथा श्रापानरमणीय, श्रत्व 
उपेक्तणीय ही माना जायगा । श्रहिस।-हिसा-जनिता पुख्यपापव्यवस्था, सत्य-दया-दान -श्रस्तेय-सलीच- 
इन्दरियनिम्रहादि लक्ता धम्मैन्यवस्था, नह्मयज्ञ-देवयत्नपिद्यत्त-भूतयनादिरूपा यज्ञव्यवस्था, श्राट्र-पिरुड- 
दान-रातरिजागरणादिरपा परे तपिक्करन्मज्यचस्था, श्भ्युदय-निभ्रोयस्‌-स्वरग-नाक-ुक्तिन्राटि श्नात्मगतिव्य- 
वस्था 'परलोकन्यवस्था) ्नादि ्ात्मस्वरूपालुवन्धिनी सम्पृं व्यवस्था का एकमा उत्तरदापि्तव “मानव 
से ही मम्बन्धित दै, यदी चिदात्मलक्तण पुरुप है, एवं इस ष्टि से एकमात्र चष "चेतनः श्रभिधा का 
पात्र है । मानव दौ परिपूर्णवोधावस्या मे ऋषि द, वोधपथानुगतिकाज्ञ मेः मानवी पितरह, श्रीर्‌ 
वोधपथसाधक्रमागाजुगमनकाल मे मानव षी द्वैव' द । यदि मानव्‌ श्रपन श्रातमानुवन्धिनी इम स्वर्प- 
यी के वोध से वश्चित (परा यख) दै, तो हमे निरतिशया दु खानुमूतिप्क इम सदजस्पेण परिपृणं 
भी मानव के लिए इस कटुसर्त्य की अभिव्यक्ति करनी ही पडती ह करि, ' ध्यसुक श्रागन्तुक परथधर्म्मो के 
श्ागमन से अपने श्रापको विस्त करते हए मानव ने 'शुभाव' का ही श्रभ्याल कर लिया है | 


पशमानव की अनुभूतियो-- 
यही कारण हे कि, पशुभावाक्रान्त मध्व की सम्पू मनुमूतिो श््ुः को, तद्भिन्न जडभूतवर्म 
को मध्यस्य वना कर ही प्रवृत्त हो रीं हँ । न केवल श्रतुभूतिरयो दीं, श्रपितु इत्थभृत भवुक मानव की 


॥ ) 
म म 





वक 


- इन समस्या परम्पराच्रां की श्रालोचना हमारी समस्या! नामक स्वतन््र निबन्ध में "ही 
तनिजासुच्ं को देखनी चादिए । 


% न्द्रयं चेतनद्रव्य, निरिन्दरियमचेतनम्‌' । 
ध ` --चरकसदहिता 


३४४ 


छण मोचमोपायोपनिषत्‌ 


तत्त्वमीमांसा का माध्यम भी पशु एवं भूतसगे दी वनता दै । परिणाम दस मध्यस्थता का यद्‌ होता द 
फि, पणुशरीर-पशुमन-पशडन्दर्यो, तथा भूतालुगत श्ररए-परमागणु धीं इसकी यनी स्वरूपमीमांसा के 
उदादरण-दृष्टान्त-अनते हृ इसे स्वात्मना लच्यच्युत वना रदे हे । परिपू मानव के आात्मा-बुद्धि- 
मन -शरीर्‌-भावों का स्दरूपवोध श्राप्त करने के लिए यह भावुक मानव पश एव॒ भनों के परीक्षण 
[ एक्सपेरीमेन्ट-7] 701९1, ] में अवृत्त हो पडता है । एव पशु तथा भूतो के भराकत्तिफ परिवर्तना 
के माध्यम से मानव श्यपने परिवर्तेन का समुलन करता हा पने श्रापवमे वज्ानिक- तत्त्वमीमां सक 
घोपित करने लगता है । यदी एवविध मानव की पशु-मूलमावस्रमतुलिता चिकित्सा प्रणाली है, यदी इसके 
स्य॑विध श्नन्यान्य पुरुपार्थनेत्र ई, जिनका श्राविष्कारक पष-मृतवादी मानव मानव के सहज परिपूखै 
स्वरूप का श्राज के वत्तेमान युग मे उसीध्रकार मानो उपहास ष्टी कर रदा दै, जसे कि विगत शताच्विरयो 
से भारतीय दाणेनिक-साम्प्रदायिक-तान्त्रिक-योगपरायण भावुक मानव केवल चान्द्र सगाुगत पशु- 
सगेस्थान टौ मानव का स्थान मानते हण भारतीय श्रास्तिक किन्तु भावुक मानव के सम्मुख ्राचारशूल्या 
( निगमव्यास्याणल्या ) त्त्वमीमासा, केबल-मानमातुभूतिलक्तणा सम्प्रदायालुगता भक्तिमीमासा, 
भूतप्रं तपिशाचनिवन्धना सिद्धिमीमासा, चित्तवृत्तिनियेधलक्षणा-धारणाध्यानसमाधिरूपा योगमीमासा 
श्रादि ( शरोर श्रोर भी घ्रात श्रल्लात चिधिध प्ररोचनामीमांसाएः ) समुपस्थित करते हए इसकी सदज 
परिपृणता का उपास ष्टौ करता श्रा रहा दै । 
पश्चविभ मानवयगं ममन्वय-- 

ग्रहा तदाम्तु । प्रतिभ्रश्नात्मिका उक्त सामयिक श्रालोचना से प्रकत मेँ मे निगमानुगत उस पञ्च 
विध सगे फो ष्टी लक्त्य वनाना द जिसके श्चाधार प्र तटस्थ घ्मालोचना फा समाधान वलम्बित है| 
ध्यात्मदरपट्या इम पश्चविध मग को म दो भागो मे विभक्त मानेगे-पुसपस्गं, पव प्रकृतिस्गं । 
पुस्पसर्ग को हम धर्बाधार' कगे, णव प्रकृतिसगे को सर्वाधार पर प्रतिष्ठित र्व" करेगे । इस 
्रा्कतिक संसग के चार्‌ विवत्ते श्रध्यात्म मे क्रमश. (महान्‌) विज्ञान, प्रज्ञान, भूत) नामों से 
च्यवत गि, णव ॒रपोचर्वो सर्वातीत पुरुप श्च.स्मा' कषटलाण्गा । इस श्रात्ममदिमा ( पुरुपात्ममद्दिमा ) 
मे प्रतिष्ठित महशदि कमश.“भदहानात्मा-विज्ञानात्मा ( बुद्धि )-म्रज्ञानात्मा ( मन )-भूतात्मा 
८ श्रीर्‌ ) ” नामों से भ्यवद्टत दोगि । स्वायम्भुव धरुपात्मा, पारमेष्ठय महानात्मा, सौर वि्ञानात्मा, 
व्वान्र प्रन्नानात्मा, पाविव भूतासा, इन पर्चो के साथ कमश ऋषि-पितर-देव-पश-भूतसगों का 
सम्बन्ध द । उन रपोर्चोका उद्गीथ (केन्द्र) मध्यस्थ देवभावात्मक विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) है, इसके 
म शरोर पुर्पारमा, म्टानात्मा, ये ढो ्रमूतभाव प्रतिष्ठित है, इस श्योर प्रज्ञानात्मा-भूतात्मा, ये दो % 
मत्यं माव प्रतिष्ठिते हे, मध्यस्थ मीर विज्ञानात्मा उभयात्मक दहै ~ । यष्ट दहै पुरुप-प्रफ़तिसमन्वित- 
सटपात्मफ़ परिप मानव के-परिपृणं स्वरूप का णक नैगमिक दृष्टिकोण, जिसके ्राधार पर ष्टी मेँ 
तथाकथित मानव कौ चार म्थानमीमांसारध्रों को चवधान पूवैक लकय वनते हृए दी समाधान के 
निकटतम प्टचने.का प्रयास करना दे - 
४--^तयत्‌ मिचा्वाचीनमादिर्यात्‌, सवं तन्मृत्युनाऽऽपतम्‌! ( रात” १०।५१।४। ) 
---“्रादृप्णेन रजसाव्तमानः-निवेशयनम्‌तं-मत्य॑श्च'' ( यज्ञःसदिता २,।३१।) 


॥। 
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५ 


भद्धविन्ताने 


सर्सग्रहस्वरूपः-परिपूरंमानवस्वरूपपरिलेखः- (३) 
( ॥ ) भ ¶' 1 


---{----- -& 
2 | १-स्वयम्भूः--रषा-पुरुषः-- पुरुष एव 
-परमेष्ठी---योपा-प्रकृतिः--प्रकृतिरेव 


न + ऋ-परमेष्ठी- वृषा-पुरुपः-- प्रकृतिः 


। भ्रकृतिगभितः पुरूपासमा (आत्मा) | 
| --स्वायम्भुव"-- 





पैः--योषा-प्रकृति"- विकृति 7 
8 --पारमेष्ठ्वः-- च 





4 


) 

| 

| ] 

ति ५-सूय्यैः--वृषा-पुरुप.-- प्रकृतिविकृति ॥ 
4 

॥ 

| 


[ 


विकृतिलक्षणः-विज्ञानात्मा ( 
---दीर.- 


म्रन 


४-चन्द्रमाः-योपा-प्रकृतिः- विकृतिः मत्य॑सस्था 


[1 क ष 


॥ 
| 
्रकतिलक्तणः-मष्टानात्मा (सत्त्वम्‌ | श्रस॒त- 
| 
| 
1 
| 
4 


विकारलक्तणः-प्र्लानात्मा (मन ) 


-चन्द्रमा.-वरया-पुरुप--विङकृतिविकार 
1 न्द्रमा~टषा-पुरं क ५ 


भ-प्रथिवी-योषा-प्रकृति"-विकारः 


चान्द - 


के | 





~ 


^ #-प्रथिवी-दरृपा-पुरुपः--विकारवेकारिक 


| 
| 
| 
| 
| 
| 








#-भूतानि--योषा-प्रकृतिः- वैकारिक घेकारिकलक्तण -भूतात्मा (शरीरम्‌) 
वि ---® + 
५ इ -अभिदेतप्‌ इति =/ 
प्रजापतिरीशर पुरुषो मानव 
पूशेमद्‌ पूमिदम्‌ 


पुरुषो वै प्रजापतेर्नेदि्ठमित्याहुयचाय्यौः 





ऋणमोचनोपायोपनिपतं 
(२)- 


---® 


ॐ > | श-स्नायम्भुय '-पुरुपात्मा-ऋपिप्राणावच्छिन्नः-ततप्रधानः-छपिमानवः-न्नानपरायणः (९) 
4 | 


-पारमेष्य्यः-महनात्मा-पिद्प्राणायच्िष्नः-ततप्रथानः-पिद्मानयः-उपासनापरायणः (२) 

> †† ॐ | २-सीरः-विन्नानात्मा-देवप्राणएवच्िन्नः-ततप्रथानः-देवमानवः-ऋपिपिददेवकम्भेपंरायणः (३) 
---------- % 

४-चान्द्र“~-प्रतानात्मा--पशुभ्राणवच्छिनः 

4 # | भ-शर्थिव -मृतासा -भूतप्राणाचन्िन्न. 


------ ॐ 








¢ ततप्रधान.-लोकमानवः-लोकपरायणः (४) 
| 

१-न्नानपरायण- म ण्व पुस्प.- 'खन्यासी-- "सवितः शील. (१००) 

ज २्-उपासनास्त --म ण्व मानर्वः--वानप्रस्थी-'महिमः शीलः (५५) 


} 

त 
224. ष ३ कम्मलिगतः--स णव ममुण्यः--"गरहस्यी' - “निष्ठा शीलः (५०) ५ 
2 ` | %-्तोमलरग.---स ण्व नर ---लीकिकः'-निष्ठातुगतः (१-१००) | | १. 
म = । 

स ३- 


~~ प्रकृतिषुरुपरहस्यवेत्ता तगमिक महपिरयेनिं पुरुपाधार पर भरतिष्टित जिन श्चाठ प्रकृतयो के 
श्राधार पर श्राकृतिकः-पैकारिक -व्रिभूढ' नामक तीन मानवसर्गा की रहस्यपूणा उ्याख्या की है, उसफे 
माभ्यम से देने बति इन तीनां मानवमर्गो क प्रत्येक के १६-१६-१६ बिवत्ते टो जाते है । सम्भूय 
सम्प पार्थिव मान्यो कै ८ वरम हो जाते दै, जिनका स्वरूप परिचय (भारतीय हिन्द्‌ मानव, श्नौर 
उसकी भावुकता! में मद्ेप से, तथा भानवस्वरूपमीमांसा! नामक निवन्ध मँ चिस्तार से प्रतिपादित 
घ्रा हे । व्राह्ण-रत्रिय-परैश्य-सच्छू् ये चार घणेमानव, अन्त्यज-न्त्यावसायी-दस्पुलेच्छं+ 
ये चार्‌ श्चवर्खं मानव, सम्भूय श्राठ मानववगे वणावणैस्ग से सम्बद्ध द । बणेमानव के ब्राह्मणादि चार 
यर्म प्रत्थक चतुद्धा-चकुद्धा विभक्त दोते हण १६ श्रवान्तर सगो मे विभक्त है, जिहं' यहो शुरुप-मानव- 


३९७ 


श्राद्धविन्नान 


कृतकृत्यमानव- 

यावज्जीवन सम्पू लोकमान्यता का सुप्रसिद्ध शास्त्रीय ® लोकनीति के माध्यम से लोक- 
संग्रहभावना से भावुकतापूवेक ्रतुगामी वना रहने बाला भारतीय श्चारितक द्विजाति पने भ्रथमाश्रम 
( गृहस्थाश्चम ) मेँ श्रौत देव-पिव्यल्नकर्म्मो का अुगमन करता ह्न द्ितीय श्चाश्रम मं श्रोत उदटूगीयो- 
पासनाप्रवण वनता हा दृतीय ( ज्ञानशिक्तणात्मक प्रथम ्रह्यचय्याश्रमापेक्तया चतुथे ) श्राश्रम में 
श्रोत ज्ञानपरायण बन जाता है । इस परम्परा से इस मानव की ई्रस्वस्पादुगता लानकम्मभियात्मिका 
परिपूर्णता स्वात्मना ससिद्ध हौ जाती है । यदी दस नैगमिक परिपृरु मानव की तृत्यता दै । 
पसे ही महामानव के लिए-^न स पुनरावत्तते, न स पुनरावर्तते" घोषणा हई है 1 


भारतीय श्रा्तिक सर्भनिवन्थन मानचवसं के उपनिपदनुगत संन्यामी ऋपिमानच, व श्ारस्य- 
कानुगत वानप्रश्ी पिरमानव, इन दो के सम्बन्ध मे, इन दोनों की जीवनेतिकत्तेव्यता-मान्यताश्नों के 
सम्बन्ध मे हम पते गृहमेधी भावानुबन्ध से कोई भी श्रालोचना-प्रत्यालोचना-मीमांसा करना इम 
लिए निगमाम्नायविरद्र मान रहे ह कि, दोनों दीं मानववगे -विधि-निपेध से प्रे रहते हए वर्स- 
धम्भमैमीमांसा, लोकमान्यता मीमांसा से सर्वात्मना श्रसस्परण्ट हे, जसा फि निम्न लिखित शब्दों भें 
विखष्ट घोपणा हुई है- 

( ३४७ प्छ की टिप्पणी का शेपाश ) 

मनुष्य-नर' नामों से व्यवहृत किया गया दहै । "वचारः पुरुपा इति ब्राध्यः! (ष्नरेय आरस्यक् ) 
इत्यादि नेगमिक सिद्धान्तो के अनुसार पुरुपादि चारो -परत्येक-च,र चार भागों मे विभक्त होते हण 
पोडशविध ( {६ प्रकारके ) वन जाते हे, यदी प्रथम प्राकृतिक मानवसगै है, जिसके उदूभव 
का एकमात्र श्रेय उसी पावन देश ( भारतवपं ) को दै, जदो चयीवेदात्मक यज्ञ का प्रतीकमूत छृष्ण ग 
स्वदवन्द विचरण करता रहता है । श्न्त्यजादि रूप चुं अवणं सर दैकारिक सर्ग है, जिस के प्रत्येक 
के ४-४ श्रवान्तर सेदो से सोलदं श्रधान्तर वग वन जाते दे । तीसरा मानव विभाग चिमृढार्मक ई, 
जिसके चार विभाग यख्य, अवान्तर १६ विभाग द्यो जते दहं । इन शष्टाचच््वारिशित मानववर्मो भं 
तटस्थ श्रालोचकों का कोनसा स्थान है ? प्रन को च्रभी हम मीमास्य मानते हृए उपेक्षणीय ही ठहरा 
देते ह । कोई सा भी स्थान हो आलोचक मानव का । यह्‌ निश्चित है कि, प्ाङृतिक बर्णानुगत १६ 
सोलह पकार के वशेविभगों से प्रथक्‌ दी उस अ्रलोचक का-तटस्य श्रालोचक का-स्थान माना जायगा, 
जो भारतीय निगमागमाम्नाय से एकान्ततः अपरिचित-श्चरूखप्ष्ट-वदहिभूत दी है । 


# न बुद्धिभेदं जनयेद-अह्ानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्‌ सवकम्मांणि विदान्‌ युक्तः समाचर्‌ ॥ ( गीता।२६ ) । 
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ऋणमोचनोपायोपनिपत 


(१)-यत्र त्वस्य सेमात्मवाभृत्‌-तव्‌ फेन कं पश्येत्‌-जिघ त्-अमिवदेद्‌-शृएयात्‌-मन्वीत- 


विजानीयात्‌ । येनेदं सवं विजानाति, तं केन विजानीयात्‌, विज्ञातारमरे ! केन ॒व्रिजानीयीत्‌ । 
( णत > १५।५४.१६। ) । 


(२)-तहा श्रम्यतत्‌-्रल्छिन्दः, श्पहतपाप्मा, अभयं रूपं,ग्रशोकान्तरम्‌ । श्रव्र पिता 
पिता, माता श्रमति+ लोका शरज्लोकाः, देवा श्देवाः, यक्ना यज्ञाः । स्तेनोऽस्तेनः, भ्र णहा 
रत्र.णहा, णन्कमोऽपाल्कयः, चाएडालोऽचारडालः, श्रमणोऽधरमणः, तापसरोऽतापसो भवति । 
पापेन तीणो टि नदा सर्वाच्छोकान्ददयस्य भवति । (गत? १४।७.१।२२ । 


(२)--तत्र त्रक्न ( व्राह्मणः ) श्रत्रत्र भरति, चत्रमच्तत्रम्‌' इत्यादि । 


श्रलाफिकः मानव फी लोकयंग्राहकता-- 

उफ 2ोना मानयमनं ( सन्यासी, ण्व चानभ्रस्यी श्रात्मवोधयुक्ठ मानव ) लोकमान्यतामीमां- 
माघ्रा से मधा परा परावत ६ । भूत-पर तादि की कथा तो विदूर रषी, सष्टिमव्चालक देवता भी इन 
दिगृदेणकरालातोत परिप प्रानवों पर दरष्टिनिचतेप करने मँ भरसमर्थं है । श्रव शेप रद्‌ जाते द 2 प्रकार 
केः भागतीय मानववर्ग-देवमायात्मक गृहस्थी मानव, णथ लोकभावात्मफ लोकमानव । श्रीतदेवपिवृयज्ञ 
निष्ठ, निनाननष्ठिफ हिजति मानय ष्ठी देवभाव्राक गृहस्थौ मानवे ह । इसके भ्रचर्ड श्याध्यात्मिक 
सीर दिव्य तगमिक तेज के सामने भी चान््रसर्गागत चतुद शविध भृतसगं उसी भरकर श्चभिभूत है, 
नैसे पि श्रहट.कान मं मौर ््रानपमरुदलमुकः चन्द्रमा सवौत्मना श्रभिभूत-निस्तेज वना रहता है । 
देवभावापन्न यद्री गृहस्थी मानव श्रषने लाकनिवन्वन पारिवारिक जीवन की श्रपेत्ता से लोकिकं मानव 
भी हू, जिकर परिवार मं चान्द्रसोमप्राणप्रधान बालगृन्द, तथा सौम्य नारीवन्द भी समाविष्ट ह, जो 
दाना ष्टी परम श्रीन दिज्यमध्वारसफ-यक्षकम्मं में प्रतधिकृत माने गण ह । रत्रिजागरणात्मक कम्मे से 
पयन्ध-प्रत्न पिदपरिथार ऊ तुष्ट-वप्त चनाण रतना एक शरोर जर्दो पारिवारिफ लस्त्रियो का अनन्य 
पन्त्य दै, वरदा लोतथदटया सैगभिक देधमानव का दम पारिवारिक मान्यता मे सहयोग प्रदान 
करना ओ दमक ल्फ उत्तराय यन जाता दै । देवमानव के चातावरण मे सुरित परिषार को 
भी ग्रथपि कोई भय नरी होना चाण चान्टरमृतप्र तवाधा का । किन्तु वालक स्वभावतः वालक (सौम्य- 
भावुक ) ठौ दै, स्वरया स्वभावत. स्वयो ( सौम्या-मावुका ) टी हे । श्रतण्व इन देवयरिवाराुगत, 
देधमम््सानुशयभावापन्न श्रतण्व श्चेतपस््रसमतुलिते निम्मल वाल-नारीवरन्द की श्रोर चानदरमूलसगा- 
समरे प्रं तारि क श्राकरषण मषहज वना रहता दै । दन श्रन्तरित्तचारी उभयत.-श्रमूल प्र त-रात्तसगर्णो # 





(प्रमलं चा हटमृमयतः परिचिन्ि्न' रचोऽन्तरिततमदचरति" । 
---एान£ २।१।२।८३। 


८४६ 


~ 


भाद्धविश्ञान 


के श्राक्षण से त्राण पाने के लिए वाल-नारीगरन्द का सतक रदना मेधा भ्ङ्ति ५ द, न 
तरायु शास्र की सृप्रसिद्ध आ्ैभावास्िफा 'वरकमहिता के “भृतोयशमनीयाध्याय' म विम्तार सं उपः 
रहण ह्म है । इस लोकमान्यता के सश साध पारिवारिक सृतश्रणि्यो के श्मशा" नमक पिधदेवता 
क शरनुशासन से ब्रनुशासित यृ्य-पार्थिव पितरौ की अनुधह प्राप्ति के लि्‌ उलभ के दार रात्रि 
जागरणमाध्यम से पिद्क््मानुगमन भी श्रावश्यक है । ण्वमेव भूनाप्मानुगन हमलत्मि के वन्धनविमोफ 
के लिए स्वयं श्रौतकरम्माधिष्ठाता कृलपुर्प के द्वारा स्थनविरोष मेँ गगराश्राद्रातुगमन भी सवथा 
श्रनिवाय्ये है । 


लोकसगरहविषातक विमृदमानव-- 

“जो मानव तेसा नदीं करने, नही कर सकते, उनका कोट श्रनिष्ट रेखा-मुना नहीं गया” इम 
श्रालोचना का केन्र मानवानुवन्धी वह पशुभाघ्र दर, जडत्मक भृतभाव दै, त्िसकरे ६क्रारिक-विमृदृ 
नामक दो च्रघान्तर विभेद पूर्व मे स्प हो चुके ३ । लद्यश्र९ भारतीय मानवमर्गं बरकारिक है, ण्वं पर- 
लच्यानुगत मानवस्ग विमृढसरग हे, जिसे श्मासुरसर्गः ध्वारुणसर्ग श्रादि नार्मो से भी च्यवदरन फिया 
गया है । उस उभयविध मानवसर्मं की श्चध्यात्मसस्था के ्रात्मा, श्रात्मनिवन्धना सच्वभागरापन्ना विया- 
बुद्धि, दोना दैवधम्म सर्वासना श्रमिभूत रहते है । श्रतण्व श्रात्म्ान-वुद्धिविच्याचिमृद मसे मानव 
सगं के लिए ्रवतारपुरपों के द्वारा यही व्यवस्था हुईं हं कि- श्वेन्नानविमृटोम्तान्‌-विद्धि न्टन- 
चेतः" ( गीता ३।३२ ) । पशुसगेवत एवविध विमूढ मानवो मं सेद्धिग्रमन, तन कामनाध्रयस्प शरीर, 
ये दोषी भाव सख्य वने रहते ह । मनोवशशवत्तिनी वनतो हुई इन श्रघुरमावापन्न मानवो की बुद्धि 
तमोगुणएवहला वनती हई रवरिद्या-अस्मिता-्ासक्ति-(रागासक्ति, णवं दे पासक्ते)-अभिनिवेश 
इन चारो मायामय तमोमय भावों से सतत श्राक्रन्त रहती है । षेसे ही मानवसम के मम्बन्ध में नीति 
का यह्‌ सिद्धान्त स्रतमना। समन्वित हो रहा दै, भले ही वह भारतीय मानव लो, धवा ते शरभारतीय । 


श्राहारनिद्रामयमेथुनश्च सामान्यमेतत्‌ पशभिनराणाम्‌ । 
धर्म्मो हि तेपामधिफो विशेषः, धर्म्मेण होनाः पश्युभिः समानाः ॥ 


मनःशसोरमाजपरायण, तमोषहुलबुद्धि के परमाचाग्ये णस धिमृढ मानवो का चएम पुस्पार्थं ह 
माग्रा, तम, छल, कपट, मात्स्ये, पिशुनता, श्मूया, श्रादि च्राघुरभावों के माध्यम से नानाविध उन्पात- 
परम्परा्रों के सजन दवारा लोक भे सदज प्राकृतिक शरशान्ति का उद्भव करते र्ना, ण्व तद्दारा 
स्वाथेसाधनपूैक केवल शरीरपरायण, तदसुगत मन परायण ( कामभोगपरायण ) घने रहते हुण्- 
“श्राज देसे यह प्राप्त कर लिया, वैसे वह प्राप्त कर लगे" इस चर्वणा ओं ही अदोरात्र आसक्त व्यास 
वने रहना, जिन च्राछुर छलकपटादि समस्त श्राघुर-भावों का श्रौत माया एव तम" इन दो महा 
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| क्शमोचनीपाथोपनिपन 
शरभो में श्रन्तभवि हो रहा दै € । श्रातम्रोधघरूपविश्छो पिका, प्मै-क्ान-वैराग्य-पिश्यस्यैलक्षशा धिद्या- 
ुद्धिचवुष्टयी फे द्वारा श्रमिनिवेगान्मर श्वधर्म, श्चषिद्रात्मक श्रज्ञान, श्वासक्िङ्प रागद्रेप, श्रस्मित- 
लक्नण श्रनए्वगरलक्तणा श्चविच्याबुद्धि-चवुष्टवी फ निपृत्युपाय प्रदर्शक सर्विएवरपूर्येशर भगवान्‌ नै तथो. 
पपखित विमूढ श्रासृरभावापन्न मानवो के सम्बन्ध मेँ जो निम्न लिखित उदूगार प्रकट किए दै, सम्मष 
द उनके द्वारा स्वचनपथास्दर गतानुगति श्राज ॐ युय के भारतीय मानव का उदुवोधन शम्भ वरन 
जाच। 
मानवोद्योधक प्रिभृत्ियवर्णन-- 
२-३वमानवानुगता देवीसस्पत्‌ (विमोक्ञाय)- ` 
१--श्रमयं-सचसंशुद्धि-जानयोगन्यवस्थितिः 1 
दानं दमश्व-यननध-लाध्यायस्तप श्रानेचम्‌ ॥ 
२--ग्र्दिमा-पत्य-मकोधः-त्यागः-शान्ति-रपेनम्‌ । 
दया-मूतेपु-थलोलप्ं - मादधं हीरचापलम्‌ ॥ 
२-तेजः-त्तमा-धतिः-शाच-मद्रोहो-नातिमानिता । 
मनति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत ! 
[9 4 सक 
२ -श्रामुरमानवानुगता च्रासुरीत्तस्पत्‌ (निवन्धाय)- 
१--दम्मः-दपैः-प्रमिमानध -कोधः-पार्षमेव च । 
ॐ ठ 
प्र्रानं चाभिजातस्य पाथं ! सम्पदमसुरीम्‌ ॥ 


> ~~~ 





२-दठयोः सम्पोः उदर्क - 
दथोयसम्पद्िमोक्ताय, निभ्न्धायातुती मता। 
मा शुचः सम्पदं दयोममिनातोऽसि पएडष ! ॥ 
~~~ 3~ 
+ प्रथनं शखवदप्यसुरा-उयसेदुः-हत्याहुः । तेभ्यस्तमणच, मायां च प्रदो । शर्तयव- 
्ामुग्माया इति । पराभूता तेष ताः प्रजाः । ( शवर २।४।२।५।) । 
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८ ^~ सा 
2-केव-च्ासुरमानवमेदभिन्नप्राकृतिकसगेदय स्वरूपमीमांसा- 
नौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्‌ दंव, छर एव च । 
दमो विस्तर प्रोक्तः, आसुरं एथ { म शरण ॥ 
~¢ --- ˆ~ 
५-्रासुरमानवसरूपोपवणेनम्‌ ( दैवमानवोद्वोधनधिया )- 
१--रषृक्ति च निघ्क्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं, नापि चाचारः, न सत्वं तेषु विधते ।\ 
२--त्रसत्यमभ्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
[| हैतुकम्‌ 
ग्रपरसरसम्भूतं फिमन्यत्‌ काम्‌ ॥ 
३--एतां दिमवष्टम्य नएटत्मानोऽनल्पबुद्धयः । 
प्रमवन्तयुर्म्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ 
ए--़ाममाभित्य दुष्पूरं दम्म-मान-मदान्निता; । 
मोहाद्‌ गुषीत्ाऽसद्‌ ग्रहान्‌ प्रवरचन्तेऽशचित्रताः ॥ 
४५--चिन्तामपस्मियां च प्रलयान्ताुपाधिताः । 
कामोपभोगपरमा एता्रदिति' निधिताः ॥ 
६---आशपाशशत्वंदधाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगाथमन्यायेनाथंसश्चयान्‌ ॥ 
७--इदमद्य मया लब्धमिमं प्रप्स्ये भनोरथम्‌' । 
इदमस्तीदमपि मे मविप्यति पुनधंनम्‌ ॥ 
८--सं मया हतः शत्रुः, हनिध्ये चापरानपि । 
ईै्रोऽहपहं "भोगो", सिद्धोऽ, बलवान्‌, खली ॥ 
&--सरल्यि-ऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सद्शो मया । 
यच्ये-दप्थामि-मोदिप्य-इत्यजञानविमोहिताः ॥ 
१०-अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहनालसमाघ्रताः । 
भरसक्ता; (काममोगेषु, पतन्ति नरफेऽशवो ॥ 
३५२ | 


णमो चनोपायोपनिषत 


-१ १-ान्मसम्भाषिताः स्तव्था धनमानमदानििताः । 

यजन्ते नामयक्ैसते दम्भेना विधिषूंकम्‌ ॥ 

१२-यद्कार-पल-दथ-आप-कोधं च संधरिताः। 
मामास्मपरदेदेषु प्रहठिपन्तो ऽभ्यष्चयकाः ॥ 

१३-तानहं द्विषतः क्र सन्‌ संसारेषु न पमान्‌ । 
चिपाम्यजसमशभानासुरीप्येव योनिषु ॥ 

४-प्राघुधीं योनिमापन्ना मदा जन्मनि जन्मनि। 
मामव्राप्यव फोम्तेय ! ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
श्रीमद्भगवद्गीता १६ श्र०। १ र, २० पय्यैन्त 


"~ ~---१ --- ~ 


[1 


^६-१-१--१४-द्‌न पवि भागों मे पिभक्ष विंशति (२० )-्ोकात्मक ददेवाुरस्वरूप- 
नि्पणः नामक प्रफस्ण मे भगवान्‌ ने जिस उपनिपत्‌ \ रदस्यातमक त्छविन्नान-मीलिकविन्नान ) 
फा विश्लेषण किया दै, एसक्रा यिशद्‌ निरूपण तो गीतावि्तानभाप्यान्तरौत पतूपरकरण में दीं देखना 
चादि । प्रत में केवल श्वक्षरार्थ-समन्यय से टी सन्तोप मान लिया जाता है । 


(१)-दैथमानानुगता दवीसम्पत्‌-विमाक्ताय- 
त्रिःसत्या यै देवाः शस नैगमिक श्वाम्नायातुसार देवोसम्पत्‌-स्वरूपपरिचयात्मकं प्रथम- 
श्नवान्तर प्रकरण मे तीन ष्टी शोको से भगवान्‌नें भयं सक्तवसशुद्धिः०? इत्यादि रूप से जन्मजात दृ व- 
भावापन्न मानष ( द्विजातिमानषथ की उत दैग्रीभम्पत्‌ फै बहन शुँ ( प्राकृतिक गुणो) काद 
स्यन्प चिश्छेपरण किया है, लो दैवीशुण युगधम्मालुगत श्वापुरभा्षो के सम्प्कं मँ श्याकर भी 
श्रकृतिं यान्ति भूतानि, निग्रहः कि करिष्यति! श्यादि के श्रुलार येनकेनरूपेण॒सुरक्तित 
रते दी ६ । "व्रि यरतस्तम्भ पडिमा रजांति-श्रजस्य सूपे फिमपि स्िदेकम्‌) ( क्‌ स० ) 
(भयं व चर! --( ग्र” उप० ४ । ४ । २५। ) ~ रह पै खयम्म्‌ श्रभ्यानपत्‌! ( शत० त्र ) 
स्यादुनुसार स्पायम्भूव पुह्पात्मा' द १-प्यभगरः ( पद ) £, जिसकी शनुगति (बोध) के 
श्रनन्तर देवमानय स्वत्मना स्ययम्भवत्‌ पद्‌ -लोकातमफ ( भूः-ुवः -स्ः-मष्टः-जनः-तपः ) रजो से 
ध्रतीत विरज, श्रनता या संसरण-फम्पन-एील सांसरिफ यथ्ययावत्‌ भयमा्वो ( कम्यनमा्वो ) से 
प्रथक्‌ हो जाता है। थ। पम्मवत्यदिर्ैवतामग्ी-( फठोपनिपत्‌ ४। ७ । )-(सचादपि महानात्मा 
( कठोपनिषत्‌ 5७1 )--वुद्यध्येषः प्रप्त एः! ( निपत्‌ दस्यायुमार-पारमेष्ठ्य (हानात्मा' 
ही २- “सच! ( पद्‌ ) दै, भिस श्रचुगति ( योध के श्चनन्तर व्रिशुणासमक विश्च ऊ वरेगुण्यभाव से 
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३५१ 


आद्वविन्ञानं 

सम्बन्धित सम्पू पाप्मा-मलीमस विचार-सक्तिनता-सर्वात्मना "पलायित हो जाते द । ॥) यो £ 
भचोदयार्‌-शतवामादित्यवजुजञानम्‌' इत्यायच॒सार सौर श्िक्नात्मा' दी ३-क्ञान' (चग ) ६ 
जिसकी अनगति के अनन्तर अज्ञानादृत ज्ञानात्मकं मोह एकान्तत. पलायित दो जातां दै उसी भ्रकार, 
जैसे कि उदित सूचये से "अन्धंतम! निःशेष वन जाता दे । मत्येसूय्यःनुगत प्लव य्न त 
्नानात्माः उगत ४ - दानः, एव पार्थिव “भूतात्मानुगतः ८ ६- दमः, ये तीनों मव्येकम्मे-शश्षम्यं 
भी देवमानव मे सद्रूप से उदूलुद्ध रदतीं है, जिनकी मूलमरतिष्ठा स्वायम्भुव श्चभय, पारमेष्ठ्यं सत्त्व, 
्मूप्रसौरक्ञान ही मानें गए ह| 


आत्मविमूतयः-- 
१- स्वायम्भुवं ब्रह्म छअभयाधारम्‌ ( पुरुपात्माजुगतम्‌ ) । 
र- पारमेष्ठय सत्त्वम्‌ सत्त्वसशुद्धे धारम्‌ ( महानात्माुयतम्‌ ) 1 
२- अ्रतसौरज्ञानम्‌ ज्ञानयोगव्यवस्थितेराधारम्‌  ( विज्ञानात्साचुगतम्‌ ) । 
४--मत्येसौरः-यज्ञः यज्ञाधारः ( प्राणात्मासुगतम्‌ ) । 
५-- चान्द्र -दानम्‌ दानाधारम्‌ ( भरज्ञानाल्ाुगतम्‌ ) ।. 
६- पार्थिव -दमः दमाधारः ( भूतात्माकुगतम्‌ } 1 
ध 
आमिभूतिप्राप्िसाधनानि-- 
९- सवे सर्वा थासु स्थितिभावः अभयम्‌ ( निडर रो )। 
२- सवेन सर्वावस्थासु विशुद्धमावना सत्त्वशुद्धिः ( पयिचर रष्टो ) 1 
३- सेन स््स्यासु निशंयलु्धरलुगतिः ज्ञानयोगव्यवस्थिति ( ज्ानोपासक वने रहो ) ! 
४- सरवन सब वस्थासु श्ाक्ृतिककम्मायुगति यज्ञ ( कम्मे करते रदो ) । 
५- सभर सवीवस्यासु बात्मपरग्रहापेणम्‌ दानम्‌ ( आदान के लिए प्रदान करते रद } 
&- सवे सवावस्यासु इन्दियमर््यादानुगति दमः ( पने को मय्यरादित रक्खो ) । 
= 
भप्त-आत्मविभूतिसंरत्तणोपायाः-- ् 
()-सनेतर सवावस्थासु-प्रकृतिरदस्यायुशीलनप यरता ( स्वाध्यायश्चील वने रहो )- सखाष्याय; 
(२)- सरवै स्वावन्थासु-पराकृतिकपरिभरमागमनम्‌ (सदा प्राणदान करते रहो)- तपः 
(@) सथन सबोवसयासु- जञानकियायेभावाना ऋजुता (सदा समत्व का अलुगमन करो) आर्जवम्‌ 


--(१६)-१-- 


३५४ 


णमोचनोपायोषनिषत्‌ 


देवभावसरक्काः-सामान्योपायाः-(समान्यवृचथो वा-पालिकमानवस्य ) 


(१)-सवेभूतदिते रतिः सवको सहयोग प्रदान कसे धर्दिसा 
1 >)-विश्चानसम्मतो वागल्यवदारः वनच्वसम्मतां भाषां बोलो सत्यम्‌ 
(३)-शारीरिकोत्तेजननियन्त्रणम्‌ उरेजित मत वनो अक्रोधः 
(४ -कामासक्ती-श्रनासक्तिः श्रासक्तिबन्ध से वचे रदो त्याग 
(*)-मानसिकोत्तेजनस्योपेक्ता मानसिक चद्लता की उपेक्ता करो शन्तिः 
(5)-परनिदद्रान्वेपणे उपेता दूससे के दोषदशेन से वचेर्ो शपेशनम्‌ 
(७)-श्रसमर्य॑षु सहयोगपरटानम्‌ समर्थो की सदायता करो दया 
(<)-पित्तपरिमरहे लिप्सायां भावः धिन्तलालसापराश मेँ न बधो भृतेष्वलोलुप्तवम्‌ 
(६)-ञ्यवहारेषु कोनलता लोकव्यवहार मेँ उत्र न बनो माहं वम्‌ 
( °)-निन्धकर्म्मसु लञजाशीलता श्रसतकर्म्मा मे लञजाशीलवनो हीः 


(१९)-मनस.-दद्ियाणाच्च तद्धा नियन्त्रणम्‌ दद्धि फे स्थिरधम्मे को छ्मपनाश्रो चापल 


--(१६.-२-- 


(१२ -ज्यवसाय्चुद्धे * सुतीदणता सूतमदशो वनो तेज 

( १३।-श्रपराधोपेत्ता श्रपराधों की उपेक्ता कये त्तमा 

(१४-बुदधे रकम्यनत्म्‌ ुद्धि को सुस्थिर रक्खो धृतिः 

(१५)-वाद्याभ्यन्तरभलशरुद्धि. उभयशुद्धि को श्पनाश्नो शौचम्‌ 

({६)-श्रपकारिपु यपेक्ता निन्कौं की उपेक्ता करो द्रोहः 

(१७)-स्वशक् * परोक्षता स्वशक्ति फो प्रकट न करो नातिमानिता 
--(६)-१-- ` 


जिस द्विजाति भानव की वशापरम्परा मे अम्नायसिद्ध निगमातुगत सनावनधम्मे परम्परया 
भ्रान्त रहता दै, वह कुलीन दी श्भिजात' है देवखम्पदूषरष्ट्या । उस मानव म जन्मतः उक्तं दवी 


सम्पत्‌ परम्परया प्रविष्ठित रहती दै - 
“भवन्ति सम्पदं दवोममिजतस्य भार 1" 


८ 


२-घसुरभावादुगता आसुरीसम्पत्‌-निबन्धाय-- 
दैधीसम्पत्‌ के श्रमयादि दमान्त ६ विरोषधमै, स्वाध्याय-तपनसारजवकूपर २ संरक्तणोपाय पल 


यदिसादि नातिमानितान्त १० बिशेषधम्मे, सम्भूय इन २६ (चन्वीस) दैवीसम्पदार्थो के भयादि २९ ठी 
३५५ ~ 


भाद्धविज्ञन 
विपर्ययम माने गर है, जिनका समावेश तो जन्मना श्रासुरीसस्पत्‌-युक्त मानव ् रता दी है । इनके 
अतिरिक्त दम्भदरपअमिमान-कोध-परू्य-अक्ञान' ये ६ विशेष धम्मे इसमे श्रोर समाविष्टहो 
जाति ह । इस विशेषता के कारण द्वी तो देवासुरमतिद्न्दिता में रारम्भ में कुछ समय के लि९ देववल 
परामूत सा प्रतीत होने लगता दै, जवकि चन्त मे श्चसुरवल के लिए-ुमूलस्तु परिनश्यति' पुरस्कार 
ही सुरकतित माना गया दै । इसी श्राधार पर धततं सत्यादोजीयः'- सत्यमेव जयते-नानृतम्‌! सिद्धान्त 


स्थापित हृए दै- 


्सुरोसम्पद्युक्तमानवस्य सामान्यपिशेषधरम्माः-- 


(१)-मनसि सदा विकम्पनता मनमे सदा मयसत्रस्त हं भयम्‌ 
८२)-सदा मलिनविचारानुगति सदा अपवित्र हं तम 
(२)-सदा अनिस्वितमत्युगति सदा सशयशील हं श्रनानम्‌ 
()-सद्‌। षिरंद्वकम्मौलुग तिः प्रकृतिषि द्र कम्म करते हं विकम्म 
(४) -परपरिगरहाकपणवृत्ति परसम्पत्ति ्रपहर्ण मेँ शल है शपहरणम्‌ 
(8)-सदा उन्मर्थादता सद्‌। अभय्यीदित ह श्रम््याद्‌ा 
(७)-सदा आम्नायाज्लोचना तद विरोधश्च शास्त्र-धम्मविरोधी हैँ स्वाध्णयविरोधः 
(र)-उच्छ इ्लश्रमालुगतिः निरथंक साहसो के अनुगामी है श्ायासः 
(६)-सवेत्र कुटिलन्यवहारः सवत्र कुटिलता रखते है कुटिलता ` 
(१०)-स्ेभूतोसीडनम्‌ सवो पीडित करते रद्रते हे ्दिसा 
(११)-स्वाथेसम्मतो वागृऽ्यवहारः स्वाथंमेदही वात करते श्रनृतम्‌ 
(१२)-शारीरिकोत्तेजनानुगति. तर्तृ्तण उत्तेजित दो पडते हे क्रोधः 
(१३)-कामासक्रिपरायणता कामभोग मेँ तल्लीन दै प्रासक्तिः 
(१४)-मानसिकोत्तेजनावुगति मन से सदः अशान्त है द्मशान्तिः 
(१५)-परदोषमीमासालुगति दूस को दोषी मानते रहते द पिशुनता 
(१६.-असमथैषु दण्डप्रदानम्‌ निलो को दण्डे देते है करता 
(१७)-वित्तेपु लिप्सा सम्पत्ति लालसा में लिप्त ह लिप्सा 

(१८) व्यवहारेषु रुक्तता व्यवरार म बडे सूखे है रक्षता 
(१६)-निन्यकम्मसु यश"ल्यापनता बुरे कर्म्म को पुरुषां मानते है नितैऽजता 
(२०)-मनस -इन्द्रियाणाञ्च चपलता सद्‌। चश्चल वने रहते दैः . चपलता 
(२१)-मत्यक्तबुद्ध रलुगति' सदा मरयक्त से प्रभावित रहते दै स्थूलः 
(रसो-अराधिषु निम्मेमम्रहार. मा करना जानते ही नहीं कराः 


१) 


~ 


३५६ 


ऋणमोषनोपायोपरिषन्‌ 


(२३) बुद्ध विंकम्पनता बुद्धि सदा उाडोल रदत रै छरव्यवसायिनः 
।२४)-वाद्याभ्यन्तरमलिनता सर्वास्मना मलिनविचार रखते द्र च्चयः 
(२४)-उपकारिपु पपे्ता उपकारी को भूल जति हं छरतघ्नाः 
(२६.-घ्वशक्त धर्टाघोप सदा श्रपनी वड ऊरते रहते दै एपणाख्यापकाः 
--पू्वविप्य्ययाः-- 
(२५)-१-छमद्‌तत्वस्यापन प्रवृत्ति" शछ्रपने महलस्थापन के लिए चङ्क ह एपणाकायुक" 
(२८)-र्~परमट्च्यनिन्दाप्रवृत्तिः परमत के विशि निन्दक दै परगुणनिन्दकाः 
(२६)-३-भूतावेशवते श्रविशानुगति' सदा भावायिषट रहते दै भागविष्टाः 


(२०)--मनमिव्रचसिकयिनिष्ट॒ रता सर्वात्मना पापाणद्रदय ई पाषारष्रदया" 
(३९)-५-दविद्याचतुष्टय्यायामासक्रिः श्रविद्याचतुष्टयी के महापरिडित है बुद्धियोगश्रष्टाः 
--(१६)-५--- । 
--श्चमिजातस्य पाथं ¡ सम्पदमासुरीम्‌! 
~ २. 
(2) हयोः सम्पदोः-उदका- 
प्रतिपारित उभय्रसम्पत्ति्यो का स्वरूप ही दोनों फे उदकेभाषों ( परिणामो ) क! सष्टीकरण कर 
रहा दै । मिनदर रैचीसम्पत जहो पाशविमोचिका है, वदँ वारुणी घुरी सम्पत्‌ पाशवन्धन-प्रवर्भिका है । 
यष ठीक रै फि, जन्मना दैवीमम्पत-युक् मानव श्चपनी भावुकता के दप से श्ज्ुुनाठिवत्‌ परधर्म 
कान्त बनता हृश्रा श्चन सास्तिक श्रस्वाजुगता-श्दधाप्ाविता सहज निष्ठा मे पराद मुख वनता हु्ा 
कुड समय के लि्‌ श्व्रश्य षी उखयथपथानुगामी हो जाता दै । किन्तु कालान्तर मै इसका रदूबोधन 


सषटज दै । यदी माव मगवान्‌ के भा शुचः सम्पदं दवीमभिजातोऽसि पाण्डव ! (१६।५।) इन शब्द 
नं प्रमित्यकत हृश्रा दे, जिसका श्वन्यत्र एन शब मँ स्पष्टीकरण ह्या है - 


` # स्वभावजेन कौन्तेय ! निबद्ध; स्वेन कम्मंसा । 
कर्तुं नेच्छमि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ ( गीता १८।६० ) 
श्यो का पथ्या सुमाव ( स्वमाव~प्रकृति ) जासी जीवेः ( ्षोकोक्तिः ) | 
श्रकृर्निदुस्त्यजा' ( साहित्यद्रक्तिः ) । 
न धर्म्मशास्त्रं परतीति कारणं न चापि वेदाध्ययनं दुरौत्मनः । 
स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरं गघां पयः ॥ ( नीतिष्ठक्तिः ) । 


३५८७ - 





श्राद्धविन्ञाने 


यददङ्कारमाधित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रङृतिख्वां मियोच्यति ॥ ( गीवा {८।५९। ) । 


सदशं वेते सरस्याः अ्रते्ानवानपि । 
परकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः करं करिष्यति ॥ ( गीता ६।३३। ) । 


ठीक इसके विपरीत जन्मनः ्ासुरीसम्पतःयुक्त भानव च्पनी स्वार्धलिप्सा-परिपूणं-घ्ास्था-श्द्धा- 
श्रसशपष्टा जघन्यनिष्ठा ( छनि ) फ माध्यम से केवल स्वाथेसाधन क ल्लिष स्वाथंसाधन 
प्रसङ्गावसरों पर श्रपने आपको श्रद्ध शील-धम्मेभक्ष घोपित क्ता ह्मः, श्रुखे रामः कते चुरिकरा!# 
फो अन्यथ बनाता इमा छु समेय के लिए अवश्य ही दरैवीसम्पत्‌-यु् सः प्रतीत होने लगता दे । 
किन्तु कालान्तर भँ इसका व्याप्रचम्मान्धु्ररासभ ® स्वरूप च्रवश्य ही सुन्धक्त हो जाता दै! फेसे 
भ्तारकों से दौवमानव को सर्वात्मना सतकं रहना चाहिए, लिन यशोवखणन ? विस्तार से स्वयं 
भगवान्‌ हयं करने बले ह । 

---( १६ )-५-- 


@ 
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(४)-देव-आसुरमावमेदमिन्राङतिकर्गढयसखसूपमीमांसा- 
स्वायम्भुवे ब्रह्यात्मक ऋषिसगे, एवं पारमेष्ठय सुत्रह्मस्क पिदृमगे, दोनों कालचक्रातमकर 
सम्बत्सरसीम जगता विधि-निषेधसीमा से वहिभूत द ~ । श्रतण् तदृरूप सन्यासी, तथ तपस्वी, 
इन दो अ्शरमसर्गो को मूतगैसीमा से प्रथक्‌ ही म न! जायगा, जिह भगवानने-श्हर्पयः सप्त पूर्ने 
इत्यादि रूप से भावात्मकं मानससगे ( अज्ययात्मकसर्ग-श्रसगासमक सर्गं ) ही कहा हे (>) । 
सगंमय्यदि को उपक्रम होता है ससष्टिलक्तणा ष्टिः से । यद्‌ सृष्टि ्रवलम्बित है रयिप्राणासफ 
दाम्यत्यमाव पर, मिथुनभाव पर । चतएव इसे-भैधुनीरुष्टि, कष्टा गय है ¦ यदौ सरष्टिलक्षणए- 
मिथुनभावात्मक-मूतसग है, जिसक्रा उपक्रम स्थान है देवेमराणधन विश्वके "सूये, । यहो क्योकि 
श्रधोमागावस्थित पर्थित्र चन्द्र मत्येसगै क मी समन्वय है, अतएव सोर-भूवसने के दी शैषसर्ग 
श्वल म॑ राम, बगल मेँ छरी" ( लोक आमाणक ) । 
- यस्माद्‌ सम्बत्सरोऽदहोभिः परिवर्तते ।. 
तदं वा ज्योतिषां ज्योतिरूर्ोपासतेऽमृतम्‌ || ( शत १४।७।२।२० ) 
>८ महषयः सप्त पू चंलारो मनवस्तथा । 
भदूभा परा मानसा नाता येषां लोक इमाः भरना (देवभ्रा, असुरमरजा च) ॥ (गी०१०६)। 


३५८ 


कऋणमोचनोपायोपनिषन्‌ 


श्रासुरशग"' यदो विभाग मन लिए जते है । सूयं हौ पने ययावाष्रथिन्य कश्यप मण्डल से पीं पश्य 
वनता हा करदयपप्रजापति है, जिमकी श्रदितिपत्नी ते दृ वस्म, एव दितिप्नी से दानसं 


( श्रासूरसरगं ) का उदय हुता दै । इन होन सर्गो के उपवृहणात्मकविवेचन कां ही नाम सीरपुरागा- 
छशवियाप्रतिपादकर ¶ुराखशास्चः ह । 


खीरसये ही श्रदित्ति-द्िति भेर से दव ~श्मामुर्‌ उन दो मर्गो से परिणत षो जाता दै, जिस के 
सू्ये-चनदरसा, चन्दरमा-प्रयिवी, प्रथिवी-भूत, ये तीन श्रवान्तर विव दो जति द, जिन का दिगृदुरौन 
पूवं मे कराया जायका दै { देखिए प्रष्ठ स०२३३ का परिलेख ) । सूर्याचन्द्रमसौ चनद्रमप्रयिव्यै, 
मूतप्रयि््, ये तीर्मो दाम्पत्यभाव ही वदो क्रमश देव, पशु, भूत, इन तीनों सर्गो के प्रवरैक वतलाषए 
गए ह । चानद्प्रथिञ्य पशुमये ही सांख्याभिमत चतुद शविधभूत-चेतनसर्ग है, एव णर्थिव लोष्ट- 
पापाणादि जडम दी श्रचेतनसरमं है । ठन गेना सर्गा मँ क्रमशः तमोगर्थित रज, रजोगर्मित तम का 
प्राधन्यहै। नमो मव्र दी श्रं वृत्वा शिष्यः नत्तण श्रवरणधर्म्मां धृ्रप्रञुल चसुरमाव दै । एव 
दम दरष्टिकोण से इम चन्दर-पार्विव उमयविध मूतसम को हम श्रामुर्सरमैः ही मान सकने द । उसी 
श्राधार पर उभयमगे-मृलभूत चन्द्रमा को धूत कटागश्रा दै, ससा किनिम्न लिखित वचनां मे 
प्रमाणित ई- 


(१)-श्रो ह शद सवे शृत्वा शिष्ये यदिदमन्तेरण च्ावाप्थिवी । 

स हदः सरव घृत्वा रिष्ये, तस्माद्‌ बर्रो नाम । ( शत० १।९।६।४। ) । 

(२)-पाप्मा व॑ चत्र; ( एत” १११५५ )-त यद्वत्मानः ( प्त्यक्तभूतावुगतः ) 
समभवत्‌, तस्माद्‌ नाम ( शत १।६।३।६। ) । 

(२)-घर्ो व सोम श्रासीत्‌ ( शतः ३।४।३।१९ )। दृन्द्रस्तं पत्रं ढे धा-अन्वाभि- 
नवत्‌ । तस्य थत्‌ सौम्यं न्यक्तमास, पं चन्द्रमसं चकार । अथ यदस्य-ासु्यंमास, 
तनेमाः प्रजा उदरेण ( अशनायया बुक्या ) श्राविध्यत्‌ ( श्त° १।६।३।१७ )- 
'द्रधेप एत व्रच्रः, यच्चन्द्रमा; ( शत १।१।६।४।१३। ) । 


निस्कर्पं यष निकला कि, सीर-चान्द्र-पार्थिव-ये तीन मत्यै विवन्तं द कमशः देव, चतुद शविध- 
भूतात्मक चेतनपशु, णव श्रमख्यविभेदात्मक श्चचेतन भूत, उन तीन सर्गो के श्रिष्ठाता वने हए ह, जिस 
ने सौर "ेवमरमीः का ण्फ़ स्वतन्त्र विभाग द, एव चान्द्र चेतनसग ( पशमे ), तथा पार्थिव श्चेतनसर्म 


1 इ 





धुन “दतं सूयं एतवा प्रजापतिः प्रजा असृजत । यदघूनत-अकरोचत्‌ । तचत्‌-सकरोत्‌, 
(| 
तस्मात्‌ कस्मै । करयो वरै सम्मः। सयः स ्र्म्मः-श्रसौ स श्रादित्यः!"(शत०५।५।१।५।)। 


३५६. 


श्रद्धयिन्नान 


(मूतसरगं ), शेन का एक स्वतन्त्र विभाग है । यदी लदयात्मक चत्रभ्मुल श्रापुरसरग दे, जो देवधगातु 
वन्धिनी विन्नानदुद्धि ( वियाघुद्धिचुष्टयी ) के नियन्त्रण मेँ रता हु! जद देवसग.रमक देवभावापन्न 
गृहस्था्रमी द्विजाति मानव की लोक्रालुगता -चान्द्र-पार्थिव-पारिवारात्मिका स्वस्ति का सरक्तकं वना 
रहता है वों श्रविदाबुद्धि से सयुक्त होकर यही श्रासरसगं द्विजति के लिण्‌-द्विजाति के भावुकता 
भधान सौम्यवाल-नारीबरन्द के लिए-सोम।त्मक ८ चन्द्रामक ) भावध्राधान्य से सजातीय मीम्याकपैणा के 
ˆ द्वारा श्ननिष्टकर वना रहता रै, जिसके लए नारीबन्द लोकमन्यतश्चों का श्रनुगामी घना रहता है । 
तदित्थ, पञ्चविध प्राकृतिक सर्गो मै श्रारम्म के श्चसर्गासमक-भावात्मक दो सर्गं ( ऋषि-पिवृमर्गो ) 
को समृष्िलकषणा स्गमर्ध्यादा से प्रथक्‌ कमते हर मगवानने शेप रदे हुए देव-पशु-भृत, इन तीन 
सर्गो मँ से शन्त के धशु-भृतः' दोनों सर्गो को एक मानते हृ दैव, श्रामर भेद से दो प्रकार द्द 
विश्वाुबन्धी भूतस्षगं स्वीकार किन्‌ ह, जिनका पुराणपुरुष [ व्यास ] की ष भृतसर्गा सोके- 
ऽस्मिन्‌-देव, आसुरं एव च" इम वाणी से स्पष्टीकरण ट्या 





-- £ ) 
१-परमेष्ठिगर्भित -स्वायम्बुवसर्ग [ स्वयन्यु-परमेष्ठिरम ]- | 
¢ ऋथिसग. [ ऋप्रिमानव"-सन्यासी + सर्गानिीर्त। 
त रे-सूच्येगमितः----पारष्प्यसर्ग. [ परमेष्ठि-मरयरप ] ~ | 
। पिदसगः [ यरतिमानव"-चानप्रस्वी , 
-------------% 
` उ-चन्दरगर्भितः---मौरसंगं [ सूय्यचन्द्ररूप. ]- ॥ 
1 १, देवसर्गः [ देवमानवः-गृदुम्धी । 
1 । ध-प्रमिविगर्भित -चासग. [चन्रपृथिविरूप ]-ष्शुसरग. | 
९८ 


. † लोकमानव ~ \ श्रासरसर्म; 
५-चन्दरगरमित ---पाथिवसर्गः [प्रथिधिभ्‌ सूप" ]-भृतसगः = #. 
९, न | लाक्चिक. | 
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(५,-अआसुरमानवखरूपोपवणंनम्‌ (दैवमानयोद्योधनधिया) 
(१)-परकृतिसम्मत श्सुक कम्भ करने से मानव का अभ्युवय-नि.प्रेयस्‌ साधन होता है, एवं 
अद्क मकृति-चिरुद्ध कम्म करने से मानव का सहज च स्मम्बरूप आदृत हो जाता है, इस प्रकतिसिद्ध 
परकृतिरूम विधि, एव निपेध का मन्म॑ ब्र सनिवे नद्यौ जान सकते । ( उनका एकमान्न पुरुषाभे हे 


के 
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श्रृणमाचनपायापनिषत 


परकृतिसम्मत विधिकर््मो की उपेक्ता, एव निविद्ध कर्ममा का श्रनुगमन, श्तएव ) फेस शापुर मानव 
वाद्याभ्यन्तरढोनों प्रकार की पवित्रता से वदित रदते ह ! चतपव इनका को श्राचार धम्म ( साच्तिक 
श्राचरणधर्म्म) नदीं है । श्रतप्व ये श्रा्रतिक नर उस सत्यनिष्ठ से सर्वात्मना व्चित दी रहते दे, जिख 
सत्य का प्रतीक धरम" ( प्राकृतिक श्राचरण, प्राकृतिकी मर्य्यादा ) माना गया है । ® ( १६।५ ) । 


(२)-( श्रपनी मानमिक श्चमर्य्यादित कामपरायणता, शारीरिक भोगपरायणता को दी भानव 
जीवनः का श्ननन्य पुरुपा चोपित करने वाले इन विमूढ श्राछुर मानवो का कहना दै कि ) श्वर 
परमासमा-जगदाधार-विग्मेश्वर नामक कोई दसा मत्य तत्त्व नहीं है, ( जो मानव के श्च्ये बुरे करमो का 
माक्ती वमता हश्रा मानव पर निग्रहानुग्रहं करता रहता है ) । सम्पूण जगत कणिक है, श्ननित्य है, 
मिथ्या है, ईश्वरनामफ़ नियन्ता का यहो अभाव है । सम्पृणं जगत्‌ केवल श्चन समविपम (श्रपरस्पर) 
मोग का परिणममात्र दै प्राणियों कौ सहज मानसकामना ( सेकम्‌ ) दी सृष्टि ( भरजामग ) का 
मूल है । काममाव के श्मनिरेक ग्रोर (हैष्वरादि ) कार्ण हो ही क्या सक्ता हे । ” ( १६।८। ) । 


(द)-ढम प्रकार की श्रनीश्चरवादमूला-प्रत्यजनभूतमूला-पसत्य-त्रप्रतिष्ठात्मिका नास्तिकरृष्टि को 
ही श्रपनी तत्त्यमीमांसा का मुख्य श्राधार मानते हृष ये कामभोगपरायण पषसमानधमम्मां इन्द्रियाराम 
तरार मानव श्रपने सदज परिपणे श्चास्मघ्वरूप को स्वात्मना विस्मृत कर चुके दं । वियादुद्धि का 
विशाल दृष्टिकोण इनका विलुप्त हो पवुका द । नितान्त सीमिता केवल प्रतयक्प्रमावाजुगता इन विमूदा 
की तमोवहना स्ल्पबुद्धि ( स्थूलबुद्धिलोकबुदधि ) श्रपनी काममोगकिप्ा के उपशमन करे लिए वैसे वैसे 
उ-मयानङ-मञशान्तिविधातक सर्वसहारक-मूतविज्नानासक कर्ममा की शरजुगामिनी वनी रती है, जिनसे 
परिणाम मँ जगत ( जङ्कमशील मानवसमाज ) की सहजगान्ति का सवेनाश ष्टी निशित वन जाता हे। 
ससार को षने उग्रकम्मों से विनाशोन्मुख वनति रहना दी न श्राघुर मानवो की उत्पत्ति का एकमात्र 
परिणाम द । ( ०६।६। }। । 


(४)-“स शान्तिभाप्नोति न कामकामी!" फे श्रदुसार कमो भी उपशान्त-परिपृरण न ्ोने 
वाली बद्‌ कामवामना-मोगकिग्सा दी-जिसकी परम्परा वृताग्निसयोगवत शान्त होने के स्थान मे उत्तरो- 
त्तर प्रवद्ध ही होती रहती दै- ~ जिन मानवो की एकमात्र आश्रयभूमि वनी रहती दै, जो शआ्राुर मानव 





५-“्यो परै स धर्म्मः, सत्यं यै तत्‌ । तस्मात्‌ सत्यं बदन्तमा्ः-शधम्मं बदति! इति । 
धम्मं या बटन्त-त्यं बदति, इति । 
--शत० बा १,।४।२।२३। 
-- न जातु कामः कामानाुपभोगेन शाम्यति । 
विपा शष्णवर्त्मैव भूय एवामितद्धते ॥ 


३६१ 


श्ाद्धविज्ञान 
अपनी जन्मजात-अमिजात-दुुं द्धि-अविदयाबुद्धि फे कारण सर्व॑नाशक श्रापुर त्त्वां के अन्वेषण मँ 
शला अद्धि के श्रतिमान ( हम से बढकर श्रन्य को बुद्धिमान्‌ नही, इस प्रकार की चिमुगधा वाणी के 
अनुगमन ) लच्तण शर्म" की, कामवामना से परिपूरं मन के श्त्तिमान (हम से च्रधिक-महत्त्वशाली 
रर कौन हो सकता है, इस प्रकार की मत्त वाणी के अनुगमन) लन्तण (मान! की, एव `ोगकिष्ापरा- 
यण शरीर के अतिमान ( हमरे जैसे सुडल-गोरस्वच्छ-केशपाश'चिन्यासकुराल-केशगमशरुशल्य-प्राकयैक 
शरीर की समता फोन कर सकता है, इस प्रकार की उन्मत्ता वाणी के श्रनुगमन ) लक्तण भद! 
चबेणा में अहोरात्र आसक्त दै, एवविथ दम्भ-मान-मदान्वित ( वीद्ध-मानस शारीरिक गर्म-त्रतिमान से 
नित्य युक्त), सर्वात्मना (बौद्ध विचारों से, मानस सकल्पों से, शारीरिक कम्मों से विश्वनाशपूर्ैक चस्वा- 
थेसाधनरूप ) अपवित्रभावो से सदा श्रपवित्र वने रहते हा श्रज्ञानावृत्न्नानलकण ( म्रत्यत्त भातिक- 
ज्ञानरूप श्रत्पज्ञानलक्तण ) मोहपाश से भूतावेशवत श्रभिनिविष्ट ( दुरा्रही-सर्वल्ञ-) वने रहते हण 
सवैविनाशक श्रसदमार्ो-असत्कम्मो-को ही सत्‌-खपादेय मानते हए इमके सम्रह-प्माधिमाव-परचारमे दी 
सतेत प्रवृत्त रहते दै, जिन इनके ्रसद्प्राहो से सासारिक प्राकृतिक शान्ति का क्षय पूर्वैकथनानुसार 
(१६।६।] सवत्मिना निश्चित वन जाता दै । [१६।१०]। 


[५]-पेसे आर मानवो की मानसी चिन्ता का न इस जीवन मै श्रवसान हे, एव न च्चन्य. 
जन्मों मे । प्रतिसगारमक प्रलयकाल पर्यन्त (जायस्व.परियख [ कीट-पतङ्गादिविन-उत्पन्ने होते रो, 
मरते रो | रूप जन्ममरण चक्रालुगत नानाविध दीन योनियों म चत्रमण करते हण क्षणमात्र के लिए 
भी चिन्ता से उपराम नहीं पा सकते । चिन्ता से त्राण सम्भव भी कैसे दो सक्ता ह उन श्र सुर मान 
का, जवकि उन्होने परिपूणं श्रात्मनिष्ठ मानव सैसे व्यक्ति के जीवन का एकमात्र ल्य मनोऽनुगत 
1 [ इन्द्रियारामपरायणता], एव शरीरालुगत भोगलिप्सा ही मान रक्खा दहो, एव" इमी को- 
भानवजीवन का एकमात्र निशित लद्य-अनन्य प्यथ है (ताना पीना ( भोगलिप्सा ), थर मौज 
उड्ना ( कामभाव )” इस रुप से जो पना निधित सिद्धान्त मान वैठे हं । [१६।१९१ ।] ] 


[६ [-अघ्राप्त मौतिक परिप की प्राप्तिरूपा क्िग्वामयी इच्छारपा च्राशा की परम्परा से द्रट- 
परा धनवत्‌ निरन्तर त्रावद्ध, कामलिग्सा मे आरासक्तन्यासक्त, ( कामल्िष्सा भरतिवन्धकता सँ ) मनसा 
एष ह कणे षणे उत्तेजित [ ऋोधाविष्ट ] वने रहते हए श्चपनी उस काम-भोगलिग्सासमिका 
स्वायडृतति मे उस अकार अन्ध हो जात दकि, सर्वथा अन्यायपूरे मायाद्लकपट-धूरत॑तादि श्नाघठर क्सो 
से वित्तसमरह मे दीं होरात्र तत्लीन वने रहने है । जैसे भी हो, द्रञ्यसच्चय हो, जिससे इनकी काम- 
"मोग्िप्सा चरितां वने + यही है इनके जीवन का एकमा लच्तय । [१६ १२] 

(७ [-[सष्ट है कि, तमोगुणग्रान श्राुर भतिकं भपश्च मे] अ्रविदयाबुद्धियुक्ष तमोगुणप्रथान 
मन, तथा भोगपरण्यण शरीर को ही सुर्य मानने वालों का दौवालमाब सर्वात्मना श्रभिभत हो जाता 


६६२ 


कऋशामोचनोपायापनिपन्‌ 


द्‌ । परणामन्वत्प-धरलं सत्यात्‌ (पुस्यात्मनः ) गआओजीयः'-धलं वे वरिन्ननाद्‌/ (विहनात्मनः 
मिधषुद्ध : ) भूयः! इत्यादि निगममिद्धान्तानुमार श्रामुर मानवा को शु समय के लिए पने पूरवो 
पप्रणित छुष्त्यो क परिणानखरप मफलता प्राप्त होती ह श्रवश्य होती है & । इसी सफलता के घल 
पर ये श्रयने ठन ऊर्ममो की धोयणा करमे हु” उन देवभायापन्न मानों का उपष्ास क्रिया करते है, 
उनी उभयलोक-म साधिका भर्म्मनिष्टा की कुत्मित श्मालोचना किया करते दै, जो युगधम्भानुसार छु 
समय के लि” उतीडित बन जाया करने द । [श्पनी स तानफक्लिक सफलता फे मढ से मदान्ध चने हुए 
ठन बितेथ ए-प्रायष च्रासुर मानवो फी थतिमानात्मिरा उततेजनापूरणा रेसी घोषणा कर्णाकर्णिपरम्पर्या 
सुनी जती है फि)-ष्देखो । हमने श्रषनी योग्यन। से पुरुपा से कौशल से श्राज श्रयुक वैभव प्राप्त 
कर लियारै, कुद्रष्टी समय मेँ दटूमारा श्रसुफ मनोरथ पृण होने ही बाला है, इतन प्रभूतः भूतपरिगरह 
नो एमने सचिन कर लिया दै, निकट भषिषप्य मँ ष्टी हम कोरवाधीश, इससे श्रवु द-खबु दन्यञुदादि 
प्परीर यन जाने वाने षहै। ( १६१३) 


(<)-मने ध्षन श्प प्रनिददरी को ( श्रते वित्त्ल से ) नि.शेप कर द्या है । ओ हमारे 
यने चुने यन्य शत्रु रह गण्डे, निवयेन उन मोष्टम निकट मविप्यमे दौ नि-शोपकरवेगे। हम 
राज सर्वममर्ं ( दश्वर ) ह, { हम न ओेवल सश्चय द्रौ करना जनते, श्रपिदु ) सच्चिते श्रं का 
णोभन वषटमृल्य यस्त्राभृपणुम्बादुः भोजनाशनपान-विशिष्टतमा याषटनातुगति, भज्यभवननिवास-सुबि- 
स्वृनोयानविदार, छदि सपसे मोग भीकर रदे द हम श्नाज सर्मासना मासारिक सम॒ व्यवसार्यो 
क परपारटर्नी प्िान ( सिद्ध ) है, हम श्रपने इम वित्तपन क दवारा प्रस्य श्रङ्गसतको, विविधस्त्- 
श्रौ मे सुसब्जित रहते हु यनवाव है, निष्कषैतं हम मुखी द, सव दृष्टिकोण से ¶त- 
प्य ष्ट । (१६)? ) । 


(६)-तमा न सममः वैटना कि, हमने भोगीश्वस्यसुखसाधनों मै दी पन कोश रिक कर दिया 
र । पितु मरि मेश मेँ शमी प्रभूत सम्पत्ति विदान दै, शरीर यी मारी श्राहयता ( वहधन- 
सम्पम्नता ) द 1 जानते नदय तुम, मै छ्रमाधारण कुनीन ह जिसकी कुततीनता वशश्रेठता स्त्र प्रसिद्ध 
ह । मेरे थाया पयावा-वापनमथ प्रसिद्ध यरे, श्रव्य टी इत भरकर वंशपरम्परया मे श्रमुक प्रान्तीय अरभि- 
राना से श्रभिजात ४, ( कृलप्रति्टा-छलगोग्यता-ममृदरपरिवार, सवीत्मना सव दृटिं सेम लोके 
धिस्यात द) । मरे इय स्तगृद्ध पैव की, मेरौ कौन ममता कर सकरा है । "पै नामयज्ञो के द्वार 


‰ श्रधर्ममरधते पूवं, ततो मद्राणि पश्यति 


ततः मपन्नाप्नयति, समृलस्तु विनयति ॥ 
मुः 


श्राद्रविज्ञान 


या प्राप्त करेगा, नट-विट-गशक-गणिका-कोई याचक मेरे दानसे वशित न र्ग, श्रौर इस 
अकार इन सर्गविध लोकरैर्वर्य्यो से मै परम श्रामोद-भमोद्‌-मोद का उपभोग करता र्हग; श्त्तान- 
विमूद॒ सानव इस प्रकार की दपालुभूतिर्यो-अनिमानास्मिका दर्पोक्तियां के हाय श्रपनी श्रात्म- 
विमूढतालक्तणापश॒समदुलिता-खासुर्त्ति का उद्धोप करते हष “इतस्ततो दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति 


मूढा श्वि कीट-पतङ्ादिवत्‌-अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः” । ( १६१५ )। 


[१०] -विबिध भ्रान्ति से सतत उन्मत्तवत्‌ विश्रान्त-दिड .विमूढ-लद्यच्युत वते रहते हष, मोह 
परम्परापाश से श्राल्लोमभ्यः आनखामेभ्यः श्चावद्ध वने रहते हए, कामवासनानुगता भोगलिप्सा मेँ 
श्रहोरात्र ्ासक्त [ मनसा ], उ्ासक्त [ शरीरेण ] देसे श्रासुर मानव [ यददो तो इस जीचनमें तो 
प्रलयान्तचिन्ता से सयुक्त र१ दी है, अनन्तर मी ये मानव ] छम्भीरपाक-रोरव-त्रादि भीपए-पूतिगन्ध- 
युक्त-मलीमस सरकपरम्पराश्नो मँ श्रपमे प्रोतशरीर से निःसीम परिताप का श्रास्वादन किया 
रहते है । [ १६।१६। ]। 


[११[-[शिष्ट-सम्मान्य-योग्य-आत्मवोधयथधानुगत देवमानव ययपि जानते ह॑ इनके तावि 
स्वरूप को । ्गिनतु लोकलप्रहधिग्रा, एव युगधम्मपिक्तया वे तटस्थ चने रहते हँ इनकी श्रालोचना से । 
यद्‌! कदा परोक्ञप्रिय देषमानव परोकरूयेए इनके सरूप का उद्बोधनायं विश्लेपण भी करते रदते 
है, किन्तु इनका उदुवोधन तो होता नदीं, प्रतिक्रिया अभिनितवेश्त वश्य उनम जागक्तक वन जता 
है । श्रौर इस दिशा मेँ श्राकृर ये ] श्र सुर मानत्र श्रते मनोरा्य मे हो अपने शछपक्रो इतर सम्पूण 
मानवो से श्र ए-सम्पन्न-कुलीन-देश्वय्यैशाली मानने की अनुभूति मेँ तल्लीन रदते हए शपनो सुक्ता- 
द्म द्पेपूण खरी ध्वनिवाक्‌ [ पशुबा ] से उस शूस्य-जघन्य-अतिमानलक्तणा श्चलुभूत्ति की चाट्‌- 
कार-रजनिचरितपरायण-लजन-मण्डल मे घोपशा करते हुण यनूङरिश्ित्‌ मी तो लञजा से शअव्रनत- 
शिरस्क नदीं वन जाते ये ेकान्तिक “आरात्मसम्भावित धृष्ट निल्लैऽन-गासुर मानव । 


अयने चाटुकारमण्डल मेँ जह्य इनी वैखरी बाणी अश्च्ृहूासरूप उद्ोग कर निनाद से माता- 
धरित्री की सहश न्ति को विङरम्पित करतो रहती है, वदो शिष्ट-सासकरतिक-भद्र-श्मादर्श॑परायण- 
चि्ठान्‌-नैष्ठिक-देवमानवमरडल मयेद वाक्‌शर अतिमानी आत्मसम्भावित च्रासुर मानव श्पनी 
सम्पूणं योग्यता को स्वासमना पिस्णत कर श्रपने मुख को स्थिर नेत्रो से “लः प्रदेश ( शल्याकाश ) 
म योगखमाधिषत्‌ स्थिरता पूरवैक स्यादित वनाति हष (सुह खेऽन्यतरस्याम्‌' इस पाणितिसिद्धान्त 
को अन्वथे वना देते द । सुख को ख, ऊ ्रदुगत कएने वाले शल्याकाशालुगामी रेसे शूल्य निरन्तर 
मृद्धन्य सुर मानवो के लिए दी तो,ूरख" शव्द का आविर्माव हरा है सर्वमावसमाद्क "कोश 
क्रोड मेँ । युगधर्म्मानुभह्‌ से युणाक्तरन्यायेन तथाविध शिष्टमरुडल भँ यदाकदा प्रवेश पा जाने वान्ते 


३६४ 


। 


व्एमाचनापायापनिषने । 


ल्व पलकनुदर य श्रा्मसम्भामिन मानव वर्शे साचि प्रभावपूर्ं वातार सै श्रभिमृत लोकरं प्रथम 
ताय द निम्यृत तलने दृष्‌ सपयत्मिना स्तद्ध वन जनिम हीं श्रपना कल्याण सममन ह । यद्वि किमी 
समानलोत्वनन-मुरीग ऊी प्रचयन्नप्ररणासे परिकण्टम्धानुगति के दावार पर कभी ये शुदं तत्र 
लि्मतटन में टद ्रनरनन मभ्य बोलते हण उम सुवृता के माध्यम से छन मरुडल मँ भी 
पने श्रापम मृद्धामिपिष्ठ जनानि फा दटुम्मान्म कए वेठनै &, तो तलक्तस हो दृटा सम्पृण शष 
नमान पा भौ न्न्य फते हण "पनी प्रन्मैनना से ये मूर्यं सदा म्ययमपि स्वात्मना श््तन्ध दी वन 
सात 1 

ह नानान्ददित रा -सदनिनामे पुनो द्धौ छनन दादग-यपसेव ( हा्केल ), किन्तु इनके 
नयरयन्वर २ ।म-मान-प्द-न प्रष्टि नेद रा (वी ्रामुर मद [वन-मान-मद-गवै, शरीर- 
सद प्म कागमो ननू धनम, मन गम्त्रतर मानमग्म~माधनमृन मानगव, ुद्धिमम्बद्ध वौदध 
तेनिमानमा रनमेन मदर) ठन शाम्‌ माने क निलैञ्जना का मरक वन। रता दै, जिनके श्रजु- 
यये {कद्‌ नागानिनदम- नमे न्नयय जने रद एण मी प्मपनी श्रतिमानभापा का उदप्रोप प्रक्रन्त 
शेग्म्य ह यवनी एन प्रच्तन्ति रो पिष्टयमात ऊ दरार वृणानर्न्यायेन र्रक्तित रखने के लिये 


#। 


"नमानयदरानिन- 


"वानग्मानर तपतत प्रमथ काननिषटनामपत्रो दन्म तप्ते रते हं, जिन नामयक्ञ 
-साम्यनर नमान मे प्यः वलिवदयतिता-तपफ नित प्रस्थतोत वना दग्रा दै । कही श्रोतस्माततेपद्रति- 
तिवत-मन्फता- ता द नुगमन सदत कयं समभित प्ाम्नाय स श्राधार न्दी, केवल मानस 
म्न्य नतद सेवया काक्र कद्र वित्सि कौ वेपणाने,तो कदी ' अवम्मेनय, धम्मेस्थापनः 
त त्यातमे तआ सनदयद पावन मतक तद म लप्मदनेमन ( दिगरीदन क्री भाति ) यत्रतत्र सचेत 
टत नाद) द्ताददय प्रमि हा रयादः किति नापरव्रल-ताणएटवा मे द्वम्परः लत्वा प्रविधि ही 


तमात परनि - "यजन्ते नमयतरमने दम्मनािधिषू्फम्‌" । ( १६१७) । 


(धत्से पन्यम दवतीननानी तेर कानि है, स्वेगाघ्तपापदरत-धम्मेरदस्यवेत्ता-धम्मषठ- 
यतम (दयि यरनन्दर वयन) पयर न दर, ठम प्रकार क श्त्रहद्धारः में लिप्त शारीरनिवन्धन 
नयन, श्रनिव यन द्यत, मनोनिवन्यम -्रण-रोभ पन, णठ वुद्धिनित्म्धन मोट-लोभ-पारुप्यादि- 
वन, उन्वाटि मनीमित भप्रिोमष् यद्यय ध्नेतश्रोत सधव्यापपः ध्रन्तर्य्यामी सत्ता के कान्तिक 
नतो श्रावम्‌ मानय सदा स्यद्ा पने फो मवगुणमम्पत, ण्य दमया फो सवैदोपसम्पन्न प्रमाणित 
गर 7ण्वस्युो न नि.नार श्रानाचना रते दण प्रपते कटिफ-घयायुभििक, दोने। भर्व को पुरुपाथै- 
सपवसे वरि भनार द| ( १६१८) 


२६५ 


| शद्रविज्ञान 

(१३)-जामते हो अजुन । सर्वशास्ता नियतिः रडायिष्ठाता सर्ध्वर अन्वच्यामी तथोप्वणित 
शसुरमानवों ॐ लिए परिणाम मेँ कथा दण्ड्यवस्या व्यवस्थित करते दे ?1 सुनो । भाणिमात् से 
दष करने वाले ( केवल पनी कामवासना-मोगलिप्सा से दी अनुराग रखने बाले स्वाथसायनसात्र 
परायण ) ऋ रकममा पेसे नराधमों की सदहजशान्ति, सदन सच्स्वबुद्धि, सहजन ऋजुता, तो ततक्तए ही 
आत्मस्वरूपयिस्छति से पूर्वैकथनानुसार विलुप्त हो दी जाती हे ( १६।११। ); इसके श्तिरिक्त पनी 
नश्वरलीला समाप्त करते ही अन्तर्य्यामी का यममदृनात्मक दृश्डविधान इन्दं दीन-दीनतर-दीनतम 
छा-सूकर-सरय-ग्याघ्र-च्गदि योनि्यो का सत्पात्र वना देता दै । ( १६।१६ ) 


(१४)-अर यों विविध श्रासुरी योनियं मँ दन्द्रम्यमाण चे मूढात्मा उन-जन्म-मरलयुपरम्पराश्चा 
मै बिचरण करते हुए उत्तरोत्तर निकृष्ट योनियं भे परिणित होते ह” श्सू््याः नाम की उस अन्ध 
तमोगति के गर्त भे प्रविष्ट हो जति है, जद्यो से त्राण नितान्त- सम्भव ह । तात्य, यटि मानव 
अपने मानवजीवन मे आत्मवोध प्राप्त न कर उत्पथादुगामी वना रह गया, तो इसका निःश्र यसू 
असम्भव न जाता है ( १६।०८० ) । इस आसुरभावदृत्त का भगवान्‌ ने च्रन्य म्थलों में 
भी यत्र तत्र ्क्रोशपृवेक स्वरूपविश्लेपण, एव चन्तिम परिणाम चयक्त किया दै, जिसके कतिपय 
उदाहरण सम्भव है मानव की आसुरटृत्ति का भिभव कर सके । । 


१--ये स्वेतदम्य्यन्तो नदितिषटन्ति मे मतम्‌ । 
सवे्ञानविमूढास्तान्‌ विद्धि न्टानचेतसः ॥ 
२-न मां दुष्कृतिनो सूशः प्रषचन्ते नराधमाः । 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भवमाधरिताः ( ५।१ ) 1 
२३--त्रवजानन्ति मां मदय मायुषः तसुमाभरितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमसुत्तमम्‌ ॥ ( ६।११ )। 
४-मोघाशा-मोधकम्माणो-मोधज्ञाना-विचेतप्ष; । 
र।तसीमसुरीं चेव प्रति मोहिनीं भिताः ( ५।१२। ) 
४५-- ना प्रकशः सस्य योगमायासमाृतः । 
मृटोऽयं नामिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ ( ५।२ ) } 
६--त्रिभियुणमयेमविरेभिः सर्वमिदं ततम्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः प्रभन्ययम्‌ ॥ ( ५५१३ ) । 
७--्रव्य्त' व्यक्तिमपन्न' मन्यन्ते मामबुद्धयः | 
परं भ॒वमजानन्तो ममाग्धयमुचमम्‌ | (७२४ ) । 


२६६ ॥ 


ऋणमाचनापयोपनिषः 

({)-व म मतम्‌-----यव्ययान्मस्वरूपालुगतं भगवन्मतम्‌ । 

()-न मां दृकतिनः----ग्रसतप्रम्मगताः-यात्मखस्पं न व्रिनाननित । 

(२)-रप्रजानन्ति मां भूटाः-मा-यत्ययतमानं-गव्ययेश्वरसचासुपहसन्ति यथाजाताः-- 
नास्तिकाः । कथमीश्वरव्ययः-भातिकरे शरीरे समापि्टः १, 
य्रसम्भवरमतत्‌-उति जन्यन्तः केवलग्रकृतिपरायणा 
प्रान्म्वस्पानमिनाः-यालुरमानयाः 

(४) -प्रकृिं मा्ि्नम्‌---- य्नरिकमापात्मकफानानातरतां प्रकृतिं मोहातिकां भिताः । 

(५)- नाद परपरशः------मृनादुगनाशनायालत्तरप्रिणुमायया यृक्तोऽयमव्ययात्मा न-बिमूट- 
मननि समायाति-भ्पोगमाया हरेश्चेतत्‌ तया सम्मोह्यते जगत्‌ । 

{६ )-रव्यक्त' व्यक्तिम- --मृपाः-यथानाताः-लीपिकाः श्रकृषिरेेदं सर्गम । प्रकृतेः 
म्णलकफो नन्यः-ईश्वरः,' इति उद्घोपयन्तः प्रकृतिमेव सर्न- 
स्यममिमन्यन्त नराधमाः-प्रामरमानवाः । 
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दसयर प््रनिमनयि ( श्राधिद्ररिक मान &-यवतारपुर्‌ष ) श्रीष्न्ण ने देवासुर सगेभैद 
फ मौामा क मयता सं मानव स्वस्यफी जा मीमासा मानय के श्रभ्युदय-नि प्रेयस्‌ के लिए स्पष्ट 
2. स्म पवा पिस द वामेरममम्वर्प-मीमांमा से मे एम निष्क्रये पर पर्ुचना पडा कि, सानव 
यद्रि धना नतर्निक देवभागानुगन श्ासध्वत्प परिसान प्राण ऊर ले, तो वह्‌ चतुद विभक्त उस मानव- 
“प गिविनम के कमश श्रुगमन करता प्रा लोकमम्रहपृर्क सदजमाव से रेषहिक-्रासुष्मिक चभ्यु- 
द्य निध्रयम्‌ प कलमो वनता द्रा श्रपती सज परिपृशैता को सरित रख सकता ह, जिस 
प्पिचनृष्टयी वा पृते स्पष्टीकरण स्म्यिजा नुह ( देखिण ३४१ प्रष्ठ )। 


भाटक श्रणिसस्वानुगामी भारतीय द्िनाति मानव किस पद्धति श्याम्नाय एव लोकमान्यतात्मः 
सावार पर श्नुयमन मे श्रपनी परिपूर्णता श्चषने श्ातमवोष फो रच्तुरुण वनाण रख सकता है ¢ 
श्रथन का समाधान दा निगमायमशन्तरि फ रभ्य पारम्परिकि-श्रागनायादुप्रारिता सह नव्याख्या है, 
जा दनम्ययण सिद्धिफमुद वात्रवर्नमे के प्रतारणातक समाधि-धारणा-ध्यानादि मावे से, तन्तभा- 
दानुगना दताघ्ररय मे, गृरपषमरस्मतता मे वद्धित कथावाच द्रा की मानसक्रम शारीरिकभोगभावायुगतता 


[1 
[का 7 ति 


२ प्ावदपि्तरमवग्धितिगधिक्राग्किसाम्‌" ( वैदान्प्‌त्र) 


+| 


= 


श्राद्धविज्ान 


ठ्वारुयापरम्पराश्ो से, मतयादाभिनिष्ट साग्प्रदायिकों की दासभावातुगता मक्तिपरम्परा से, सोकमा- 
न्यतालुगत म्नायां के केवल मानस कल्पनानुगत रूदिवादो से, एव श्यन्यान्य मी श्नेक तात-यन्नःत- 
परम्पराश्ं के निमातु्रहं से आज अपते पारस्परिक श्याम्नायस्वस्य से सब सना श्रमिभूत दो गद है 
( रहस्यपूणं निगमागमन्याख्या } 1 ५ 


~ आरम्भ की पृश्चवरिशति मे अरकतरनद्ययिल्लानात्मक सदजसिद्ध ~ वर्णसमाम्नाय" लक्खा त्रादमी 

भापा ( भारती नामक सस्छृतभापा ) के सवोध पूषेक वथ्य)स्रस्ति (र वणे विभागं म विभक्ता 
वैदिक वशेमा्िका से छरतस्वरूपा छन्दोभ्यस्ताः नामकरी वे विकभापा शक्ता!-णाघ्वमाध्यम से अक्ञर- 
जान को द्ध्य बनाते इए, जिह्य-यरृत-माया-श्यादि मलीमस भावो से सर्वात्मना श्रमसपरण्ट रहते हण 
सत्त्वभावपूषेक निगमागमशास्त्र का श्ननन्यनिष्ठा से ऋषिमानवाचा्यं क सान्निध्य मे र-ध्याय करते 

जो “जानमम्पते! प्राप्त की जाती है, वही मानव का प्रथम ब्रह्मचर्य्याधम' द । श्याच्य्याय पियं धन- 
माहृत्य' ( गरूदक्षिण प्रदान कर ) सव जाननिष्ठ युवाधुरुप दितीय गृहस्थाश्रमः में प्रविष्ट दोना 
हा उत्तर पच्वविशततिपय्येन्त ( ५० पय्यैन्त ) श्रोत स्मात्तं सहज कम्मतुगतिपूर् क ८ देवपिवरयननायु 
छानपूव क ) श्रजातन्तु' मा भ्यवेत्सीः' उस श्ाचाच्यदिशानुमार पुत्ोत्मागनद्यरा पिच्छ से 
उछ ए वनता हा मानव श्रपने देहिक गृहमेधी जन्भ को सफल कर्‌ लेता हे 1 


गृहस्थाश्रम की समाप्ति पर उप्त गृडमेधी ( पारिवारिकि गृहस्थी ) का युचापुत्र * पारस्परिक 
आम्नायानुसार इस के परिवार मँ पारिगरिक उत्तरदायेन्तप्रहण-योग्यता सम्पात कर छऋपिग्रह से 
आजाता है । तत्कल -[-.नश्यन्ति प्रहनायक्षाः' की लौकिक व्यविदारिक भावृकापूरणं व्यञ्जनः का घु 


ष्णी 


“सिद्धो वरसमाम्नायः! (आम्नाय व्याकरण), जिसका प्रान्तीय विज्रतरूप (धो अर्णा, 
समायुनाया? इ्याटि । 

+ आजकं भारती पारिवारिक जीवन में जो मठत्र कौटुम्विक-पारिवारिक नले देया समा 
जारटा है, उसका मूल कारण है नेगमिक पारम्परिके जीवनव्यवस्था-गृदुस्थत्यवस्था का श्यभिभवः | 
प्रसिद्ध दै कि- 

 अनायक्रा धिनश्यन्ति, नश्यन्ति बहुनायकाः । 
स््ीनायका षिनश्यन्ति, नश्यन्ति वालनायकाः ॥ 

जिस परिवार में, सस्था मै, कवा सत्तातन््र मे कोई पिक नायकं ( सच्चालक ) नदीं होता 
वे नष्ट हो जत द । जिन भे श्रनेकं नायक दो जति दै, उनका विनाश भी निधित दे । जहा भरत्या 
माबा स्त्री नायक वन जाती है, वह सम्था भी (पीपम्बच तद्वि गें विनष्टम्‌! ( महाभारत ) फे 


शऋणमोचनापायोपनिषन्‌ 


५ धनं पन्वाशते व्रजेत्‌" हम श्देगा फो शिसोधा्ययं कर श्ासुपमिक श्रासचिन्तन- 
पथ मध्र्दृद्दोजतादहु,जाषमका धानप्रस्थाध्रम' नामऱ कृतीय श्राश्रम कहलाथाहि । इम 
श्रानम म चद श्रमी वन्य-धर्मालुगता कामनत्यागमूला निवृत्ति के श्चभ्यासपथ करा श्रतुगामी वनता 

मा रन शन. शारीरिक भोग, मानसिक काम, देनो फ श्रामक्ति-याशवन्धन से पष्ठी गरोगास्मिका 


~ ५ कनक, [पि 


भर्वाश्रदग 


( ३५० पृष्ठ फी दिष्पणी का गेपाश ) 

अमर्‌ नष्टं शा जती द । एवमेव जरं रत्या भावुक वाललुद्धि ( २७ वर्पपय्यन्त का कुमार ) नायक 
वन जाना, चट स्स्यामी उन्धिन्नद्रा जानी द । चर्॑मान भारतीय परिवारो-उटम्बो संस्था, एव 
सन्ननिन्ताम श्नि जा करनह-श्र्णाः त-श्रीममृद्धिविषहीनता रष्ट-श्रत &. उसका मस्य कार्ण उक्ष 
सा रा माना जायगी । वी ष्क भी नष्टि मश्नालक नष्टी है, तो कीं नेक सच्चालक परने हए ह । 
शिनि प्न्य मे लाक-विन-पुत्रपणा, विपत. लोर्कपणा जागत्फ ट मस्था-सन्तातन्ादरि की 
श्रनि यनात छरपयध माना जायगा) गरएस्व फो हौ उदरेण वना क्षीजिण। गृहस्थ मेः ममरणान्त 
समृ 72 भी श्रपना नाध परत्याग कतना नदौ चाहता । उमने तो श्रौत ध्ञ्नियो्रवतं श्रपने 
श्रल्लासन क सस्यन्धम (जुयावा जीर्यते, म्युना चा शीर्यते" ४स सिद्धान्त को ही सर्षासमना 
यरिनाव फर र्यादि ' प्राज तौ जरया भी प्रवाद ष्टी है । मरणासन्न भी श्रपते श्रतुशासन~व्या- 
मा फा परित्याग कएने कैः लिण कदापि रवीषटुनि नहीं देसकेता । उधर परिवार मँ प्राप्तयस्कं युषापुत्र 
परष्यरा श्रपना श्रनुणामन वाहते । एम प्रकार एने श्रनेक नायको के बौद्ध मानसिक-शारिरिक 
सतय के परिम स्वस्य प्रवमतो मव में मदटान विस्फोटन टौ जाता टे } अदि वृद्धी निषृष्ट-जघन्य- 
धरनोगप्पा-मन्मना मे प्रतासति भगिते पारियारिकं श्रन्य व्यक्ति एम विस्फोट को सद्य वना लेते ह, 
निनयन एन मदन बद्धक समतुनन-माज मानमि शान्ति-सष्टज शारीरिक स्वास्थ्य, सव कद्ध 
नष्ट -प्राय रन जता, श्रथयातो दे गृद्ध महाभाग श्रपने पुत्रके हाय दी उपेक्तित प्रतारित-भस्तित 
चना शिण जति ट । परिणाम में गृहस्थ ठम वृषटुनायक पद्रति से मर्वातना चत-~वित-थशान्त- 
ढपीम्रनाग्तादु | 

द्थग परिम्परिवि श्यान्नायमे $ यध की प्रीदता के श्रागमन कै साथ ही गृहस्थाध्यत्त श्रपना 
्रभिनायस््त बुपरपुतर फा समरित कर टम गृषट्धात्तरदायितत मे उन्मु् वनता हया श्ायुप्िक 
तृम्पा साधने मेँ परगृह जाता द । भक्त ही नर्त॑मान मे सत्तातन््र फे दोप से हसे शान्त श्ररण्य 
उपनन्रथ न दा, श्रतण्य वनगमन भल ट एमका सम्भव न वन सपे । किन्तु यह गृह्य मे पदता हश्रा भी 
'ृष्फपलाणव्रिनेपा ही चना ता है | किमी पारिवारिक वित्त-पुत्र-ज्लोकैपणा-लालसा मे एस की 
मानमिद धरेभि का समाविश नदी हने पाता । धार उस प्रकार म री भारतीय ्यास्नाय के महज जीवने 
नन्त तें कभी कतद-मधः -श्रशान्ति, परि टु.खलेश का समविश नहीं हो पाता । 


२६४६ 


श्राद्रनिज्ान 

( करौशलात्मिका ) बुद्धि ॐ वल से विक्त होने का भयास क्ता ट्या क्रम करमर. आत्मबोधानुसीलन 
पराय बन जाता है । ्ाचारमीमांसात्मक श्राचरणात्मक वाहय स्वसप का (अपने स्थ भोषिक सप का) 
परित्याग करता हमा क्रमाः वत््वावुरीलनातक आरयन्तर सूदम-~श्राचरण कः चजुगामी चनने लगता 
है । यही हस वन्यःश्रसी की तस्मोगसनात्मिको श्चारमीमासा ( सृदच्मधम्म॑चरण ) दै । चतीया 
पद्वविशति ( ५५ बै ) के उपरत होते होते यद तन्तवालुशीलन-वरथोपासनारूप~च्राचार मे सफलता 
आप्त करता हृ्ा सचात्मना {विरजलोकनिष्ठापथ का सफल यात्री अमाणित हो जाता दै) यो श्च कर 
म ॐ शारीरपिकि-मानसिक-वौष्धिक, तीनों तन्त्र ( भूमोटकषद्धति के श्ुपात से ) शच त्मसत्ता से 
शरभिभूत हो जति है । सम्पूणं परिगरह-आसक्तिवन्धनसमा कामासक्ति का परित्याग श्रदत्या 
सदजमाव से हो जाता ह, रोर यही चतुर्थी पच्चधिशति से सम्बद्ध इन पर्पधेरिय का चतु 
ंन्यासाश्रम' कलाया दै, जिसके द्वारा श्ाननिष्ठा' लक्णा आत्मबोध की भावना से ग्रह सवस्मना 
छृतद्त्य वनता हृता सम्पूण विश्व के हितसाथन मँ विश्वेश्वर पते श्मापको समपित कर देता दे ! 
इन तीन श्चाभ्रमों के श्रनुषन्ध से ही मानव के तीन स्थान वन जति ह, जिनका (स्वायम्थुवस्थान, 

पारमेष्श्वस्थान, सौरस्थान)' सूप से पृ मै दिगृढशेन कराया जा चुका हे! इन तनो श्रलाकिक 
स्थन के श्रतिरिक्त एक चौथा 'चवाद्गभित पार्थिव स्थानः सूप एक भ्यान ननोर दै, जिसे हम क्तकिक ` 
स्थानः करेगे । इसी स्थानापेक्तया अलौकिक भी दिजातिमानव पाकिकृमानवः चना रतां हस्रा, य्था 
जात भादुकलोक समाज की दृष्टि मे अपने श्रापको स्वैथा लौकिक दी प्रमाणित करता ह्या लोक 
मानवे मै बुद्धिसेढ उन्न न कर परोकषरुप से श्रपनी ्रलोकिकता दे माध्यम से लोकमनिवसमाज 
का उदूवोधन करता हुश्रा लोक.परलोक समाक यद चिस्थान मानवमषठ शपने मानवजीवनं को वास्तवं 
भ धन्य बनाता रहता ए । इस प्रकार ३ श्रलोकिक स्थान, १ लक्रिक स्थान) स्प से दिजातिमानव के 
चार स्यान हो जाते है, जिनका पूव म सष्टीकरण क्रिया जा चुका हे ( देखिये प्रमस्या ३२९ से 

३४२ प्रष्ठ पय्येन्त ) । 
यदपि पूरव भं चास स्थानें का दिगूदशौन कराय जा चुका ह । तथापि क्योि श्व दम तटस्थ 
श्रालोचना-समाथान क सम्निकट पच रे हे । अत. सन्दभेसङ्गति के लिए एक नवीन दृष्टिकोण से 
ध क [नचतुष्टयी का सिद्ाबलोकन श्रौर कर लि जता दै ।शरौतस्मात्तं सहज सस्कारो से घसंसछृत 
ति मानवे इस प्रकार से श्माश्रसों म्ब 

व 
सप, स्वायम्भुवपुरषात्मा, पारमेष्ठय 
महानात्मा, सौर विज्ञानात्मा-रूप ऋषिपिद्-देवमृक्ति भाक्त विश्वेश्वर की पूरुंता सम्पादन करता हु्ा 
गृहस्थनयानप्रस्थ-सन्यास, इन तीन आश्रमो का क्रमिके अनुगमन करता हृत्रा इन तीन श्राश्रमों के या 


८ तिः [प 
शमा सुनि-यति-ऋषिः पदं भराप्त कर लेता है, जिन इन तीन सानवपदों की सक्धिप्त स्वरूपदिशा का 
यों समन्वय श्लिया जा सकता है । । 


२३७० 


कोगामोचनोपायापनिषन्‌ 


, (‰)- भुनिमानर' सा श्रम द पापा कौत्ति-यर ग्यापन-लोणाश्रारि से सर्षास्मना श्रपने 
9 1 षट वतरन रने ण मवंथा तुप्तीमाव ( मौन पाव-चुपचाप) से निगमागमाम्नायप्ामास्य 
प धा गमत उपसूत्य फा (कमत का) श्नुगमन । यदी एम मानव क द्ववभाव ६। 
स्वप पि मानवं म्म्‌" ह, नि! र (दवततयातुमन्ना-मननशील क्ट द्विजाति हे) । 
५ १. फा गृह पभमानुवन्मीा द्िनोय पासति {४ में ज०प्य्यन्त च सम्यद्ध श्रधमस्थानं दै! 
ग तद कित व्यान्यत्यम प लपदप्निलत्तणा म॑।रमस्वानलरण (त्प्रजापतिस्यान दि, जिस 
र वानिस -यायनिष सार भूतानिात्माः येष मधान मम्यन्थय माना मया द । यही 
शय व्यनि नुदः नयमा मनुय माना गया द| विय द्िजातिमान फो हम धम्मेतः 
"लापा (णार म वितत मात मतय । 
{८ +-व्युतिपामधः रा य द मन गरासनुगना ग्रमनोगपययणना से भृता फो पृचकतत 
र प ~ ठ गम कामाप्वन्वनी मितः सा जस्य मे मानर्कि-नारीरिकं यत्रर््रो मं 
तयु हत ष्व प्रालरगायगम्प नोऽनु्ान फ प्राय श्रपने छम्य फो तमोगुखत्पक दो 
मे पयत र त समतल सूतम सौ प्वीणदपृ यना नैना । यी यम मानवक प्पितमाय' 
ह+ {3 गति कन्य ह्‌, मापिता" द, श्यति रै ( श्रारप्यप्नन्योपासक सीएदोप मयमो 
मप {दव्य} [यन] ४, यृतिप्र्याधमानुपन्भी गूतीय प्ताति (५५ से ४४ पय्यैन्त ) 
मे मन्यद शद्रितीयिम्योनि' ६1 स किशकत शयन्ररस्प्‌ पराप्रक्तिलचग्‌ पप्मिष्टम सस्यानल्षण 
"परूद्रटापतिम्धानः ४, [पसा सत्यापित गुणययामिठता गुणातीत गुणमय पप्मिष्डय भहा- 
नान्मा मो भयान मातम माना समा [१  गहानाःम-सन्यन्ध मप्र याः यत्तिमानष लोफाम्नाग्र मे 
"दानाम पमा नपय सि चमिभापो से प्रसिद्दं । यणी परिवीय मानय (महामन 
भम्‌ सम्मा मोकिति शाद । णपविव त्ातिमानय पा हम धम्सत म्लोफपितामदः उपाधि 
2 [वजि यत मवम = । 

12 -्रा्मानय ग य १ ‰-मरप्मनाव(्िन्ानुगता पग-काम-वक्सनिन्तनगरत्यौ फो 
पम मेत श्वसदमिनिकनं फी ्वसुतामिनी यनात सर्मत्र सम्पूर्ण ब्रादाम्यन्तर-मृत्तमू्त- 

4 गमद ((विलम्त्‌ पिषयानिच्धियस्यग्न । 

मव्य यात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ( मीत २६५११ । 
«+ श्ाप्नायनिद्ठ तमथम क सन््रागनु्य सै ठन. श्रधुप्राणिति ोपावादी्न्त भ सम्मान्य 

{तपा प {विषु मी मनु ममम्यनय > वयर मे ध्रत्ी! ( पया-पितामद ) शस्य भयु 


कदा 1 


श्राद्धविज्ञान 


निरुकषानिरुक-स्थूलसूम-भावों मैः व्यापक शुरुपन्रहम चिन्तन का ही समावेश करते इष ( भूमोढके 
पद्धति से, क्योकि चीणोदकपद्धति मँ देखा सम्भव नहीं दै, जो सांस्यनिष्ठा मानी ग्द दै ) सवेयूत्ित- 
रतिपूर्वक सहजभाव से अपने आपको सहजनिष्ठ॒वना लेना । यदी इस मानव करा ऋपिभाव, हं। 
एवविध द्विजातिमानव ( बिभिवत्‌ शिरोन्रतागामी दर्ड-कम्डटुधारी रच्तराग सन्यासी ) दी 
र्वपिता' दै, रि! है ( श्ौपनिपद तत्वावुशीलनपरायण ज्ञाननिष्ठ द्विजाति ह) । यी शा 
का सन्यासाभ्रमानुवन्धी चतुर्थं पञ्चविंशति ( ५५ से १०० पय्येनत ) मे सम्बद्ध- तृतोयस्थान' द । 
यही षोडशी श्रन्ययरूप परापरभकृतिविशिष्ट-परापरग्रकृत्यतीत्त-सवात्मक म्व तीत स्वायम्भुव संस्थान- 
लक्तण धुरुषध्रनापतिस्थात्र" दै, जिसे प्राप्त करने के ्नन्टुर मानव जनम-्तयुचक्र परम्परा से 
शरतिुक वनता इ्ा-न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते , जिम इम मानव का सत्ात्मक 
ससयस्यसत्यातमक सर्वशवर विरज-ललोकातीत स्वायम्भुव "पुरूपात्म." से दी प्रधान सम्बन्ध माना गया दे। 
पुरुपात्मसम्बन्ध से ही यह ऋषिमानव लोकाम्नाय मेँ शुरुपधोरेय'-योगयुक्त'-श्यार्ट'-कृतात्माः 
आदि श्रमिधान्नं से प्रसिद्ध हश्ा है । यह्‌ चृतीय मानव "अतिमान! अभिधा से उपस्तुन हृच्रा ह्‌ 1 
एवमि द्विजाति मानव को हम धरम्म॑त शलोकप्रपितामह उपाधि से ही समलङद्क.न करेगे । 


(४ )-लोकमानव का श्र्थं स्पष्ट है पूर्वं की मानवत्र्ी से ही । निगमाम्नायपरायण 
द्विजातिमानव अपने चारो आश्रमो से क्रम क्रमशः अलोकिकता सम्पादित करता हश्रा जिस लोक- 
समाज मेँ रदता है, उस लोक का सग्रह भी उसका अनन्य निष्ठाकम्म वना रहता । इम दशा मेँ 
अलोकिक मानव को अपने श्रापको सवत्मना लौकिक ही माशित कर देना पड़ता दहै । यदि यष्‌ 
ठेसा नदीं कर मकता, तो इसकी अलौकिक साधना कभी सफल नदीं वन सकती । वेय्यक्तिक 
विकासानुगामी मानव प्रकृत्या सामाजिक प्राणी भी है । भले दी युगधम्मानुसार समाज का स्वस्प 
कैसा भी क्यो न हो, प्रव्यक्त रूप से समाज का कथमपि विरोध नदीं किया जासकत्ता, नहीं करना 
चादिए । सहज भावुक लौकिक मानव समाज, सदा दी भावुकतावश प्रव्यक्त से प्रभावित होने वाला 
समाज प्रत्यत्तरूप से श्रपनी भावुकता पर किसी भी प्रकार के ध्याक्रमण, श्रालोचना-श्रादि को सदन 
करने मेँ असमथ है । जो व्यक्ति इम सामाजिक दृष्टिविन्दुको न सममः कर, किवा समकर भी 
स्वय सपनी ही भावुकता के च्रावेश मे श्राक्र प्रत्यक्षरूप से सामाजिक विधि-विधानों के लोक- 
मान्यताश्यों के विरोधी वनते हुए आलोचना मँ प्रवृत्त शो जाते दे, समाज रणेसे पथप्रदर्शकों के प्रति 
प्रतिक्रियावादी वन जाताहै। इससेनतोव्यक्तिका दी कोई उपकार दोता, नदीं समाज काही 
कोई दितसाधन होता । ्रतएव यह चावश्यक दै किन ॒बुद्िभेदं जनयेत्‌-्ज्ञानां कम्म॑- 
सद्धिनाम्‌). ® इत्यादि लोकनीति सूथ्ादेश ॐ श्रलुसार मानव को सदा परोतत्रिय बन कर दही 


[1 [॥ 


% न बुद्धिभेदं जनयेत्‌-रज्ञानां कम्म॑सङ्धिनाम्‌ । 
जोषयेत्‌ सव्व॑कम्माणि विद्ठान्‌ युक्तः समाचरन्‌ । ( गीता ३।२६। ) 1 


३ ७२ ॥ 


एणमोचमोपायोपनिषनं 


परोक्स से ही सामाजिक उद्वोधन म पृ होना चाहष्‌ । यही श्रलीकिकं मानव कौ, तेधि 
४ क लोकिक समाजानुबन्थिनी चौथी लोकमानवता दै । समान-माुक समाज-के भावुक व्यक्तियों 
की स भावुकता-परम्बराश्रो -मान्यतापरस्परा्ों का तो लोकन श्रलीकिक लोकमानव के दारा 
सवण मे भी समर्थन न होगा, जिन सान्यताश्नौ का केवल भावुकतापू कल्पनां से दी सम्बन्ध दै, 
जिन मान्यता से नेणमिक श्राम्नायपरन्यय का श्रनुमोदन-सम्ेन-संरकण तो विदूर, श्रपितु जिन 
से गमिक ध्रान्न्यपरस्परा श्च मृलोनच्छेद सम्भावित ही क्या है, निथित दै, कदापि (लोकसय 
जंसं निष्ठाप्य के माध्यम से समेन नदी किया जायगा, नहीं करना चाहिए । एेखा श्रुत उपश्रुत दह कि, 
रमे किमी मान्यता का प्रत्य्न विरोध इस लिण नीं करना चा्िए कर, इस से शुद्धिभेद" उत्पन 
टो जायगा । क्या नन बुद्धिकदं जनयेद्‌! फा यह तासय्ये दै कि, “मान्यता भले दौ सवेथा निम्मू ल 
हो, तगमिर सिदान्तविरोधिनी हो, मानव का उत्तसोत्तर सर्मनाश करने बाली हो, तदपि टे 
लोफमभ्रररष्टि से उसका व्रिरोधन करते ह “ओपयेत्‌ स॑कमपणि" इत्यादि उत्तरवाक्यातुसार 


स्पयभी टन मान्यता का श्रनुगामी वना रहना चाण } क्या भगवान्‌ के (लोकसग्रहः श्रदेश का 
यी ताप्य हें १ । वर्तमान मे हम इम प्रन के श्रोमिति-नेति' रेन टौ समाधान करेगे । 


श्रोमित्तिं ( सं ) एमि फि, गताुगगिऱ एपणालिप्त श्रसन्नि्ठ मानवो की एेसी धारण है 
रि, वनैमानग्रुग श््रथैतन्त्रधानः युग है, भतिकं युग रै, जिसमे केवल आमा-सत्तबुद्धयदुग 
श्ादरश(-तगमिक श्राम्नायो के श्रनुगमन से कटापि श्चाज के युग के श्रथसफटमस्त माने का परलोकं 
साधत तो वया, गरैस्णत्रानिर्वाहि भी तव तक श्रमम्भव है, उव तक करि वह वत्तेमानयुग के अथे 
तन्त्रायिपिफ सम्पन्न महानुभावं की,मदमन-सवेविध मान्यताश्रो का, भाबुकताश्रों का अक्तरशः चुः 
मोदक-पमर्भक-प्रणंसक वनवा हुश्रा सर्वासना स्वयं नो भी लोकमपरहष्छ्या इसी पथ का पथिक नदीं 
चना लेता। श्चोर इम दृ्िकोण से हमं भी उन सभी मान्यतां का बुद्धिमेदभय से ( जो 
अय चाम्तय्र मे दमि स्याव से सम्बन्धित खग्र दमाय छ्रपना मय है ) समथेन-श्रनुगमन दी करना 
व्याह, मैना रि युगवम्मज्रन्त श्रा का मानव कर रहा है, ण्व इसी पुरुपा ¶ के वल पर तथाविध 
गनव शरीस्यरा्ानिर्वाह मेँ मफन्ञ टो रदे ई । 


प्तति-नेति ( ना-ना ) इसलिए रि, श्रास्नायाजुगन एपणाफाजुक सन्नि र्ठ मानवो 
क्री प्सी निधि श्राघ्याद्ैफि, कैषामी शरुगक्यो नहा, मानव सद्या ही मानघदी है, श्रात्मवोधा- 
नुगना परिपर्गता ही मानय ऋ सर्वयुणातुगत परमपुरुपाभं दं । चिज्ञानतः्त्र-कामतन्व्र-श्थेतन्त् विवा 
रोर शार भी वर्चमानमुगाहुगत-परजातन्त्र-गएतन्तर-ध्मादि ऋदि तन्त्र कभी इस श्रात्मतन्त्रायी मान की 
हननी को, दम तन्त्री को सहज मच्निषठा को यतकरिश्ित मी विकम्पित नहीं कर सकते, नरह कर्‌ 
मकं । शसीर्यत्रानिर्वाद्‌ शते नगण्य-ग्रन की तोक्धराहौदूरदहै, विध के श्रन्य सुसमृद्ध स॒महदा- 


२३५२ 


श्राद्धविन्ञान 


कर्ण शी निगमान्नायनिष्ठ इस सहल मानव को श्रुमातर भी प्रभायित नदी कर सकते, नदं कर सकते! 
युणात्तरन्यायेन सम्मव द श्नपने भावुक परिवार की भादुकतापृणौ मनोदृत्तयां के उत्तरदायित्व के 
नाते ठैसे आाम्नायनिष्ठ को यदाकदा लौकिक-व्यावदारिक सकट का श्रजुगमन वरना ड़ं । किन्तु 
एतावता दी इसकी सहजनिष्ठा की कोई कति नहीं दो सकती, नदी दो सकती  णसे नैगमिक मानवश्रेष्ठ 
केवल इन्दं मान्यताश्नो ऊ लोकसम्राहक वना करते ह, जो मान्यता निगमाम्नायानुशय स श्रनुपभरारिति 
रदतीं है । , 
म्नायविरुद्ध, अतेण्व आ्आदर्शषिरुद् फिसी भी युगधम्मालुमता वस्पनिक ' मान्यता का ममधन 
तो क्या, श्रवण सी इन्दं श्नभिय ही प्रतीत हेता है, शरोर रसे श्रपरिय-धवण प्रस पर ये शशुन्तं 
पापम्‌-श्रालप्यालमिदम्‌ ओ रूप से तत्कण आत्मभावानुगते वन जते हे । श्पनी निगमनिष्ट, ततत- 
स्वरूपसरक्िका निगमागमशास्त्र-स्वाध्यार्यान्ठा दी इन मानवश्रषठो की णकमान्न ्रनन्यनिषा ठनी रहती 
है जगमर्स्यसत्मवत्‌ । विश्च का कोई भी प्रावाहिक-युगधर्म्माजिगत भावुकतापरिपृणे कामारथाकिपेश 
र्द इस निशठ से बिच्युत नहीं कर सकता, नदीं कर सकता । केवल ण्कमात्र 'पराप्राणापरमा) 
भावातुगता इष्टदेवानुगता मानसिक भावुकता ही इनकी भावुकता है, जिसके दारा निष्टा को श्रात्यन्तिक 
रूप से तत्र समित करते हुए ये तैगमिक मानव ध्यदोरात्र सतत श्रपनी उपास्या इस परापराणापरमा 
निगमाम्नायसम्मता हैमवतीडमा भगवती ( वागाम्भृणीसमन्विता संरी इन्दरवागृरूपा बृतीवागूलक्षणा 
गायत्रीमान्निकवेदनत्तवाठुगता सत्यत्रहमाभिन्ना हिरर्मयी-दैमवती-मदहाशक्ति ) फे द्वारा राद्न्तिव श्रह्मसो 
घा विजये महीयध्वम्‌ ( केनोपनिपत ) इस वेगान्तसिद्धान्ा { उपनिपतसिद्धान्ता ) बेदान्तनिष्ट को ही 
पना लच्य बनाए रहते दहं । इसी इष्टदेवमाघुकतानुगता निरतिशया सविल्लक्तणा निष्ठा से उनकी सम्पृरौ 
लोकयात्रा सदनरूप से भ्ारच्धकम्मानुसार नियतिचक के द्वारा परिपणे वनतीरटती है । श्तेण्व तात्कालिक 
च्रसुविधा-परम्पाएे' इन्दे कथमपि पनी स्वाध्यायनिष्ठा से विच्युत नदी कर सवती, नदीं कर सकतीं । 
वैसे उगधम्मातुगत-एपणाक्तिष्लापरिपूरं सम्पूणं आर्थिक श्चाकरषणश उन अनन्य सेष्ठिको ॐ किण श्रि 
कञ्चुगरिवते त्याज्य ही वने रदते है, जो श्र्थकर्पस स्वाध्यायनिष्ठा मे विष्नपरम्परा का सखन करते हए 
इनकी सन्त्वचुद्धि को मलीमस कर देने की व्यथचेष्ठा करिया करते है परं । यही है लोकसंमादक श्लौ; 


~~~ 








# आलप्यालमिदं बभोयंत्‌ स दारानपाहरत्‌ । 
फेथापि खलु पापानामलमध्रे पसे यतः ॥ 
- महाभारत 
, % सर्वान्‌ परित्यनेदथान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः ¦ 
यथातथाघ्याययंस्तु सा द्यस्य कृत्त्यता ॥ 
--मयुः 


३८४ 


ऋशमोचनोपायोपनिपत्‌ 


किक लोमानव की उस लोकसथरृत्तिव्शि की रूपरेखा, जिसे माध्यम से वद्‌ आ्म्नायविरुद 


सम्रहयृत्ति पे शब्दो मे-त्रोरपि धर्म्मनी 

ति ॐ मति भिसो म -शवरोरप या वाचया दोषा वाच्या शरोर पनी 
चन करता हमा जपने तषठिक प्ा्गण भँ श्राततायी का पवेश नही रोने देता, नी दने देक, 

भते दी वह श्राततायी फसा ही यो नषे ~) 


. . भगवान्‌ क लोकमग्रहात्मक भावुकतासरकतण श्रदिश से सम्बन्ध -रखने बाले मैगमिक मानव- 
% ए फे इस भेति-नेततिः राद्धान्त के सम्बन्ध भै दम उफ दैखरीवाकू्‌ का आश्रय इस्ति हिना 
पडा कि, लोकस ॐ नगमिक श्रा्नायरहृस्य को विस्मृत कर काल्पनिक शरम्‌! रूप लोकसबरदमाव 
का श्रलुगमन करने बाले भारतीय मावुकमानव ने न केवल धरम्म्ेतर म दी, पितु नितान्तभाक 
पाण्डवो की भति तथ ग से दी श्नारम्भ कर वनेयानयुग पय्यन्त सभी तत्न मै अनपे श्रापको सवीत्मना 
पराजित कर्‌ लिया द । इमी लोरघधाहकमावपरम्परा के हारा भारतीय मानव की सैगमिक भास्नाय- 
परम्परा मेँ अत्यस-प्न्धत्रूप से घ्वा्थरुसाधक विविध मतवाद, समप्रदायवाट-रूढवाद-कार्पनिक 
मान्यतावादर प्रविष्ट होते गण हे । जिसका ही यह दुष्परिणाम दकि, दशमिक श्माम्तायपरस्परां श्रपने 
स्वश्प से इन श्रागत-समागत-ललोगसगट्ारा श्चामन्तित निमन्तित मतवादादि-परधर्म्माबरणो से 
श्रमिभत लो चती दै । सी का यह दुष्परिणाम दै कि, श्रा नेगमिक महामदर्पिय की पावनगाथा ही 
क्या, केवल नामस्मरण॒ भी रशे विलुप्त दै, बदँ निगमाम्नायविरोधी इुद्ादि की अस्थियो फो भी यद्‌ - 
पर्वयुग का नैगमिक भारतीय भावुक मानव ्मषृने शिरोऽलुगत बनाता हृता पने श्रापको धन्य धोपित 
करने का जघन्य कलमे कर रहा दै 1 निष्कपैतः यदि हमें भारतीय केगमिक श्रा्नाय के ्वह्पदशेन 
करने 8, ता मे ण्फटेलया करिति इन सव निगमविसद्ध लोकसप्रहतन्तों का परित्याग कर दी देना 
पठेगा। नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय! 1 यपि इम देवा नदीं कसते, नटीं कर सकते, नदौ कर पाते, 
तो स्स लोकसम्रह ॐ दवाय तो ल्ोेकयिधात पृक सर्गविघात दी मरोत्साित होता रदेगा । 


यह तोट वचां श्रषने नगमिक श्नावेश की, जिसका तैगमिक मानव टी स्वागत कर॒ सकता 
ट । किन्तु निगमशा्त्र की वरंमाला से भौ श्चपरिवित, षिन्तु गताजुगतिक, भावाविशद्रारा केवल 
गीताभक्त श्रा का भारतीय भावुक मानव तो हमरि तथोक्त मैगमिक भावविश का इसलिए समाद्र 
ही यान करेगा, विरोध करध्टेगा । वरयोकिः तसा नकरने से इस की भावुक-मान्यतापरम्पराएं उच्छिन्न 
हो जाती £ ॥ वह साभिनिवश हमारे सम्ुग्व गीता के श्माधार पर य तकं सयपम्थित करने का 
~~ गुर वा, बालं वा, श्रपि वेदान्नपारगम्‌ । 
्राहतायिनमायान्तं हन्यादेवावरिचारयन्‌ । यतो दि-- | 
मन्युस्तं मन्युमृच्छति । 
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मिररथक साहस कर ही वैठेगा कि, अज्ञानाम्‌" पव स्पष्ट दी यद्‌ घोःपणा कर रद्य द करि, “जो मूखैता- 
वशा शाखरविरुदध पथो के अनुगामी वन जाति दै, वे न करने वाले श्रकम्मेख्यों की श्मपेत्ता तो श्च्छे 
ह । कर्म ओं तो सन्न रखते ह । श्रतएव ठेसे श्न कम्मैसङ्गी' मानव मे बुद्धिभेद्‌ उत्यन्न नदीं कराना 
चादिए", एव इस गीतासिद्धान्त के ्रचुसार सभी मान्यताश्नों का लोकसग्रहर्प्स्या सम्मान करना दी 
चाहिए, । वैसा ही तो चाज हम (-निगमास्नायभ्रष्ट, चरतव सर्वेलच्यश्रष्ट, श्रतएव स्ेशुल्य वने 
रहते हृए वर्स॑मानयुग के गतातुगतिक भावुक भारतीय मानव ) फर रे हे, जो कत्तैध्य गीतागान्रसम्मत 
वनता हृत्रा सर्वथा प्रामाणिक ष्टी माना जायगा । 


निगमशास््र के नितान्त रदस्यपृणं उपनिपन्छास्त्र की रदस्यव्याख्यारूपा पुराणपुरुषद्वारा 
वैखरीाणी में उपनिवद्धा गीतोपन्पित्‌ का निगमशस््र से श्चरुमात्र मी सम्पकै न रखते हए छेवल 
्ावेशद्वारा यो गीता की मनोऽनुगता भावुक-व्याख्य करने का ह्म उस लिण विरोध नदी करेगे कि, 
दन की इन व्याख्यानो से नैगमिक आम्नाय को कुचं भी तो वनता विगडता नटीं 1 श्यनज्ञ कन, श्र 
कर्म्मसङ्गी कौन ?; प्रश्न का समन्वय कर लीजिए, समाधान दो जायगा । निगमशाघ्र का विरोधी 
किवा निगमशास्त्र को डद न जानने वाला, एव पनी कल्पना से दी काल्पनिक सनमनि कम्मं में 
प्रवृत्त होने बाला मानव क्या श्रजञ श्रौर कम्मैसङ्गी हैः । यदि पेसा होता, तो श्वभ्य ही र्वाचीन 
व्याख्यानां की, पश्चिमाचुगता चच्ये-बुरे, की परिभाषा ® को मान्यता प्रदान करते वाले भारतीयं 
की मान्यता का हम भी लोकसब्रहबुद्धथा समाद्र कर लेते । किन्तु तथ्य ददै ङ्ध श्रोर दी । जिहनिं 
स्वय निगमशास्त्र का विधिपृचैक स्वाध्याय न कर केवल उपदेश श्रवग्ण के श्राधार पर निगमशाघ्ीय 
कर्स्मो परश्द्धाकरली [य एव जिन भारतीय स्व्री-शुट्र-द्विजवन्धु्मों को निगमश्चास््र-सखाध्याय चा 
उत्तरदायित्व तो प्राप्त नहीं है, किन्तु ह नैगमिक पारस्परिक कर्म्म के जो समर्थक, एसी ढोनों श्रशिर्यो 
को दी टम यो श्नकरम्म॑सङ्गी कदेगे । प्रथमश्रेणि श्रपणे --द्रं-.ज्ञानात्मक श्ज्ञानभाव से- 
“मड? द, हितीय श्रेणि सवथा ज्ञानाभाव से शरज्ञ' दै । किन्तु द ठोनें दहो प्रेणि्यो निगमशास्् पर, 
तटम्नायसिद्ध कम्मे पर स्था श्रद्धा रखने वाली । श्रातस्मात्तै-पैधविधि से ठनो हीं प्रेशियों मैगमिक 
कम्मोतुगमन मेँ असमथ हे । किन्तु अस्थाश्रद्धा के आकर्षण से "ज्ञ पुरुपवरम भी श्रीरस्मात्तं कर्मो 
का श्रनुष्ठान करने लगते हं, एव अनधिछ्रत स््ीशुद्र-बगे मी श्रोतस्मात्ताम्नायानुगत चान्द्र-पिदकम्मादि 
कर्स्मो मे भ्रृत्त रहता है । दोनों दीं यज्ञ, दोनों हीं कम्मसङ्गी, दोनों दी निगमागमशास्त्र के भ्रति 
च्रास्था श्रद्धा रखने बाले । यदो इन ठोनों के सम्बन्ध में दीं यह्‌ प्रष्न उपस्थित होता ह कि, कया उन 


[भी सै 


# सुम्‌ धिग्‌ इल्‌ वैरर-दैन्‌-नथिगः (80161102 18 06 ¢ 11001202) न 
करने से ङ्ख तो भी करना अच्छ दै । - 


= 
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टाना का ट्म श्रवध ( यथापद्धतिपूर्वैक न क्रिम्‌ जाने पलि ) कम्मे से कु उपकार सम्भव दै ?। 
यष स्मस्णरटेकफि,ये दोनों ही भ्रेणि्यो श्रीतस्मात्तै श्राम्नायसिद्ध श्रीतसूत्र-गरद्यमूत्रादि पद्धतिर्या के 
भति ष्टी श्रास्याघरटा स्वतती द । श्रभिनिविष्र वेदभक् की भोति उनकी पद्धतिर्यो कों नवीन नदीं ह । 
श्रपितु प्रधमश्रेणि पद्धति का स्वस्प यथायन्‌ जानती नदी, दितीय श्रेणि श्रीतस्मात्तपद्धति के श्रदुसार कम्मे 
र सक्ती नदी । उमी दष्रि से हन दोनों को श्चज्न कहना श्रन्वर्थं वनता है । उपकार -श्रपकार की मीमांसा 
फरना तो लोऊसप्रर का विधात टी माना जायगा । 


यभ्तुतस्तु यद्रि देवयुग में दभग्निरण से पूरय वेटि के खशमात्र से इष्टकामसिद्धिके स्थान में 
यत्र दष्रचिनाणङ घन जाता द, ते पद्रतिप्रयैक न किया जाने वाला श्रीतस्मात्तक्म्मं कठापि अभ्युप 
चा सावर नहा माना जा न्ना) जहां ज्लाम नहा, वहां दानि निधथित हे" उन लोकसूत्र के च्नु- 
सार गदि श्रभ्युदरया्मपर उपार नर, नो प्रत्यव्ायन्प श्चपकार निश्चित दै । इस सम्बन्ध में तो हमे 
यष्टी परए फारदेनेमे तर समो नदीं पि श्तियि को निमन्त्रण न देना उत्तम पक्त द । विन्तु 
निमन्त्र देर उमर न्वर्प ऋ श्रनुस्य श्ापिभ्य न करना सर्यनाशा का ही कारणे । चथेन्द्रशत्रः ख- 
ग्तोऽपराधान्‌" # के श्रुमार यद्रि केचन मन््रोच्चारण से मम्धन्धित उगात्त-श्रनुदात्तादि स्वरो में 
भी सपनन प जता ई, नो यततकम्मं श्रभ्युदय के स्थानम नाशकाष्टी कारण वन जाता दै । श्चत- 
स्व प्रवमभे रि ॐ श्रतवरगत्मिफ पद्रतिमिमद कममानुष्राना यजमान, तथा पुरोद्धित, ठोनों का दी सबेनाश 
निधन माना जायमा । ण्वं एमं द्विणा मेँ कमी प्रधमग्रेणि-मम्बद्धा श्रन्नतामूला कम्मेसङ्गिता कम्य न 
आनो जायमो | दापि चरताम च्रवण्व पदे पदे स्पलित करम्मैकारड का कभी लोकमग्रहधिया समथन 
नदी दिग लात्रना, नदीं दिया जायगा »। मारौ नदीं, श्रपितु शास्र की यद्‌ निधित धार्णादहैकि 
मालम्‌ त श्राम्वा-्रद्रानीना श्राम्तिक प्रजां त श्रलेरात्र “म्म-धम्मं' की धोपणा करते हए भी 
ग्रामि प्रान नमर नगरे नवानि स्वानि निरन्तर यनोत्सवायुगमन करते हरण भी, देचपिद्रकाय्यालुगमन करते हा 
शी दिनि द्विनि नो परमत श्वशरद्ा, दीनता द्रोती जा रही ह, उसका एकमात्र कारण शअनतामृला कम्मं 
मुना श्च माना साव्रगा। श्रान्निर प्रजा की श्रास्थाश्रद्राकाजहाद्म प्रभिनन्दन करगे, वहां इसका 
श्रततनामला -र्ानुगति 7 टम सवरत्मिना घातक दा उदृघोपरित करेगे, फिर चादि लोकमंग्रह सुरिति 
गद व्यम तनमाति ग्द, तरथा ता श्ररक्तिति। ( देग्िण शानपथध्रायण {।२।३।२६ )। 

# दषशन्धः-स्वरनो वरती वा भिथ्याप्रयक्तो न तमर्थमाह । 

म वाग्न्ना यजमानं दिनम्ति यप्रनशत्रः ( शरः ) स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
०८ त्रात्या कर्म्माणि पूर्वत, नाताखा कम्म ्राचरत्‌ । 
उनानिन प्रध्रन्य गपलनं रथान्‌ पद्‌ पद्‌ ॥ 
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दूसरा अज्ञ-कम्मेसदगीवगै है स्री, श्र, एव दविजवन्धुवगे 1 इसकी श्ननता का मूल दै श्रत्ते 
जेष पद्धतियों मै इनका अनधकार । अतएव इन्दोने ्रपनी मान्यता के अनुमार (किन्तु निगमाम्नाय 
के विरोध मँ न जाने वाल्ली आस्था तथा श्रद्धा के श्राधार पर) जो कम्मेस्गिता परम्परयास्वीरृत कर ली है, 
वह अवश्य ही लोकसगरहधिया अलौकिक लोकमानव ङे द्वारा परोक्तरपेण-तटस्यल्पेण ्ननुमोदनीया मानी 
जा सकती है ! नैगमिक आम्नाय की पारम्परिके अरतिच्छाया से श्चवुप्राणिता गृह्यपितरतुष्टसंसाधिका 
लौकिक-पाथिव-मौम-गृद्यपितरस्वरूपायुगता मद्टासङ्गीतनिवन्धना ( निगमाम्नायसम्मत देवभावापन्न 
लोकरगीतसमन्विता ) पिदृस्वरूपनिवन्धन श्वेतरकषवस््र-धू्राकपिलागोधुग्धदारा निष्पन्न कीरान्नादि परि- 
महससमन्विता अरमावास्यात्मकरत्रिजागरणास्मिका गृद्यपितरकम्मेसङ्गिता इसलिए लोकसम्रहधिया स्म 
की मान्य सान ली जायगी फि, इसका शरीरायुगता केवल मानसी शरद्धात्मिका मान्यतां से ही सम्बन्ध द, 
जिससे इस निगमाम्नायाुशयासुभ्राणिता लोकमान्यता से पारिवारिक स्वस्तिभाव सूरि रहता 
है । यरय लोकेष्टतासाधनता के अतिरिक्त किसी निष्ठता का समावेश नदीं ह । दूसरे शबो 
शो जीयो स क्षारो मन मर जाय दी यदो कम्मसद्गिता फा फल है, जिस निगम ने (छस्त्ययन. 
कम्मं" रूप से इष्टसाधक दी घोपित किया है ~ । इसी प्रकार स््री-शृ्र-द्विजवन्धुवरमत्रयी ॐ श्रन्यानय 
स्वस्तिभावात्मक ्रागमानुमोदत-मानसभावाुगत श्रश्वत्थ-घट-बिल्व-तुलसी-सिद्न, कार्सिक-माघादि. 
स्नान-अागमानृगत प्रदोष-अष्टमी-नवमी-चतुदं शी-शिबरात्रि-नवरात्र-पूृणिमा-श्मादि तरतानृष्टान, सूर्या 
भयमदानादि कम्मं शालमामरिलादशेन -शवद्शंन-नम्मदागङ्भायुनास्नान-टिव्वप्राणातिः्तयालुमाित 
पृष्कर-ङरुकेत्र-गालवाश्रम-वद्रिकाश्रम-श्रादि त, ानुगमन-श्राम्तायानुगत दासमावना से श्रसस्प् 
केवल भगवन्मद्िमावणेनारमक स्तुतिगान-अादि श्ना स्वसत्ययनात्मक कम्म मी इस अन्ञ-श्रनधिक््तत्रयी 
के लोकसग्रहधिया मान्य कदे जा सकेगे ! कथोकि ऊेवल सन.रारीरानुबन्धी स्वस्तिभावात्मक इन 
कर्म्म से इष्ट ही सम्भावित वना रहता है यदि श्रास्था श्रद्धा है, तो । 


उक्त दृष्टि से अव हम 'अन्ञकम्मसद्गी' के तीन श्रे णिविभाग मान लगे, भ्नितीनोंमेष्टी 
निगमाम्नायानुगता ्ास्था-श्रदधा का समावेश है । एक वैसा शल्नकम्मसङ्गी-वर्म माना जायगा, जो 
अस्था-श्रद्धाशील द्विजाति" दे, अतणएव श्रोतस्मात्तं सौर दि्यकर्म्म (यज्ञ) का अधिकारी है । किन्तु स्यं 
न तो बह इस वैदिक कम्म का रहभ्य ही जानता, न पद्धति से ही परिचय रखता । अपितु छपने अविश 
से-श्दधावेश से-अपने सदश दी योग्यता रखने वाले पुरोत के सयोग से श्रौतस्मा्तं कर्म्म मे 


[षि रु 


- असस्य स्वत्त्ययनात्मके मान्यतात्यक लोकिके नैगमिक कम्मं मे से ङ एक स्वत्त्ययनकम्मो 
का स्वरूप उपपत्तिपूलैक गीतामाष्यभूमिका द्वितीयखर्ड के ठतीय शराः विभाग के (स्वस्त्ययनकस्मपरि. 
गणना नामक्त श्रवान्तर प्रकरण में द्रष्टव्य है । 


३.७ 


क्णामो चनोपाधोपनिषत्‌ं 


्रदृत्त हो जाता है । निश्चयेन एसे यतनङ्ता यजमान का तथा यन्चकारयिता परोदित का, दोनो फा 
निष्ट प्निवाय्यै यन जाता है । ठसे ्रन्नकम्मेसद्ची म तो बुद्धिभेद अवश्य ही उन्न करा देना चादिए, 
जिसमे यह घर्म श्रनिष्ट से चचा रह जाय । ष्टो! यदि श्रजकर्म्ममङ्गी यजमान को विन्न कर्मठ पुरोित 
सौभाग्य ये उपलत्थ हो जाय, तो एमे दारा ठेते थन्नकरम्ममद्वी यजमान का भी कम्मं विज्ञ ऋत्तिजं 
के देवयजनात्मफ श्चनुग्रह £ से इष्टमाधक वन जाता दै । एवं गेसे यजमान-श्रनकम्मेसद्धी यजमान 
के मम्बन्ध मे पिन्न ऋति के माध्यम से ¢न वुद्धि भेदं जनयेत्‌! इत्यादि श्रादेश समन्वित दो 
जदादरै) ४ 


दमय श्रलङम्मसङ्गी-यगै निगमाम्नायपरायण परिवार का श्रीतस्मात्तीनधिकृत कुलस्तरीवमे ई 1 

य दमी मानयतो, कम्म॑सद्ग ( लौकिक स्वस्त्यय्नकरम्मं ) गमिक श्राम्नाय के विरोध मेँ नदी जाता, 
ना इनी सय मान्यता ला कमंग्रहधिया पतेच्तस्येण मान्य ६ । तीसरा वग द्विजवन्धु ( यथाजात- 
सं्काप्य॒न्य-निर्तरमूरदन्य त्रा्मण-चत्निय-वश्य ), तथा शरवग का दै, जिसकी नगमिक त्राम्नाय के 
मरण ऋ लिण ह पुराणपुमप ॐ दारा श्यारययमर्वस्यमंहिता! (पृणमंदिता) क श्चाविभाव हरा ~ ह| 
~न दानो शरघकम्मसद्धी वर्मा फी मान्यता भी लोकरसंग्रहरूपेण संग्रामा मानी जा सकती है1 एव य्ह 
्राकर शवतुष्टयं बा उदं सवमू! ॐ ्चलुमार रीन के व्यान मे षार शरशन-सङ्गीवयै परमाणि हो जाते द, 
न्मा कि पर्निवेसे ष्पष्ट द- 


तयष्वी-वगयतुष्टयपरितेषः- 


५ विपन्यू --द्िलातियेजमानः---चन' कम्मेमञ्जी- --लोकमान्यः 
५ धथ 
--श्व्रिपुरोषितयुफ- -द्विजाचियजमान.--- शक्षतम. कम्भंसङ्गी-उपेणीय 





कम्मसद्धी 1 
2--नाकाम्नायवुकः--- ~र -दविजवन्धवग्च--श्रविन्नात. -लोकसंप्राहयः 
ॐ२-- पुत्ताम्नायनुप्. कुलस्त्ीय्म ------शविन्ञान" कम्मेसङ्गौ-लोकानुगतः 

= 9 
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+ (कनि ह य देवयजनम्‌ । ये ब्राह्मणाः शुध ब्रांसोऽनचाना विद्वांसो याजयन्ति (यञ- 
, मान-ग्रघं कर्मसद्धिनम्‌ ), मव श्रह्लला' ( दथकम्मणः वद्धोपाडपरिपूरंता ) । चन्नेदिशमिः 
मित्र मन्यामहे! ( शत नार ६।१।१।५/ ) 1 
~ श्रव्यर्मधाप्युपास्या्गायामिः कन्पटदधिमिः । 


'ुराणमंदितां! चक्र भगवान्‌ बादरायणः ॥ ६ 
ली -शदर-दविजन्धनां त्रयी न श्र तिपोचरा । (तेषेभेतव धृफासनप )\ 


३५६ 


1 


त्राद्धविश्नान 

चाये ओँ १-३-४, ये तोन बे लोकग्राह्य, एव द्वितीय वगे सर्वासना आलोच्य-ण्च उपेक्णीय, 
यह निष्कषं निकला पूर्वे के सन्दर्भ का । इस प्रकार चारो मेँ तीन वगे ही (न वुद्धि भेदं जनयेत्‌० 
इत्यादि भगवदादेश के ल्य माने जा्थेगे । मनशरीराुगता जिस मान्यता का ( निगमाम्नायपरम्परा- 
यप्राशितां चास्थाश्रद्धायुक्ता मान्यता का ) श्क्ञकरम्मंसङ्गी विविध वै की अपना से जिस लोकसंग्रह का 
आदेश दिया, उस लोकसग्रह का तैगमिक मम्सं ही, नैगमिक आम्नाय ही भगवान की दष्टे लोक- 
सम्राह्य माना जायगा । श्चन्यान्य च्षत्रो की भोति उस लोकमान्यता चेत्र मेँ भी वर्तमान युग में जो नैतिक 
पतनालुगता स्खलनपरम्पर फ (सर्वथा काल्पनिक, शिवा दूपित निगमविरुद्ध कल्पना) प्रविष्ट हो गह ई, 
उनके प्रति भी लोकसम्रह्‌ उसी प्रकार मवैथा द्येक्तणीय दी माना जायगा, जेमा कि विज्ञ एरोहितयुक्त 
तज्ञतम कम्मेसङ्ञी वत्त॑मान युग के श्यवैध श्रौतस्मार्तकर्म्मालिगत द्विजातियजमान की मान्यता मर॑था 
उपेक्षणीय ही मानी गई हे । 


चानद्र-पार्थिव रद्र-सगनिबन्धन भूतप्ेतवेशलकण-प्रकायप्रेशात्मक-मानमिकः मान्यता- 
भावों का जिस स्रीशुद्रहिजवन्धुगत्रयी की मान्यतो से पूर्वं म सम्बन्ध वतलाया गया है, इस 
मान्यता फ माध्यम से इस बरग्॑रयी मे असंख्य कल्यनाभावों का समवेश योर दो गया द । 
साधारण सा ज्वरश्‌, अक साधारण रक्तचापालुगत उत्तजन, हयदोर्बन्याजगतो मच्छ, 
आदि आदि मानसिक-शारीरिक राग भी आज दुरभाग्यवभ श्पठित स्वरी-शुद-दविजयन्धु-परि, 
वारो म भभूतपरेतवाधा' नाम से प्रसिद्ध हो रदे है । धड़े पड़े दीनकर्म्मा कृत्सितद्तिपरायण- 
डा का करने बाल्ते आसुर मानवाधम परप्रतरणा-परव्यामोहनमाव्र के लिए शिर-दस्त- 
पादादि के विकम्पन पूर्वक---्ह-ह-टा हा-दी दी-तेना लेना-प्कडना पकडना-वाध दे 
ल्कादे-मारो मारो-खाङं गा-लेजार गा-नदीं हो गा-वकरा लाग्रो-मदिरा लाओ-रत- 
जगा करो-भेट धरो-चोराहे मे कलसी रक्यो-र्मशान मे भूत को तृप्त करो” इत्याहि घोपणा 
करते हुए नितान्त अज्ञो का विमोहन करते रहते है । पूप्रपणा-विततेपणा-लिष्ड्‌ यज्ञन, अनन 
सियो अधिकांश मं एवंिध नीचकम्मां प्रतारकों के हारा अहरमिश प्रतारित होते हए अपना 
सवनाश करते रहते है । काय-शिरो-ग्रीवा-विक्षम्पन्श्त ये धुडले, डोरा-उोऽबन्धननिपुण 
ये परततरियागिशारद, नानाविध उत्तालतरङ्गयिता ये जीषित् भूतनियो, इनको वश मे करने वे 
ये सिन्द्रललाटी पूरितने्र महा्माङ्गलिक पिशाचाकृतिदुट नराधमसिद्ध (श्याणा-मोपा-आदि 
नामों से अह्र मे प्रसिद्ध) आज अन्कम्मसङ्गियों फी भाषुकता से अनुचित लाभ उटति 
हए मारतीय नैगमिकः कोकाम्नाय की ओर सहज श्द्धालुवगं की श्रद्वा फो उत्तरोत्तर स्खलित 
करने के जघन्य कर्मं का अजुगमन कर रहे है । आस्तिक लोकपा सो सदा सतकं-पावधान 
एना चादिए इन प्रतारपतं से, एवं इनकी प्रतारणा से । मान्यता बही ग्रसुगमनीया बननी 


३२० 


्टणमोचनोपायापमिषत 


ब्रनानी चाहिए इ प्रजावगं फो, जिसका धाधार निगमाम्नाय है । अतएव जो विना किती 
जघन्य -दीन्‌-कृतिसित प्रमृति फे सहनसूप से मान्यता का संरत्तणए करती हई स्वस्तिभावायना 
री थनी दर ह । जो जिय परिवार मं निगमाम्नायनिष्ट देथभावापनन भीत पर्प सश्वालकः- 
नेता-नायक ई, वरहो प्रथम तो चान्द्री भूतत्राधा का श्रवस ही नहीं दै। यदि पारिवारिक 
भावक स्ी-यालृन्द फ स्खलन से काचित्क कहीं कमी भूतवाधा का धाक्रमण हो भी जाता 
ह, तो निगमोक्ता ( ग्रथरवेदीया घोराद्गिरा ) व्रिद्या-देवपिद्या से तत्चण एसी तात्कालिक 
भृतवाधा उपान्त हो जाती ह | श्रन्य कोई संगमिक उपाय उपलन्ध न भी दो, तो श्रागमीय 
फेवल ्रातमप्नक्ति फे म॑म्मरण % से गचस भूतात्मा तवष परायित हो नते ह, निश्चयेन पला- 
पित हो जति हं । पेतरेय-शाद्गायनादि बादमणप्नधौ म, बिशेपतः उपापिनाकारएढपरधरान तैत्तिरीया 
रणयक्यरन्थ मं मानस-मान्यतायुबन्धी श्रसंल्य नगमिकः उन प्रकारो फा सहजभावेन ए- 
षटीकरण द्रा ई, सो मैममिक विदानो फे दास स्वतन्े शंगरह्रन्थ' सूप से समानादुबन्धी 
सामृहिकः लोकाम्युटय फे जिए शीघ्र श्रभिव्यक्त हो जाने चाहिए । 


बृद्धिभेदमर्णात्मफ़ '्लोकमग्रह के प्रमद्न म इम चतु स्थानीय श्लोकमानवः के चिक्टपण 
मे हमे रम लिर विरेष श्ावेदन करना पडा कि, श्रपने भु जीवन मेँ हम स्वय लोकस" माध्यम 
मे तथाविध एन प्रतार्य फा सम्मान कसे रटे ६, जो चस्तुतः धाट मात्रेणापि नाचयेत्‌! रूप से बाणी- 
सम्मान कर भी पत्र नष्ट | युगधम्मनुसारः प्रत्यत्तमें हम न प्रतारको का लोकसम्रहधिया सम्मान 
धरत रद एमलिण पि, टष्टुद्धि फे श्रन्तिम परिणाम फो जानते हण भी भारतीय ध्रा्नाय मै पनी 
निष्टना के श्वस्प सर्तम्‌ केः लिए श्रन्तिम लणपरयैन्त उम के स्वरूपोदूवोधन के जिए उसका घुद्धिमेद 
मरततण शिष्टपरम्परा-मम्मत माना गया है । भगवनि हृष्य का श्रातनायी दुष्बुदधि दुर्योधन को 
श्रन्तिमचतण परल उदटूयोधन फराने का प्रयत्न करना, चैद्य ( शिशुपाल ) की श्रपुरसरूथासम्मित 
नवती्य (६६ ) पम्पा की दवेता करते रहना, श्रादि निदशैन ही श्रत्र प्रमाणम्‌ । किन्तु उस 
पर्नुग मे, तथा व्ैमान नितान्त म्बलित गग मे ्रटोरात्र का व्यवधान हो गया ह । श्रतएव वर्तेमान 
यग भे उम शृतुमातुगता शिष्ट मान्यता फा नितान्त श्रशिष्र-श्रणचि-श्रभद्र-श्रमङ्गल-भावापन्न दीनः 


म कम ह 


‰ स्थानि हर्षकेया ! तव प्रफीत्या जगतप्रहप्यत्यजुरज्यते च । 
ग्तामि भूतानि दिशो द्रवन्ति य नमस्यन्ति च सिद्धसंयाः ॥ ( भीत०११९६ ) 


दरस जोक थो मूर्जपत्र पर लि कर प्रवा मे वांच देने मात् से वचो का शुक्डुरकास (ूकरखोसी- 
कराली ली ) श्रमिलम्य स्यृतिगभे में विज्लीन होती देखी ग टै । 


२५१ 


श्राद्धविज्ञान 


कस्मा निदष्टकर्मा स्वसत्ययनकर्म्मपराढ. मुख--शील--विनय-सौजन्यादि सदूगुणव्रहिम्मु ख श्रमा- 
जलिक वेशमूषापरायण--इे गकरी श्रश्लीलमापा के भयोक्ता-निगमागमाम्नायविरोधी-सवेज्ञान- 
बिमूढ-अआसुरमानवें के लिए फ़ोई महत्त्व योप नहीं रद्‌ गया है । अव वैसे पतारक- 
दम्भी-धनमानमदान्ध-लोकैपणालिप्ू निगमाम्नाय-विरोधी हीनकम्मा ज्ञ कम्मेसङ्गि्यो के 
सम्बन्ध मं लोकसमदः जैसे शिष्ट-पावन श्चदिश का स्वप्न मँ भी उपयोग नहीं करना चादि, 
नहीं करना चा्िए नैगमिक शिष्ट ष्ठ मानवो को । लक्तीमूत मानव की श्राभ्यन्तर-वाह्य- 
स्थिति-परिस्थिति का छामूलचूड अन्वेयण करते हए श्रस्याश्रद्धा की श्चतुगति उपलब्ध होने पर 
ही निगमाम्नायपरायण उन मानों की मान्यता का ही लोकसप्रह्‌ ोना चाद्िण, जो स्वय विन्न नही 
है, ्रथवा तो अल्पज्ञ है, श्रछत्न है, साथ दी जिन्नासा रखते दै, उसे ध्नास्था-शरद्धापूवेक प्रणतभाव 
से अभिव्यक्त करते हृए जानना चाहते है निगमागमरहस्यों को श्राम्नायविधिपूवेक । एसे श्रकृत्न- 
मन्द-जिज्ञासू मानव दी कृतसन पैष्ठिकों के द्वारा लोकसग्राह्य माने जार्येगे । परप्रतारक वच्रकरों की 
सहज आयुर्नि के पृणज्ञाता भगवान्‌ को स्वय रेसी श्राशङ्का हई होगी कि, करीं उनके- 
“न बुद्धिभेदं जनयेत्‌ ० आदेश का यह अथे न लगा लिया जाय कि, एकदेलया घे सभी व्यक्ति 
लोकसग्राहय ई, जो निगमाम्नाय से विरोध करने हए यथेच्छं कल्पित मान्यता्मों से श्रपने श्यापको- 
कम्मेवीर'-करम्म॑ठः-निष्कानकर्म्योगीः घोपित करते हण विश्वन्तय के निमित्त वने हुए दै 1 मीं 
लिए भगवान्‌ को अन्यत्र इस 'लोकसग्रह” ्रादेश का पूर्वोक्त नैगमिक दृष्टिकोण के माध्यम से निम्न 
लिखित रूप से स्पष्टीकरण करना पड़ा । श्रयताम्‌ । 


१-पक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा इर्बन्ति भारत ! 
दु्यादिद्ांस्तथाऽसक्तथिभीपु लोकसंग्रहम्‌ ॥ 


२-न बुद्धिभेदं जनयेःज्ञानां कम्म॑सङ्धिनाम्‌ ! 
सर्कर्म्माणि (~ (५ # 
जोषयेत्‌ सः विद्याच्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ 


३-प्रकृतेगु णसम्भूदाः सन्ते गुणकर्मसु । 
“तानकृत्स्नविदो मन्दान्‌ कृत्स्तविन्न विचालयेत्‌" 
---र्गता ३।२५.२६.२६। 


मछृतमलुसराम. । मानव "के चतुथं सस्थानरूप (लोकमानवः का क्मसिद्ध प्रसङ्ग अक्तान्त है, 
जिस के मध्य मँ दीं प्रसङ्गधिथा उपात्त (्लोकसमह की मीमांसा का स्पष्टीकरण करना पडा । श्चव 
पुन. प्रकृत की श्रोर लोकनिष्ठ मानों का ध्यान ्राकर्पित किया जाता है । सैसा कि स्य किया गया 
दे, मानव के तीन अलौकिक स्थानो ( ऋषि-पितृ-देवस्थानों ) सेद्टी मानव क्रेत चतुर्थं स्थान 


सर्‌ 


ऋःएमोचनोपायोपनिषत्‌ 


४ ४५ श 
( सास्यसम्मत चतुद शविध भूतस के मध्य म प्रतिष्ठित रजोचिशालसगासक मानयस्थान ) 
त्यार्यात वन रदा दै ।'प्मपने गृहस्थानुवन्धी व्रा्यणवरन्थनिवन्धन कम्म॑कारड मे तस्र देवमानव 
( गुनिमानवत्य भेष्टमानच ), यानप्रस्थानुवन्धी श्रारस्यकपरन्थनिवन्धन उपासनाकाण्ड मेँ श्राटभपर 
पिद्रमानव ( ग्रतिमानघर्प महामानव ), मन्यासाुवन्धी उपनिपदुग्रन्ण्निवन्धन क्ञानकार्ड मँ मत्पर 
ऋपिमानव ( श्रतिभानव ) श्रषने श्राश्रमालुगत इन तीनो सस्थान ओः करमशः निष्ठपूचैक श्चारूढ 
रता रा श्लोकं ग्रहभेवापि सम्पश्यन्‌ कन्त मर्हसि" इस श्रदेश को शिरोधाग्यै कर केवल चान््र- 
पर्थिवसर्गनिवन्धनात्मक--मन"शरीरमात्रपरायणं--किन्तु श्राप्याश्दरयु-रजोविशालसगात्क-निगम- 
परस्परानुगय मे श्रनुप्राणित~ण्व श्रन्न पूर्वोपधरणित त्रिविधकम्भसङ्गी-यथाजात लोकमानरवो-एव 
लोफमानयि्यो ( उलन्तियो ) की श्राम्नायानुगता मान्यता के प्रति परोचरूप से सोकसप्राहक वनता 
टा, स्वयमपि वुद्धिमेदनियन्तरगद्रष्टि से गतानुगतिक वनता हृश्रा दी लोकमानवः कदलाएगा, 
यही दमफा मन्निप्त स्व्ररुपपरिचय माना जायगा, जिम स्वरूपपरि्वय का इस लोकमानिव के त्रिविध 
लेगमिक श्रल।करिफ स्वर््पो के साथ यां सममनमन्वय किया जास्केगा- 

प्लोकमानवः का श्चर्थं दहै--“मन.शरीरमात्रानुगता शीय्यक्षिक-पारिवारिक-सामानजिक-तथा 
राष्टि ; गमिक मान्यता की श्रनुमृति-श्रलुमोदन-सम्ैन-८ गतानुगतिकतार्प से अनुगमन भी ) 
करते ण मान्यतापक्ति-मान्यताचनंणा-योपणा-वियुक्तिपृचैक सदटजरूप से सर्ग॑था परोक्तरूप से-अपनी 
प्रान्यन्तर-्मात्मा-चद्धमलुगता सवित ण्न निष्ठा पर श्रार्ढ रहते हण (-श्रीतस्मात्ताम्नायपरायण दी 
चने रष्टते दृण ) कवल लोकमग्रहबुद्धया प्रत्यत्त मँ मनेथा गतानुगतिक वने रहते हण ८ श्रपने श्राप 
दो लीकिक-व्यायद्टारिक-मगसमानधम्मां टी प्रमाणित करने हए ) यथाजात क्म्मैसङ्धी लौकिक 
मानवो की सान्यता को ऋम क्रमशः नगमिक निष्ठा की शरोर श्चारूढ करने के ल्य से ्रपने मनः- 
रीरन्मफ़ प्र्ानगमित भूतास्मा ( शारीरिक श्रात्मा-प्राणास्ा ) को ्ी ल्य वनाण रखना । 

यही ठस लोकमानव का (मानयभाव्र' दै । ण्लंनिध द्विजाति मानव दी लोकनेता" 2 भानव! 
दर [ मन णरीरानुगन-प्रलानभृतात्मानुगत लोफनिष्ठ द्विजाति ह॑ ] । यदी इस मानव का सवांश्रमातुयन्धी 
सर्वात मे मभ्वद्ध ( मम्प्रणं जीवन से सम्बद्ध ) '्वतुर्थस्थान' द । यदी च्रि.परजापतियों ( ्रन्ययामक 
भोदशी, श्र्तरात्मक पेडशल, श्चात्मक्तरात्मक पोड़शकलोपेत तीनों प्रजापतियों ) से गमित विकृति. 
च्रन्नण वचान्र-तथा विकारलक्तण पार्थिव-प्रन"नात्मभूतातमस्वरूप (वितिषिकाररूप विश्वस्थान' 
( लोकस्थान ) ह, तिमफ मर्वभावापन्न-सनगुणात्मक चान्दरपार्थिव श्रज्ञनगर्भितभूतात्मा! से ी 
सम्वन्ध माना गया ट ।. पर्ानगमित भूतात्ममम्बन्ध से टी यह. जोकमानव,. लोकान्नाय र्‌ 
प्ात्त-मनीपषी-महाप्राण-महासम्त' श्रादि श्रमिधाश्ना से प्रसिद्ध हमा दै । यही चतुथं मानव भानन 


श्रभिधा से मान्य घोपिन द्रा है । ण्वि द्िजात्िमानव को ष्टी हम (लोकबन्धु उपाधि से निभूपित 
कर सकते & । मे ष्टी तिःस्यसूपगर्मित श्रषठमानव-~श्रतिमानव-~महामानवत्मक लोकमानव के लि 
पृरा्पुस्प की यह चोषगा दई ह कि- । 
गुद्य ब्रह्म तदिदत्वीभि-- 
नदि “मालुपात्‌ भ्र एतरं ह फिथ्वित्‌" । 
--मदाभारत 


२८३ 


। चतुर्भिषमानवसंस्थानपरितेखः--सवसग्रहातमफः-- 


९ 
( निगमागमपरायणभारतीयद्विजातिमानवस्य छ्रचस्थाचतुष्टयी ) 
-----------_--9 
१ | छअन्यात्मरूपपोडशीप्रजापति-लकण.--- सवयम्भुवः --पुरपात्मा---तदभिन्नोऽःतमनव -- सन्भासी--क्ञाननिष्ट.-- 
प्रपितामहो लोकप्य-ऋषिः- ऋषिः (्रथमस्थान) । 


श्रत्तरात्मरूपपोडशकारग्रजापति--लक्तणए - पारमेष्ठय -मदहानातमा---तदभिन्नो महामानवः- वानप्रस्थी-तपोनिष्ठः- 


पितामहो लाकश्य- यतिः- पित्‌; (द्वितीयस्थान)1 


11 


छअल्तोकिकमानवन्नरयी 


"-सौरः- + तद्भिन्न प्रेष्टमानवः--गृहस्थी - --कम्मनिष्ट- 


| 
॥ 


३. श्रातमक्तरात्मरूपपोडशकलेपेतप्रजापति-लक्तए 

त पिता लोकस्य---सुनि---देवः (वृतीयस्थान} 1 

प विकृतिविकारकतररूपविन्व-लद्वणः--चान्द्रपायिव -परज्ञानगमितभूतात्मा-तदभिन्नो मानव -- [ह व ए 
सर्वाभ्रयी-लोकनिष्ठ -बन्धु्लोकस्य--मानवः | सर्वस्थानो £ 


--------8 
(१)- महापुरुष ---तस्यासानादित्यो रसः ( ऋषिमानव्र--सवेन्न ) 
(र)-वेदपुरुप ---- तस्यैतस्य ब्रह्मा रसः ( पिदमानव.--- सुज्ञः ) 
(२)-अन्दुरुषः--तस्यैतस्याकारो रसः ८ देवमानवः---- विज्ञ' ) 
(४,--शरीरपुरुषः---तस्याशरीरः रन्नात्मा रसः ( मानवमानवः-- प्राज्ञ" ) 

"्च्चारः पुरुषाः” इति वाध्वः ( महपिः )-- 


शरीरपुरुषः-छन्दःपरुपः-पेद रुपः महापुरुषः" इति । 
--एेतरेय ्रारस्यक ३।२।३ 


--श्वतुष्टयं बा इदं सवम्‌ 


प 


1 


एमोचनोपाथोपनिपन्‌ 
अ के चर्‌ स्थानविसों के सम्बन्ध म यदपि तालिका प्रदचिता भगवान्‌ पेतरियसम्मता 
चगचतुष्टयी के श्रनन्तर न्य नैगमिक भमा श्रतपेित हे । तथापि निगमस्वाथ्याय से वश्चित, किन्तु 
भरमतारणामात्र के लिए निगमभक्ति्रदशक श्रभिनिविष्ट निश नर भावुकभरजा में इस दृष्टिकोण से भी 
भ्यामोधटन उतन्न कर सकते दः । श्रतण्व वन्पुखवन्धनाय यो ु्॒एक से बवन उ्तषर द्वि 
पते द, जिन चे पूर्वोपरवेणिव मानव फे चारौ सस्थान सष्टस्प से प्रमाणित दौ जाति ह । 
(१>-ऋपिभानवसस्थास्मथेकानि-निगमागमप्रमाणानि- 
( श्रव्यथात्मनिष्ठा महर्षयः ) 
१-ऋपे मन््रकृतां स्तोमः कश्यपोदधंयन्‌ गिरः । 
योम नमस्य राजानं यो अने वीरुधां पतिः।(८( छकस०६।११४।२) 1 
२~यो व त्ातोऽनृचानः, स ऋपिरा्पेयः( र०४।२।४।१६। ) रेते वर विमा, पट्‌ 
त्रपय; (गव १।४।२।५]) 1 
२-मप्त-{ ग्ान्तरविभागाः-ऋषीणाग्‌ )-पथा--- 
“-त्रहमपि-देवपि-महर्पि-परमर्पयः । 
काण्डपिद्-भर तपि -7जरपिथ' कमावराः ॥ 
---श्रागमः 
%-लेभन्वे ब्रह्मनिवोंणमुपयः स्ीणकन्मपाः ! 
दरिं धा यतात्मानः सर्वभूते रताः ॥ 
- गीवा ५।२५॥ 
{ इसी भरमाण सम्बन्ध भँ देखिए परष्टसं ०३३७ ) 
-----२६------- 


(२)-यत्तिमानवसेस्थासमथेकानि-निगमागमप्रसाणानि- 
( श्रत्तरात्मनिष्ठा यतयः ) 


९-तवा यामि सुदीयं तदह पूचिचये । 
येना यतिभ्यो भृगवे धने हिते येन प्रस्कएमामिथ ॥ 
-ऋकसं.५१३।६। 


२८४५ 


न्राद्धयिशान 


२-वेदान्तविज्ञानसुनिधितार्थाः संन्यासयोगात्‌-यतयः-शद्रस्वाः । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामरताः परिशच्यन्ति सर्धे ॥ 
----सुरुडकोपनिपत्‌ ३।०।६। 


३-श्रवियुकते भ्रपिष्टानां विहारस्तु म विंघते । 
यतिभि्म्मोकामैशच अविथुक्त' निषेव्यते ॥ 
~ मत्स्यपुराण १५६ ^ । 
४-यदकतरं वेदब्रिदो वदन्ति, विशन्ति यययतो बीतरागाः । 
यदिच्छन्तो त्रहमचय्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण वीमि ॥ 
गीता ८।१९६। 
( देखिए-प्रष्ठसं० ३३७) 
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(३)-देवमानवतस्थासमथकानि-निगमागमवचनानि- 
( ्षरात्मनिष्ठा देवाः ) 
-एतेन वै चष्टरत्रेण देवाः ( प्रणयाः ) देवचमगच्न्‌ । देवं गच्छति- 
यो य्ञियमानवः-एषं वेद । ( तार्ढ्यमद्ाव्रा्यण २२।११।२,३, ) 1 


२-आहुतिमिरे देवाद्‌ प्रीणाति, दक्िणाभिमरुष्यदेवान्‌ नाह्णान्छुश् दुषोऽन्‌- 
चानान्‌ । (शत० २।२।२६।) । बिदवसो वै-या्ञिफाः-देवाः । (शत० ३।५।३।१०)। 


रे-ढया वे देवाः । देवा अहेम देवाः । भथ ये बाह्मणः शभ वांसोऽनूचानाप्ते 
महुष्यदेबाः । तेषां दधा परिभक्त एव यज्ञः । आ्ाहूतय एव देवानां, दिशा 
मयु्यदेवानां ब्राह्मणानां शश्र ुयामनूचानानाम्‌ । त एतं ( यजमानं ) 
उमये देवाः भ्रीताः स्वगं सोकमभिबहन्ति 1 ( शत० ४३४४ ) 1 


( देखिए प्रष्ठ स० ३३८ )। 


कनक +, 4 कक 
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श्रमो नोपायोपनिषत्‌ 


(2) -पायितमानवततस्यात्तमथकानि-मिगमागमषचनाति 
( षिक्रतिविकारनिष्टा मानवाः ) 
% ‰-तरहती ष्व धनव रोदसी गिरो हेता मलुष्यो न दकः । 
यर्ते सत्यश्प्माय पूर्वी दशाना नृतमाय यही ॥ ( क्‌ ९५६।४, ) 
--मतप्यो रस्कि बन्दी दातारं ब्हुपिधया स्तुत्या स्तीति-दति वदूमप्ये सायणः 
२-द्धां परथिवी छप सत्वैभूतान्तरात्मा-- 
तस्मादग्निः तमिधो व प्रवयः-सोमाद्‌-पर्जन्य धयः एथिव्याम्‌ 1 
पमान रतः सिश्ति योप्तायां बहीः प्रजाः परुपात्‌ सम्भरषताः ॥ 
नम्बन्मर -बान्रः-पजमानश्च-लोफाः -सोमो यत्र पवते यत्र स्यः । 
तग्मान देवा ब्धा ( श्र्टविधाः ) सम्ब्रघताः-- 
मरष्याः-प्रशो-पयांसि-प्राणापानी 
वीहियत्री 
तपु श्रद्धां सस्यं वरह्मचय्यं परिधि" । 
--युरडोपनिपत्‌ २।१। 
२-पदुपं ४ १ र्मतयन्मानुपम्‌ । वन्मादपं ( निदु. दोपरदितं ) षन्तं 
भातु मित्याननते 1 ( तार्ट्यमषातार १५।६।१२। ) । 
-मनोरेशा मानवानां ततोऽयं प्रथितोऽभवत्‌ । 
ब्रष्नप्रादयम्तस्मान्मनोजातास्तु मानवाः ॥ 
~ महाभारत {१७१८1 
~ % ~----~ 


न कनो = भदो भन 1) 


‰ यान्ति देवदता देवान्‌, पितन्‌ यान्ति पिवू्रताः । 
भृतानि यान्ति भूतेज्याः, यान्त मद्याजिनोऽपि माम्‌ । 
दन दतुधिध मानम फो द्म मीतोपनिपत वरिभावा फे श्रतुसार फमरशः "माजी मानव, 
पिवृ्ाजोमानप, देवथाजीमानक, भूतयाजीमानयं धन नामो से भी ज्यवहत फर सफते ै। स्वायम्भुव 
श्रासपरायण श्विमानय एरी मद्याजीमानवः ६ । पासेष्टय पिद्तत्तवपयायण यतिमानध ह्री पिद्धययाजी- 
मनय" रै । सौर देधयक्षपरायण सुनिमानप षी देययाजीमानय, दै । एवं चाद्रपार्थिव भूतपरायण (लेकः 
परायण ) कीकस मनत ठी 'भूतवाजीमानव' ६ थता पि तालिका से स्ट ६- 
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शर(द्धविन्ञन 


तिगमागममन्यताुगामी भारतीय मानव-- ता 

चतु त्थान भारतीय द्विजाति मानव, वददुगत वशेशद्र, तदलुगता त 1 
रन््याबसांयी-लयू-म्तेन्व, इन चार विमागों मे से रादि क तीन भारतीय श्रवणेविभाग निगमवामा- 
म्नायसम्मत लोकमान्यताशनों फ समराहक यनते हुए भी यदि वर्तमानयुग मे भान्यताविरोधी वर्गो के 
समवुलन मे दुःखी-दीन-दीन-से प्रतीत हो रदे द्र, तो यह्‌ मान्यता कां अपराध नदीं माना जा सक्ता। 
इस सम्पू दयनीगर दशा का एकमात्र उत्तरदायी है वद राग्यसत्तातन्त जिसने अक्ता से, किंवा 
लार्थसाधन क लिए भारतीय श्रास्तिक रजा फी धाम्िक मान्धताच्नों को निगमागमाम्नाय से प्रथक्‌ कर 


व्वा है । “शला एव कालस्य कारणम्‌-इति ते संशयो मामूत्‌" ( महामारत ›। 


श्रापिपीलिकाभ्य.-कीटपतङ्ख भ्य -च्न्त.सद्धसच्वेभ्य ( चींटी-की<-पतद्न-वृ्तादि ) के लिए भी 
तुष्टि-दृप्ति के साधन-परिगरह सञुपर्थित्त करते रहने बाला आस्तिक सारतीय भानव, धराद शधम्मे- 
परायण भारतीय हिन्दू मानव आज श्रपनी मूलाम्नायप्रतिष्ठा ( मेदप्रतिष्ठा ) से स्खलित होता इरा, 
विवा सत्तालुगत थातक राजनैतिकतन्् से लक्यच्ुत कर दिया हा आज अपनी शरीरयात्रा के निब 
मं भी यों शरसमर्थं वन जायगा, य्‌ क्या कम प्रायश्चित्त है इसके ्राम्नाय्विरोधरप महतोमहीयान्‌ 
पातक कम्मं का ?। 


४ 


मारतोय भानव की शाश्वतनिष्डा- 

कोई इसे अन्ध श्रद्धालु कह कर इसका उपहाम कर रहा है, कोई इसे रुिभक्त भमाणित कर 
रदा है, तो कोई विज्ञान-तकं-युक्ति-दहेतुवादशल्य निरक्षरमूद्धंन्य । ओर यद सनातन भारतीय मानव 
सव शक्रश फो श्रवनतशिरस्क वना रहता श्रा तृष्णीं रूप से सहन करता हश्ा मानो अपनी 
शुक्त इव स्तब्धः इस शाश्वतनिष्ठा को दी अभिव्यक्त कर र्ठ है । त्शिकमदान्धजातिर्यो भ्रचरडवेग 
से इस पर श्राक्रमण करतीं हई कालान्तर मेँ बिनिष्ट होतीं रदीं। किन्तु य॒ च्मृतपुत्र 
सनातन मानव अश्माखणवत्‌ अपनी निष्ठा पर, ्ास्था-श्रद्धा पर दिमगिरिसम निच्वलता से निश्चल 
वना रहा, एवं॑निश्चल ही वना रदेगा, भले ही इसका वर्तमान विचलित माना जाता रदे । य 





[गणम 


( ३८७ बे पृष्ठ की टिषपणी.का शेषांश ) 
(१) स्वायम्थुव--अव्यमात्मपरायणः---मदृ्रताः-मदयाजिनः 


(२) पारमेष्ठ्य---महानात्मपरायणाः----पित्‌दताः--पितुयामिनः 
(३) सौर----िज्ञानात्मपरायणाः---देवव्ताः--देवयाजिनः 
(४) चान्द्रपारथिवःरज्ञानभूतात्मपरायणाः-मूतव्रताः--म्‌तेन्याः 
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४ शऋणमोचनोपायोपनिषपत्‌ 


टीफ है फि, वर्तमानयरुग के भौतिक-विन्नानच(कचिक्यने इसे छं समय ऊ लिए प्रमावित 
फर्‌ लिया है । ङिन्तु जव भी यह पने शाश्वत-मेगमिरफ वित्तान की शरोर, तद्रूपा देववियादि की श्रोर 
दवानुप्रह से श्राफपित शे पगा, तनक्तण श्रात्मवोधपथारढ वनता दश्ना य कस प्रभाव से अपने 
श्रापको श्रदि"कञ्युकिवन्‌ उनम करता हव्या उमयलोक की समूद्धि-शान्ति का श्चनन्यभोक्ता वन जायगा, 


निश्चयेन चन नायमा. निकट भविप्य मे हीं वन जाने वाला है । श्नपनी विस्त उस क्ानचिक्ताननिधि 
मि >~ ~ ~ ४ + 
की स्वाध्यागरपरग्परा करा श्रहुयमन करने फे श्रव्यवद्धितोत्तर कण मे हीं यह भारतीय मानव उस 


“नित्यं चिन्नानमानन्दं व्रह्म का शाश्वत श्रधिकारी प्मारित हो जाया, जिस नित्यचिज्ञान का उपक्रम 
हया ट वनन से, ण्व सपराम दा है--श्राणत्रमः पर । यदी प्रानरह्मत्मक पराणविन्नान एसे महा- 
राण यनाता श्रा एसे महप्राणशकतिः से समन्वित कर देगा, जिसके श्रच्ये्य-अटाद्य-श्त्रलेय-च्रशोप्य- 
मनाननन्धर्प मे प्रसाद्व हानि बाली पप ही तरस्य श्रालोचना नदी, श्रपितु परमपराद्धं मिता श्रालोचना- 
परस्पय भी एमी मान्यता का यनर्ख्िने भी श्यषटित न कर सकेगी, इसी माद्ग लिक सनातन भावना फे 
आाथ्यम ते श्रय नक के मन्दर मे पेन-परतयततरूप से मवत्मिना भी समाहित तटस्थ ्रा्ोचना चँ सरी 
यायाश्नय ऊ ग्रा ठ ग मँ समादित करते हण यह्‌ प्रासद्धिक श्रप्रिय चचां समाप्त की जाती है । 


द्रवे भारनीय वनानिकर दष्टिकोण-- 

आरनीय धिन्तान फी रिशा का पूर भ दिगृूहशन करते हण चन्विननान को दी नैगमिक विक्ञान 
भोगि छया मया दै, जिम यर्म मे चर्ट-खरडात्पक रसस्य विक्षान, एवं विक्नानातुप्राणिता देव- 
धिवान्मिका शरगन्तर्‌ उपनिषत (रस्यति मलिक विचा) समाविष्ट ह । अनन्त श्ररुख्य इन देव- 
[वियल्मदः तवरड विततान मेँ मे श्चभी भारवीय म.नव को-नायमात्मा-्रलदीनेन लभ्यः +स सेगमिक 
सिद्धान्त फे श्रनुमार्‌ सर्वप्रथम निगमाम्नाय~परस्परालुगत वेदस्वाध्याय के द्वारा श्रालमस्वरूपवोधोपयिक 
यम श्रध्यास्सिद विभान कै श्रतुशीलन में दी सर्वतोभावेन प्रवृत्त हो जाना चाष्ट जिस श्राध्यात्मिक 
धि्ान का उपक्रम-उपराम -थिन्दुः माना गया दे-'वागत्रह्माजुगत-गराणवरह्' | ` 


मर्यवस्डविक्तानातमरु छागन्युव # सर्वहतत नामु चन्ञकाणड' के माध्यम से पृ मे जिस 
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आरनीय विन्नालकारट की स्य्मदिशा का गरिगृदशन कया गया है, शब्दह्याप्मिका तटस्थ~श्रालोचकं- 


[1 


८ 'तम्माचतात्‌ सवत ऋचः सामानि जनिरे, चल्दमि हिर तस्मात्‌, यजुस्तसमाः 
जायन, ( यन्‌ सि) । रहम वैः स्वयम्भु तपोऽतप्यत । तत्‌ सर्गेषु भूतेन, ह, 
तानि चात्मनि ह्या सर्वेपां भुतानां श्रष्य' लारान्यमाधिषत्यं पद्‌ । स वा एप सथेमेषः- 
५५ ^“ 5 # 9 समे ४ सद ५ (-शत्० 
मरर्तः-दशगत्रो यज्नकतुर्मयनि । फ़मो वा एष यक्क्रतूा, यत्‌ सव॑मधः-सन्ह्तः । ^ +. 
{२५६।१२ ) । 
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# 


शाद्रविक्षान 


समाधानात्मिका आस्थाशरदधाशूल्या अभ्रियचचां से पिले भारतीय .मानव के नैगमिक स्वरूपोदट्वोधन के 
लिट, साथ हं भूतविज्ञानवादी वन्तमान तटस्थ लोचक की सर्वविनाशकारिणी ध्वसात्मिका भूतविनान- 
दृ के अतिमानोदुवोधन के लिण शरास्थित श्रद्धालु भारतीय की उस श्रिय वितानचचां का माङ्गलिक 
सस्मरण पो शब्दों सँ अभिव्यक्त कर दिया जाता दै, जिस श्राध्यात्मिकी श्रेय प्रयोभावास्मिका हितकर- 
रुचिकर-प्रियचचां का स्वरूप विस्पृत कर सचञुच भारतीय श्रद्धालु ने च्मपना वहत वड़ा श्रदित कर 
लिया है । 

पावन आ्ध्यातिमिकचचां का स्वरूप-विश्लेपण ह्या दैः देचविध्यानिप्णात श्राधिै विक्-श्राधि 
भौतिक मन्वविज्ञाननिष्ठ देवपिनारद की श्रध्यात्मविज्ञानमूला पान जिज्ञासा के श्राधार पर्‌ विनि - 
सता तत्‌ समय के छ्यात्मयिन्नाननिष्ठ स्ेविन्ञानक्ञाननिष्णात मगवान्‌ सनत्‌कुमार' मदटपिं की वणी 
के दवारा । देवर्षिं नारद्‌ ने अनन्यनि्ठा के हारा चिरकालिक स्वाध्याय-च्रनुशीलनान्मिफा ततश्चय्यां के 
माध्यम से श्राधिभौतिक पार्थिव, एव तन्मृलमूलभूत आधिदैविकं मौर, ठोनों यक्तविया् का, तदाधार. 
रूप ऋगथञ्चु'सामतत्त्ात्मक पार्थिव छन्दोमाननिक वेद, एव ऋगुयञु"भामतत्त्वमय सौर # गायत्रीमात्निक 
वेदवतत्म का स्वरूपवोध प्राप्त किया । शरोर यो मारट ने यावापरथिव्य-सौरपाथिव सेद्मी-तरैलोक्य के 
अधिमूत-श्रधिदैवत यन्न का, तदजुगता सम्पूणं मन्त्रात्मिका देषनिच्याश्रों कां स्ररूपलान प्राप्त कर श्रपनी 
देर" अभिधा को अन्वर्थं बना लिया । रव नारद्‌ के श्रन्त करण भँ जिन्नासा उतन्न हुई उस श्रह्मपिं 
पद्‌ के स्वरूपवोध की, जिस नदयरपिपद का अपिष्ठान माना गया है अधिभूत-अधिद्रैतमूलस्प-्बिवा 
सवेमूलभूत श्भ्यात्मवज्ञान । इसके स्वरुपवोध फे लिए दी नरढ समिध ग्रहण कर त्रह्मपिं सननूङ्मार 
के सम्मुख प्रणतमाव से विधिवत - उपसन्न होते हृष कटने लगते दै-- 

अधीहि भगव ¡ (सगधन्‌ {) इति होपससाद सनत्मारं नारदः! 

# “वदेतन्मण्डलं तपति-तन्महदुक्थं, ता ऋचः, स नां लोकः । अथ यदेतदचिदीः, 
प्ये-तन्महावतं, तानि सामानि, स साम्नां लोकः । श्रथ य एतस्मिन्‌ मणडल पुरुपः-सो ऽग्न, 
तानि यच्‌ पि स यञां लोकः । सैषा प्रथ्येव प्रि्या-गायत्रीमाधिकेदतम्वसूपा-तपति-योऽसौ- 

; । तद्भतदप्यनिदवंस आहुः ( मूर्वाः-लौक्षिका अपि जानन्तिस्म तच्‌ गे, यत्‌-ष््यंः खलु 
पीवदात्मकः-का कथा तदगलुगतानां तचबिदुपाम्‌ }-श्रयी. वा एषा पिया तपति! इति । 
धाक्‌! दैव तत्‌ पश्यन्ती दति” ( शत १०।५।२।१.२। ) | 


~ साद्ध दशाह्गुलमित (१०॥ अनज्ुलपरिमित) च्ाध्यासिकप्राख-समिन्धन की भरतीकभूता ततपरि- 
माणर्पा ही प्रादेशमिता समिधा हाय मेँ जकर दही पुरायुगे जिज्ञासु शिष्य आचार्यं क सम्मुख 
भणतमाव से उपस्थित होता हइष्या ्रपनी जिज्ञासा असमिव्यक्त किया करता था | 


३६० 


ऋरमोचनोपायोपनिपन्‌ 


(3 भमि दयि नारद से नैष्टिक नहाचारी वीतराग व्रद्मपिं सनत्कुमार ने भरश्न क्रिया 
» यदस्य) तेन मोपयीद्‌ । तत छष्व' वच्यामि" इति । ठ य्य, श्रव तक तुमने जो कुद भाध्ययन 
अ स्वय श्रिज्वकत करो । तय म तुम्हे उससे श्रागे फा स्वाण्याय बवलाेगा' । नारद 

ने 

रेययि 1 १ ५ मराण-पिज्यराशि 2 बनिधिनचाकोवाक्यदकायन- 

या ( '्पातमक्तरविद्रा~मरिविया )-वरदाविद्या । क्तरविदया-पाथवविद्या-( चान्रविया )-त्रविया- 
नन्त्रपिया-सपेदेवजनविचा"-दत्यादि सम्पृर्म ( श्रायिषं विक-द्याधिमोतिक, सौर पार्मिव ) विचा का 
स्त्रस्प जानन्तियाहै' । । 

„ ~ श्रपनी 2 तिवत विातालिग् इधन करने क श्नन्तर नारः कने लगते ष, “भगवन । 

म 5. मन्थिन" ( चाग्रपास्मिका शदरवियावि् ) हीह सेनि श्रभी तक श्रध्यास्मस्वरप नदीं प्राप्त 

कविः । शाप जने त्रापि श्रासपरनामर से णसा युनता श्रारहा र कि, श्रातमस्वरूमवोध प्राप्त चयि 

विना मानय श्रान्तस्य शोक से मन्त्राण्‌ नहीं पराप्त कर सकता । सी श्नातवोध ॐ श्रमाव से शोर 
गर (११। द रत~भीनिक चिरि ) जानता दृश्रा भीमे तणिकी प्रासशान्ति प्राप्त नदीं फर सका हू । 
मिन्तु सु पिम्वास द पि, श्राप श्रव्य दी सुभे शोकसागर से पार लगा ठे गे” । सनसूङ्ुमार कने 
लग, “टके द नागर । चान्त मे श्ातमस्वरूपवोध के विना शोकसन्तरण सम्भव नहीं है । श्रव तक 
नुग जादृ पटा श्रौर जाना द, चह तो फेवन शर्या कां मर्वथा वाद भौतिक नामात्मकः स्वरूप ही 

ह ्रव्न्य ष्टी नामभायात्मङ़ ठे विक-मतिकविन्नान से जो भी लौकिफ़ पारलौकिक फल मिलने चा, 

प्रप्य निल जति ह । विन्तु थे सव फल- प्लवा श ते श्रद्दा यन्गस्पाः" शत्याटि के श्रतुमार नश्वर 

$ । श्रतण्व टन नामात्मफ पिन्नानो से कदापि शाश्वत शान्ति प्राप्त नहीं दो सकती । शान्ति प्राप्त होती 

# रमसे, जो इन सम्प नामा क~-दःविक भौतिक सीर पायिव तरण्ड-खरण्टातक-यज्ञयिज्ञानां 

पा-द्रयाप्पारीगण एक श्रानम्य्न-श्राधार-श्वधिष्टान है, श्रतण्य जो इन नामभावात्मक रविक-भौतिक- 

ग्निं फी शरपेक्ता मह्तामद्रीयान्‌ है" | 
धागत्रप्र्ठी नाम्रपन्न का म्वाधार दै, जो धपद्कारः सूप से यावदुक्तं -तावती बाक्‌ 
स्प मे भुद्र मे श्रारस्म कर स्वायम्भुव परमाराणपय्नैन्त समुद्ररूष से श्चमिव्याप्त दै । इसी वाक्‌ 
समुद्र मं सम्पण नाम ( नामभावात्मफ़ शाधि विक सौर-श्राधिमौतिक पाथिव विश्च ) प्रतिष्ठित है । 
देयना-्रमुर-रा्नस-गन्धत्ने-मय धु, सम्पू श्र श्रचर प्रपश्च दसी लोकवेदसमन्विता सादसी- 
वाङ पर्‌ प्रतिष्ठित ह। एमी वार्‌ की स्तुति करते ण ऋपि ने कदा है- 
१--सदस्रथा पश्चदशान्युकथा यावयवरापृथिवी तावदित्तत्‌ । 
महस्रधा महिमानः सदसत यवद््रहमविष्टितं तावती वाक्‌ ॥ 
फितत्‌ सहस्रमिति ? भे सोकाः-४मे वेदाः-- 
श्रथो वागिति ब्र.यात्‌ । 
२--यानं देवा उपजीवन्ति विश्वे, भाच गन्धर्वाः पवो मदुप्याः । 
व(कीमा विश्वा भुवनान्यपिता सा नो छव॑-ेपतामिन्द्रपत्नी ॥ 
२--पागच्नरं प्रथमजा तस्य वेदानां मता श्मृतस्य नामिः । 
ला नो जुपाणोपयनरमागादचन्ती देवी सुहवा मे ऽस्तु ॥ 


२३६१ ६ 


श्राद्धविज्ञान 


ऽस वागत से ही शरषयात्मविज्ञान का उपकतम किया भगवान्‌ सनताप ने 1 अनन्तर करमर 
सूम आ्ाप्यास्मिक परवा का स्वरूप अभिव्यक्त करते हए सान्त मँ सनत्कुमार ने श्राणत्रह्य ध उपराम 
वनाते हृए यह्‌ शध्यात्मविज्ञानः दिशा नारद के सम्मुख रक्खी । वागृत्रह्य का आधार , 
इसका आधार-ंकल्यत्रह्म!, तदाधार 4चित्तत्रह्मः, तदाधार श्व्यानत्रह्म!, तद।धार गिन्ञानजह' ॥ 
तदाधार ्लुन्क्म!, तदाधार शअन्नवरह्म) तदाधार श्ापीत्रह्न ( भृग्वद्धिरोत्रह्म ) ५ 
तदाधार आकाशनरह्म!, तदाधार स्मरब्रह्म), तदाधार ध्याशावह्म!, एव स्वान्त का सबाथार्‌ वा 
शरीरी श्राणब्रह्म, इस भकार वागत से शरारम्म कर प्राएनहापय्यन्त इस चभ्याल वनान्‌ के सम्भूय 
चतुदश विभाग हो जाते है । जिस प्रकार चानद्र-पाथिवसगै चतुद शविध द, तथेव श्रथ्यात्मसगः भी 
इस प्रकार चतुद्धशविध ही वना हृत्रा है । रहस्यपूणं छान्दोग्योपपित्‌ के इस चतुरदशविध श्ात्मसगे 
करा सरूप भारतीय द्विजाति को श्रात्मस्वरूप वोध के लिए अवश्य ही जान लेना चाहिए । 
अण्यातम-तअधिमूत-अधिदैवत, तीनों की मूल्रतिष्ठा ्ध्यात्मविज्ञानोपक्रमरूपा बागूरेवी ही दैः 
जिसका ऋन्ेद के श्राम्भृणीपक्त' मे विस्तार से उपद् दण हया ह । भगवान्‌ पेतरेय के- 'सहस्रधा 
पशवदशन्युक्था! इस वाक्य को समन्वय करने पर हम तीनों विज्ञानतन्् के समसख्यासमन्वय 
आश्चय्यैयिभोर हो जाना पड़ता है । १५ उक्थ सख महिमानो मं [परिणत होरे हँ तीन स्थानो मे। 
बद्थान, लोकस्थान, वाकूस्थान, तीनों क्रमश. श्रथिदैवत-भिमूत-अध्यातमविवन्त हं । तीनें के लिए 
ही पू्वोपात्त मन्त्र मै-“किं तत्‌ सदखमिति ९ इमे वेदा" इमे लोका तरथो वाक्‌ -इति ब्रूयात्‌” यह कदा 
गया है । वेदसाहक्षी, लोकसाहस्ी, वकसादस्ची से समन्वित, पञ्चदश उक्थ ( १४ उक्य ) जिस 
महतोमदहीयान्‌ अ्रणोरणीमान्‌ सर्वेश्वर भँ “अरा रथनाभौ इपः अर्पित दै, वदी महदुक्थः हे, जिसकै 
आधार पर (ुक्थपैराजिक' नाम की मानवानुगता अध्यात्मवोधविदा प्रतिष्ठित हई है ® । समष्टि- 
व्यष्टिरूप से यह साहखरीत्रयी पच्चदश-पच्चदश-पश्चदश-सख्याश्नो मै विभक्त है, जिनमे १-१-१ सख्या 
समेष्टिभाव की सूचिका है, एव १४-१४-१४ सर्यारे' व्यष्टिभाव की सूचिका द । वेदसाहखीरूप- 
पञ्चदशोक्थलक्तण आधिदैविकसर्मे भी समष्टिन्यष्टिरूप से १५ भागों में विभक्त है । लोकसादसीरप 
आधिमौतिकसमे मी इन्दी भागो मै, एवं वाकसादलीरूप च्राष्यास्मिकसगे भी इहीं भागों मँ विभक्त हे) 
इसी समसमन्वय के श्राधार पर हम इन तीनों सगो ॐ सम्बन्ध मे यह कह सक्ते हं कि- 
(१)-चतुदशम्रि एव-अध्यात्मसः ( आत्मसगः ) । 
(२)-चतदशमिथ एव-अधिदैवतेसर्गः ( देवसगेः ) । 
(३)-चतुदशविथ एव-अधिभूतसर्गः ( भूतसगंः ) । 
त्रिकाण्डात्क यही न्िविध विन्न न भारतीय विज्ञान है, जो सहस्वल्शामूत्ति न्रह्माश्वत्थ' के 
आधार पर प्रतिष्ठित है । समतुलनभावातुरक्त मानव की सुविधा के लिए यों इस सत्री री तालिका- 


र 1 जाती है, जिसके श्माधार पर वह्‌ मैगमिक मानव विज्ञानस्वाध्याय मँ विधापूवेक प्रवृत्त 
सकता दै । 








[1 


® इसी मैगमिकश्माम्नाय के आधार प्रर सकल्पित मानवाश्रमविद्यापीठ का नैगमिक सैथ परोक्त 
नामकरणसत्कार इ दहै- (मानवोक्थैराजिकनदयीच' । 
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-----~~~ 


न परो असि जातः-प अशविवेश थेवनानि विर्वा । 


यस्मादन्यो 
प्रजापति 


[रराणशस्नीणि ज्योतीषि सचते स पोडशी ॥ 


ग्रजया सर्‌ 


श्राद्धविज्ञान 


आलोचनासमाधानोपराम- 


मानव ने अपना स्थानपरिचय प्राप्त किया । इस स्वातमादुगत~्रात्मावगत-ुपरिचित 
पूर्वोक्त चार स्थानों म अपने श्चापको सन्यास-वानमरस्थ-गृहस्थ-लोकतन्त्र मँ ध्रतिष्ठित किया, 
एव तदनुर्पात से ही चौपनिषद-मारख्यक-त्ाह्मणमागाचुगत, तथा लोकमान्यतात्मक चतुर्विध पथो प्र 
ज्यवस्थितरूप से अपने श्रापको मर्यादित किया सर्वेथा सहज रप से । एवविध ज्यवस्थित-मर्य्यादित- 
मान्यतानुगत परिपूणं मानव क्या कमी श्री-सग्रद्धि-शान्ति-तुष्टि-धरुष्टि से वञ्चित रह्‌ सक्ता है । ठेसा 
मानष तो जिस वातावरण मै विचरण करता है, जयो निवास करता है, बर्हो स्व॑सगरद्धि च्रयाचित स्प से 
सप्रतिष्ठित हो जातो है । जिसे श्नाज का श्रालोचक समूद्धिुख कदता है, बह तो दै कृन्या पशुधम्म, 
छरमय्यादितां इन्दरियपरायणता । रेसी आघुस्वत्ति-पशबरत्ति ही जव सर्वश्रष्ठ-जेष्ठ श्र नेष्ट है, तो उमसे 
अधिक इत का श्नोर क्था श्ननिष्ठ हयोगा । पषणजोष्र्म-जडधन-अत्मष्वर वेष पशुश्रों प्र मूत 
वाधा क्यों होने लगी, जवकि ये स्वय ही भूतयोनि.क' चरितां कर रदे है । श्वेत-रन्छं वस्त्र पर 
दी मलिनता का आक्रमण प्राकृतिक दै । कृष्ण-मलिनवस्त्र पर मलिनता क्या आक्रमण करेगी । मर्यादा- 
शील के लिए ही परतनभय प्राक तक माना जायगा । उन्मर्य्याद्‌ मानव को पतन से भय होगा ही क्यो। 
एक नोर का ऋषिसस्थान यदि अभयपद्‌ दै, तो दूसरी शरोर का येमूढ श्नासुरमानव भ, अ्रभयपद ही 
मान। जायगा % । वह्‌ आत्मबोध हारा अ मयपदारूढ है, तो यदु श्रात्मस्वरूपविस्मृति कै द्वारा श्रभय- 
निभेय वनता हुता स्वैराच।रपराथण है, स्वच्छन्दविचरणशील है । भय है श्रस्मदादि सदश मध्यस्य 
स्थ मानव को, जिसे निगमा्नायनिष्ठा प्रान के लि, स्मरा शद्धा को अकतृरण वनाए रखने के 
लिए शद्धा चनोमा व्यगमत्‌" भय से, एव लोकसप्रहधिया निगमाम्नायाजुगता लोकमान्यता 
का गतातुगतिक बरनना ही पड़ता है, वनना दही चाहिए । यी है एकमात्र समाधान उन तटस्थ 
आलो चकों की तटस्थ आलोचना का, जिससे वे सन्तुष्ट हो, अथवा न हो, हमक हमें श्रुमात्र भो 
चिन्ता नदीं है । हमारा तो एकमात्र लय है धरद्वपूवेक निगपरागमाभ्नायसम्मत लोकमान्यता का लोक- 
सम्रहयिधाश्रनुगमन, जिसके धार पर ्रसतुत नेगमिक निबन्ध मेँ हमनें (महासङ्गीतः माध्यम से 
पिठकम्मालुवन्धिनी-रात्रिजागरणरूपा पिदकरम्ममान्यता को मान्यता प्रदान करना अनिवाय्यै माना है । 

समाप्ता चेयं प्रासद्धिकी 
तटस्थालोचकस्य-तटस्थसमाधानपरम्परा 
सामयिकी 
क 


# यश्च मूढतमो लोके, यश्च बुद्धेः परङ्गतः। 
द्वावेव सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः ॥ 


२६४ 


शछणमोचनोपायोपनिषत्‌ - 

पनः प्रछृतुपरण, एवं सन्दभमेसङ्गति- 

ऋणएमोचनोपायोपनिपत्‌! नामक प्रान्त द्वितीय परिच्छेद कै सपिर्डीक्रणात्मक श्रानु- 
रयमाग, मरनोत्पादनात्मक दमानृरुयभाव, पावेशश्राद्रादिरूप आनृए्यभाव, इन तीन श्रानृर्यकर्ममो 
के स्वरूपयिश्लेयण के श्चनन्तर (प्रष्ठ स० ८५ से १८ प्रष्ठ पर्यन्त ) पार्थिव प्र तरूप श्रौपपातिक महा- 
नालमा के यन्धनविमोक से सम्बन्ध रखने वाने क्रमप्राप्तं चतु "याश्राद्राचुगत आ्ानृए्यभाव! नामक 
श्रचान्तर्‌ प्रकरण का उक्तम हा । पृष १८२ से {८८ पय्यैन्त गयाध्राद् के वैन्नानिक खरूप का दिग्‌- 
दणेन कराया गया । इमी भ्रसङ्ग मे लोकमान्यतात्मफ़ गृ तपितरसन्तपक-रात्रिजागरणारमक वह प्रास- 
्रिक प्रकरण उपस्थित हो गया, जिसकी लोकमान्यता के सम्बन्ध भै आस्तिकप्रना का वर्तमान मे 
विमोषटन देखवा सुना गरा है । जिस मैगमिफ श्राम्नायपरम्परा को मूल श्राधार वना कर इस लोकमा- 
न्यता को लोगरम्बुद्धध। नेगमिक नैष्टिक विद्वान लोकमान्या घोपित किया था, पररतारकों के निग्र 
दाचु्रह से उसमे श्रनेक प्रकार की निममयिरुद्ध मान्यताश्रो का समावेरा हो गया । फलस्वरूप लोक- 
परिवार की इष्टसाधनता के स्थान में यह लोकरमान्यतात्मक पिद्रसन्तपण कम्मे अनिष्ट का कारण वन 
गया, जिसका गयाश्राद्वाधारभूत पार्थिव श्चौपपातिक महानात्मा की सामयिक ठृष्वि से सम्बन्ध माना गया, 
है 1 श्यतश्व प्रक्रान्त चतुरे ग गशरादनुगत श्रादर्यफम्मै प्रकरण के मध्य मँ ही इस प्रासङ्धिक लोककम्मै 
का (तृणस्परशन्याय' © से समावेश कराना श्ननिवाय्यै समम लिया गया । “लसि फ प्रास- 
्निक महामङ्गीत छी प्न स्मृति!" नाम से यह प्रासङ्गिक प्रकरण र्ठ सख्या १८६ से २६४ ्रठ 
पर्यन्त उपवर्सित हृश्रा! ` 


मारनीय नेगमिफ़ शातय विधिविधानोँं प्र, तन्भूलाधारत्वेन प्रतिष्ठित निगमाम्नायानुप्राणित 
लोकमान्यना््रों पर भारतीय णाल-लोकयूत्ं मे सवेथा श्रपरिचित तटस्थ लोचनो की श्रोरसे जो 
निर्मम कटु श्ानोचना-परम्परा प्रततेमान मेँ श्रुत उपश्रुत है, प्रसज्ञोपात्त उसका स्वरूपम परिचय, एव 
निराकरण भी श्निवा्यं वस गया । श्रतण्व महासद्गीत की प्रासद्घिक पावन स्मृति के अनन्तर ददी 
^पवनम्पृति के सम्बन्ध मे ग्रासङ्धिफी तटस्थ श्रालोचना, यर तत्‌-समाधान"" नाम से इस 
श्रघरान्तर प्रकरण का भी उसी एरस्पशेन्यायमाध्यम से समावेश करना श्निवाय्ये मान लिया गया, 
जिम श्रनिवार्य्यता की पर्स प्रष्ठ मसत्या २६४ से श्रारम्भ कर प्रष्ठ सख्या ३६४ प्यैन्त समन्वित वनी । 


[री 





@ समन माहित्य मेँ श्रामं गच्छन्‌ तं स्पृशति, न्याय युपरसिदध दै, जिसका ताल्ये सष्ट 
द । परामयात्रा करता हुवा पथिक मार्ग में श्रागत समागत ब्रत्त-लता-गुल्म-ढणादि का भी केतू रूष 
से श्चन्वेथण स्पर्णाहि करता जाता दै । मुप्य उदेश्य प्रामगमनादुगत पथसन्तरण ही है । किन्तु मध्ये 
मन्य प्रमङ्गस्पेख समागन चृणादिषभौ भी इसके कोतद्टलासक गोण उद श्य वनते जति द । 


३६५ 


कना द्रविनं 


यद्‌ है सन्दर्मसद्गति, जिमफरे श्रनन्तर युस्य्रनिपयर्प गृया्रारकम्म क गथ निस्पमीय विवय का 
दिगदर्शन कराता हमा ऋणमोचनोपायोपनिपत' नामकः द्विनीय परिच्छण उपरत र्हादई। 


द्रौपयातिक प्रतात्मबन्धननिमोचक गयाध्राद्-- 

मरत गयाश्ाद्ध सै टन श्रागन्तुऱ मिनस की युर्णि प्रे जानी है । य म्मरत रम्यना श्वाहिग्‌ परि, 
पर्वणादि श्राद्ध जो केवल स्व पितो 7 ही रकिः फेः कारण यनते द, बा गयाभाद्धकर्णा भ्वगन्तुर 
पितत के वन्धन-विमोकं फः माथ साथ चन्या फी भी पिक फा निमित घन सण्ताद | म्थानधिनेप 
के माहात्म्य से श्रास-पठीम के बन्धु-वान्धवो केः प्र नान्मा श्राशान्सुनल पन तर्‌ उमनानपरिण्छना फः 
साथ ही गयाधराद्धकत्तं के श्रनुगामौ वन जनि । स्वप्न में श्रपने निष यात्या करन ई ध्वन प्नं 
का भी सन्तोप कर सङ्ना ह, करना चाधि । 


गयाच का वैज्ञानिक स्वसूपपग्चिय-- 

उक शगयाश्नाद्धः कम्मं फे लिण प्राप्यिनि सुप्रनिद्धे श्या स्थान ष्टी उपगु माना, नि म 
क्‌ णक प्रतयक्तपरत्यत्न कर्ण दै भीगोलिक पिरान मो विषति रि, गयाभ्यान गप्रमिरठ न्ग. 
नदी" के सम्बन्ध से तीथ वनरा दै, एव पिनरप्राण क नाब्राज्यमे तेव पुन रष्यद | द्रम पणर कः 
स्थान शयाती्वै' भी हे, गयासेत्र' भी दै । कनरुनीनसय्रभ्रागय प सम्यन्धसे षीय नत फल्गु कष्य 
दै । तत्तत पदार्थविरेषामे जो ष्कः प्रकारमां दनभभायर उपल्य्यङ्ानाहै , य दमी नातत्रिफ प्राप 
कामादाल्म्य है । तल (श्र), शुशु र पाषाण, तलवाययवर शर्करा, शादि दनी प्राय मं युकः द । जतिप 
के पापण भी ठमी प्राणसमन्यय मे कालान्तरमें सर्यया उत्ग्यात्रयय (केरे) यन स्यनि है 1 उलन 
दी फल्गु ई, फल्याभावसम्पादन मेष्टौ यद न्त्र 'फन्गुनोः कहनम्यादै, सिमिकानिम्ने रिम्स्वि 
शर्ट मे उपवन श्रा ह 


“वां पति; फन्युनीनामसि न्वं तदय्यमन दस्मा मिघ्र चार । 
तं त्वा वयं सनितारं सनीनां जीवा जीयन्तमृपमंपिभेम ॥। ( नमिरीय आह्यगय ) 


पल्गुभावसम्पादक फन्गुनीनत्तव्रश्राणातिगय से ठौ यदु नदी षरन्यु' पनर्‌ दई। मद्वा 
यजुना-सरस्वती-गोगावरी-नम्मेदा-रःरयृ-श्रादि नट्या तननेभ्ागपतिश्य-नन्यन्ध से ट तत्तनु नाने 
से व्यवहत हई ह । उस जलातिशय से ट वद्‌ पदेश "तीथ" कलाया द 1 पय भूमि फ सम्बन्य मे षह 
श फदलाता दै । जिस प्रदेश भ जो काय्यै विरकाल पय््रन्ते हौ जाता है , वष्ट उन फाय फा नुभये 
(भ्राणरप से) प्रतिष्ठित हो जाता दै । यदि किसी भदे म कोर तपस्वी विरफाल पय्यैन्त तपोमाधन 
करते रहते ६, तो उनको विभूतिप्राण विभूति-मम्वन्ध से तन प्रदेश पे फर फण मे नतर््यामः 
सम्बन्ध से व्याप्त दो जाता है । दसी तपःप्ण-माव से वदो फा यातायरण शान्त-निराषद यन लात 


३६६ 


ऋएमोचनापायापनिपते 


टे । ्दि्रफ जन्व मी ण्से स्थानें म पना स्ट दर छोड >ेते ६ । षशुपिवान्तःकरण मधुप्य भी पसे 
र पदैव कर शान्तिलाम करने मे मर्थ हो जाता द । ठेसे पवित्र भूप्रदेश दी शास्र मे नेतर 
नाम से व्यव ह्ण ह । वाराणसी ऋ भूप्ररेश पितर है । गद्धारोय व्रह्म का साक्ञात द्रवर्प देत 
यन्नेत भीरहै, तीर्यं मी है । पर्त अरुते् पेवलचेत्रही 8 

) तीव मी दि । परनवु ङक केवल चत्री है । 


गयस्वान गयाप्रण के सम्बन्य से तेव मी है, फल्गुः नदर के मम्बन्ध से तीर्थं मी हं । हमे प्रतत्मा का 
वन्धन-रिमोक अभी हे । पलगुभाव टमी इष्टमिद्धि का सहायक दवै । बह यों फल्गु नटी क श्रतु्रट 
स शर्तया पराप्त द । टमहीं सव कारणो से गयाशराद् के लषु यही स्थान सपद माना गवा है । परन्तु . 
ये स्र सिद्धान्त ह किन के लि), कौन इन पर विश्वास करेगा १, उत्तर-श्रद्रामयोऽयं पुमो यो यच्छृ्ः 
स्व सुः" यही मगवदचन है । श्चास्ति श्रद्ालुश्रो फे किण जरो केवल श्राप्त वचन दी पय्याप्व 
वहो नाग्तिक-शरद्धाणल्य श्रभिनिविषठौ का श्रनुरच्जन रवय व्रह्मा से भी मम्भव नही हे । 


शागनुक महानात्मा लिण दने बाला गयाश्रद्ध इस ्रौपपातिक महानात्मा की भी इकति कां कारण बन 
जति दर ण्व परम्परया व््मास्मवन्धनामक्षिविमोक का कारण भी वन जाता हे, यह्‌ कहा गया है) यदि 
जीयनदणा मै ही कम्म त्मानि चिदेहभाव प्राप्त कर लिया, तो ण्स मुक्तात्मा के जिए गयाश्राद्ध एकान्ततः श्नः 
पचित न जाता द । गास््रविदहित निवृत्तिमृलक निष्कामकर्मी के मम्यगनुश्ान से कम्मसमा का विधाः 
रूप तानाग्नि प्रस्यलित शो पडता द । यह प्रज्वलित ज्ननाग्नि-- “सर्वकर्माणि भस्मसात दुस्त 
मिद्रान्नानसार कम्मत्मा कर प्रान माग पर प्रदिष्धित भवेना-वासनन्मकं सम्पू सख्त कर्ममा को 
नि नेष ऋर डालता ह । एमां निष्कामयोगी, गीतापरिभापानुमार वुद्धियोगी इस प्रकार ज्ञानाग्निप्र भाव 
मे निूनकित्विपर बनता श्रा विदेहमाव प्राप्त कर सूर्ववन्धनविमोकं माव से श्रन्तकाल मै- 
प्रद्मनिर्वाणमृन्छति, न स पुनरावर्तते , न स नरवत्तते | 


दसरा उपाय दै -योगमागै । गरोगी कायाफल्प के द्राण एक ही चण मै श्रनेक शरीर धारण कर 
सर्थकर्म्मशु्कि र श्रहुगामी वनता दा सुक हरो जाता द । उक्लक्तण ज्ञानान्न केवल सपि कम्पाय 
नं ही समर्थे । प्रान्त कर््मच्यृद्‌ फो स्ट ्ानान्निभी दीण तद्दी कर सकते । कारण स्पष्ट टै} 
गक व्याव मूग पर वाण्‌ चलाने के लिषएट सन्नद्ध खडा ट यदि श्रापते प्रदे से परिल उसे उपष्टत कर 
लिया, तव नो गरत्ना सम्भव ह । यचि तर उसके दाथ से निकल गयः, तो फिर को$ उपाय नदीं दै! 
द्म दरा मँ वल तृकीर पैः भेष वर्णे को श्रपटत कर श्राप श्मनि का दिंसाकम्मे अवरुद्ध कर सकते है| 
रक यही श्रवसा कर्ममय कीद्ै। जो व्यूह चल पडा, उक निरोध सम्भव दै-नेसा कि- 
प्रा्थकरम्मणां भोगादेव चयः, से षद! रोगी लोम को इमी प्रार्धकम्मैसकति के लिण 


दायाकन्प का ्रनुगमन करना १३ता ट । । 


ए, ५,॥ 
[५ 
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श्राद्धविज्ञान 


उधर एक बिदेदमुक्त निष्ामयोगी को प्रारण्ध कर्म्मानुसार श्चवश्य दी सुख-दु'खादि इन्र 
का श्रनुगमन कएना पडता है । हो, इस सम्बन्ध में यह श्चवश्य कना पडेगा किं, एक निध्कामयोगी का 
च्रभिक्रमरूप प्रारब्धकर्म नष्ट न होता ह्या भी उसके श्नात्म्रत्यवाय का कारण नदीं वनता । बडे बड़े 
तपस्वी ्रारन्धकर्म्मवश शरीरपीडा भोगते है, परन्तु विश्वास कीजिए. उन तपस्वियां का श्राध्यात्मिक 
जगत इस से श्रणुमात्र भी कव्य नहीं होता । ये सदा सव च्रवस्थाश्ं मे-्यपूर््यमाणमचलग्रतषम्‌ 
इस धृत्ति ॐ अनुगामी वने रहते है । इनकी इसी इत्ति-स्थिति को लकय म रखते हुए भगवान ने 
कहा है-- 

| नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न त्रियते । 
सल्यमप्यस्य ध्म्मरथ धायते महतो भयात्‌ ॥ 

--गीता 


सम्पूखं दशन, सम्पू उपनिपन, तदलुगत गीताशास्् कम्मातमा के. वन्धमविमोक के बुद्धिः 
योगात्मक इसी माग का प्रदशैन कर रहे हं । उन सवका निष्कर्षभूत निम्न लिखित मन्त्र हमारे सम्मुख 
उपस्थित हो रहा है- 


“ुर्वन्नेवेह कर्म्माणि जिजीविपेच्छतं समाः । 
एवं लयि नान्यथेतोऽति न कम्मं लिप्यते नरे" ॥ 
-- ईशोपनिषत्‌ 
“सांसारिक न्दौ का भार इन्द्रियो पर डालते हण, सचेभूतदितरति क्रा अनुगमन करते हृष, 

लोक-राज-ुल-अ चार-ज्यवदहार-अदि धर्म्मो का सम्यक्‌ अनुष्टान करते हए, किसी से उद्धेग न करते 
हए शाघ््रोक्त-तत्तद्वणीलुगत यज्ञ-तपोदानादि तत्ततकर्म्मो का ्मासक्तिरहित वन कर जगरमस्य॑सन्ननामक 
अग्निदोत्रवत्‌ यावञ्जीवन च्लुगमन करना दी कम्मास्मवन्धनविमोक का श्रव्यर्थं उपाय है- मन्त का 
यदी निष्कषाय है । तात्यच्यै-ठेसे कम्मौत्मा के लिए गयाश्राद्ध की कोई श्रावश्यकता न्ह है । देसे युक्षामा 
का भी पवेणादिशाद्ध भत्येक दशा मे अपेत्तित है । 


गयाश्राद्रदारा प्रेतपितर की वाप्त- 

सामान्य कम्मोरमा अवश्यमेव श्रागन्तुक महान्‌ से युक्त रहता है । अरत उसके लिए अवश्य 
ही गयाश्राद्ध विधेय है । शास््ररहस्यानभिनज्ञ तीथेरारु्ों (पण्डा) के स्वाथेमय श्रदिशानुग्रह से साधारण 
जनता म राज यह म फैला हच्रा है कि, “गया श्राद्ध से हमारे सव पितर युक्त होगए । हमनें 
बरह्कपाली करा दी । अतः अघर पावैणादि श्राद्धो की कोई आवश्यकता नहीं है” । दख दै कि, 
अश्षानतावश यह्‌ भूल राज पुष्ित-पल्लवित हो रदी है। बे भूल जाते है कि-राद्ध, तथा 


३६८ 


[+ 


श्रणमोचनोपायोपनिषत्‌ 

प्यश्राद्ध दोनों के लकतीमूत पितर भिन्न भिन्न है । पावणादि शद्ध ता है--चानद्रलोकस्थ उन पितो 
के लिए, जो सातपुरुपपय्यन्त अपनी व्याप्ति रखते है । गयाश्राद्ध दोता है--करम्मात्मानुगत उन पितरों 
के लिए, जो श्रागन्तुक दै । इस कम्म से केवल इसकी युक्ति सम्भव दै । प्रजातन्तुपरव्चक चान्द्र पितर 
तो यदरवयिपय्यै त सपिरुडनां है, तदवधिपर्ययन्त के लिए वद्ध है । सातवीं सन्तति से चाद परपुरुष 
का वन्धन-वचिमोक दता दै । यद्बधिपय्यैन्त चान््रमेतपितरो का एक भी सदःपिरुड तन्यरूप से भूमि पर 
मन्तान मेँ प्रतिष्ठित दै, तद्वधिपय्यैन्त पिण्डलालसा श्रनिवार्थं है । एव तद्वधिपय्यैन्त श्राद्धकम्मं भी 
छ्मनिवाय्यै है | 


दति-गयाशाद्रात्मकं चतुर्थमाद्रएयं कम्मं 
= 2 


[1 †,4 किमि 


-द्वितीयपरिच्छेगोपसदहार- 

चऋणरूप से प्रात ५६ कलाश्रों मँ से ३५ से श्रादृख्यमाव प्राप्तं कटने के लिए प्रजोत्पादन 
कम्मं श्रावश्यक है, शेप २१ ऋरएकला््नों के परिशोध के लिए सपिण्डीकरण स्वत.सिद्ध है, चान्द्रलोक- 
स्थ प्रो तपिण्डनरप्ति के लिए पा्वेणादि श्राद्धकम्मै ्पेक्तित दै, प्रे त~कम्मात्मानुगत श्रागन्तुक-श्नौपपातिक 
महानात्मञुक्ति के ल्िण, एव परम्परया कम्मात्मवन्धधिमोक के लिए "गयाश्राद्ध' अपेक्षित दै, ावश्यकतम 
द । इन चासं श्रादरृण्यकम्मों की मूलप्रतिष्ठा प्रजातन्तुचवितान ८ पुत्रपोतरादिरूप वशवितान ) दी माना 
गया हे । इमी श्राधार पर श्राचाय्यै कदते दै- 


१-^.९व्या बहवः पुत्रा यदय कोऽपि गयां जेत्‌ । 
यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा श्पयत्सजेत्‌ ॥ 
२-्रपत्रेण सुतः कायो यारक्‌ तादक्‌ प्रयत्नतः । 
पिण्डोदकक्रियाहेतोरनामसङ्कीत्तनाय च ॥ 
३-सवं ्पत्यमोजश्व शीय्यं चेत्र ब्रं तथा । 
तर्रैष्टच' च सौभाग्यं समुद्धं परख्यतां शुभाम्‌ ॥ 


प्रवृत्तचक्रतां चेव बाणिज्यग्रभृतीनपि । 
श्ररोमिचखं यशो वीतशोकतां परमां गतिषर" ॥ 


संग्रहः 
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श्राद्रविज्ञन 

श्रद्धसम्बन्धी अतीद्दिय रदस्यो क यथावत विष्लेषण कर देना माटश अनापेदृष्टयुकत व्यक्ति 
ॐ लिए श्रसम्भव ह । गुरुप्रसाद के घल पर जैसा जो इध ध्यान मे श्राया दै, वद परीता के लिए 
भद्वु जगत्‌ ॐ सम्बल उपस्थित कर टिया दै । सान्त मेँ इस सम्बन्ध में अपनी चोर से केवत यह 
निवेदन करना शेष रह जाता है फ, श्राद्धकर्म चअतीन्दरियभावापन्न ह 1 अतः इस सम्बन्ध मं तदेवाद 
को भराम कर अनन्य श्रद्धा का ही श्रज्ुगमन करना चाहिए । एव देवकाय्य से भी अधिक्र मादात्म्य 
रखने बाले सर्वाभीष्टफल देने चाले इस पित पन्ये की कभी उपेक्ता नदीं करनी चाददिए । निम्न लिखित 
वचन शराद्धकम्म के इसी माहात्म्यातिशय का स्पष्टीकरण कर रहे है- 


१--'श्राद्धात्‌ परतरं नान्यच्छं यस्करयुदाहृतम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयन्नेन श्राद्धं दुयादिचक्तणः ॥" ( सुमन्तु. ) ! 


२--'"तरमच्छ्द्धं नरो भक्त्या शकैरपि यथाषिधि । 
कुर्वीत श्रद्धया तस्य कलते फथिन्न सीदति ।।” 


३--आचारमाचरेतत्र पिवमेधाभितं नरः । 
अआयुपा-घन-पतरश बद्धते नैव संशयः |” (जद्पुराणम्‌ ) । 


४-- आचायुः-पतरान्‌-यशः-खे-कीर्ति-पुषटि-अलं -धियम्‌ ॥ । 
पशत्‌-सोख्यं-धनं-धान्यं-प्रप्ठुयात्‌ पिवरपूजेनात्‌ ॥" ( यम. ) 


५--“शरोगः प्रकृतिस्थ चिरायुः पूत्र-पौत्रवान्‌ । 
छर्थवानर्थमोगी च श्राडकामो भवेदिह ॥ 
परत्र च परां पुष्टिं लोकां विपुलान्‌ शुभाव्‌ । 
श्राद्रकृत्‌ समवाप्नोति यशश विपुलं नरः । ( देवलः ) 


६-- "जह ~नद्र-रुद्र-नासत्य-घय्या-ग्नि-बसु-मास्ता्‌ । . 
विशेदेवान्‌-ऋषिगणान्‌-षयांसि-मद्जान्‌-पशल्‌ ॥ 
सरीसृषान्‌-पितुगणान्‌-यचान्यद्‌ भूतसंज्ञकम्‌ । 
शराद्धं रद्ान्वितः इव्वेन्‌ तययत्यविलं हि तत्‌ ।॥” ( विष्णुपुराणम्‌ ) 


। ७--'्नं-बेदान्‌-भिपक्‌-सिद्धि-कृप्यं -गा-अ्रप्यजाविम्‌ । 
अश्वानायुश् व्रिधिव्र्ः-“श्राद्धं सम्बयच्छतिः ॥ ५ 


।1-1-} 


ऋणमोन्वनोपायोपनिषन्‌ 


८--““करत्तिकादिभ्रण्यन्तं सर कामानप्तुयादिमनि । 
दास्तिकः ्रटद्धनशच पितुच्‌ श्राद्धेन तर्पिताः ॥! 


६-- “यायुः प्रजां धनं विद्यां सगं मोक्ं सुखानि च । 
प्रयच्छन्ति तथ। राज्यं प्रीता न्णां पितामहाः ॥" 


१०-- “यद्यद्‌ ददाति विधिवत्‌ सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः । 
तत्त्‌ पितणां भवति प्रानन्तमक्तयम्‌ ॥" 


११-- “दैवकार्याद्‌ हिजातीनां पितकाय्यं विशिष्यते । 
दषं दि पितरस पूर्वमाप्यायनं भ्र तम्‌ ।। ( मल) । 
पितरो वाक्यमिच्छन्ति! छम श्रद्धेय वचन को श्ाधार मान कर उक्त बार.सम पिण्डद 
शरद्धे पितुःपिर्ड की पूर्दरपति करते हए, उनसे निम्न क्िखित श्रलपरह्‌ की कामना करते हए द्वितीय 
परिन्छेद्‌ उपरत क्रिया जा रहा है- 
“कामो जजन प्रथमो ननं देवा-- 
मायु; पितरो न. मत्याः । 
ततस्त्वमपि ज्यायान्‌ विश्वहा-- 
“भहा स्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि" ( थये ६।२।१६ ) 
धगोत्रं नोऽभिवद्धन्ताप्‌ 
' दातासे नोऽभिवर्दन्तां--बेदाः सन्ततिरेव च । 
रद्रा च नो मा व्यगमद्‌-बहुदेयं च नोऽस्विति ॥ 
न्नं च मो परहमवेदति्थीश रमेमदि । 
याचितार नः सन्त॒-मा च याचिष्म कश्चन 
श्रोम्‌-शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्ति \॥| 
समाप्ता चेयं-ऋणमोचनोपायविज्ञानोपनिपत्‌ 
दितीयपरिच्येदात्मिका 
4 


श्रानृणयं करोलनया पितदेवता 


--->-- 
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श्री. 
शराद्धविज्ञानम्रन्थान्तगंत-- 
(सापिरडचविज्ञानोपनिषत्‌' नामक 
तृतीयलण्डान्त्त 
ऋरमोचनोपायोपानिषत्‌? नामक 
द्वितीय परिच्छेद उपरत 
टि 


----‰-- 


र 
द्रय-धाद्रविनरानप्रन्थान्तगेत-- 
'सापिरख्यविज्ञानोपनिवत्‌' नामक 
वतीयखण्डान्तगंत 
““व्र।श्रोच किला नोपानिषत्‌ नामक 
ठतीय परिच्छेद 
य्‌ 


(मर 1.1 ॥ रग्यरि 


ध्री. 


[ 


यथः~सापिश्ठ्यविज्ञानोपनिपदि 
श्राशोचविज्ञानोपनिषत्‌ 


¢ परिभापज्ञान की विपि, एवं सांर्कृतिक्र पतन- 

यद्यपि निवन्ध श्चव्रश्यक्ता से छरधिफ़ वरिस्वृत होता जा रहा ६, तथापि आवश्यकतम बिपर्थो की 
दृष्टि से विवश होकर इस बिस्तारभाव का श्राश्रय लेना अनिवाय्यै बन रदा है । सनातन-मानव- 
धरम्मेशाख्र से सम्बन्ध रखनं वालीं परिभाषा के बिलुपप्राय ठो जाने से, परिभापा्ोँ के पिर्लेपक 
वेदशाल्र के पारम्परिक श्रध्ययनाध्यापन के उच्छिन्न हो जाने से, श्वना्षप्रन्थों फी अनन्यता से, 
श्मोर श्रोर भी कट ण्क ज्ञात-च्रललात कारणो से श्राज सनातन विधि-विधान विषारशील विद्वान 
कीद्ष्टिमें भी जव मीमाध्य वनरहे्, तो पेसी दशा में साधारणव्े यदि नकी उपादेयता के 
मम्बन्ध मँ व्यामोह मेँ पड जाय, तो इसमें कोई श्राश्चय्यै नहीं दै । भ्रकृत प्रकरण मँ जिस विषय फो 
लेकर हम विचार करना है, उस विपयने वत्तेमान युग मँ एक पेता तूलर्प धारण कर रक्ला है, 
जिसे देवफए भारतीय सांच्कृतिफ़ पतन का भलीर्भोति श्चुमान लगाया जा सकता दै । 


श्रस्पृश्यता के मम्बन्ध म राष्टि चथ्टिकोण- 

तत्त्यासुगत श्रशुचिभाष को लद्य मेँ रखते दए श्लफारोर्नि श्चसन्धुदरो ( अन्स्यज-अन्त्यान- 
सानी-दस्यू-म्ेच्छोौ ) को श्रसपरश्य माना ह । शाल फे इस श्रस्पश्यता-सिद्धान्त को लेकर भारतवपे के 
राष्टिय प्राह्गण में श्राज पर्य्याप्त कोलाहल मचा हृश्ा हे 1 कदा जा रहा है कि, “्स्प्श्यता ही दिन्दूजाति 
का ण्फमात्र फसा कलङ्क है, जिमने भारतश्री का, भारतस्वातन्त्य का श्पदरण किया है । छ्रपने श्रापको 
एवर्‌ क निफटतम सम्बन्धी समभने का श्रभिमान करने बाले, चणाश्रमन्यवस्था के श्मनन्यसमर्थक- 
शालप्रमारकशरण गीताशाखर जते शाह को च्चपनी प्रातिस्विक सम्पत्ति उदूघोपित करने वाले, गीता- 
प्रतिपादिन कम्ममार्म को ही एफमात्र जीवन का परम पुरुपा कदने वाले कतिपय रष्टय नेता दी भ्राज 
ध्रस्पृथ्यता जैने विक्नानसिद्धान्त करो, शाक्षसिद्धान्त को, प्रतएव इम इश्वरीय छच।देश को दिन्दूजाति का 
कलद्भः मान रटे दे, श्र मनवा रहे ह । शतानुगतिको ल्लोको न ज्लोकः पारमार्थिकः! रूप से 
'शिन्नितः कहलाने वाला वर्तमान युग का शिक्तितवगे मी इन कल्पित राष्टि प्रवादोंकी श्रोर 
क्रमशः श्याफपित होता जारहाद। 
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श्राद्धविन्नान 


1 


प्रति का श्राङ़तिक वेषम्य- | 
हमारे बे कर्णधार, एव तढलुगत शिक्षित-मानव असच्छुद्र की श्रस्प्रत्यता का' इसलिए बिरोध 


कर रहे है कि, उनकी विशाल~उदार-तत्तवपूणा दिन्यरि मै शश्रसच्चूद्र-मानवः श्चौर वर्णुमानव 
के स्वरूप मे कोई श्रन्तर नदीं है। इसी श्राधार पर उनकी यह्‌ ता्विक बोपणा है कि- 
“वह भी उनके जैसा ददी मलुष्य है । उसी शुक्र-शोशित के दाम्पत्यभाव से उत्पन्न होमे बाला, उन्हीं 
चात्मा, मन; बुद्ध, इन्द्ियवरगो से युक्त रटने वाला, उसी ईश्वरीय समानत्र ( भक्तत्र ) को 
अपनी अविासभूमि वनाने वाला असच्चुद्रवगै हम से सर्वातमना समतुलित है । जेमे हम द, ठीक वैसा 
ही वह है । हमै जो प्राकृतिक धिकार, जो सामाजिक अधिकार प्रप्र ह, शवश्यमेव वह्‌ मी इनका 
पूणं अधिकारी दै । शुनि चैव श्वपाके च परणिडलः समदरिन इस गीताराद्धान्त से भी इस 
समानाधिकारता का समर्थन हयो रहा दै ।'” । इस प्रकार के समदर्शन के श्माधार पर समानाधिकार-प्रदान 
की उवस्थ करने वाले आवेशाभिनिविष्ट क्षारे ये श्रात्मवन्धु परोक्द्रण्टि से जिस सर्वनाश का बीज बपन 
कर रदे द, हन्त ? उन्हँ यदि य विदित हो जाता, अथवा तो विदित करा दिया जात। करि, रहनि जिस 
समदशेन के श्राधार पर जिस समानाधिकारता का सिद्धान्त स्थापित करने की जो भूल की है, बद भल 
उनके अनुग्रह्‌ से, परमात्मा न करे एेसा दो, भारतीय प्रजा को ठसे गत्तं मे डाल देगी, जिमसे 
परित्राण पाना एकमात्र चवतारपुरुष पर दी निर्भैर होगा । 
हमारे ये विचारशील वन्धु जिसे समदशेन कर रह ह. तत्वत. वह धिपमदरव॑न है, यह उस 

समय मलीर्भोति स्पष्ट हो जाता है, जव इस शब्द्‌ के प्रयोक्ता शास्त्र से दम इसकी परिभाषा कराने 
गे वढ्ने द । शश्रोत्र-चच््‌-नासिका-युल-दम्त-पादादि-युक्त स्थूलशरीर की दृष्टि से हम सव 
समान है", इत्याक रक समदशेन तो भारतीय तच्तदृष्डटि से, तथा उनकी श्राराभ्या भरतीच्य तच्वद्टि 
से भी एकान्ततः विषमदशेन ही है । धैपम्य ही सृष्टि का मूल उपादानकारण माना गया है । भ्रङृति- 
रदस्यवेत्ता प्राधानिकं ( सांख्यो ) का इस सम्बन्ध म यह्‌ निर्णीय है कि, भ्रकृति के सत्तव-रज-तमः 
नामके तीनो गुणं की विपमता दी, दूसरे शब्दो मे गुणत्रयरपा पर्ति का यैपम्य ही इस स्यूलजगत्‌ 
का उपादान वनता दै । क्यो स्यूनजगत्‌ का उपादान विपना परति है, अतएव कारणगुणाः काय 
गुणानारभन्ते' न्याय से स्थूल प्रपञ्च क्रा अगगु अरु इस प्राृतिक दिपम-भाव से निव्य आक्रान्त बना 
रहता है । जिस दिन प्रकृति, किंवा प्रकृति के गुणत्रय अपनी विषमता छोड कर साम्यमाव मे परिणत 
हो जा्येगे, उसी कण समस्त मौ क भपञ्च प्रलयगर्भ म विलीन हो जायगा, निसके उपक्रम को हमरे 
ये नवन्धु प्रेय पन्था मानने की भयद्कर भूल कर रहे द । 

समानाधिकारव्याहम- 

जिस अ्रछ्तितन्त्र भै तन््रायी पूरेशरुरुष भी श्नावद्ध है, जिस विषम भक्ति को, किवां प्रकृति की 

विपमावस्था को रागे कर परपुरुप (अव्ययपुरुष) विश्व-तथा विश्लप्रजा के निर्माण मे सम होता दै, जो 
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श्राशौचविन्ानोषनिपत्‌ 


विषमा अकति. धायाघ्यतेण परकृतिः शयते सचराचरम्‌" ( गीता ६।९० ) फे श्रलुसार निश का भूल 
कारण चनी दई दै, जिस भ्रकृतिपाश मेँ श्ावद्ध पुय को मौ शरव, रना प्ता है, उस भिन्नप्रकृति- 
मलक भिन्नवाद फो सम देखने वाले तत््वदप्टया सचमुच प्रणम्य है, इन का समदशेन प्रणम्य है, श्चौर 
भणस्य द, तदौधरेण ( फल्पिताधारेए ) प्रतिष्ठित उन! कल्पित समानाधिकारवाद । क्या पश-पर्ती- 
छमि-कीरटो मे ्ल-नाङ-कान-मन बुद्धि नही ह १1 क्वो नदीन भी समानाधिकार दे पिया जावा १1 उस 
समदा इन्यर के साम्राप्य म उत्पन्न होने वानि श्चन्न का सारमाग तो टम निगरित कर जाये, शरीर पशो 
फो स बल निस्तत्त्व दृण खाने मात्र का श्चधिकार्‌ दरिया जाय, यह कैसा समदशेन है ?, केसा समानाधिकार 
ह१। श्राप हम शीन-मीप्म-चपां से वचने के लिए सावरण भासा्ो म सुख भोरमे, श्रीर ये वेचारे 
पशु-पत्ती मरि जसे ष्टी श्रोख-नाफ-कान-श्रादि रखते हृण भी शीतातपवर्पा के कष्ट सहते रह । वश्य 
ही राजसे द्री टमी एसे कृण के स्थानम उने लिण्न केवल जोह फी ही, श्चपितु छन सव 
तिषः सधुर-लवशादि दु मोञ्य पदार्थो की व्यवस्य! करनी टी चािए । उनके लिए मी भव्य-अटरालिकाश्नो 
फा निम्मा दोनो चाद्टण्‌ । प्राशिमात्र की हितैपिता की घोपणा करने वाला की सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-सन्ता 
मे ग्ट श्यनाचर ?, य छत्याचार ?, ग्रह विपम वत्तन ? श्यनषठाण्यम्‌ ! चन्रक्षस्यम्‌ | 


जान्यृषतनातिमीमांना-- ॥ 


एम भूल कफर रद ट} द्मे तनी विदूर श्रनुधावन न कर केवल मनुप्यजात्ति फो टी विचारविपय 
पा केन्र धनाना चादिण्‌ । श्रद्युपयमवाद से श्चपनी भूल स्वीकार करते ए थोडी देर के लिए पेस। 
भी माना जाम्ना द| श्चन्युषगमवाद इम लिप्‌ कष्ट्ना पड़रहा है फ, जिन श्शु-पक्ती) च्रादि- 
जातियों को णर ण्कर जाति मानने की भूल फी जारी द, उनमें प्रत्येक मे उसी प्रकृतिषैपम्य से श्रनेक 
जान्यपजातिर्यो व्ययम्विन हि । शश्रे गरदभ-सिंह-मृग-वराह-धाटि पशुजाति की श्वनेक श्रवान्तर जातिर्यो 
ट श्र्या-याजी-स्याम कफ -णःद्ि नेक श्यश्रोपनातिर्यो ६, जिनका श्वास! नामक एक रबतन्त्र' 
प्न्य में निरूपणा दुखा दै । व्रशा~फपिना-प्रमवेवु-धूम्रा-ध्नादि सेद से गौजाति भी श्ननेक भागों में 
विभ है | गदभ की श्ययान्तर उपजातिया का श्चन्बेषण कम्म तो श्राज के युग में युकर दै ष्टी । इसी भ्रकार 
भिह्यादि की तयप ममभिण । पक्तिरया में श्रवान्तर श्रसख्य जाति-उपजाति्यो । मियो मे यदी 
सयवम्था | मप नामक वल णक फमिविगेय की १ सद्र उपजाति्यो । क्या मष्ाभारत के सपै-सत्र फो 
देणे शा क्र करेगे ?। 2मीिण हम श्रपनी भूल को श्रभ्युपगमवादमूला वतला रष द । विरोप 
जिल्लामा ॐ पर्ति के लिए ्मतामाण्यमृमिका-कर्ममयोगपरीष्ता भ्रषर्ण का चणेस्यषस्थाविज्ञान' 
नामक प्रक्स्ण दैग्वने का कष्ट कीजिण । यद्रि पशुजाति की श्चवान्तरजातिमूला श्श्च-गदेभादि 
लातिर्यो तें प्रकृतिभदष्ास श्रमग्परं उपजाति्यो हो सकतीं है, तो शवश्य ही सटुप्यजाति कौ अवान्तर 
जानिभृना दिनदूजाति मे भी प्रकृतिभेदभूला ब्ामणकतनियादि -्रनेक उपजातिर्ों हो सकतीं द । 
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श्राद्धविन्ञान 


सर्वच्लेदक दष्टिकोण-- 
जाति-तच्व का मी तो समन्वय करना पड़ेगा । (जाति, शब्द्‌ का मूलप्रभव कोन ?, महत-प्रकृति- 
रूप वह महानात्मा, जिसका इस श्राद्धविज्नाननिवन्ध म आरम्भ से यशोगान किया जारहा है । 
“आर्ति, भृति, अटक ति" एव सच्च-रज-तम- इन ६ भावो के सम्बन्ध से यद जाति- 
(.जाति--्रायु-भोग }-्रवर्च॑क पडशुणक महानात्मा दी कायैविन्च का मूलप्रवत्तेक द । श्राकृति का 
तमोगुण से, प्रकृति का जो गुण से, अष्ङ्क ति का सत्त्वगुण से सम्बन्ध है । श्चाकृति की प्रतिष्ठा 
प्रकृति है, भ्रक्ृति की प्रतिष्ठा अहङ्क.ति है । अतएव सत्त्वगुणानुगत पअरहभाव-{ श्रातसभाव )-मृला- 
चात्मदष्टि ही बाहरष्टियों की मूलभ्रतिष्ठा मानी गई है । आकृति-साम्य समदशेन का मूल नदीं है, 
श्रपितु प्रकृतिसाम्य समदशन का मूल दै । नदी, नदी, भ्रकृति तो पृरेकथनानुमार स्वय पिपमा है। 
मला बह समद्शन का मूल कैसे वन सकती है । तो क्या अह-साम्य समदशेन का मूल दै ?। 
नदी, महपप्रकृत्यनुगत यह अहभाव भी तो प्राधानिक सिद्धान्त के अनुसार प्रतिशरीर मे भिन्न भिन्न 
ही है प्रत्येक का सविरोष आत्मा अपने-श्रपने सुखटु खादि इन्द्रौ से प्रथक्‌-प्रथक्‌ अतिशय रख 
रहा दै । इस प्रकार महतप्रकृति से सम्बद्ध, श्रतएव सवथा विषम श्राङृति-प्रकृति-च्ष्ङ्क ति 
( सविशेष श्रातमा ), तीनों मँ से किसी को मी समदशेन का मूल नहीं माना जासकता । जव ये तीनों 
हीं समदशेन के मूल नहीं, तो इनके आधार पर समानाधिकार की कल्पना केवल खयपुप्पकल्पना-म्वरूप मं 
शेष रद जाती है । हमारा शरीर, हमारी इन्द्र्यो, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमार! स्वभाव, हमारा 
सबिरेप-कम्मेफलमोक्ता-कम्मेकत्तां भूतःतमा-मति-योगमाया के भेद से प्रस्पर एक दूसरे से वपम है । 
इन विषम उपकरणे के सम्बन्धी यच्चयावत्‌ लौकिक जड-चेतन पदां चिषम दह । इसी विषमता से 
सव्र के अधिकार परस्पर विषम है । इस प्रकार जिसे हम चलते फिरते समदशेन कर रहे दै, बह 
तो तत्त्वतः ्रात्यन्तिक रूप से तरिपमदर्शन है । एवं देसे विपमदर्शनात्मक समदर्शन के आधार पर 
जिसे हम समानाधिकार कदने चले दे, वह्‌ तो वस्तुगस्था विषमाधिकार है । तत्‌ को तदुरूम से देखन, 
-एव-तत्‌ को तदधिक्रार मेँ ही सरक्तित रखना सृष्टि की स्वरूपरक्ता है । एव तत्‌ को चअतद्रप से देखना, 
एवं तत्‌ को अतद्धिकार के लिप प्रोत्साहित करना दीं सष््टिश्वरूप का उन्नेद करना ह । यह 
उच्छेद चिग्यच्छेद का कारणं तो नदीं वनन, हो हमारे स्वरम का उन्ेदंक श्नवश्यक वन जाता है । 


समविषयमाव मीमांसा- 


तत्त्वदृष्टि को छोड़ कर भूतदष्टि से ही विचार कीजिए 1 श्रापके आग्रह्‌ दुरापरह-विशेष से मान 
लिया हमने फि, मनुष्य-मनुष्य सव एक दै, समान है, जव किं तत्त्वत, पूवैकथनातुसार इस मान्यता 
मे कोई सार नदीं है । क्था प दस समद््शन के अधर पर मनुष्यमात्र को समानाधिकारदे 
सकेगे १ क्या ्चपने कपो किसी को ठेसा अधिकार दिया दै !। अधिकार का अपहरण दही किया 


दव्य 


श्माश्धाचविज्नानोपनिषत 


दगा शने । अरधिकार-प्रदान की शक्ति च्रपमें है दी फर्टो। श्राप नद्ध जानते, श्राप म एक वहु 
बद्री निषलता द । उसी नि्थलता का नाग है- सविेप श्राव्मा से सम्बन्ध रखने वाला श्रासािमान, 
जो कि प्राहमानिमान साधारणमापा में श्यक्तिप्रतिष्ठाः कलाया द । स्वभावत, प्रत्येक व्थक्ि पने 
भाप फी तर ध्यक्षो की वुलना मं श्रागे वढा ह्या देखना चाहता ष । समन्श॑न कां परद्धातिगरद्ध- 
प्रपितामह भी सानव का इस प्रलोभन से चरण नदीं कर सकता । निरो कर सकती है इस प्रलोमन का 
एकमात्र घर त्रम तभावना, जिमे प्राप्त कर लेने पर मानव सेद कीतो क्या कथा, जड-चेतन का 
पन्य भी रिस्मृत कर देना द । परन्तु जचत्तफ़ म व्यघदारजगते मे प्रतिष्ठित दै, जयनक हम रा 
समृद्धि के एन्टु7 ह, समाजोन्नति ॐ पचपाती ह, वैय्यक्तिक चिकास के श्चनुगामी दहै, तवतक उक्त 
श्रलभन से पीटा श्युढाना सर्वथा श्रसम्भयदही है। यष्टी प्यात्माभिमन श्रागे जाकर चिपमाधिकार का 
प्रवर्ज यन जाना ई । 


श्रापादमन्तद्छ इस चिपमदर्शन, तथा समानाधिकार के कुचक़ में चड.मण करते रहने वलि, केच 
या्ट.मा्रेण प्वमरलनन-समानाधिद्यरः शब्दो का ददूधोप करने चाले उन कणैधारोौ को सभामर्च 
दत्य ीटपरध्ट्ने या श्धिकार किसने धिया 1। उन्हीं फे समान श्रोख नाक बलि दर्शक नीचे 
प्रतिष्टा से शद्ध, रीर वे ममदर्ी मगवनप्रततिमावत पीठ पर विराजमान रद, यद कैसा समदर्शन ¢ 
शरीर ना य समानाधि्यर १ गनलुगत्तिकः इन दमैको ऋ भगवदशेनाधिकार सम्भवतः सुलभ दै । 
परिष य श्रद्वा उन मत्तापीटाधीश्ते क दश्नायि फर के लिप विद्धित नही, कितना कण्ट उठाते र्ते है । 
्रतुमधन्टि सो प्रलम्भय दी ह । वे उपदेशक ह, टम उपदिष्ट ह । वे पथपषशोक द, हम पथिक ई । 
वे नुगा ट, म श्रदुशामिव दे । हमारी थोडी मी भूल हमारा महा श्नपराध हे, उनकी मदाभूल 
मी हमार न्ट में शं प्त मद्रलप्रद परोतत ररस्य दै शौर यह दशन श्रधिकार-वैपम्य इसलिणए 
न्यामाविक ह कि, उनङी जन्मदात्री प्रकृति स्वय विषमा दै! श्नमने हस स्थाभानिक विषम-दशेनात्मक 
समदुर्मन के श्राधार्‌ पर नरी शमोर से जिस कल्पित ममदैन का मूत्रपात हो रहा दै, उसके दुष्परिः 
यमि छात मारे सामने उपम्थित द । राय ठयवस्था से श्वारम्भ फर्‌ तयतत पन्त अनधिकार- 
यन्या का साम्राज्य प्री राद । जो फल राष्रवादी था, यदी श्वान रषटूनिरोधी वन रा है । आन्न 
निगलनी र, दण्टवियान वनते हे । शमतुणासन भदन कर व्यिः का करुण कऋन्दन र्भ दोता 
६, षर मय निष्फल । सामाजि व्यवस्था मे भी यही देति सामने श्रा र्ट दै । सेमाज के रि 
दा ुनासन शान च्यत तूल-कादि की शेता से भी निर्भार (हका) प्रमाणित शो रदा द । 
प्रसद्ध व्यि क श्रपने त्रपते सामाजिक विचार श्रपने पने किण नियत ह । एक एक ग्यक्ि एक एक 
समाय यनन दुया-धवममघ्रति' लचण समाजः श्य का गला ट रहा दे । व्यकति्रतिष्ठा की र्ता 
रः ननि समयोचितःद्राफर्यङप्मावोतयादक वेशा धारण कर यत्र तत्र समा समितिं मँ पहवने बलि 
र वनदुगण श्ादर्शषाद के-रमम-ीरता के-समानाधिकार के-समदशन के उदूोपो से जर्टो भूमारवादी 


४०६ 


श्ाद्धविज्ञान 
शेषमस्तक को स्वपदाधातेों से कम्पित करते रहते हैः युष्मा से काष्ठमश्चं के चङ्ग प्रन चिदीसै 
करने का परमपुरुषार्थं करते रहते है, वरदो च्रास-पदोस के दुःखी-्ात-बन्धुच्रों के सिए ये ही पुर्ष- 
द्भव गजनीमीलिकान्याय की उपासना करते रहते द । अधिक हमा तो समान के नियमो का भङ्ग 
कर उसे जलाञ्ललि से तृप्त करने क! अनुग्रह कर देते द । व्यक्तिगत प्रृध च्मावश्यकताश्रो कौ उदाम- 
वासनानां से भवितान्तःकरण इन समाजनेताश्रो की दिञ्यदरष्टि मे भारतीय सभी सामा्िक़ नियमो- 
पनियम रूढिवाद्‌ है, व्यथं के श्राडम्बर हं । 


आदशं समतुलन- 
एको गोत्रे य भवति पुमान्‌ सः ट्वं विमति! से सम्बदर कौटुम्बिक व्यत्रस्या के रत 
सामाजिक मियम रुदविद, पव-्ुज्ते ते लयं पापा ये पचनतयात्मकारणात्‌! ( मीना २।१।) $ 
शरनुसार केवल व्यक्तिगत पापमयी तुष्टि दृपति के श्चुगामी इन दिज्य पुरूषो का श्रादशै च्रादशे 1) 
देशमक्ति स्वदेशमक्ति पर यतृकरि्िन्‌ मी परहार न करने बालि ? ध्वनियन्तर ( रेडियो ) की उपासना तो 
आदश है, जिसे समाज क सभी व्यक्ति सुलभतया प्रा नदीं कर सकर । किन्तु विवाहाय त्स्ो म भरौ 
ताल-भाङ्कारादि वायो क वाढन इनकी दृष्टि मेँ दिवाद्‌ है । वन्धु वान्धधे। के साथ सोत्साह गज- 
तुरग पदाति द्वासा बस्यात्रादि कै प्रदर्शन तो रढवाद्‌ हे चिन्ठु विश विदेशी जड़ यानसाधनो की 
परम्परा का अदण रदश । बर-वधू क सम्यत उपस्थित दोक उनके प्रणत बाय से भमन होकर. 
साकतात्‌ रूप से उन्ह आशीरवाद्‌ देना तो रूढिवाद दै, किन्ु-भेरे मुक का विवाह दै, कृपया श्राशीर्वाद 
मेनि वाली आशीवीदपद्धति आदश है । भारतीय शिष्टमर्यारा से श्रासनगदि लगाकर भार्य 
' मोव्य पदार्थो से अरतिथियों का सम्मान कपना तो रूढिषाः दै, कम्बु धिच च्यटाच्यादित चाताबरण 
म डसीदेुल-अ दि ॐ मह् विन्या दयार परिधि प्रर के ऋ दन, चोर सपरत शर्य वहं भारतीय 
पेय, जो गमीं मे भी वहत ठंडक पचानि वाला माना जा रदा है,श्रातिथ्य के लि्‌ उपस्थित करना श्राद्ं 
दै 1 यही इुज्यैवत्या श्नान हमारी कौटुम्बिक व्यवस्थाश्रं गी है 1 


मानवीय मर्य्यादा का आत्यन्तिकं स्षलन- 

वात श्रभासङ्खिर होती हुड भी हमा सञ्चित दृष्टि मै लाभकीदै। हमारे एक अनन्य 
मित्र ने जो वैदिक साहित्य के अनन्यप्रेमी द, जिना नामोल्लेख शिष्टता के नाति, श्रप्राङृत ै, 
एक वार हमारे सामने भोलिसी' ८ वीमा ) का महत्त उपस्थित किया । ““वत्त॑मान दशा मे समी ज्यव- 
स्थानो के ्स्तज्यस्त हो जाने से भले दी कुं समय के लिर इल वीमापदति से हमे कदने भर को 
अथेसुबिधा मिल जाय, किन्तु भारतीय दृ्टिफोण से, विरोपतः भारतीय कौ ुम्विक्यवस्था के दष्ट 
कोण से यह्‌ व्यत्रष्या सथा घातक है” इस प्रतिवाद से" करीं वडी क,ठनत। से उन्होतें श्रपना मन्तज्य 
बदला । पति-पत्नी-माता-पिता-पुत्र-कन्या-्राता-भगिनी-वन्धु-्ारि की समष्टि से सम्बन्ध रखने बाली 


१० 


# 


द्याशौचधिन्नानोपनिपत्‌ 


कौटुस्विफ़ उयवस्थ। एक धरफार का शासनतन्त् द, राञ्यतन्त्र है । छुट्म्न के व्यप्र व्यक्ति के धार 
पर सम्पू इटुभ्ब का उत्तरदायिच् निभैर दै ।-उधर उकं पोलिसी क्षित स्वार्थ को भोत्साहन देती हृ 
इस व्यवस्था पर पूणंह्प से चावात करतो द । भययनी व्यक्तिगत थथैलालसा को उ्तेञित करने बाली 
च्‌ पालिसी पिता को पुन से, भाई को भाई से प्रथक्‌ कर देती है! उदारो की दुर्भाग्य से राज 
को नूना नदी दै । भारतीय श्रा्यासिक आदौ ( जिसने भारतीय मानव को-- 
अश्वतस्य पुत्रा श्रभूम' यह दीदी है, निस दी से दीचित यह सदा श्यमर- , 


मावना' का उपासक अन। रहता है रसे दप दिव्य सांसछृतिकि आदश ) फो अपनी 
मूलमतिष्टा मानने वाले अस्तिक मरतीय मानप को, अपनी प्रषृतिसिद्ध कौटुम्बिक व्यवस्था कै 
पारम्परिक आदश को लच्य पने हए इस आदं की महत्ता फो परोदसूपेण श्रामूलचूड़' 
विन कर देने वाल्ली पातक बोिष्ी फ व्यामोहनसे स्मै श्रे श्रो श्रषपष्ट दी 
यनाए रखना चाहिए । व्यक्तिगत पित्तैपणा के प्रोत्साहित कती हई यः ्रतोच्य रपलिसी' 
रप थोिपी' फलन्त( मे लोकेषणा की जननी बनती हई कौटुम्बिक व्यवस्था कै उच्छेद 
के साय साथ व्यक्ति के त्रष्यास्मिक निःश्रेय भ्र का भी मूलोच्छेद कर हाली ह । 
बक्ञाजुगत समदरशन-- 

कौटुम्बिक व्यवस्था की इदं शा का प्रयतत निदृशेन श्चा भारतवर्ष ऋ प्रायः प्रत्येक ( रिरित ) 
गृहस्थ है । “हम भी मनुष्य, मारा भी स्वतन्त्र स्तः इसत भकार पूर््रतिपादित विषाक्त समदशेन- 
भावना के अनुग्रह से श्रा पारघरिक सदूभाव उच्छिन्न दो गया दै । पुत्र कदता दै-(दसे न भूलिए, 
म प्रथम मलुप्य हु, पुनः श्रापका पुत्र है । कन्या कहती है-“सावधान । ओँ शिरि ह, मेरे कार्य्यौ भँ 
हस्तन्नेप करने की भून न कर वैन । पत्नी कती ई--(नारीजाति-को पददलित्त करने का युग 
त्रीत गय। दै । हम देश की सम्पत्ति द । जितना जो अधिक्रार वुद्यारा है, उतना बही अधिक्रार मारा 
ह, तदिद, चाज समो व्यक्तिवरगं इत प्रकार अधिक्ञारन्यामोहनं से ्लसशह्य्रियुग्ध वन रदे है । 
पारसरिक मानमय्यांग-सयम-प्रादशं सव कुद स्णतिगभ में विलीन है । श्रौर राषटरू-समाज ्ुटुम्ब की इन 
उक्त श्रज्यवम्धाश्नों का श्रेय है ण्कमात्र उस व्यक्तितन्त्र को, जिसने समदशैनारमक विषम दशेन की मावना 
से ्रपना भ्बरूप विस्मृत कर दिया है । हमारा व्य॑क्तिच् धाज (टुष्या एरीकेऽतिक्रामान्ति' इख श्रौत 
इदूगारको चरितार्थं कर रह है । श्राज हम स्वयं पनी श्रधिक्रारमर्यादा से वशित हं । कव-किस प्रकार. 
कदो -कवतक-क्या करना चाद्दिए ‰, इस कर्म्मोपनिपत्‌ के क्ानाभाव से ्राज स्वयं हम अपना मी 
नियन्त्रण करने मे श्रसमर्थं योते हए उखथनामन के ्रलुगामो वन रहे दै । यदी मदादोष सवेप्रथम व्यक्ति 
मे, तदद्रार व्यक्तिसमण्िरूप कटुर्वा मे, कुटम्बसमष्रूप समाजो मे, समाजसमष्टिरूय राष्ट मँ सांकरा 
मिक महामारी की भोति स्यापत ोगया है । श्रमरय्यादित व्यक्ति-समष्टिरूप इटुम्ब-त्तसमष्टिरूप समाज 
नतसमश्टिप रार का यह समशन, श्नोर यह समानाधिकार, कौन कद्‌ सकता दै कि, हमारा सवैनाश 
करै दी चिश्रामननञेगा। 
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श्राद्धवि्नान 


भरचलित समदु्शेन के (जो आन उन्दी समदरशियो कौ भाषा मँ साम्याद्‌ १ 
पुष्पित पल्लवित हो रदा है ), तथा तत्प्रतिष्ठ समानोधिकारतरव के त इतिदत्त से स को 
सम्भवत यह स्वीकार कर लेने भे कोई ्रापर्ति न होगी वि, भारतीय ऋपिर्ोनं जिसे-समदणेन का दै, 
उयका प्रकृतितन्त्र के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । जिस गीतावचन के श्राधार पर पनी कत्पमा 
से मान्य विचारक समदशैन की उक्त परिभाषा की हे, उसी गीताशास्च से दस की परिभापाव समम्बय 
कराना चाद्िए । सम्पू विशवप्रपञ्च को गीतादृषटि से-पुरुपरषटिप्रकृतिदष्टि, भेवसे टो भागो में विभ क्या 
जा सकत है । पुरुषष्टि के श्चव्ययदृष्टि, ईशवरदृष्टि, व्रह्मद्टि, समष्टि, श्चादि विविधन्प दे । एय 
भकृतिदृष्टि के ही चन्ञरगर्भिता क्षरदृष्टि, जीवद्टि, विपमदरष्टि, विश्वदरण्टि, रादि नेक विवर्तं इ । 
समपुरुषतवाधार्‌ पर प्रतिष्ठित विषमा प्रकृति ही चिश्च का निर्माण करती दै । प्रकृतिपुरुष के 
समन्वित रूप का दी नाम द विश्वम्‌ है । फलतः विश्च म परस्परात्यन्तविर्द्र-भा्वो का समच्छय 
सिद्ध हो जाता है । जढ्-चेतन-सरविध पदार्थो भँ वह श्चभिन्न-च्नविम्टप से व्याप्त है । 
इस अभिन्ना-्खण्डा-पुरुपसत्ता के श्राधार पर भेदमूलफ-भेदभावापनन पराङृतिकर पदाथ प्रतिष्ठित द । 
"पनी विज्ञानरृष्टि से सरवातुस्यूत इस श्रभिक्रह्म की भावना रखना ही ममदर्शन है । इसी 
समद्शेन का नाय वास्तविक समवरौन दै । गुनि चैव श्वपाके च परणता; समदनः से 
नादेन श्भिप्रेत है । क्योकि यही रह्म समः नाम से प्रसिद्ध ह 1 निम्न लिख्ति बन्न सर्वव्यपक 
रह्म के इसी समत्व का स्पष्टीकरण कर रदे ६- 

१-पमोऽहं स्भूतेषु न मे दे ष्योऽस्ति न प्रियः । 

ये भन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ || ( गी° ६।२९। ) | 
र-समं सर्वेषु भूतेषु ॒तिष्न्तं परमेश्वरम्‌ । 

बिनश्यससविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ ( मी० १३।२५ ) | 
३-समं पश्यम्‌ हि स्त्र समधस्थितमीश्वरम्‌ । 

न. हिनसतात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ # (मी० १३२८ ) | 

' 9-यदा भूतप़थगृभावमेकरस्थमरुपश्यति । 

तेत एव च विस्तारं बह्म सम्प्ते तथा ॥ ( गी° १३।३० ) | 
५-रेन-ेरञयोरेवमन्तरंज्ञानचचुषा । 

भूत्रृतिमोकं च ये विदुर्यान्ति ते प्रम्‌ ॥ ( गी° १६।३५ ) । 
९-सवेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 

ईवते योगयुक्तार्म सरवर समदर्शनः | ( गी० ६।०६। ) । 
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श्राशौचविक्ननोपनिपत्‌ 


७-यो मां पश्यति सवश्र सवं च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणद्यामि सष च मे न प्रणश्यति ॥ ( गी० ६३७ ) । 


क न ५ [] [षप स्थितं 
८-ददैव तेर्िततः सर्गो येपां साम्ये स्थितं मनः । 
““निदपिं हि समं रह्म" तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिता; ( गी ५१६ ) | 


शर्ञन, विचारशील श्रजुन समदगैन की भावना को लेकर श्रागे बढ़ा था । “ये सवं हमारे दी 
तो बन्धु बान्धव है, भला इन्दः मार कर टम कैसे सुखी दो सकते दै“ यष्टी तो श्न की समदशेन 
मूला व्यामयी-भावना ची । परन्तु भगवान्‌ने इसका लेशतोऽपि समादर न किया । कारण, धजुंन का , 
यद्‌ समदश्वन वस्तुतः विपमदशौन था प्रदृतिविर्दर दर्शन था। जो जैसाहै, इसे यैसा न सममना दी प्रकृति. 
विरोध ह । शरन ने स्वय श्रपते श्रापको ही समभे भै भूल की । षड्‌ भूल गया कि, “म रत्नि ह 
तातरवी्य मेरी प्रकृति दै, जिसकी स्वरुपरत्ता एकमात्र श्राततायी-वध पर दी अवलम्बित है ”। श्रजुन 
की दरष्ि विषमा थी, वर्तन सम था । विपमदशेन-समवततैन का श्रवुगामी वना हा शजं न इस प्रकार 
जव कर्सत्यिमुख हो श्चाता दै, परकृतिधर्म्धविरदध श्चधम्म जव इस प्र चक्रमण कर लेता है, तो भग 
वान्‌ मऊ सम्युख प्ररृति-पुरुप के विवेक का विश्लेपण करते हए यह सिद्धान्त स्थापित करते दै कि, 
वास्तविङ़ समर्थन श्रन्ययात्माुगत टै, णव वास्तविक वत्तैन प्रकृत्यज्ुगत दै । भ्रह्य सम है, श्त, इसे 
मूल वना कर सर्वत्र श्रात्ममावना का श्रुभव करना वादि । ्रकृति विपमा दै, श्रतः इसे मूल घना कर 
विपमवर्तन का श्चनुगामी बनना वािप । समदशन का सवेशरीसें भँ समानरूप से व्याप्न छरखर्डब्रह्म 
से सम्बन्ध दै, परप से मम्बन्ध दे, जो किं जन्म-मयुप्वाह से ्रसस्र्ट रहता हश्ा विभूतिसम्बन्ध से 
सर्म समद्पेरावस्थित दहै । समगणनभूलक इसी श्रखण्डपुरुप को लकय वना कर भगवान्‌ ने यद्‌ 
व्यवध्या की गि- 


न जायते भ्रियते बा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
-गीता २।२०। 
विश्वादुगत ग्रिषमवत्तन- 
कम्म प्रधान व्यावद्ारिक जगतत का सत्यत्र ह प्रतिशरीर भै भिन्न भिन्न ्राृतिक सोपाधिक 

भूतासमा, जो महानात्मा, विन्नानात्माः भूतादि से नित्य सम्परिप्वक्त रहता है । यद प्रतिशरीर मे भिन्न 
भिन्न दै । उस दष्ट से प्रत्येक प्राणी का तन्त्र स्वतन्त्र ह । इसका जन्म देता दै, शख्यु होती हे । उस 
निर्विरेप क ति जहो एक श्रोर भगवान्‌ (न जायते प्रिधते कते है, वी इष सविशेष चला के 
लिण निम्न लिखि सिद्धान्त स्थापित करते हृष्‌ से जन्म-गवयुप्रवाह्‌ से श्राक्रान्त वतला रे है- 
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श्रद्रविज्ञान 


जातस्व हि धृषो तुभ व जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरं नं चं शोचितुपदेषि ॥ 
॥ गीता २।२७) 

विषमभावापतन विषम बिश्व-्धी मय्यादा-र क्ता के लिए व्यवहार के अनुवन्ध से इसे लकय वनानां 
। चािए, एव पराशान्ति के लिए व्यवद्ारातीतत उस समनत्रह्म को लद्य बनाना ्ािए । यदि हम केवल 
विश्वासकि ओँ श्रतुरक दो गए, तो सर्वनाश है । साथ दी यदि केवल त्रह्मभावना भ ही विलीन वने रह्‌ गए, 
तो ललोकसग्रह-लोकमर््यादा-विश्वसवरूप का उच्छेद है । क्या करना चाहिए ?, भगवान्‌ उत्तर देते द-सम- 
व्रह्म छो धार बनाश्नो, विषम विश्व को श्नाघेय वनाश्मो । व्यवहारजगत्‌ मे सविशेष श्रास्मा को 
प्रधान बनान्नो, इससे तो लोकसंग्रह सुरक्ित रदेगा, मय्यौदा घुज्यवस्थित बनी रदेगी । एव श्रपने 
ग्यवदारकाल के साथ साथ ही उल समन्रह्म की भावना छुरक्ित रक्सो । इससे विश्वास्िमूलक 
बन्धन अपना प्रभाव न डाल सकेगा । इस प्रकार समनरह्मूलक समद्शेन के याधार प्र विपम 

भकृतिमूलक विषमव्तैन से उभयलोकनिषठा सुरक्षित वनी रहेगी । 


फलत सुपरिणाम होगा बरह्मणएयाधाय कर्म्माणि सङ्क त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्पत्रमिवाम्भसा ॥ . 
-- गीता ५।१०। 

ठेच्छिक सरगना का ्ामन््रण-- 

भारतीय प्रजा ने क्त श्रादेश का मूल्य सममा, श्मौर एसा समां कि; सम्भवतः किती 
श्न्थ नाति को इस समभा का सौमाम्य न प्राप्त हृ्राहोगा, न सविप्यमे दीं को आशा ह। इसका समद्‌- 
शन केवल चेतन-जगत्‌ पर टी विश्रान्त नदी हो गया, अपितु जडपदार्थो मे भी इसकी यह ब्रह्मभावना 
व्याप्त हो गई । इस समदशैन के साथ इसने विपमवत्तैनद्वारा लोकनिष्ठा का भी संग्रह्‌ किया 1 
एकत्व मँ श्नेकरव स्थापित कर, एवं शनक म एकत्व के दशन कर ध्यापैप्रजा ने उभयललोकनिष्ठा को 
सफल वना लिया । समदर्श॑न के प्रभाव से जहो इसने आध्यात्मिकं ्मास्मजगत्‌ पर विजय प्राप्त किय, 
वहो बिपमवर्चैन से श्राधिभौतिक वाह्यजगत्‌ को पुष्ित-पल्लवित करिया । एक ओर षिषमवन्तेनपक्तपाती 
भगवान्‌ जहो जन को-ुद्ाय छतनिश्वयः' यह श्रादेश दे रदे दै, षदो समन्रहमूलकक समदशेन 
के पक्तपाती भगवान्‌ साय साथ दी-“समः शत्रौ च मित्रे च (१२१८) यद मौ शदेश देना ्निवाय्ये 
मान रहे  । विषमवत्तैनासुगत रेस! समदशन“ जहो उभयलोककल्याणएकर भारतीय साम्यवाद दै, 
वहो समवन्तेनालुगत विषमदश्षंन तमोगुएमूलक, चतएव अधम्मेमूलक सवथा काल्पनिक आज के मान्य 


दन्धुष्यों का च्राज का सर्वैनाशक षह साम्यवाद्‌ है, जिसके व्यामोह मँ पड़कर हम पने सर्वनाश का 
६ श 
इच्छापूवेक श्यामन्नेण कर रदे दै । 
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व सम्बद्ध सविरोप भिन्न श्रात्माने टी इनके स्वरूपभेद को 
व 1 ) यही मेद इनका स्रपरतक दै 1 भिनि नियम-न्यवदाए-अभिकार-सयााभ 
1 ह रपव सुरित रदता दै, े दी इनके जिए धारणलकण धम्म हे, विपरीत शध 
नघ-रघ्रःविद्‌ शदररादि विरोयता्ों क प्राति वैशिष्ट्य से सम्बन्ध हैः । विन्ञानालुगत पराङृतिक इस 
भवनाद्‌ मूलक भरिषटय के श्राधार र्‌ व्यवसित य सपय च्यव.या का मूल धरातल परकृत जगत्‌ 
६1 पक धृत के ताडन से जिम भारतीय का हृव्य कम्पित दो जाता ह, नो भारतीय छमि-कीटादि 
तङ के लिण ने व्यवस्था करता दै, वह्‌ ममसनातीय शूद्रवगं के किए धृणाके श्राधार प्रर उन्टे 
श्स्ण्य मान वेठेगा, यह कीन विचारशील स्वीकार करेगा १ मा कृर्िद्‌ दुःखभागुमवेद्‌- परसरं 
भवयन्तः -श्रं यः परमवाप्स्यथ-“शु्रोऽपि दशमी ज्यायाम्‌' श्रादश फो सर्वप्रथम स्थापित करने 
वाली भारतीय भ्रजा गृटराणुश्यता के सम्बन्ध भँ धृणा को मूल मानती. है, उनसे इद्धेग करती है, यद्‌ 
उन श्रभिनिविष्टां क प्रचार ऋ कफल दै, भो श्चपने कल्पित सिद्धान्त की रता क लिए शास्त्र के नाम 
से मिध्या प्रचार फर सनाश का वीज वपन कर रद र । श्रवस्य ही यद श्ररश्यता-वि्ानमूला दै, 
शरतण्व श्वभ्य हौ सपय शरस्य दोनों भवे की स्वर्परप्िका दै । सी-श्-ैशयो फो पापयोनि वतलाने 
वालि मगधरान से उन दपालुशरनि श्रदन नटी किया कि, भगवन्‌ । श्राप तो समद्शी ह, श्रापने इन्दे 
पापयोनि केसे, क्यो कट डाला ?। सम्भवत, भगवान उस समय ग्ट उत्तर देते कि, समदशंन हमारी 
श्रत्यथकला मे मम्बन्ध रता है, जिसक्र। ज्यावहारिक जगत से को सम्बन्ध न है । ज्यवहार- 
करट मं ता विपमा प्रकृति कहौ साब्राग्य द ण्व तमोगुएधधाना रात्रि के छृष्णसोम से उखन्न सी, 
दिनिप्रृ्िधीमूलक तमौमूत श्राटपप्राण से उयन्न श्र, एय मायकालीन क्षयिष्णु छायामय जागतराण से 
उन्न वन्य श्रवश्य ही पापयोनिर्यो हे । 


प्राकृतिफ़ पिधिपिधानां की उपयोगिता- 

ह स्पष्टतम विषय द कि, सनातनशास्त्र का प्रत्येक विधि-विधान भ्रकृति को, बस्तु के श्राभ्य- 
न्तर स्वस्प को, स्वभाव को, सवस्पधम्मे को श्राधार वना कर दी उसकी रता कै किए दी प्रतत हा दै । 
यिन्नानानुगता नित्या नियति न विधि-चिधार्नो का नियमन कर रदी दै, जिसे हम अन्तर्यामी का 
शासनमृन्च भी कष्टा करते द । इन्दी नियतिमूलफ नियत धर्मो ( स्वधर्मो ) की रक्ता के लिए वेदमूलक 
धर्मभेद प्रवृत्त टरा हि विभिन्न श्रधिकारमय्यादा से दुर्या यष्ट धम्मभेद्‌ ्याध्यात्मिकदप्प्या 
ममदर्भन फो च्रपर्नी श्राधारशिला बनाता हृश्रा श्रवश्य ही टमा श्राराध्य दै, एव यदी भारतीय धम्मे 
( श्राङतिकधम्मं ) का इतर समयाुबन्धी मानवमतों की तुलना मेँ रंशिष्प्य है, जिसका गीता-उपनि- 
पाहि भार्यो में विस्तार से उपनरष्ण हमा दै । समदर्शन की भावना से धृणा को प्रवेश करते का 
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, श्रग्रसर नदीं मिलता, पारस्परिक सदूभाव सुरक्ित रता ह, समानानि मनांसि वेः! मूलक पारस्रिक 
सयोग सुरकित रहता दै । कोड मी श्रपनी प्रातिस्विक वर्णधिकारमय्यादा को परस्पर की तुलना में 
हीन-ग्रेषठ समने की भ्रान्ति नदीं करता । मपे चने स्थान पर सरक्तित रहने बलि इन सबका श्रास- 
प्या ष्क हा बिनु मै समन्वय हो रहा है । ठेसा समदरशन -विषभतैनमू्ञफ 'सममश्वतिः लक्षण 
समाज ही भारतीय कौड्म्विकसमाज-अागसमाज-नगस्स नजि-तथा रष्िसमाज दहै । रखना 
युल-उदर-पाद-आदि समी परस्पर मेँ अपना प्रयच्च स्वत्म रतने वलति है, धव का स्वत्प 
परस्पर श भिन्न, नाम-आङृति-गुए-जावि-कम्मे स्वभाव -सव कमं भिन्न भिन्न । परन्तु कोई किसी 

क न्रधिकार पर श्राघात कर परस्पर अ्धिकार~विनिमय की वाच्ा नरी कष रडा। सथ पने 
अपे श्रथिकार पर सुरचतित रहते हए श्रद-मावात्मिका एक शध््रस्मसत्था के लिश श्रासस्षमपेण 
किए हृए दै । सव का श्रालम्बन एक हे, ल्य एक है, प्रापिस्यान एक हैः । परन्तु उस एफ प्रालम्बन 
पर्‌ श्रालम्वित सवका खत्प-अधिकार-भिन्न-भिन्न है । पनी, श्पनी श्रधिक्रारमर्य्यादा से कोई छोट 
वडा नहीं है । सवका स्व-स्वस्थान पर समान मदत ह । कोः परस्पर ईष्यौ-घुणा-त्रहमदमिका मरी 
करता । एषं जवतक पाञ्चभौतिक ्ाध्यास्मिक तेतर मे समानदशनमूला, तथा विभिन्नाविकरारमूला 
यह समाजन्यवस्था सुरक्तित दै, तभी तक शरीर-समाज स्वस्वरूप से घुरक्तिति ह । दुभग्य से यदि 
शरीरसमाज के व्य्िस्थानीय चतु-भ्रोत्र-पाद्‌ उदरा म कीं अधिकारसाम्य को लेकर सथ 
उपस्थित हो जाय, तो क्या परिणाम हो ? इसका समाधान उन्दी सम-श्रधिकारमभ्यादा कै पक्तपातिर्यो 
से दी कराना चाहिए । इसी व्यक्तिनन्त्-लततए आयासम नेतर के श्राधाद पर हमारी कुटुम्ब-समाज, 
तथा राट अधिक्ारमर््याार्ो की प्रतिष्ठा इई है । कना न दोणा क्रिः उन सव वसमान श्न्यघ- 
स्थाञ्नों का मूत्त एकमात्र व्यक्तिविकास का उच्छेदमात्र है । श्राज दमाय उय्रकतित्त्व आह्यरादि की विपः 
मता से, परशिक्ञासक्छा से सथेथ। विन दो गया दै, धिङ्ठा व्यक्ति ने हमरे कुदटम्ब-समाज-रष् 
सवक विकृत कर डाला है 1 यही है वततभान युग का कुविन व्यक्ति, दारुण कृडुम्वञ्यवस्थ) 
मर्य्यादातिक्रान्त समाज, एव अपराङृतिक-नम्मेविरुद-तमानाधिफारमूजञा र्टरवावि्ो कौ रष्टियमवना, 
जिसे वड़े अभिमान से वे साम्यवादः जैसे पवित्र शत्दु से उदयोयिन क्ते क। दु"माद् कर रदे हे । 


इन उदन्त वासनां का, इनक भोषण दुष्परिणाम का उत्तएटटायिच्छ किप पर दै १, प्रन की मीमांसा 
स्वय उन्ह ही श्रपने श्न्तजेगन्‌ मेँ मुकुलितनयन वन कर करनी चादिए । 


त्खमूला अस्पश्यता- 
शिसी प्राकृतिक कारण से चअरलच्ूद्र च्पृत्य है, एवं अवश्य दी अय्य हे । इस श्रशपश्यता 
८ हेन र 
के मूल में वणाः है, यह कोन बुद्धिमान स्परीकरार करेगा 1 हमे तो यद कदने मँ मी ख्कोच नहीं करना 
चाष कि श्राज जो बशे-प्रनार््ो मे परस्वर ईै्या-रोद-युग्णा-अदि इरित भावना जागृत हो 
रदी है, इसका एकमान्न कार « विषमदर्श॑न ह है, पं विषमद्श्चन को प्रोरसाहित करने वाला ब्रात्माति- 
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भान दी दह । साथ ही उन समानाधिकारियो के भचार का छु । नदी तो भ्राज के २०० वर्पपदिले के 
भारत पर दृष्टि डालिए । जिस शन्त्यल प्रणन ने उनकी कृपा से श्राज रेखा भीषणरूप धारण कर 
रक्खा दै, उसका उस युग मे नामरेय मी न था, सम्भव भी कैसे होता, जव कि सभी श्रपनी अपनी 
सधिकार-सच्यादा पर श्रार्द्‌े । राजतो समी सव ङु वन जाना वचादृते हए, छवा वने हृष 


म 


सम्पूण रष्ट्रवैभव फे विलयन क महानिमिन्त प्रमाणित षो रहे ह । देद्िए 1 
(वे यत्र नेतारः सर्वे परिडतमामिनः । 
सर्वे स्वसमिच्छन्ति तत्र स परिलीयते ॥ 


उक भावना से जिस डिन से इस श्रधिकारमर्यदा पर श्राघात हृशा, उसी कण से दुर्दिन का 
शरीगशेश दो गया । चुर राजनीति-विशारदोनें गजनिमीलिका का श्राश्रय लेते हए राष्टूबादियों की 
ॐस लकयच्युति को परोक्तापरोक्नरूपेण उरसाद्ित क्रिया । परिणामस्वरूप हमारा रा्टियसमाज मूल ल्य 
सं पराह.सुख वन कर श्रान इस गृहकलदशरटृत्तिश्ा कारण वन गया । भारतीय संसरति, साहित्य, 
धम्मे, लोक-राज -वस्मैनोतति, श्रादि फिती मी च्रापरयक् तवा उपादेय रष्टय कम्म की श्रोर माज 
हमा ध्यान नदीं है । ध्यान है-ण्कमात्र दिन्दूजाति के उस कलद्कमा्जैन पर, जो वस्तुगत्या सर्वस्व का 
माजेन करने षाला वन रहा है । श्चोर यद्टी टै वर्त॑भान युग के “रचनात्मक काय्यै का जर्मरित सक्षिप्व 
उनिवरत्त, जिसकी "कृपा से- 


समानाधिकारपद्ुनिमप्रता-- 


नराह्मणो का बरह्मवोय्यं पद्रटलित ट, स्त्रियां का शौध्य-परक्रम पज्ञापिति है, वैश्यो काश्र्थो- 
प उ्जन संकटापन्न दै, एवं शृद्रधरम का शिल्प-कला-कौशल स्पृतिगभं मँ विलीन है । मानो किसी राष्ट 
क ्रपनी रा्रषमृद्धि के लिए बह्मवी्यानुगत सर्वाधारा ज्ञानराशि, कत्रवीय्यानुगतव प्रवृद्ध शीय्ये, चिदध- 
वी्यालुगत प्रभूत शथे, ण्व शृह्भानुगत शिल्य-कला-्दि कुं भी श्रपेचित नदीं है । वदहिराक्रमणो के 
मर्मावातों से शताच्दियी से टक्कर जेते हृए भी भारतवः ने श्रतीत शताच्वियोा मे समथेरामदास, 
न्ानेश्वर, तुकोवा, तुलसी, सूर, उसे सन्देशवादक ब्राह्मण एव साधु उत्पनक्रयि,शुद्राणामनमिरवसितानाम्‌' 
वाल्ञे यग ने तक्षशिला-नालन् ससे सांस्छृतिक-सादिस्यिक कत्रा को जन्म ॒दिया, शिवावा, ्रताप, 
टमीरः छुत्रसाल ससे चीरत्तत्निय उखन्न किण, देश के कलाकीशल ने विदेशी शासको को चकाचौध मेँ 
निमग्न वनाया । शचीर्‌ श्राज ॥ क्वो वह्‌ विशि्ट-उतादन करम दरद गया १, क्यो आज हमारी धम- 
नियो पिथिल हयो गई श्रायात के प्रलयुत्तर न देने फो ही अर्दिमा मानने की भूल दम क्यो कररदे द ¶, 
“ये यथा मां प्रपदन्ते, तांस्तथैव भजाम्यहय्‌! बाला श्रादशं कही विलीन द्य गया ? उत्तर एकमात्र 
वदी समानाधिकार-पद्क । सव कृ श्राज दसी महापद्मे निमज्जितं हो गया दै । 
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शुचि-अशुविमावमीमांसा- । | 
जिस पराद्रतिक आणमेद्‌ के श्राधार पर सपश्य-च्सपरश्य-व्यवस्था प्रतिष्ठित है, उस प्राणभेद के 
सम्यक्‌-वोधानन्तर ही श्राज करा यष्ट कोलादल शान्त किया जा सकता है । मलशोधन, मलिन-तामस 
पदार्थो का सान्निध्य, श्नादि'साक्ामिक दोषों छा स्था निराकरण न करते हए भी उस सम्बन्ध भ 
ह्म यह नहीं यला देना चादिए करि, श्रस्प्रश्यता का मूल वस्त॒त~ प्राकृतिक शुचिः भाव है, जिसका 
फि अ्लुपद भँ ही स्ठीकरण होने वाला है । श्रशटचिभाव का तदुरूप प्राण से सम्बन्ध है । इस प्राण- 
का जिनं जन्मतः भराधान्य है, वे मनुप्य ही नरी, पश-पक्ती मी ( काक-धान-च्ादि ) श्रशुचिभावपिन्न 
होने से शचिभावापन्न सपरश्य भ्राणियों क लिए स्पृश्य ह । साय दी कम्मेणा-र्किवा समयविरोपानुगत 
भ्रकृति के सहयोग से जन्मत स्प्रश्य कदलाने वाले मयुर्यो मँ मी जव कभी यह्‌ अशुचिभाव प्रचि दो 


जाता है, तव वे भी उस समय के लिए अस्परश्य वन जाते द । जिन बाद्मणों पर अस्प्र्यता की अवृत्ति 
का कलङ्क लगाया जाता है, वे ब्राह्मण भी समय विप मेँ ्चपने श्मापक्रो श्रस्परश्य कटने मे यरुमात्र 


भी तो सकोच नीं करते । जिन ब्राह्मणोनिं जिस भ्राणातुगत श्रश्युचिभाव को लच्त्य मं रख कर जिन 


जन्मजात श्रशुचिप्राणवच््छिन्न असच्चूद्रो के लिए श्रस्परश्यता की व्यवस्थाकी द, उन्दी ब्राह्मणोनिं 
श्रशुचिभावम्रव्तक कारणे के अनुगमन से सवय श्पनी स्पृ्य जाति के सम्बन्ध में क्या उद्गार प्रकट 


किए !, यह्‌ देख कर सम्भवतः कलङ्कमाज्जैकों को यह वोध टो सकेगा कि, भस्परश्यता धृणामूलिका 
नदी है, ्रपितु प्रकृतिभूत है, प्राणगेपमूला है । शचिभावापन्न ब्राह्मण किसे माना गया हे †, पिले 
यदी नने का अनुग्रह कीजिए । ^ 
१--जात्कम्पादिभिर्यस्त संस्र; संसृतः चिः । 
वेदाध्ययनसम्पन्नः षटसु कम्म॑स्ववस्थितः ॥ 


२--सत्यवाक-बिवशासी तु शीलवांध गुरुप्रियः । 
सत्यव्रती सत्यपरः स वै बराह्मण उच्यते ॥ 


३--तपःश्र ते च योनिशाप्येतत्‌ बाह्मशकारणम्‌ । 
सत्यं दानं तपो होम आनृशंस्यं मा नृणाम्‌ ॥ 
तपश्च इश्यते यत्र स बाह्मण इति स्मृतः ॥ 
४-देवेभ्यथं पितृभ्यश्च मृतेभ्योऽतिथिभिः सह । 
- दल्ला"शिन्तु यो ड ते तमाहुविंधसाशिनम्‌ ॥ 
जात्या शुचिभावप्रवत्तेक ब्रह्वीय्ये से युक्त रहता ह्या ब्राह्मण उक्त नियमोपनियमं की रला से 
दी ्नपना शचिभाव सुरक्तित रख सकता दै । विपरीत पथाठुगमन से इसका शचिभाव मलिन हो जाता 
४१८ . 
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रै, प्यं खशुचि~परश्श्य शर ौ सोति यह भी श्ज्यवहाय्थं वन जाता दै, शूलम स्थिति मे श्रा 
जाता ह । प्रसदुदत्तानुगामो शूदरमन श्र्नापएलक्तण इसी भाक्षण का इतिपृत्त यतलाते हए धरस्माचा््या 
ने श्रत्रघ्माणातसक वदाय के सम्वन्ध मे & प्रकफार्> पिप्य मानिष । देखिए! 


१--प्रापणाम्तु पट प्रोक्ता पिः एतातपोऽन्रवीत्‌। 
श्राचो राजभूनलेषां , दवितीयः क्रयतिक्रयी ॥ 


२--कनीया वहुयाज्यः स्यद्‌, चतधा ग्रामयाजकः । 
पञ्चमस्तु सृनस्नेगं श्रमस्य नगरस्य च ॥ 


३--्रनगतां तु यः पूरा सद्रित्यां चेव परथिमम्‌। | 
नोपामीत दिनः सन्ध्यां म पषेऽ्रह्मणः समृतः ॥ 
--व्रपापीजममृत्पमो मन्यमेस्फायमितः । 
जातिमापमोपजीवी च भवेब्राह्मणस्त सः ॥ 
५--टपमातदर्प्रमि प्रः सम्पसरं वमन्‌ । 
पायाचाग्पन्धिशाद्‌ व्रा्रष्याद्वि परषव्यते ॥ 


६--प्रधो हि जपन ध््॑तम्य यः कमन व्य्तमू । 
यृणलं तं पिदर्दवाः स्मधम्मव्हिष्छतः ॥ 

७--यनुपामितन्ता ये निन्यमम्ननिभोजनाः। 
नप्रशौचाः ए्नन्त्येते शूटतुल्याशच धम्म॑तः ॥ 


~- ये ग्यदेत्य स्य्मभ्यः परपिण्डोपजीविनः । 
द्िजचममिफद चनि वधि शद्रयदाचरद्‌ ॥ ग 


६-नयम्यवेदा नज्पोनचि्याच वरिणप्पते । 
म्‌ शुद्र श्च मन्त्पर दयह भगवान्‌ मयुः ॥ 
2 ०-योऽनधीत्य जो वेदमन्यत्र कुरुते धपम्‌ । 
म जीयन्मेव शद्रा गच्छति सान्ययः ॥ 
११-दीनजातिसियं मोदन्ते द्विजातयः । 
कलल्यव नलया ममंतनानि शृद्रतम्‌ ॥ 


# 
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१२--“्रथयोऽयमनग्निकः-स म्भे लोष्टः । नयथा इम्मे लोष्टः प्रदिप्तो नेव शोचारथाय 
कन्पते, नैव शस्यं निर्बत्तपति, एवमेवायं ब्राह्मणोऽनग्निकः । तस्य ब्राह्मणस्यानगनिकस्य नव 


[] 4 सखर्गङ्भा ¢ ् भव १) 
दैवं दातु, न प्यं, न चस्व स्ाध्यायशिषः, न यत रिषः खगज्गमा भवन्ति 
--गो नार पृ २।२३1 


१२--“अघ्नोत्रिया अनयुवक्या अनग्नयो वा शृष्रसथम्मणिों भवन्ति । 
वरिददभोग्यान्यविद्रंसो येषु रषु अञ्जते । 


तान्यनाव्रष्टिमृच्छन्ति महा जायते भयम्‌” ॥ 
वसिष्ठ । 


उक्त वचनो फे श्र.धार पर यह मान लेने मेँ च सम्भवत ८ उन्‌ ?) कोद श्रापत्तिन दयोगी 
कि, अस्पृश्यत म्राणशचिमूला है । इसी श्राधार पर प्रसयेक मास मँ परिगणित दिनों के लिश प्रत्येक 
स्वी जशुचिभवापन्न होतो हई अघ्पश्य मानो गई है । रजस्यला स्री के सशव का निपेघ क्या घृणामूलक 
है ? मागैपतित केश, अश्थ, चस्य, आदि का सरशनिपेव क्या धृणामृलकरदै ?1 साथ दौ चमरीगोक्रेश, 
श्वासय, छृष्णमृणचम्मं कौ उपासनाकाण्डानुगन। उपदियता क्या छपिर्यो की उन्मत्तना है  । मानना 
पडेगा, ये सव प्राणमूलक विधि-विधान ह । साधारण श्रस्ि का प्राण-चरम्मभाण-केशभाण जदं 
अशुचिभाव का भ्वर्तकर दै, वँ चमरी शङ्ख-खृगचम्मै के प्राण शुचिमाव के प्रवरच इ । इस प्रकार 
एकमने प्राणविज्ञान क तारतम्य से ज्यवस्थित त्रश्टचि-शुविभावमूला श्रस्परश्यता-स्परश्यता का उपास 
करना क्या उन्मत्तप्रलाप नहीं ह १ । 


्य-आम्यन्तर-शुचिभाध- 

मणविययारदस्य से सर्वेथा अपरिवित केवज्ञ भूता महानुभावो को दृष्टि म जदो केवल 
बह्म अशुचि ही भधान दै, वहो प्राणाचार्य्यो की दृष्टि मै भाणाशुचि का ही भराधान्य हे, जिसका हम 
अपने चम्मच से प्रत्यक्त नहीं कर सकते । फिर स्थृलभूरतां की श्रपेन्ञा सृदमभूतानुगत की टाणु- 
गत अशुचिभाव की मान्यता तो वे भी कर रषे श्लाम्बरधर-स्वच्छ-भत्याङृति व्यक्ति भी सृदम- 
कौटारु के दोष से असप्रशय मान लिया जाता है । न कीटागु ओं से दिलाई पडते, न उनका श्रस्त्‌- 
भमाब हयी तत्काल दृष्टि गोचर होत! । फिर क्यो ठेसे रोगियो से सपेवत्‌ वचने का प्रयास किया जाता 
है ॥ “क लान्तर मे इस स्पशं का रोगोदय स्ते प्रव्यक्त दो जाता दै” इस समाध्यन का भी कोई तत्त 
नदी है, जव कि यही समाधान हमारे पक्त मे भी सुरक्षित वन रदा हं । कफितने एर की टारुदोष बचपन 
मे सन्नन्त होते है, बद्धास्था मे उनका प्रतिफल भकट हता है 1 कितने एक कीटागुु्यो का वौजचपन होता 
द मूलपुरुप मे, विकास होता है सन्तति भँ । यदी व्यनश्या हमर भ्राणतक्रान्ति भै घटित है । प्राण- 
सक्रान्ति को विशेषत चआ्यात्मिक प्राण॒ पर्‌ ही प्रभाव होत। दै । कालान्तर म यह प्रभाव भूतात्मा के 


२० 
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क व म कालभेद के नियामक वनते द । किसौ का 
परवर्तन न ठेवते हण भी ५ ता क का जन्मान्तर मे । जिस परकर प्रलक्त भ तत॒कल छ भी 
दण भौ हम कोदागुपरीक्तक ज्ञानि के वचनभरामास्य के श धार पर धिश्वास 
ठ ८ ही उच्धियानीत प्राणो के उच्चावचमावपरिवत्तर्नो को न देखते हए 
तद म ठ चनध्रासास्य पर क्या हमें वि्वाम नहीं कर जेना वादि ?। स्मरण 
एनत से नम्बन्ध रने बाले इन उन्नावघभावो फा यद्यपि तताल हमारी दृष्टि मे को 
शमि उपवित नदी घता, परन्तु कालान्तर भे यही श्राणक्तोभ सर्वनाश का कारण वन जाता द । 
निन तताम नापिनु सद्म टूर प्रकट ऊर देता दै, त्व प्राणैपम्य तत्काल फलप्रद प्रतीत नदीं 
घना जयफि कनसिया प्रारम्भ तनगलष्ी ष्ठो जाती दै । जय कालानरभ प्राणविषस्मी का भूत पर 
यगटन प्रिता दधे, नभी यह कलाफतन मासी भूनद्रष्टि के सामने श्राता है । प्राणतच्रानुगता इमी 
फनाणते-ध्यवन्था दत निम्न जिमि गनौ मे ममर्मन टपा द 
नाधम्मश्वरिनि लाके सयः फलति गगषि ] 
गरनगप्तमानस्तु कतु मूलानि कृन्तति ॥ ( मह ५।६८२) । 
धान्यानि स निन रानि परिशुद्ध भुनद्ष्दि क श्य्राधार पर श्चपने श्चापिको प्रतिष्ठित भिया, 
ञे! ग्ानिया भूलजनन ता जनन्यरोपास्य पना फर र््मन्ेतर मेँ श्रवत सी दुई, उनश्रा श्रा नामरोप भी 
नी ह । निन्तु प्रनत पो प्रतिष्ठा वना फर भृतकेन का श्नुगमन करने वाली भारतीयप्रजा ने श्ना 
गेत श्यना तीयरनमोत्र सरन्न रङपा, विये श्रा मी जाति वे महानुमाव, जिनफी ष्टि ससमै- 
दयन मूनद्रधालय वन गह, परिरिदनन फाने का भगीग्य प्रयत्न फर रहे हि, यष देखकर किस 
वदिप कोर्ट नहना) प्राणव्निना मृतातुगनि तमोगुणध्रधाना चनती हु श्रवस्य टी इच 
सि के तित नृनरसृद्धिफा फाग्णा चन्ति टै । दृमरे श्म मेँ पश्र ब्रह्मषटण्टि के दपा भूतासक्त 
सानृनाद श्वदत्य ४ भूततमव प्रात कर्मन है, तु परि मै समूलयिनाश का भी निश्चयेन 
्रमुगम्न दस्ता पसाद | शरन्नण-प्रागुव्रिमृति मे यश्चित्‌ एनफ़ी यह्‌ दशभावातमिका "तसमृद्धिही 
म्दसमाय में दने स्पृहिगन मे वर्जन कग देनी, जिमके पणिफं प्रनोभनाग्पेए से श्राफर्पितमना 
श्यतसाव्राणानुगन्‌ भाग्त श्रपने श्राप्काभी प्गधर्ममा का पथिक बनानिकी मह्‌।भृक् फरने जा रदा है । 
वरितिन्‌ कया द्ागा? यर प्राना वार्य ॐ दही मुव से सुनि 
द्रध्म्मधने तायत्‌, तती भद्राणि पश्यति । 
ततः मपन्नानं जयनि, यमृलरतु विनश्यति ॥ ( मलः ४।१५४। ) 
श्रुिमावर, प्रौग श्रारोच- | 
द््यन्य शुद्र मे सम्यरय रभ्वने घान उतः सन्दे से प्रषनमें हमे फ्ना केवल यष्टी धा कि) 
रयता चा श्रशुचिभाय मे सम्यन्म दै, थं यद श्रशविभाय भणमा से सम्बद्ध है । भोतिफ 
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शचि इसे दूर नहीं कर सकती, भौतिक श्रुचि इसे ददमूल अवश्य बना देती दे । फल्तत. भौतिक 
ठचि से अपनी जन्मजात अरश्यधि को दढमूल वनार रखने वाले अवश्य दी चस्प्रश्य माने जाये । 
यही अशुचिभाव हमारे प्रकृत विपय से सम्बन्ध रखता दै । लन्म से तथा मृदु से तद्वशो मे नियत 
समय परय्यन्त के लिए अशविभाव का समावेश हो जाता है, श्रतएव ततूसमयपय्यन्त के लिए वे चशु- 
चिभावापन्न वनते हृए श्स्पृश्य-अव्यवहाय्यै वन जाने द । अशुचि से सम्बन्ध रखने वाला यदी प्रा 
तिक धम्म श्ाशौच! नाम से प्रसिद्ध हृत्या दै 1 प्रहृत दृतीयपरिच्छढ इसी जन्म-मरणशोच की 
मीमांसा कटे के लिप प्रवृत्त हुता दै । 


आमशोचपत्रस्वरूपमीमांसा 

किमी सदुगृहस्थ के घर मे पुत्र की, सयं की, च्रथवा किपो सगोत्र-सोदक-सखपिष्ड वन्धु कौ 
खी ते प्रकृतिनियमानुसार सन्तान प्रसव क्रिया ! इम उन्न सन्तति से उन सव्र सपिर्डों में अपवित्रता 
कैसे ्रागई १, किस च्चंशा में ये श्रपवित्र हो गए? । इसी प्रकार किसी के मरलाने से १० श्रहोरात्र 
के लिए सव वशज श्रपचित्र कैसे, क्यो टौ गए ? सचमुच यह प्रश्नपरम्परा हम स्थूलटष्टि-दशकों के 
लिए एक जटिल समस्या है । इस जनन तथा मरण से पाञ्चभौतिक शरी की तो कोई कय-दृदधि 
देखी नदीं जाती । शेष रहा चात्मा । आत्मा सचेथा असङ्ग दै, निलँप है । “श्रसञ्खोऽद्यं पुरुषो न हि स- 
ज्जते न व्यये, न रिष्यति" इत्यादि श्रुति के अ्रतुसार, तथा-“शरीरस्थोऽपि कोन्तेय ! न करोति 
न लिप्यते” इत्यादि वचन के च्रनुसार आत्मा पर भी इस श्रशचि का सम्बन्ध श्यसम्भव है । फिर 
(अशौच का क्या अ ? । इस पशन समाधि के लिए सर्वप्रथम पात्रता की दी मीमांसा करना आ्रश्यक 


हो जाता दै) 


शरीर पर अशौच धम्मं का प्रसय्त मे कोडई प्रभाव प्रतीत नहीं होता, शरीरश्धछठाना आत्मा 
स्वस्वरूप से सवथा असङ्ग है, एेसी दशा मे शोच का भोक्ता-पात्न कौन ?, इस प्रश्न की समायि 
के लिए ध्यात्मविज्ञानः से सम्बन्ध रखने वाले तीन ्रास्मविवर्च॑कों की ओर शचिभावग्रे मियो का 
ध्यान च्राकरपित किया जाता है । ५५ १-विशद्धमात्मा, २-अन्तरात्मा, २-शरीरात्मा उन तीनोमेसे 
सवेप्रथम विशद्ध आत्मस्वरूप का ही विश्लेषण कीजिए । ( महामायावच्छिन्न सहस्तवल्शात्क महा- 
विश्व की पक्ता से ) सर्वव्यापक ( चिश्वग्यापक ) महामायायच्छिन्न, असख्ययोगमायाप्रवत्ते 
पोडशीपुरुपपुरुपात्मक श्रखर्ड ( विश्वदरपस्या ) आत्मतत्व ही विशुद्ध आत्मा दै । यवरिभक्त' च भूतेषु 
विभक्तमिव च स्थितम्‌ -(गीता १२।१६॥) समं सर्वषु भूतेषु तिरतं परमेश्वरम्‌ (गी०! राग्ण)हत्ादि 
स्मा्त सिद्धान्ालुसार विभक्त भौतिक पदार्थो मे अविभक्तरूप से-समानैकरसरूम से-विभूति सम्बन्धेन 
व्यप्र रहता हआ, पार्थोपाधिभेद से भिञ्नवत्‌ प्रतीत होता हव्या, अन्तरङद्गप्रकृतिविशिष्ट ( त्र।क्तर- 
विशिष्ट ) परासरलुबरहीत अन्ययपुरुप दी विशुद्ध शनात्मा है । वासना-भावनात्मक कर््म-ज्ञानसस्कासे 
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मे सम्कन मस्ारमय भोतिफ विश्व का समष्टि-व्यप्टिरूप से दथयशरा स्प्रपच्च का श्रालम्बन 
चनताद्टुप्राभी यष्ट विशुद्र चछव्ययात्मा विभूति नामक श्रमङ्ग-बन्ध के कारण कम्मे से प्रथक्‌ 
रता दै। ऽस पोडशी यात्मा काश्यरञ्ययभाग हौ यनपि चरला कै द्वार भूनसावन वनता, शरक्तरकला 
क दा भूतश्रून वनता द्। नथापि स्वम्परूप मे (खरव्ययस्प से) यह भृतप्रपच् मे सक्त नदी होता । 

श्रतण्व्र मृतो में नाधार सूप से नित्य प्रतिष्रिन रहता हश्रा भी यद्‌ भूतस्थ नहीं साना जा सकता । 

यारि प्रालग्वनस्प यद्‌ विणशुद्रात्मा व्यापक रु, विभृति-सम्बन्ध से सर्धत्र समरप से श्रवस्थित दै । 

'्रतण्य उपाधिलच्नणा परिन्दिन्ना योगमाया से श्रनुग्रृहीत भत्ष्टि के सदसदुभाव, सुकृत-दुष्कृत- 
पाप-पृख्य ठम पर £ प्रभाव नहीं डाल सने । फलत, यह्‌ श्च पने स्वरूप से स्वैथा निर्तिप्त दै । 

त्रिणुदर ्रच्ययात्मा की उमी प्रलिष्तता ऋ खष्टीफरण करते हण भगवान्‌ ने कहा द - 


१-न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कम्मफले स्पृहा । 

ट्ति सां योऽभिजानाति कम्ममिनं स ब्रदध्चते | ( मी^४।१५ ) । 
२-न कलरवं न कर्म्माणि लोकस्य सृजति प्रथः । 

न कर्म्मप़लमंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ ( गी०५।१४। ) 1 
३-नदतते कस्यचिन्‌ पा; न चव सुक्रतं वि्ुः। 

ग्रतननिनद्रृतं नानं तेन यृ्यन्ति जन्तवः ॥ ( मी०५।९५। ) 1 
४ -श्रव्िनणि तु तद्द्वि येन मवमिदं नतम्‌ | 

विनाशमव्ययम्याम्य न कवित्‌ कततुमरैति ॥ ( गी ०२1५1 ) । 
५-यर एनं वेत्ति हन्तां यर्चनं मन्यते हतम्‌ । 

उना तौ न रिजानीता नायं हन्ति न हन्यते ॥ ( ग*२।१६। ) 1 
५-न जायते प्रिये वरा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वान भुयः । 

श्रो निन्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न न्यते हन्यमाने शरीरे ( मीत २२.। ) । 
‰-ग्रच्छ्ोऽयमदल्योऽयमक्तेयोऽशोप्य ए च । 

निन्य; सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ ( गीता २।२४। ) । 
७-उपद्रम्याचुमन्ता च मत्त मोक्ता मदेशवरः। 

परमांसिति चाप्युक्तो देदेऽस्मिन्‌ पुरुपः प्र; ॥ ( १२।२२) । 
८-मर्ब॑तः पाणिपादं तत्‌ सवेतोऽत्तशिरेएषम्‌ । 

मनः" श्रू तिमन्नोके सर्वमादृत्य तिष्ठति ॥ ( १२१९ )। 


२३ 


श्राद्धसिक्ञामे 
६-सवनदरिययुणामासं सर्यन्द्ियक्िभितप्‌ । 
असक्त सर्भृचयैव्‌ निगुण गुणमोक्त्‌ च ॥ ( १२।९९ ) 
१ ०-य्रहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
एुत्मत्तात्तद वननेयं दूरस्थं चान्तिफे च तत्‌ ॥ (१६१५); 
११-अबिभक्त' च भूतेषु विमक्तमिव च स्थितम्‌ ! 
भूतमः च तजय प्रपिष्णुप्रमविण्यु च ॥ ( १२१६) ! 
१२-समं पर्व भूतेषु तिष्ठन्तं परमेशवरम्‌ 1 
विनश्यस्षिनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ ( १२।२७ ) 
१२-यदा भूतपथगमधमेकःवमनरपश्यति । 
तत एव च विस्तारं त्रहममम्प्यते तथा ॥ ( १३.३० ३ । 


१४-अनादिषवानियु खात्‌ प्रमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय ! न करोति न लिप्यते | ( .२३५1) 1 


१४-यथा सर्वगतं सोच्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सय्षस्थितो देरे तथात्मा नोपलिप्यते ]1 ( १३३२ ) 1 
९९~पथा प्रकाशयत्येकः कृत्सं सोकमिमं रिः , 
द्र हेती तथा इत्लं प्रकाशयति भारत ! ॥ (४६३ 1) 
१७ क -पे्रहयोरषमन्तरं ्ञानयत्पा । 


भतमकृतिमोतं च ये दिदरयन्त ते परम्‌ ॥ ( १३३५)! 
ऽके शोकं भे जिस अत्मतत्त क़ विष्टे पण हृच्ा है, चह षी विशुद्ध च्यापरक अञ्यगरात्मा है 
जिसका जन्म-शतयु आदि दन्द्रमाबें से कोई सम्बन्ध नदीं दे । रक श्लोकों मे से १६ वे इलोक की श्नोर 
विशेष रूप से ध्यान श्राकपित किग्रा जाता है! भगवान्‌ ने सूर्यं को दृष्टान्त वनाति हृष इस श्रातम. 
र का बषतेपण ॥ हे, जो क दष्डान्त पिजनानदरणटिसे सवरिमना समतुलित द । जिन 
पि भन्न सिन प्रदेशों में ्रमेक जलपूरित पात्र रस्ते ६ । 
अस्येक मलपा मं सुय प्रतिविम्ब्र-सम्बन्ध से प्रतिष्ठित दै । जितने पात्र &, उतने दी प्रत्िचिभ्व हे] 
साथ दी पात्र के आयतन भेद, से, तथाः पा्र्थत जलं फे मक्तिन-सवच्छ-तारतम्य से तत्तिष्ठ 
मरधिविम्ब मी तद्रूप मे हौ परिणत षो रहे हे । प्रत्येक पविनिम्ब के साथ शैसोकय व्यापकं सौर- 
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थाति को भदिग्यम सम्यन्ध से भी समावेश हो रहा दै । पात्रस्य अतिविम्ब अगस्य ् सौर भ्राश से 
भी श्रतु्रदीन द । प्रतिविम्ब पृथय्‌-परधक्‌ दै, विभूतिरपेए उप्त सौरमरकाश इन मिनो भं अमि. 
न्न्‌ व्याप हो रहा । इन प्रकार ज्यापफ़ सौर उ्थोमि, सूयपरतिविम्व, जलपृशंपात्र, भेद से एकदी 
सूय्यै च्रिसस्थ वन रेदं । 


यैलानिक फते ह, प्रिवी पिर्ड सूयय का ही थह दै । छपि कते दै-एयिषी सूय्ये 
का ही पवर्याशा (उच्िष्ट-माग) है । सृ मँ शरग्त-मन्तै भेद्‌ से दो ततौ का समन्वय दै, सेस कि 
निवेशयनमृतं मत्यं च ( यजुसा ) इन्याह मन्ववशंन से भरमाणित है । मलैमाग 
त्रप्रयान दै, शष भाग श्वत्रमधान ष । मन्यै प्रभाग टी स्मभ्रथम रद्मिसघयै से पानी के रप 
सं पणन दता । सूस्यरविमलं पोसन यह पानी भरीचिः नाम से प्रसिद्ध । इती मरीचि. 
मर्टल में दथि-मधु-घुतात्मक क्यप, फा उदय होता है । एव यदी कश्यपपरनापति रोदसी- 
नोय दे पम तषा-पसयण वनते द्। म प्रकार सूय ही शपते चरप्रधान सतयेमाग से 
परस्पा पमिपविवर्च -तवह्प म परिणत हो द्दे ह । "तस्मादाहु~सर्वा प्रनाः कारयप्यः' 
८ शतपथ श्राय ) इन्यादि निगम टौ प्राणमूमि दैः । जज्ञपात्र पार्थिव है, पार्थिनपन्नि मे भरा 
रा जल्ञ पाथिव ह । उम प्रकार सुस्यैभतिविम्बमादटक.जलपूरित पर्थिषपात्र परम्परया सुयश 
( न्रान्मद मूर्यं का प्रवण भाग ) ही है । प्रहसमधरान (आ्एध्रधान) सूय्ये का भग एस प्रतिविभ्ब- 
तपसे ्रति2१ 1 न मति एक टी सू प्रकाश प्रतिभिम्व, जलपूरितपत्न भेद से तीन विवत्तं 
भाओ म परिणत ह र दं } ज्लपृरितपत्र शरीरातमा दै, प्रतिविस् श्रन्तरासमा है, प्रकाश विशुद्ध 
ध्रा द । ठीफ यही श्रवक्या श्रासननेतर मे समक्निषए । रधानं मस प्रवस्यै भाग से वदी भोतिक- 
दासरवन्देन शरीरास्मा पना दशा दे, श्ररपधनि श्रशृतमाग ने वटौ भन्तरास्मां चन रदा है, एव 
्रज्ययद्रधान पिमुमावरसै वही विशुद्ध श्रातमा वना टपरा ह । विश्वमध्यस्य सय्यद पार्थिव सस्था- 
नुगत श्वासमय्रकी-मोग का सरण वनते ह, अला किय श्रात्मा जगतस्युषश्चं ( यजुःसंदिता) 
न्याह म्तश्ुति से प्रमाणित दै । एफमात् ह्मी श्राथार्‌ पर भगवान्‌ ने सुच्यदष्टन्त का समविश 
चिन मानद । 


नाना सें स न्ययपरधान बिगुद्श्रात्मतच दन्ती | दूस फे साथ मव श्रन्तरात्मा का 
वरदभायप्न जाद, तोउम वशा 1 गिता -त्र-घ्राता-्ा्मण-त्रिय-वैश्य-शृद्र-सुरापी त्वग 
श्रृष्य, श्रि मव विगेष ऽग्रवहार उन्न हो जनि | “तत्र फते मोहः कः शोक एकत्महुपश्यतः!'- 
(युर चप्य.र्वमातंवाभूत , तद्‌ केन कं पयेत्‌” चवाहि # भदत सवैतयापकं उस विशुद्ध 
दयलदहग -प्रल्यासम्रतिपन्त ओ श्रनन्तर भेदमूलक पोह-शोफ-द्रष्टा-दश्यादिं सम्पू इन्हभाव 
उनि ह जति 1 म समन्रदामाय में परिणत ्रेकर यष कृतात्मा र्दरातीत बनता हमरा जवन्युकष 


४१५५ 


श्राद्धविनान 


लक्तर पिदेह-माव मँ परिणत हयो जावा दै । इसी शरीर मँ उस का देदाभिमान पलायित हो लाता दै । 
देसे भिदेह जीवन्मुक्त महापुरुष ही शरमहसः कलाप द, जो विधि-निपेधभावानुगत ्नन्तरात्मा को 
विधि. निपेधातीत विशुद्ध ्ात्मसम्पत्‌ मेँ अपीत करते हए विधि-निपेथ से वदहिभूंत दो जते इ । 
ठते दन््रावीत, श्रतएब अलौकिक परमहस विशु नह्मवत-नित्य-शुद-वु्-युक् दै । च्यापक सूय्येप्रश्शा 
मिस अकार अशुचि-शुचि-उभयस्थानों भँ समरूप से व्याप्त रहता हृश्रा इनके पुस्य-पपाततिशय से 
अस्पष्ट रहता है, एवमेव रेस प्रमदस भी स्न समवस्थित वनते हण लोक-श्ासक्ति से 
विमति दँ । इनके साथ कभी ्रशुचि का सम्बन्ध नदीं हो सक्ता । नाहीं इन पर शुचि काटी 
कोई प्रभाव सम्भव । इनकी दृष्टि म सव रपृ हे, सव इद्ध भ्य है, सव इद्ध माह्महै 
निम्नलिखित उपनिपत्‌-तराहमणश्रुनिरयो अव्ययविमृतिश्राप्कत्तं प्ते ही सुक्तात्मा-ङृतपुर्पो क 
स्वरूप स्पष्ट कर रही है- 


१-यथोदकं शुद्ध शद्धमासिक्त' तादगेव भवति । 
एवं सनेविजानत आत्मा भरति गौतम ॥ 
--कटोपनिपत्‌ % १५1 
२-्यों यथा सर्वलोकरय चतः 
न जप्यते चाततपर्बाहयदोपैः । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा- 
न लिप्यते लोकटुःखेन गादयः ॥ 
३-नित्यो नित्यानां चेतन्वेतनानां- 
एफो बहूनां यो विदभाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं ये ऽचुपश्यनि धीरा- 
स्तेषां शान्तिः शावती नेतरेषाम्‌ ॥ 
--कठटोपनिपते ५। ११, १३, 1 


४-यदा सवे प्रयुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि भरिताः । 
अथ मन्यो ऽमृतो भवति छत्र रह्म समसूनुते ॥ '” 
--कटोपनिपत्‌ ६ ¦ १४। 
*(१)-जिस प्रकर लोटे मे भरा ह्या शुद्ध पवित्र जल श्ापूर्व्यमाण-प्रवहणशील शदध-पवित्र 
सासुद्र जल में भकिष्ट ह कर अपनी सीमा तोड़कर त्रप ( श्रसीम ) वन जाता हे, एवमेव भरत्मतत 
खनि का ््तरातमा सर्वभूतान्तरात्म मे लीन होकर तदभपद्ी वन जाता है ५२,-जिस प्रकार 


= 


४२६ 


श्राशचयिन्ञानोपनिपत्‌ 

नवेलोकच्‌ चना दुमा सूच्यै चाद्य चात्ृप टो से श्रससृष्ट रहता दै, एवमेष सम्भृ भूतो म समरूम 
से प्रनिण्ठिति रहता घ्रा भी व सर्ैभूतान्तरात्मा श्चपने विभरुल्तण प्कच्छधम्मं से लोकटु लो 
से मर्था विभूति रदत। ह ५ ॥ (३)-"नित्य-सविगेप श्न्तराता्नौ की वष विशचद्ध श्रात्मतच्व 

नित्य विमृति है, वेतन-बिद्रामास-लक्तण श्रन्तरात्माश्नो का वद्‌ चिदश है, एरु साथ वद्‌ सवकी 
कामना का प्रचत्तंक यन रदा है । नित्य-चेतनालक्तण श्रन्तरात्मा मँ विभूति-सम्बन्ध से प्रतिष्ठित 
जो विद्वान्‌ इय विशद श्रात्मतत फे दर्शन कर तेते है, वे ष्टी पराशान्ति के ध्रधिकारी वनते द। 
तर्‌ श्रनाप्म्च सर्हथा श्रशान्त र्द्ते ६ »॥ (४)-जिस समय निष्काम-कम्मलप्तण ुद्धियोग के 
नम्यनुष्टान सै व्यानलक्तर्‌ दटूयन्थि केः विमोकः हो जाने पर स श्नन्तरात्मा के कामवन्धन विमु 
हा जाति ह, श्वव्ययरितोत्तस्याल मे ही पष्ठ श्श्रतसम्पन्ति मे लीन दो जाता दै, णव सी स्थिति 
मे राक्र समघ्रह्म क सान माः उञि का प्रतुगामी घन जाता है॥ 


५-^तदा-प्म्यतदतिन्छन्दा, श्रपहतपापमा, छभयं पम्‌ । त्था भियया सिया 
मम्परिपक्तो न ब्रा गिन वैद, नाप्त, एवमयं पुसः प्रत्ेनातमना सम्परि 
पक्तौ न याच पिन वेद, नान्तरम्‌ । तदा -ध्रस्यतत्‌-ाप्ठकामं) ्ात्मकामं 
्रफामं स्प) शोकान्तरम्‌ + 


६-्त्र पिताऽपिता भवति, माताऽमाता मवति, लोका प्रलोकाः, देता चदेवाः 
पदा शरदा: ( भवन्ति ) । शत्र स्तेनोऽस्तनो भवति, भ्ररएहा अभ्र रहा, 
चारडाजलोऽचाणडालः, पील्कसोऽपील्कमः, भमणोऽश्रमणः, तापसोऽतापसः, 
( भेवति ) । श्रनन्वागतं पुएयेन, श्रनन्धागतं पापेन । तीर्णो हि तदा सवा 
ञ्छ द्रन्‌ हस्य भवति ' | 


७ पद्ध नतन पदयति-प्यन्‌ प तत्न पयति । नहि द्रडुष्टविपरिलोपो विदयते, 
ग्रपिनागिचवात्‌ । न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्‌. पश्येत्‌ । 
यद्र स जिघ्रति, न रस्यते, न बदति, न शृणोपि, न भते, न सशि, 
न प्रजानाति-मिदरन्‌-रसयन्‌-बदन्‌-शुएन्‌-मन्वानः-सपणान्‌-बिजानन्‌ पै 
तन्न जि्रति० । नदि-प्ाुघतिः, रसपित रसयते, वक क्ते, श्रोतः 
रते, मन्तुमः, स्पष्टः सप, विनत्वि्ातेविपरिलोपो विधते, घ्रमिनाशि- 
वात्‌ । नतु वददधतीयमग्त, तवोऽन्यदनिमक्त -पन्निघेत्‌, यद्रसयेत्‌, यददेत््‌, 
यच्छुयात्‌, यन्मन्वीत, यद्‌ स्परत्‌, यद्विजानीयद्‌ । 


१२७ 


1 


ध ट य॒त्र क अन्यदिव स्यात्‌, तत्रान्योऽन्यत्‌ पश्येत्‌, जिघं त्‌, रसयत्‌, वदेद्‌, भुण- 
यात्‌, मन्वीत, स्शेत्‌, विजानीयात्‌ । सलिल एको द्रष्टाऽ तो भपति । एष 
ब्रहलोकः सम्राट-इति हैनमदश्शास याक्नवल्क्यः । एषाऽस्य परमा गति, 
एषास्य परमा सम्पत्‌, एषोऽस्य परमो लोकः, एषोऽस्य परम अनन्द) एनस 
वानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्राघ्ुपपजीवन्तिः" । 

वरः श्रा? उ ४।३। 


४-.'सलो यह इस अन्तरात्मा का श्रतिच्छन्दा ( नि सम-व्यापक ), पप्मसस्पत्ति से बिरहिमि 
( बिशद्ध ) कम्पनरदित ( स्था ' श्रभयरूप है (जो कि विशुद्ध आत्मा दै ) 1 अर्थात्‌ अन्तसात्मा 
उसीका खच्छन्दस्क-पाप्म-सभयरूप है, एव विशुद्धात्मा छन्दोऽतीत-शुद्ध-चअभयरूप ह । जिस प्रकार 
शभिलपित स्त्री से सथिलण्ट ( दाम्पत्यभावापन्न ) एर तन्मयता के ऋरण चछपने ्रापको मूल 
जाता है, एवमेव प्राजञस्थित विमूतिसम्बन्धावच्न्न श्रपने इस श्रतिच्छन्द्ः-च्पदहतपाप्मा-अभयलन्तण 
विष्द्ध श्दारमा से सम्परिप्वक्त होकर यह अन्तरात्मा अपने श्रापको भूल जाता है । यद्री श्रद्या- 
वस्था इस अन्तरात्मा की श्नाप्तकामावस्था है, आात्मकामाचस्था दै, श्रकामावस्था दै । इस वस्था 
मे आत्म-अनात्य-कामभपननों से प्रथक्‌ दोर निम्कम वन क्र यद्‌ सर्वैशोक-सम्प्लव से 
सन्तरण कर जाता है"! । 


६-“जव सविशेष ्न्तरातमा इस निर्विरोष-समन्रह्मभाव मेँ लीन हो जाता है, तो उस स्थिति 


. भै पिता श्रा ता वन जाता है, माता अमाता बन जाती है, लोक ( गहस्थसस्था ) अ जञोक वन जति 


है, देवता ( इन्दरियवगे ) देवता वन जाते & । यँ श्राकर स्तेन ( चौर ) अस्तेन, भर. अचर 
णहा, %& चार्डाल श्रचाण्डाल, + पौल्कस श्रपौल्कस, >८ श्रमण अश्रमण, ~ तापस तापसः हो 
जाता द । शास््रवद्धित सत्म्मालुष्ठान से उलन्न पुख्यातिशय मे, तथा शास््र्रतिपिद्ध असतकम्मः 
बान से उलन्न पापातिशय से, दोनों से परु प्रथक्‌ दो जाता है । स््न्दविनिमुंक्त होकर यद्‌ 
इस अवस्था मे धम्मै, अधम्मे, छत-अर्न, भूत-मन्य, पुस्य-पाप, वशे-अवणं, शचि-अशुचि, 
सत्‌-असत्‌, च्नादि सम्पूरौ हन्ढो से प्रथक्‌ हो जाता है 1 फलतः तन्मात्राजुगत न्द्र से सम्बन्ध 
रखने बलि सम्पूणं शोको का सन्तरण कए जाता है । यह श्रवस्था स्वेथा म््यदातिक्रान्त है, यदी 
तादयथ्यै है । क्या ठेसा परमहस सर्वथा श्रमय्यादित श्चाचरण करता है ?, निति होवाचः । समन्रहम 


भ 
[9 


& “शुद्र से ब्राहमणी मेँ उत्पन्न पुरुष चाण्डाल है । ~ शूद्र से हन्निय मेँ उतपन्न परुष 
पौल्कस है । > परित्राद्‌ । ~ वानप्रस्थी । 


षं उमे पुए्यपपे विधूय निरञ्लनः प्रमं साम्यमुपैति । 


४रत 


श्राक्षीचविनानोपनिपत 


क आनि शरनुप्रद स श्रतुप्रहीत नियति ( प्रकृति ) जव सर्य्योदा का श्रतिक्रमण नदी कर सक्ती 
तो स्वय म्यप्र क व्हा श्रमर्य्याद कसे वन सता है) शरतिका श्रभिपमाययदी दहै कि 
विधि-निपेध की मर्यादा उन श्रपेकलित ह, जो सविभेष श्मत्मिङुगामी वनते दए मय्यष्ठा का 
श्नरकमण्‌ किया करते ह । श्रव्य्योग्रमाव से < बुद्धिवोगप्रभाव से ) जो-म््यादा प्रवतत विश्वे 
शवर स प्रभिन्न वने गग द्‌ उने सम्वन्ध में च्रमर््यादा की श्राशङ्का दी नदीं ह] 


्रनिने ए स्थान पर यद्‌ कटा है. फि, इस स्थिति पर पवने वालि बिदेदमुक फे ्ा से यदि 
दमक माता, किंवा पिना कभी वध दहो जाता है, तव भी उसे पातक नर्द लगता । यही कर्यो-श्रासमवितं 
ह चासि करगा ना उस कट पाप नष्ट लगेगा । यह्‌ भ्र.णदप्या कर सक्ता है, बुरे से बुरा काम कर 
सक्ना द 1 निम प्रर साधारण मनुष्यो कासु उफ पापक््भी के करने से मलिन दो जाता £ 


कं पररातिकर दृपर्मोमेंप्रयुत रहने से मी उसकी युखकान्ति श्यो फी त्यो सरित रहती दै । 
दरुनिफण 1 


मयो मां विजानीयात्‌, नास्य फेन च कम्मशा ललोफो मीयते । 
न मवेन, ने पिद्वधेन, स्तेयेन, न श्रे शहत्यया ( स्लोको- 
मीयत ) । नाम्य पापं, न चकृषो रृदानीलं वेचीति" 

~ क2 त्रा 3० 31१ । 


पया विदरहगुकः युक्ता केम वन्धमं श्राप यद कल्पना कर सते दकि, वह श्रपते मात, 
पिनादायध कर सदनाद, चारी ऊर सकनद घोरसे घोर दुकम्मं कर सकता 1. र्नके दो 
नादे उतरा सकत यहि समना प्र प्रतिष्ठित, श्रत्तएव प्रकृतिपुरुष के समन्वित क्प 
मे श्रित णसा पनामा श्चपनी व्रहमदरषटि ( जोकि ण्कान्ततः निशान्तः) से यष्ट देखता है 
कि मर मातौ-पिना त चथ मात्रमे ससार काश्चभ्युघ्यहो सक्ता दैःतो निश्वःन उस वशा 
स््रथिश्वगयातर नानि चट एन आवरं कर दलिगा । श्रौर उन दशा मे निश्चयेन वह विभु- 
नदते कम्ययित पापं, न चव सुकरतं विशः" न्यासे माद्‌ पिद्वध-जनित पाप मे स्वेथा श्चसस्प्रष्ट 
ग्ना । दमो प्रदमर सोचकर स, श्रगादत्या मे, रवा शरोर रिसी भयक्कुर दुष्डताचरण के गभे मेँ 
ताद वित्वान्यरदयर-नावना यिषा ट ह, तो श्रयन्यमेप वह इन का मी श्रनुगामी वन जायगा । 
्रयण्य ष्ट दन सविप्र 7 विगेष-स्धृनदन्टि मेँ उसके ये श्रमस्यदित काय्यं है, परन्तु तचत्त 
पतन रखश्य विन्रपय्यदा की रन्ता माना जायगा । वीतराग कृतास्षा कवं किसर उदेश्य से 
व्या लीला कर अल ह, एमन र्स्य हम लकि मतुप्य न्दी समक सकते । हम जिसे धम्मे 
मानित , विणोय पिति मै वही श्रधम्मं ह, णवे उमका निरोध श्चवश्यमेव उसी च्रोर्‌ से 
जन पिं ते पेता द, ता दयाय एमे ्रधर्मवन प्रतीत होने लगते द । श्रपने इन्डो की मार से 
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श्रसाध्य सेनो का निबारण करने बाले वावा भारती की गाथे हमारे भान्त भँश्रान भीश्दधासे 
गाई जातीं है । भगवन्नामस्मरण म लीन शम्बूक का श्रवतारपुरुष ( भगवान्‌ राम ) द्वारा वथ कर 
दिया जाता है । स्वपितानुशासन से मात्मा परशराम पनी माता का वथ कर डालते ह । 
इस प्रकार धर्म॑सम्थापक श्रवतारपुरुषं के, एव तत्‌सम कृतात्मानो के कर्तव्यां मे विशुद्ध लोका- 
अम्युदयमावना निित रती है । एव इसी दृष्टि से उक प्रश्न का ष्टो" मँ उत्तर दिया जा सक्ता है । 


एक सामान्य लौकिक पुरुष क्रोध-रागादि के श्चवेश मे पड़कर यदि मावृवधादि उक- 
श्प्राध कर वैठता है, वह्‌ यदि शाख्रसिद्ध स्पृश्यास्प्त्य व्यवस्था का श्रतिक्रमणः कर वणेधम्मे 
का अतिक्रमण करने लगता है, ्रपने प्रच्छन्न पाप को प्रच्छन्न वनाने की कामना से ठेसा व्यक्ति 
यदि श्र. गृत्वा करता दै, तो रवश्वमेव बह दोषभाक्‌ है । एवं वश्य ही उसे इन पापकर्म्मो का 
फल भोगनां पड़ता है । परन्तु जो रागद्वषादि पाप्मान्नं से सर्वथा प्रथक्‌ हटाकर वीतराग वन चुका है, 
नानवराप्तमवाप्तव्यं वत्तं एव च कर्मणि" न्याय से जो छृतत्मा विशुद्ध लोकाभ्युद्य के नाते 
लोकनिष्ठार्ता के नाते श्रनासक्त वन कर कर्म्ममागं का श्रनुगामी वन रहा हे, वह्‌ उक्त कम्मे कर 
वेठेगा, स्वाथ भावना से कर वैठेगा, इम की सम्भावना भी हम प्रायश्चित्त का भागी बना रदी ह । 
एव इसी दृष्टिकोण से उक्त प्रश्न का (ना मे समाधान किया जासकता दै । निष्क प्रकृत वचन 
का यही दै कि, उस स्थिति मेँ पुने के श्नन्तर बह मवुप्य मनुष्य न रद्‌ कर साक्तात्‌-नह्म वन 
जाता दै । अतएव उसके चरित्रां की नकल करन सर्वथा निषिद्ध दै । उसके श्रदेशस्य शब्द ही 
हमारे लिए ॒कततैव्याकर्तव्य मँ प्रमाण है, जैसा कि तस्माच्च प्रभां ते, इत्यादि से 
प्रमाणित है । 


५--येसे कृतात्मा का देखना-सुनना-सूघना -स्वाद्‌ लेना-स्पशं करना-बोलना-मनन करना- 
जानना, सव डु न सुनने-सृघने श्रादि के समान दै । क्या उस की इन्द्र्यो नष्ट हो जाती ह ?, 
क्या उस का मन, उस की जुद्धि पना स्वरूप घ्र वैठते दै ?, नदी, च्रपितु जिस प्रकार दैतसम्पत्ति 
मे चासक्त ्रस्मदादि लौकिक मनुष्य इन्द्रियों के दास्त वन कर नानाभावायुगता इन्द्रियासक्ति मेँ 
आसक्त रहते द वैसे बद इन्द्रियों का दास नदीं है । च्रपितु उसक्ती दृष्टि मेँ द्रष्टा-द्रश्य-सब का 
अभेद्‌ दै । उस के लिए सौन्दरयै-अौर विड्रूप ठनो समदुलित हे । गन्ध-दुन्ध समान ई । 
ये भेदं तभी तक है, जवतक कि हम भेद्‌-ग्रवर्चक सबिरोप आतमा के पाश मं बद्ध रते हं । 
जिस प्रकार एक श्नपू्यैमाण समुद्र स्वरूप से सभ्या अतिच्छन्दा है, अपहतपाप्मा है, एकद्रष्टा है, 
जव करि उसके गभे मे विदित नदीं कितने दृश्य अन्तर्लीन &ै, तथैव यद भी उन सव भेद्यं 
को अपने अदत सुद्रगमं म लीन रखता इमा लोकाभ्युद्यभाधना से कम्मानुगति का श्चलुगामी 
वना रहता है. 1 उस स्थिति पर पर्हुचने वाला यदि छु न भी करे, तव भी उसकी कोई हानि 
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नहीं हे । परन्तु लोक का सर्वनाश निधित दै । श्रतण्व-दुतपरीदेयुरिमाः प्रजा की रत्ताकेक्िए 
उसे शवट्य टी कम्मेमागे में प्रवृत्त र्ना पडता है । श्रवश्य ही इस की यष लोकशित्ता सर्वथा 
मय्याद्ि टी रती है । परन्तु किसी यिेप प्रयोजन की पृत्ति फे नाति कभी कमी इस कै दारा 
ण्मेभी लोकोत्तर फस्मं-जि्ं' हम श्रपनी स्थूलदष्टि मे मययाटित सममने फी भ्रान्ति कर 
यटते हे-दो जाते दै, जिन कैः सतपरिमाणो फी हम कल्पना भी नष कर सकते । समन्रह्म 
( श्रव्यग्रन्रद्म ) फे पृर्णावतार भ गथान्‌ ष्ण की रासक्रीड़ादि लोकोत्तर लीला ही इस सम्बन्ध ओँ 
फतिपय उदाहरण द, जिनका गीताभाप्यान्तर्मेत श्राचायेरदस्य फे भ्व हायसक्रप्णरदस्यः मे विस्तार 
से उपष्रटणए टृश्रा है । 

मातिफ टष्टि में श्रहोरात्र शरास! रहने वाले सामान्य मनुप्य सीसे छृतप्माश्यो के चरित्र 
रष्टस्यां को सममभने मेँ श्रममर्थं है, एवमेव उन कृतात्मा महपिर्यो की श्नार्दृष्टि से सम्बन्ध 
रन्वन॒ याल ऋतम्भराग्रशापत शन्ददिशों के रहस्य फो यथावत्‌ समक लेल। भी श्रसदादि 
साधारा फः लिण दु.साध्य वना रहता दै । उछ ८ वचनो म से प्रथम वचन केदारा 
तद्यथ परियया सिया मम्परिपक्तो न बाह्य ॒किश्वन वेद, नान्तरम्‌" कते हए रतिलक्तए 
्ाम्पत्यमृग्व के साथ च्रद्ानन्द के सम्यन्ध मे चिप्पणाप्रधान श्री-प्रसङ्गलक्तण विषयानन्द कफो 
दृष्टान्त वनाना टम सामान्य मरना फी हरषि मँ श्रखरता है, श्रखरना र्वाहिए । बहुत सम्भव द, 
भारतीयता वेः नति णक भारतीय इतत दृष्टान्त फो भी श्रद्धपूर्वैक स्वीकार करले । पल्तु एक पर- 
सभ्यन नुत श्भ्रतीय से देख कर निश्चयेन यह कल्पना किण यिना न रहेगा कि, भारतवर्षे 
श्रात्मचनेत्र की उ्मृमिका में पटर भी चिपयासक्ति की भावना से श्यपने श्रापको एकान्ततः 
परथ न रख मका 1 क्या उनफी यष्ट कल्पना तध्यपृूणे मानी जायगी । 

ष्ट तो निविवाद टह कि, व्रघमानन्द फी तुलना किसी भी लौकिक श्रानन्द से नदीं की 
जा सारी । श्रति को स्यं यद भयथा कि, कीं तद्यथा प्रियया सिया० इत्यादि चष्टान्त के 
श्राधार पर बघानन्दर फो सवमुच लीकिक मानुप~पिपयानन्द्‌-समकक्त न मान लिया जा । यदि यह्‌ 
मान्यता दनी गह, तो स्वभावत द्िपयालगतत मानव हदय ब्रह्मानन्द प्राप्ति लष्ठण परम पुरुपाथं से 
यद्धित रह जायगा । णव उस श्रपप्रजा के जीवन का भी ही ल्य यन जायगा, जो लच्त्य छ्नापपरना 
मे पर्तत दै, जिस फरि श्चनार्षप्रना दार-ाना पीना मौज उड़ाना! इन शब्दों भे साभि- 
मान श्रमिनय होता सता द 1 मी भयनिटृत्ति के लिए-एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मत्राणप- 
जीवन्ति!" फटने फे माथ ही, तदन्यमष्ितोत्तरकाल भे ठी“ यो मनुष्याणां राद्धः ० शयादि रूप 
मे श्रानन्दश्र ण्यो की मीमांसा करना श्रायश्यङ़ दोगया- 

प्ोभना घुशीला-राणवती-पतिरता-कमिनी, '्तदूरुखयुक् पुत्र, पद्‌ गुणवती कन्या, परं स्वास्थ्य, 
प भोण्यमस्पत्ति, पृण शानु, पुण भोगयगाकति, हत्यादि परिपू मायुप-भोगसम्पस्तियां से युक्त 
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गरहस्थः-सतुप्य पूर्णं ली माना जायया । -यही मानवसम्प्रगय मे माठुप परमानन्ढ माना जायया । 
सजु्य-मदष्यता ॐ नाते इससे अधिक इद्य न चदिगा । यदी (माज ( पार्थिव ) आनन्ट' नामक्‌ 
प्रथम श्नानन्दकक्ा ह । रेते माुप श्ानन्द्‌ करो शतरुण ( सौगुणा ) चना टीनिष । एसी १०० 
दानन्ठ माजा एक स्थान पर समन्वित कर दीजिए । वदं जितलोक वैच्र्य ( चान्द्र ) अ नन्द्‌ कहा 
जायगा, यही आनन्द की दूसरी कका दोगी । रेखे १०० पेन्य आनन्द मिल कर प्क गन्धव ( चादर 
अन्तरित ) श्नानन्ट होगा । रेसे १०० गान्धर्वे नन्दो के मिलने से एक बह ठैवानन्द्‌ । सौर आनन्द) 
होगा, जो विदयासञुच्चितकम्मे से देवयोनि में प्राप्त होने वालं की सम्पत्ति वनता दे । एसे १८० 
दँवानन्दो-की समष्टि एक छ] गनेव का श्रानम्द दोगा, ज प्रकृतया सौर मण्डल मं प्रतिष्ठित द । 
देने ५०० आजानदेवानन्दों की समष्टि एक प्राजापत्य ( वरमेष्छ्य ) श्यानन्ठ दोगा । एव एसे 
कल्पनातीत १०० प्राजापत्य आनन्दं की समष्टि एक त्राहम ( स्वायम्भुव - अ्यक्तं ) आनन्द होगा । 
यदी परमानन्द माना जायगा । इम प्रकार प्रृथिवो, चन्रमा; चा्द्र-श्नन्तरि्त, मत्ये सृय्येसस्था, 
अगृतसूरख्य॑सस्था, परमेष्ठ, स्वयम्भू, मेढ से ,मालुप-पैच्य गन्धर-कम्मांगतद व, श्राजानमावानुगत- 
दौ व-पारमेष्ठ्य-स्वायम्मुव मेद्‌ से आनन्द को सात धाराच्रों मै विभक्त करिया जा सक्ता हं । पडि- 
मा रजांसिः ( ऋक्सदिता ) के श्रनुतार आरम्भ कै ६ श्रानन्ड तो माचरानन्द्‌ द, रजोरुप 
ह, सीमित आनन्द है । एव-्ज्ञस्य स्पे किमपि सिदेकम्‌! बाला सातवोंव्रह्मानन्द मात्र है, परम 
है । उसीके शंश -परत्यश से ये £ श्रो तारतम्येन आ्नन्दयुक्त वन रहे ह । म ६ र॒जो आनन्दवान्‌ 
हे, वटो थह परमानन्द ्रानन्दघन है । विज्ञानमापा के अनुसार पडानन्द-समण्टि समृद्धानन्द द, 
नरह्यानन्द शान्तानन्द्‌ है । सशरद्धानन्द मेदसम्पत्ति से युक्त रता हुश्मा श्चनुभव्र का विपय वन जाताहै 1 
परन्तु बह्यानन्द्‌ अद्ेयभावानुगति से केवल स्वालुभवैक्गम्य है, रवा स्वाजुमूति से मी परे की 
वस्तु ह । इस दृष्टि से शान्तलक्तण ब्रह्मानन्द्‌ की समृद्धिलक्ण इन ६ श्रं म किसी भी च्चानन्द्‌ के 
, साथ तुलना नदीं की जा सकती । जवक्रि इस चआनन्दमीमामा के द्वारा श्रुत्ति विस्पष्ट शब्दो में ब्रहमा- 
नन्द्‌, तेथा मानुष विपयानन्ड का श्होरात्रवन अन्तर बतला रदी है, तो इस दशा मे आार्प-अनापं 
कोड भी व्यक्ति इस कल्पनापपप छा उत्थापक नही वन सकता कि, ऋषिरप्टि उच्चभूमिका पर 
प्च कर भी विपययैषणा से श्नपने श्र पको एकान्तत. सुरक्वित न रख सकी । 


भरश्न यद उपस्थित दे कि, जव मानुपानन्द की तुलना म त्रह्यानन्द्‌ सातवीं क्ता प्र प्रष्ठित 
हे, तो रेसी दशा मै सालुपानन्द की अवेक्ता शत-खदखगुखित मध्य की पोच सख्याश्च रै से 
किसी एक को दृष्टान्त न वनाकर स्वत. अरधोऽवस्थित पाथिव माद्ुप श्रानन्द्‌ को ही क्यो रष्टान्त 
वनाया गया १। “उपदेश मनुष्य को दिया जा रद्वा है, पितर-गन्धवै-करम्सदेवादि को नदीं । मानवीय 
ष्ट से वे इतर मध्यस्य आनन्द सवैथा परोक्त है । फलतः उन्हे द्रएान्त बनाना आनन्द्माचादृणि से 
उपयुक्त होता हा भी लक्षि से व्यथे है 1 एकमात्र इसी दृष्टि से श्रति ने माज्घषदष्टा त को लद्य 
वनाना न्याप्रसङ्गत समम हैः यह्‌ समाधान ठीक दी है । 
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प्माक्तौचविल्लानोषनिधत्‌ 


"ठीक ही हैः” इम श्चरुचि का कारण यदी द करि, क्था दाम्प व्रभाव ही एकमात्र मानुष चअनान्द 
है १। हन तो देते दे कि, पुत्रभास्पल्य, गुरुघ्दवा, भित्रस्नेद, रसना-प्रारेन्धियादि को श्रानन्ठ पहचान 
चाले श्रोर शरोर जडकाम, मभी ते' मानुपानन्द दह । इनमे से यदि किमी को दृष्टान्त वना दिया जाता, 
तो लन्यसिद्धि भी दो जाती, एत स््रो-मम्परिप्व्न जैसी वैर्पा क वृत्ति से भी मानव ममाज वचने 
की शिक्त हण कर लेता । कम से कम शिष्टता के नाते तो श्चवश्यष्टी ऋषि कोश्चोर ही कोई 
दृष्टान्त उपस्थित करना था" कतमा कीचिषए्‌ । ऋपिर्यो को श्राप की शिष्टता मान्य न थी, जो 
वाणीमात्र से *शिष्टता' शब्द का प्रयोग करते इष आज के युग की च्रशिष्टता के जन्मदावा बने हए 
हि । रा जिनकी दोपदूषिता नषि म भारतीय शिष्टता श्रशिष्टता वन रदी दै, एव भारतीय 
शिष्टना-सभ्यता चेच फी श्रपेना सर्वथा श्रशिष्टा श्रसम्यता कदलने योग्य वह वास्तविक श्रशि- 
प्टना शिष्टता वन रही द्धै] जो दाम्पत्यमाव सष्टिका मूल दै, उसे दृष्टान्त मन लेना 
द्मशिष्टता है, एय चिना माये समे श्नपनी ठोपदटि से मलिनान्त करण वन कर इस पवित्र 
प्रजातन्तुवितानप्रतिषठालक्षए॒दाम्पत्यभाव के दृष्टान्त का विरोध कना रिष्टता हः । सच वात तो 
यह दै कि. द्रमारी वतमान दृष्टि मे सिथया सम्परिष्वक्तः का यदी अर्थं सममे श्राता दै 
करि, मानो कीं का ई ट कदी का तोडा दी हमारालच्् हो । हमारे ये शिष्टवन्धु यह मूल जते हें कि, जिस 
युग के पि जिस युग में -ग्ह द्रष्टान्त दे रदे &, उस युग का-“न स्वैरी स्वैरिणो कुतः यह 
श्राद्धं ना । हंद्धिक सम्बध की श्चशिष्टता-शिष्टता श्चमय्योदा-म्यादा भावों पर ्रवलम्वित ह 
मातापिता पुत्र-पूत्रवपरू के सुखी दाम्पत्यजीवन से अपने आपको पिच्ऋणए से उन्मुक्त समते है । 
तेसी दणा जै उख पचित्रनम द्रष्टान्त के सम्बन्य मँ दीनचरित्र सरी मचुण्य कै ्रतिरिक्तं ओर कोन 
श्ररिप्- च्रशिष्टता क लाञ्छन लगा सरता ॥ 


श्तु । श्रभ्युपगमवाद से मान लेते दे रष्टान्त सवथा श्रशिष्ट द । फिर भी यह इस लिए उपादेय 
डि जित ्रह्मान-द क सर्पवोध कराने के लिए ऋ" छो लक्तीभूत मलुप्यग्रना क लिएततूसमतुकलित 
जिन मानुपानन्डों में मे क्रिमी एकको लद वनाना ह, उनम से एकमात्र यह श्रशिष्ट उदा- 


क 


ह्ण ही मवद्गीण दरष्टान्त वन सक्रता र । एव इम तच्छदण्ि से ऋषिने श्रोर कोद मानुपा 
नन्द उदाहस्णा न ममन कर णकमात्र इस अशिष्ट दृष्टन्तको दी प्रमुख स्थान दिया द । अवश्य 
ही तत्त्वप्नया यद श्रशिष्टता कम से कम श्रशिष्ट भारतीय के लिए तो सर्वम" ग्राह्य है । जो इस 
अभिष्टता से ष्लान्त द, वे उस त्रहमानन्दमीमांसा मे दी जव त्रनधिश्त है, तो उन श्रवाच्य- 


यादा मे समथ नष्ट क्वो करिया जाय। 


चाद्धरममय प्रन्नानमन से सयुक्त इन्दो के द्वारा भूतात्मा का किमी श्रसिलपित भौतिक 
वरिपय की श्रोर उन्युख वन कर स्मेदगुणभ्रधान प्रन्नानरस की छरुपा से उस विपय के साय वद्धो 
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॥ 1 


छ्द्धविज्ञान 


जाना दी श्रोमः की वैज्ञानिक परिभापा है । यष्ट प्र मलक्तण मानससम्वन्ध आनन्दा का 
कारण बनता है) अनन्दायुभूतिजनक मनोट्यापारलकण इस प्र म-व्यापार भ-'श्मकः सारी- 
वा ह्र, यत्र वा एष इन्द्रः पूव गच्छति, व ततरां गच्छति फेवण्ना) सिद्धन्ताुलार भ्न 
इनद्रसयुक्त परजानन का सोमरस, किंवा सोमरसमूति मन विपय के साथ वद्ध दो जाता ै। 
लक्तीभूत विषय, तथा मन; दोनों का पारस्परिक रखादुगमनागमन ही प्रम । यह्‌ विपय जिनके 
साथ भ्रोम दता है ) जड़-चेतन भेद से दो भागों मे विभक्त है । चेतन प्राणियों के भ्रति भी मनोरस 
प्रवादित रहता है, एव अचेतन-जड्भूरतो के भ्रति भो मनोरस प्रवाहित रदता दै । इन दोना 
विभागो क लोकिक-अलौकिक भेद्‌ से दो दो विवत्तं दैः । ईए्वरः, अवतारपुरुषः योगी, सन्त; श्रादि 
चेतनवमै नलौककफ चेतनविभाग है, एव' रेप॒ मदुप्य-पशु-पचची-मि-कीटादि लौकिक चेतन- 
विभाग है । ्रसबत्थ, वट, शालगामगिला, तुलसी, गङ्गा, युना, यज्ञाग्नि, चदि अलौकिक श्यचे- , 
तन बिमाग है, एव भप जड़ पदार्थे लौकिक ्रचेतन विभाग दै । अलीकिक चेतनचरी, -तथा 
दल्तौकरिक श्रचेवनवर्भ ( अपने श्रभिमानी देवता के सम्बन्ध से ) टोनों म ते उच्चभ्रेणि मँ 
प्रतिष्ठित & । तएव इन दो वर्गो के प्रति पो केवल श्चद्धा' नामक प्रेम का टी सम्बन्य रता है 
शेष लौकिक चेतनवगं त" लौकिक अचेतनर्, दो विभाग वच रहते द । इनमे से लोकिक चेतन 
वग की प्रोमधाया पोच भागों भं परवाददित रती है, एव लौकिक चेतन वर की प्रमथारा एक ही 
स्वरूप मँ परिणत रहती है। ४ 


लौकिक चेतन बर म भाणिमात्र का समावेशा दै । तत्तदाराध्य प्राणदेषतारश्रो के विगेपाधान 
से तत्ततप्राणप्रथान वने हए पशु-पर्ती-कृमि-कीटादि भी भारतीय श्रापेभरजा की दृष्टि मे उच्च 
भरणि मँ प्रतिष्ठित रते हए श्रद्धेय माने जा रहै दैः । गौपश दमाय श्रद्ध च है, श्याव्‌-शवल जाति 
के श्वान याम्यप्राण सम्बन्ध से हमरे श्रद्धेय है, इम श्रदधापूर्वैक इनके लिप्‌ पिण्डपिट्यज्ञ (भद्ध) 
म बलिबिधान करते है । शीतलावाहनत्तेन गदभ भी इस दृष्टि से कम श्रद्धेय नदीं है । 
श्रम्वावाहन सिंह का पूजन भी हम उसी प्रणतभाव से करते है । वरादप्राणमूत्ति शुक्र भी हमारी 
दृष्टि मँ नमस्य है । वलिसस्बन्धेन काकयक्ती, दृष्टिसम्बन्धेन नीलकर्ठपक्ती, विष्नणुवाहनसम्बन्धन 
गरुढपरती, श्रादि परिविरोऽ भी, हमारे लिए श्रद्धे य ह । एवभेव श्रागन्तुक मदत्‌ सम्बन्धेन सपेः 
विशेष श्रादि कृमि भी हमारे लि श्रदधेध हे । सुप्रसिद्ध नागपञ्चमी इसी श्रद्धामाव को प्रकट करने 
के लि९ नियत दै । निष्कषत-^धद्त्‌-विभूतिमत्‌ सतं श्रीमदूनितमेव था" न्याय मे विभूतिमराण- 
विशिष्ट प्राणिविशेष भी इख ्राणदष्टि से दमारे सिए श्रद्धेय है । इख श्रद्धा के अतिरि गौ-पश 
गोवास आदि के साथ हमारा वारसल्य भी रहता हे । गृहस्थाश्रम से चिरकालिक सङ्ग भाव से इनके 
साथ सेद्‌ भी प्रकान्त है । एव दुग्ध-गोमयादि की दृष्टि से इनके साथ कास सम्बन्ध ( जद्भ्रोम ) 
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श्ाशौचविनानोपनिपन्‌ 


भी शुरदित दै 1 इम प्रकार मानव-वर्गातिरिफ श्रन्य लौकिक चेतन के साथ श्चद्रा-वात्सल्य-स्तेद- 
काम' इन चार प्रमे का समन्वय हो रयाै। जो विद्ध लौकिकः श्नचेतनवर्म दै, सके 
साथ ( ्रव्य-भवन श्रन्न-भ्रामूपर-प्रोर श्रोर जड्परिग्रह के साथ) न श्रद्वा, न बास्सल्यहै, न 
न्नहद् । ह प॑वल काम सम्बन्ध । क्योकि श्द्वा-वा्सल्य-स्नेह, तीनों म प्रेमकर्त्ता, तथा प्रेम. 
पात्र, दनो का चेतन होना श्रावश्यफ़ है । जदपदरार्थो फे साथ प्रेम करने बाला चेतन श्रवश्य है, 
चन्ये स्वव श्रचेतन ट । स्तु, इन सव रह्यो का गीताभाण्यान्तमत मक्तियोगपरीक्ता' नामक 


ठ खण्डमं विम्तारसे निरूपण करिया जा चुका प्रकत मे भ विचारविपयीभूत केवल 
मदुर मधासकफी ही मीमांसा करनी है । 


($) यि मारा मन ( मानसव्रत्ति, मनोमय श्रद्धसूत्र ) श्चपने से उच्चभ्रेणि के व्यक्तिके 
धरति ( माता, पिता, रुरू, जेछठभराना, श्चन्य भ्रष्ठ पुरुप श्रादि के प्रति ) प्रवा हत दै, तो यदी “्रवर- 
परनियोगिद्ध-परानुयोगणिफ' प्रेम श््रद्रा कदलाण्या। सीधे शब्डों मँ श्रवरभ्रेणि म प्रतिष्ठित 
च्यतत यदि उन्चभ्रणिमं प्रतिष्ठित व्यफछसे प्रेम करतादै, तो उका यद्‌ प्रम श्रद्धाः क्लाता 
[प क, क्न [न 1. ( क 
। भरमद्नःकाश्रासन नीचां) जिमकरे माय प्रम क्रिया जारहा है, वद उच्चभूमिका मै 
प्रतिष्ठित ६ 1 


(>)-यद्वि हमारा मन श्रपने से श्रवरभ्रेणि मेँ प्रतिष्ठित पुत्र-पीत्र-कनिष्ठभ्राता-रिष्य-श्रादि 
फी श्रं प्राति, ता गी प्रेम व्रातस्य! कदल ण्गा। सदजभापा मे उन्चश्रेखि मँ प्रतिष्ठित 
चरि यदि श्रपरमरणि में प्रतिषि व्थक्तिसे प्रोम करना दै, तो बह श्रम "वार्सल्यः कष्टलतिा 
ह । श्रतण्य धमे शप्रव्ररानुयोगिक परभ्रतियोगिकः भेम माना गया ह । इस भ्रमर्तत मे प्रेमकन्तां 
उन्यातन पर प्रनिषठिनि ड, ण्व प्रोमपात्र नीचे स्थान में प्रतिष्टित ह । 

(2)-य्रदि ष्टमारा मन श्रपने. ममफ्त बन्धु-मखा-मित्र श्रारि फी श्रोर प्रवाहित है, साथ 
टो उस समक्लश्मा मन भी हमारी शरोर प्रवाहित दै, तो समानशील्यसनातुगत यष्टी प्रम 
प्त! कलाण्या । मह जमभापा मे सनानवयस्क-समानाथैस्थिति-ममानव्यसन-शील दो व्यक्तियों का 
पारम्पमि न समानाश्मण दी सोह है । छतण्व इसे 'समानादुयोगिक-समानप्रतियोगिकः माना गया ह । 
ण्मभ्रं म्व गोना षट प्रमत्ता ६, दोनी प्रमपात्रद। नदोनामे कोयोयाहै,न कोर 

ट ह । उच्यवनमाय ऋ समाविष्ट नि टी यह स्नेहवन्धन उच्छिन्न हो जाता दे । श्रतएव 
स्ने्टवन्वनोपकम से पणन (समानशीलव्यसनेषु भत्र! निर्णय कर लेना श्रेयपन्था माना गया है । 


(४)-यदि मासा मन वस््-गृहु-प्रामूपण-पुस्तर-श्रादि जद़पदार्था के साथ प्रवाहित टि, तो 
यदी प्रेम शक्राम' नाम से व्यवह होगा । सहजभापा मं जव्प्रोम दी काम-प्रम द । इसमप्र मत्र मे 
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क्योकि प्रोमकर््तां चेतन हे, प्रेमपा्न जङ्‌ है, तएव इसे “एकतोऽनुयोगिक - एकत.-प्रतियोगिक 
प्रेम कदा जाता दै । कामप्रेम श्रात्मशान्ति का अनन्य विघातक हैः । कामानन्द्‌ आनन्द नदीं, मोह 
है, मूच्छ है, शत्यु का निमन्त्रण दहै । शरीरयात्राडुवन्ध ऋजुभाव से सुरक्षित रहे, तसय्येन्त. 
लो जडकाम उपादेय है । दूसरे शब्दो उत्थिताकाड.कानुगत जडकाम जदो शरीरयात्रानिवांदक 
वनता हमा, आध्यासिक यज्ञसस्था को छरक्षित रखता हुता अवन्धन है, वों उत्थाप्याकांज्ञानुगत 
जडकाम श्ासक्ति-वन्धन का कारण वनता ह्रा-'यज्ञाथात्‌ कर्म्मसोऽन्यत्र लोकोऽयं कम्मं 
वन्धनः' के अनुसार बन्धन का दी प्रवन्त क माना गया है । 


(५)-हमारा मन एक ही व्यक्ति को श्रपने ्रापसे उच्चश्रेणि न भी प्रतिष्ठित सभक 
रहा है, अवरश्ेणि भ मी मान रदा दै, समानश्रेणि मेँ भी मान रहा है, अरत जङ्ध्रेणि मे भी 
मनरषा है! इस प्रकार “उच्च-श्वर-समान-जड़ः चारो का लकय एक दी को मानकर मन 
उसके भ्रति शासक है, तो वहो सर्वसमदृष्टिलक्तण, अतएव सर्वोत्कृष्ट मरम शति! नाम से व्यवहटत 
होगा । इस रतिप्रेम मे धिरुद्धाधिमद्ध सव धर्मो का समन्वय हो रदा है । श्रत्व (सर्व॑धरम्मोपपत्ते श्च 
( वेदान्तसूत्र ) इस दार्शनिक सिद्धा" के "अनुसार यह्‌ प्रम ब्रह्मवन्‌ सर्दधरम्मोपन्न वन रदा है 1 


इस रतिभ्रेम के देसे सर्वधर्म्मोपपन्न केच केवल दो ह) प्रथम तो ईश्वर के साय ही. 
रति सम्भव दै, अथवा दूसरा कत्र एकमात्र धम्भेपत्नी ही बन सकती हे । “कृष्णं बन्दे जग- 
द्यम्‌ रूप से ईश्वर की श्रद्धारूप से उपासना होतो है । "गोधृल्िधूसराङ्गो नृत्यति वेदान्तसिद्धान्तः' 
न्याय से नन्द्नन्दनस्वरूपद्वारा बास्सल्यभाव से भी उसकी उपासना शद्धाद्ेतसम्प्रदाय ( बल्लभ- 
सम्प्रदाय ) मेँ ग्राहय हैः । नरावतार अज्गन की भोति ारायणवतार भगवान कृष्ण की मित्रूप सेभी 
उपासना सम्भव ह । एव जडप्रतिमोपासना से सम्बन्य रखने वला करामभ्रोम तो भ्राज पुष्पित 
पल्लवित हो ही र्षा है । इम प्रकार सर्दधर्म्मोपपन्न ब्रह्म की चारो दीं प्रकार से उपासना सम्भव 
ह , एके ल्य मे चारों का समन्वय हो रहा है । 


दूसरा चेत्र धरम्मैपत्नी है । गृहिणी गृहयुच्यते'-के च्रनुसार धरम्मेपनी घर की अधिष्ठात्री 
है । गृदस्थसस्था मेँ इसका वदी महत्व है, जो महस्तव पुरुष का वाह्य लोकसस्था मेँ है । स्वय पुरुष 
इस चेत्र मँ इसका शरासन अपने से चा मममना दै । नार्यस्तु पूज्यन्ते" इस भावना से इसकी 
मानसिक पूजा करता है, इसे शक्ति-प्रतिमूर्भिं मानता है । ( हन्त । ) कीं आज का पुरुष समाज भी 
ठेमा मानता होना तो १११ ) । गृधिणी जीवनयात्रा मँ समय समय पर उपस्थित दने बालीं विषम 
समस्यां को ( सन्मागैरभदशैनपूैक ) सुलमाने वाली उपदेशिका है, पूज्या है, गृहलच्मी है । एव 
इस रश में अवश्य ही यह्‌ श्रद्धाप्रेम की अजुगामिनी वनी हई है । असमर्थ-बालावस्थापन्न-सौम्य 
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फतर-फम्या रादि के प्रति जिम प्रकार श्राप स्वाभाविक वार्मल्यप्रेम रदता दै, एवमेष सोम- 
भधाना, श्चतप्व शवला, श्रत्तणव श्राश्रयाकारिणी स्त्री फे माथ वारसल्यभाव का दद्रेक भी 
स्वाभाविक द । वात्सल्यपरे मूल लालन -पालनादि जो करम्म॑ण्क पिता श्रपनी सन्तति के प्रति 
करता टै, यष मम्पृरं कर्म्म स्त्र्तेत्र से भी सम्बद्ध ह । श्राप पति है, पालकं द| वह पत्नी, 
पलिता ट । श्नाप श्राय ह, वह श्राधिनादे । श्राप स्वामी दहै, बश सेविका) ण्वष्टषीदष्टिसे 
धट वा्मल्यप्रम की भी श्रतुगामिनी वन रदी है । गृह्य के प्रसेक कम्मं मँ सहधर्मं चरताम्‌ 
स प्मादृशके ्रनुनार्‌ स्री जीवनसङ्गिनी है । श्राप उसके सहयोग के विना यन्न, दान, यात्रा, 
प्न्य उम्मवादि म कमी भाग नष्टं जै सकते! एक सन्मित्र की भति श्चापके शील-व्यसन-श्र्ै- 
म्थिति-पारिवारिक्थविति श्राद्रि से समतुलित रदती हुई षह जीवनपर्गयन्त श्राप का साथ निभाती 
1 ष्व एमी दष्टिमे यह स्ने्प्रेमकी भी श्रतुगामिनी यन रही दै । धर्मपत्नो फे नूपुरौ की 
ध्यान, कडकडला फी श्राभा, श्यनक्क को लालिमा, केशपाशो का धाकर्षफ चिन्यास, 
यम्त्राद्रि फी अत्यना, श्रादि जउपदायं भी पतिकः मानमन्नेत्रफे श्वाकर्फ वने रहते &। यदी 
ववी फामप्रम प्रा मचिप्त निर्भन दै । हत प्रकार प्रोमचकुष्टयीनक्तण पचमो यद्‌ रतिप्रोम ईश्वर 
चेचयन र्प्रीचित्र में मौ मर्वा्मना चरिता दहोरष्ररै। 


शरद्धा-वात्सन्य-ज्नेष्ट-क्ाम, चासो में प्रास्भ फे तीन प्रेम उभयनिष्ठ चेतनधम्मे से युक्त दै, 
एय चौथा फामप्रेम जद्ानुगन है । श्रपने श्रपने चेत्र भँ प्रतिष्ठित रते हए टी चारो का पिरोष- 
मस्य! धन चार्ममं स क्सिप्रम फा प्राविल्य टै ? उत्तर है--कामः । यदि किसी पर 
शद्धा की जातौ है, ता श्रल्पादर के तिप्‌ नही, मपितु कामातुतत। श्र्थत्ञालता फी समृद्धि के 
लिण । माघ्रु-सन्त-ग्टात्मा-विद्वान-श्रषहि श्रद्धेयौ वदि इस प्रोमपात्र को लोक-मूतलिप्ता- 
परयः फा उपाय वतना दिया, नोवे श्रद्धय ह्र । श्रन्यधा श्रन्यथासिद्ध ह । यहौ दुः 
धान्मल्यद्रम फी । पिना श्रपनी वन्ततिमेश्राज विशुद्ध श्रथं कामना रखता है, मास्टर ८ गुरु ) 
मन लदय पवन मासिक चैतन द्ध । निष्काम वात्मल्यप्रेम सबत्मिना पददकलित है । स्नेह फे 
मम्यन्धमरेतोपुटनक्हनाष्टी श्रन््ादै । श्राज भिनेता उन्हौके साधर निभतीद्ै, जो भित्र 
ध ्र“नालमा मे सष्टयोग यैता रै । उपर सर्वधर्म्मोपपन्न स्धरीचेत्र भी केवल कामकेत्र वनता हु्रा 
र्था जर्जस्तिष्धो रह्म । शत प्रकार राज चेतनभ्रेमन्रयी का स्थान जड कामध्रोभने प्रदण कर 
आरनीय श्ध्याद्मिफ सत्र को सर्वधा उमर घना डाला है । 


्रभ्तु, जिन उरेश्य मेष्य प्रो मपञ्चक फी शनप्रासन्िक गाथा गागर है, उस उदेश्य पर 
दष्ट दाल्िण । श्रद्धा-वात्मन्याहि पर्व में स्व्रीचेत्र से सम्बन्ध रखने घाला केवल रतिच्तेत्र धी 
णमा द, ओ श्चदेनानन्दृधन श्रात्मविस्मृति फा फारण वन रदा दै । रतिप मासक्तं उसी प्रकार श्रपने 
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राप को भूल जावा है, जैसे कि एक ब्हमरति-आापक्त श्रातमकाम मुमु उस चिष्दध आात्मतस्वे के 
साथ रतिभाव प्राप्त करता ह्म श्रपने सधिशेषर्प को भूल जाता दै । क्लौकरिकं विषयानन्दो मेँ 
एकमात्र यह शनसियया सम्परिष्बक्क लक्षण रतिप्रेम ही गा प्रोमानन्द हे, जिस जँ दवैतभाव 
नहीं रहता । अन्य श्रद्धा-वात्वल्यादि भँ दैतातुभृति सुरक्षित रहती दै ! पारलौकिक पिक्र-देवस्वरगादि 
आनन्दो मै एकमात्र ब्रह्मानन्द हही रेखा है, जिसमे द्वैतभाव का श्रात्यान्तिकं उच्छेद हं । इस 
प्रकार द्धौ तविच्युतिलक्तण-श्रद्व भावात्मक विषयानन्दं मे रत्यानन्द्‌, पारलारिक श्रानन् मेँ 
न्ह्यानन्द्‌, दोनों समतुकल्लित ह । ठोनों मे अन्तर केवल यही है “कि, स्ती-सश्बन्धी रतिप्रेम 
इच्छाप्रधान वनता हष्मा बन्धन का कार .दै, कणिक ह । एवं परमात्ममस्बन्धी रतिप्रेम 
निष्कामप्रधान वनता हृत्रा सक्ति क अव्तक है, शाश्वत दै ' उम सम्बन्ध मभौ यह रुगोधनं 
कर लेना चादिए कि, स्ीरति-शास्त्राचुगता वनती हई, केवल प्रजातन्तुवितामोदे श्य कौ लक्तय 
मे रखती हई यदि वैपयिक-इच्या-माप से प्रथक्‌ है, तो ेसा श्चकाम धरोत्रिय षिद्ान्‌ दस पदति से 
मी क्रमगति का श्राश्रय लेता हरा ब्रह्मानन्द में लन दो जातादै । इसी संशोधन को लच्य मे 
रख कर श्रुति ने क है - = 


“श्रथ ये शृतं प्रजापतिलोक आनन्दाः, स॒ एको ब्रह्मलोक आनन्दः; । 
यश श्रोत्रियः, अवृजिन, अकामहतः' ८ इ० श्रा २०४।२३६। ) । 


यदि विशुद्ध इच्छाभाव क्रा ही साम्राय्यहै, तो उत दशाम श्रवश्य दा स्ली-रति बन्धन 
ऋ मूल बन जाता है । ेसी स्त्री-रति जो षन्धनमूल दै, षह भ्स्येक पररनार की ध्यातमरति मुक्ति 
का मूल हे । एक विषयानन्द की पराकाष्ठा है, दूसरी श्रात्मानन्द की चरमसीमा है । कामालुगता 
यही बैपयिक रति जिस दिन श्मात्मरतिरूप मँ परिणत हो जाती है, वन्धने-चिमोक हो जात्ता है । 
ईसा भाव का वड़ा सुन्दर निरूपण करने वाली निम्न लिलितसूकति लोक में प्रचलित दै ! गोस्वामी- 
जी की धम्मेपी इच्छासक्त तुलसी की मोदनिदरा भ्न करती इदे करतीं हे- 


“जितनो हेत हराम सो, उत्नो राम से होय ! 

चन्थो जाय वहृणएठ मे रोक न र्ते कोय" ॥ 
विषय नन्द कौ उक्त गीमासा से विज पाठङरेन अव भलिभोंति यह जान क्लिया दोगा कि, 
नदयाननद क साथ ऋषिर्न स्वी-रति का क्यों समनुलन किया ? । इष्टान एकमा यदी रेा है 
जिसे ज्षणमात्र के लिए अदधतानुभूति है । एक दसरा दृष्टान्त शुपुप्ति है । सखमपीतो मवति! 
के अनुसार सुधुप्तिकाल मे भी अद्ैतसम्पन्ति भप्त हो जाती है 1 अतणएव अन्यत्र उपनिषदों मेँ 
दी चह दृष्टन्तं भी उदरत हा है । परन्यु श्रानन्दतुभूतिजलक्तण श्ानन्दमीमासां मे चैसा 
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श्राशौचविन्नानोपनिपत 
जामदृवत्थातुगत उवरष्रण समतुलित वनता दै, मसा सुपुलि का नहीं । श्रतेः पि ने इस प्रकस्ण 


कम 


म दी दृष्टान्त देना श्रन्थ सममा टै । यही श्रन्वथता श्राज की फतपित श्रशिष्टता का 
सम्यम्‌ समाधान ई। । 


'(ततभ्रजापति के श्रानन्द से समतुलित, वरण-श्रवसौ, पशु, परी, एमि, कीट, स्थावर, ज्म 
श्रादि श्रादि य्याव्रत्‌ पदाय म सम्प से व्याप्त रटने बाला क्षराक्रगर्भित श्रत्यय दी पिला 
वियु श्रात्मा दै, बही ष््मारे सविेय श्रात्मा फा निर्विष श्रतिच्छन्दा-ध्रपदतपाप्मा-श्रकाम 
रूप ८५ रक्त उपनिषद्‌ -प्राघमग-शुतिवचनों फा यदी निष्कर्ष है । यद वह श्रात्मतच्त्व , जो प्राशि्यो, 
श्रश्राणिर्यो में सर्वत्र समत्प से प्रतिष्ठित द । शरीरोपाधियुक् श्रन्तरात्मा का सराक्ती वनता हरा 
यद उम मोषाधिङ मथिरोष छन्तरात्मा फी दृष्टि से विभक्त प्रतीत वा हृता भी ख- 
स्वह्प स सलंधा श्रविभक्त है। श्ू्धम्मोपयचेश्वः फे श्ननुनार सर्भम्मोपयन्न वनन हरा 
ही षर (नििगप-उपाधि फो चरितार्थं कर राह । वह ृष्य-पीत-रक-लघु-शत-हन्व-दीष- 
श्वणु-मदटान्‌-मव दुटु वनता ह्या एन सथ से श्रतीत है । एषण उसे ट्स लिए नदीं कष्टा जाम्रकता 
पि, वषट पत है । पीत ह, दम किण फृप्ण नटी । हस्र दै, इसलिए दीरषं नदीं । दीर्ष है, इसलिए 
हम्म नर्हा । न्यायणास्् के श्रुसार्‌ प्रत्येकं श्र की यतूकरिश्चिनपदा्थवावच्छेदकावाच्धिन में दीं 
शपि रषटनी है । टदाष्टरणाय-य्रट शच्ध फो हो तीनिए । 


कम्दुपरीषादिमतय शट" पदां के श्ववच्डेद ( मेद्क~यट फो टपटादि धर्म्मो से प्रथक्‌ कएने 
यान ) यम्बुप्रीपादि मर्धो मँ श्ट शव्द फी शि दै ' घटत्वं विरोप्य है, घट विशेषण दै । 
पटादि मे ययेति कम्युप्रीवादिमद्‌ भावों फा श्रमाय है, चतपव ततेसम्बन्धी पटशाय्द्‌ वो सम्बद्ध 
नी ष्ट सदना । दमौ व्यक्त्ति के श्राधार १ ध्यदटोऽयं, नायं पटः पटोऽयं नायं धटः, इत्यादि 
सयवर्थ व्ययस्थित ह । भ्रस्येक शब्द फी गति ( व्याप्ति) व्यवरिथत क्ञानपय्यैन्त टी चिश्रान्त 
द । पू म^धम्मेपिन्न धिशुद्र यापक श्रासाको ओद भी धम्म एफ दूसरे से प्रथ नष्टौ कर 
सफना। श्राप इये जिम णब्द मे कहना चाह, फु सकने द । श्रतण्वं प्प उसे क्रिमी भी शब्द्‌ 
से ध्यय नर्य फर सकते । क्योकि प्रत्येक शाच्य्‌ भ्यायृत्तिधम्मावच्न्न वनता है † उस श्तद्‌- 
व्थापृततफी सीमारध्रो मे प्रवेश नष्टी फर सफता। मान तेना पठता दै कि, व्यावत्तेक शब्शात्न से 
स श्त्यप्रत्त विषु श्रता का कोर सम्धन्ध नहीं है । शाल इसके सम्बन्ध मै केवल तटश्यलक्तण 
का श्राध्य तेता दया धन्ततः "नेतिनेति ककर विश्राम कर तेत दै। स्तर समवस्थित, 
श्रतण्य यार मनसपथातीन यष्ट पिशुदध विभु शष्तरीय मग्यादाश्रो से एकान्ततः बिभूतत दै । 
पम्माध्य, पुष्य, सुद्टःख, उचयापचय, श्राद्नतपैर, इलो कागमन, परलोकगमन, श्रादि "सम्पूणं 
रनद्भा्मो से मर्वथा श्रमनसषट ्सी शरारत का स्वम परिचय करते इए अभियुक्तं कहा दै- 
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श्रा द्रचिन्नासं 
१- अन्यत्र धम्मदिन्यत्राधम्मादन्धतरास्मातकृताङृताद्‌ । ` 


अन्यत्र भूताद्‌ भव्याच यत्‌ तत्‌ पश्यसितहद ॥ 


. २- संबरिदन्तिन य॑ वेदा विष्णुवद न वा विधः । 
यंतो वाचो निवचचन्ते अप्राप्यं मनसा सद ॥ 


३- यस्यामतं तस्य सतं मतं यस्य न वेद सः । 
द्मविन्नातं विजानतां विन्नातमविजानताम्‌ ॥ 


४- “नेति मेतीति होवाच । 


~ “द्तीतः पन्थानं तव च महिमा वष्ट मनमयो- 
रतद्व्यावरत्या यं चकितमभिधत्ते श्र तिरपि । 
स कस्य स्तोतव्यः कतिपिधगुशः कस्य विषयः" ॥ 


इस सम्धनय मँ प्रसद्भोपात्त यह्‌ स्पष्ट शरोर कर लेना चादिण कि, महामायावचियिन्न यरन्यय को 
निर्विरोष मान कर उस के साथ उक्त श्र ति का समन्वय वतलाना श्यपिक्तिक भाव से दी मम्बन्ध रखता 
है । वस्तुत सर्वधर्म्मोपपन्न श्रमायी परासर है, जिसे सवैवलविशिष्टरस माना गया दै । पल विशुद्ध 
तत्त ही निर्विशेष दै । इन सव सूम दृष्ियों का यरात्मविज्नानोषनिषत्‌ मेँ विस्र से निरूपण 
किया जा चुका हे । प्रकत म विशुद्धरसात्मक निर्विशेष, अगेपवलवद्रममूत्ति परात्पर, भटामायावच्िनन 
कषराक्तरगर्भित श्रन्यय, तीनों को एक मानते हृष्‌ तीनों को समि को क्ता से शुद्ध मात्मा नामक 
प्रथम विवन्ते का समन्वय हुच्रा है । 


उक्तं लक्तण, किंवा श्रलक्तण इसी विशुद्ध श्रात्मभावन। के धरार पर श्वार्षप्रजा मे कणाकसि यह 
न्यबार प्रचलित दे कि- “आत्मा सवेव्यापक है, अखण्ड है, गरज है । न उसका जन्म होता 
मन्यु हेती, न पह कीं अता, न जाता” | आरात्मतत्त्वानभिज्न मृदधी महादुभाव इसी व्यवहार 
को आगे कर ्रात्मान्तर से मम्बन्ध रखने बले ब्रद्ध-श्राशच-श्राद्वि धार्मिक कार्ययो से सुग्ध प्रजावर्म 
को भ्रान्त पथ की अनुगामिनी वना रहे है! कौन कदता है-- रासा व्यापक नदी, कौन कहता टै- 
सव मे एक दी ्रात्मतत्त्व का साम्राज्य नहीं) क्रौन कहता है- इस व्याप्क आत्मा के लिण 
शाद्धादि कम्मे विदित दै। कौन हता है जनन-मर्णाद श्रशुचिभावों से यद व्यापक श्चात्मा 
आशौच धमे से ध्याक्रान्त हो जाता है । वश्य ही जनन-मरण-धर्म्माक्रान्त ्ात्मतत्तव उस ज्यापक 
से प्रथक्‌ तत्तव है, एर वदी आ्ात्मविवत्तं प्रस्तुत आ्रात्मप्रकरण का "अन्तरात्मा नामक दूसरा आत्मविवन 
ई, जिसको लचय बनाकर सम्पू शास्र प्रहृत हए ई 1 
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प्राशीचविन्नानापरनिपत 


श्र्ययासमनामक विशुद्ध श्मातमत्टख की श्यक्तरपरकृति से सम्बन्ध रखने वाला श्नातमतक्त दी 
“्रन्तरासा है, जिसके 'शरीर-~्नात्माः भेद से दो िरोप पवै माने गए ई । जीवभूतां महापाहो 1 
ययेदं धार्यते जगत्‌) ॐ श्रतुनार श्चन्यय-क्तरगर्भित श्क्तरतत्त दी इस जीवात्मलक्तण श्रन्तरात्मा का 
धयतैक है । जीबात्मलक्तण यह शछन्तरातमा भरतिशरीर मे भिन्न भिन्न दै । यदी दन्भावें का भोक्त 
है । टदय््ये षम भो के साय सस्यभाव से प्रतिष्ठित पूर्वा शवरात्मा सादी दै । बद निरत दै 
यष्ट सकते द । वह प्क है, यष्ट नाना द । जीयात्मलक्तण श्रन्तरात्मा भा यणि ईश्वरारमवत्‌ सव में 
समान होता, तो सुप्रदुस का पाररपरिक सक्रमण उपलव्ध ्टोणा। उस दशा मे एक जीवात्मा के 
चृभ्वी ले जने मे यशवयायत जीषातमप्रपश्च मुखी ष्टो जति, एव' एक के दुःखी दहो जाने से सव दुःखी 
हि जति । प्रतिशरीरं भिन्न भिन्न स्वस्व््मानुसार परस्पर बिशेष भावों से युक्त, श्रतण्व (सविर 
नाम से प्रसिद्ध यष्टी मोपाधिफ-साजञन-सावरण-श्रातमा श्न्तरात्मा दै, जो सदा शरीर्मम्बन्ध से 
श्रातान्व गहना ट । ग्र देष मे रहता ष्टा भी देदामिमान से प्रथक्‌ दि, शरौर में विभृतिसम्बन्ध 
मे रद्ना्चाभी च्रभरीतते ष । चष देुमे रषा द्रा देहाभिमानी है, देही दै, शरीरी है । यद्‌ 
परन्टि्न जीणमा ही उनि मे भूतात्मा -भोक्तातमा'-शरम्मात्मा -'मोक्तासपणं! “न्त 
गात्मा! शारि नामे से व्यवदतटघ्ा दै । उक सवं मृतान्तरार्मा, एव यद अन्तरात्मा, दोनों उसी 
हने मेँ ( शयद्मतत में } प्रतिष्टित ६। "उुद्धरेदात्मनाऽऽत्मानम्‌'' म (श्ात्मना!~सवं भूता- 
न्सातमनामय द्रानमा ( चिषटुदध श्रत्मा ) दै, ण्व श्य्ात्मानम्‌! श्न्तरात्मनामके जीवात्मा है । यदी 
समन्यय "नं हिनस्त्यार्मनाऽऽन्मानम्‌) वचन का ह । श्वरात्मा फा उत्थिताकक्ता से सम्बन्ध दै, यही 
दना ह । ण्व जीथासमा का उन्याप्याका्ता से सम्बन्ध है, यष्टी जीवेच्छा है । ईैश्वरेच्छामूलक 
यन्म छरवन्धन #। जीवन्डा कम्म सयन्धन ह| श्रजुन फे सम्पृणं सन्देह, सम्पृणं जिकास › 
सम्पू फानरभाव, जीवात्मा फा लद्य वना पर्‌ प्रत्त दष ह । भगवान्‌ के स्पृश समाधान ईश्व- 
द्मा श्त ल्य रवर प्रथत । 


यतलाया गया ६ कि, यह जीयात्मा तीन शरीरो से नित्य युषः रता है । यह्‌ शरीरत्रयी पोच 
पमि से मम्यत्र टट । वे ही पोच परिग्रह स्वायम्मुव शर्याम्‌ पारमेष्छ्य यज्ञात्मा, सीर विक्षा- 
नामा, चान्द सष्ानामा-ण्यं प्रसनात्मा, पाथिव शारीरः इन नामो से प्रसिद्धै, जिनका घास्मविन्नानो- 
वानत में विस्तार से निरूपण रिया जा चुका ह । पार्थिव शरीर द श्वन्तरात्मा फा स्थूलशरीर ट, चा. 
्धप्रक्षानातमा (मन), मर विश्लानासा (वुद्धि), र्ना फी समष्टि इसका सूदमशरीर ्ै । एव चान्द्र सहान्‌ 
वारमा ग्ञ-ग्यायम्भुव चव्य, सीरनो की समष्टि फारणशरीर दै । कारणशरीरासिका सअन्य्ठ- 
यमानी समि श्रासमा) दै, सद्मरारीरात्मका विक्षान-अ्ान की समष्टि श्राणादै, इसी मेँ 
दद्धिययम फा श्रन्तरमाथि दै । एष स्थूलशरीर वाधः है । श्रात्मा-प्राण-पश, एन कारण-सूच्म सूलः 
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श्राद्रतिज्ञानं 


परिह से यु ऊशवानर-कैजस पर्ल भूतात्मा ही "अन्तरात्मा हे । पशुपरियहावच्छं दन यही 
ञन्तरात्मा प्राणात्मा है, एव च्रात्मात्रच्ेदेन यदी अन्तरास्का च्म है। उम प्रकार तीन परिप्रहोंके 
सम्बन्ध से इस एक दी अन्तरत्मा की तीन अवस्था हो जाती दै। 

दसरी ष्टि से समन्वय कीजिए । प्राणमूरत्ति अटप्रक्तात्म का तो सरामद्नभाव की अपेत्ता से विशुद्ध 
्ासकोटि सें दी अन्तर्भाव हो जाता है । शेष त्रु मृति यज्ञारमा, वाड .मृत्ति विज्ञानात्मा, पिवृपाणमूर्भि- 
महानात्मा, अननमूिं परज्ञानात्मा, एव मत्याग्निमूत्ति पार्थि स्थूलशरीर, ये पोच चिवत्ते वच रहते ई । 
इनमें पार्थिव स्थूलशरीर प्रथक्‌ सस्था है, यदी शरीरात्मा हं । शेप चरो की समष्टि, एव तद क्त वै वानर 
तैजस-आज्ञमूत्ति जीवात्मा "अन्तरतमा! द । उम शरोर शन्तम सीमा मैं रहने बाले पाथिव भौतिक 
स्थूलशरीर को यदि प्रथक्‌ मान लिया जाता है, तो सध्यस्थ-यन्न-विज्नान-महत्‌-प्रज्ञानावच्छिन्न जीवात्मा 
ही श्रन्तरात्मारूप से अवशिष्ट वच रहता है । ्रत्यक्तालुगत विशुद्ध चास्मा ध्टृश्चरः है, पश्चकल श्रन्त- ~ 
रांत्मा जीवः है, स्थूलशरीर इस जीवात्मा का जगत्‌ है । यदी सुभ्रसिद्ध विशिष्टा तसम्प्रदाय का 
दितत्तवाद है, जिसका इस दृष्टि से अभिनन्दन किया जा सकता दै । श्रगे के परिलेरखा से इस श्रासम- 
विवतनवी का भलीमोंति स्पष्टीकरण हो जाता है- 
----% 





निष्कल परात्पर - द्धं मात्रा (१) 

+--पद्वकलोऽन्ययः-- अकार" (४) । भित ~ 
५ + स्राक्तरगमितः परात्पराभिन्नो- 

२ पञ्चकलोऽत्तरः----उकारः (५) ऽन्ययः--“श्वरः 


(~~. 
19 


। > 
1४>182 8 


२--पच्चकलः सर----मकार' (५) | (तस्य वाचकः प्रशव.- 
दव्याहुराचाय्मां ) 


------% 


) 
१- पच्चकलोऽच्तरः 


| र ६ २- पच्चकलः रः 


#॥ । 7] । ३-पद्चकलोऽन्ययः 


५८ 


अन्ययक्षगगशभितः-अक््रः-'जीवः' 
, (तस्योपनिपदहमित्याहुराचाय्याः ) । 
#-- निष्कल. परात्परः 


| 

| 

१ 1 

ए १- पच्चकलः क्षरः | 
| 

4 


अव्ययाच्रगर्भितः-चरः-“नगत्‌"' 
( तस्योपनिषदहरित्याहुराचा्याः ) । 


4 र प्च्चकलोऽन्तरः 
् ३-पच्चकलोऽव्ययः 


#-- निष्कलः परासर 


ह्ल-=-= ~ ८४२्‌ 


ध्रान+चषिनानोपनिपन 
४- सरादेर्गाभित.--श्चन्ययपुस्प.- ततप यान"~ विशुद्ध आत्मा ( ईश्वरः ) । 
२--क्तराव्ययगर्मित.---अकतरपुरपः ~ नतत्रथानः--प्रन्तरात्मा ८ जीवः ) । 
र-श्रव्ययाक्तप्ाभित.-क्रपुमपर ----तत्‌प्रधान, ~ -शरीरात्मा (जगन ) । - 





----£ 


२-१--्रत्यकव्मा स्पायम्भुव' 
२--> --गक्षाना---पार्मष्य्य. 
*-->--पितानार्ग्र ~ -मीर' मोगमाधनानि 


~ -- मनाला चान्धः 
६-८-- प्रतानात्मा--- चान्द्र. २ 
दन्तरात्मा-“जीबः 


५९, १ ^ 113१ पारी न्नदर ध 


<-> -- तजन. -प्रायस्यः भोक्षात्मा 


| 
| 
| 
| 


9 
१--१ पोडशीषुरुप.-सवत्यापर - दयो प्रतिष्ठितः साकी -प्रिशद्रासा-“ईटः" 
ध्य 
| ६-2- द नरः ---- श्रागनेयः 


09१ भ~ ~~ 0 1 क क 1 1 १ 


म्‌ 
† भोगायतनम | एरीरात्मा जगतः" 
1 


जादि ददे कैम काकं डि 4 


] 
ए--पोटशीपुरप # 
२--्व्याप्ामा स्यायम्भुव.-ध्रसङ्गः प्राणमयः न 


किन मि मामभि शयिष्ये 1.1 


४४२ 


४. 


॥ 


[8 
< ति जि जो किमि नः कीन ते 


[१ 


[1 


नः 


६८ । 


। 
न 


^ईति सु-अध्यात्मम्‌ } स एष दंशकलो 


श्राद्धविज्ञान 





७--१- प्राज्ञः--- एकविंशः (२९१) 


ट --शरीरेषु शरीरी 


८-२-तैजस-- --पच्चदशः (१५) 


------ %& 
] 
१-- यज्ञात्मा शआपोमयः--पारमेष्छयः 
२--विज्ञानात्मा बाड.लयः-- सौरः | 
२ २३-म्ानात्मा--सोममयः - -चान्द्रः ^ -- अन्तरात्मा 
४-प्रज्ञानात्मा-शअन्नमयः--- चान्द्रः | 
-- करम्मात्मा--अन्नादमयः---पार्थिवः ॥ 
३ १-शरीरात्मा मर्याग्निमयः-भोमः ॥ --शरीरात्मा 
----------% 
अथवा- 
च | 1 
१ / --पोडशीपुरुषः ]--शरीरेपु-शरीरी |- विशुद्धात्मा 
------% 
) } 
२--१- अव्यक्तात्मा स्वायम्भुवः | 
३--२्-यन्नात्मा पारमेष्छ्यः |; ( | | 
४--इ- मदानारमा पारमेष्ठय | | शरीरे } 
|  -- न्तः | 
। क | 
५--१--विज्ञानार्मा सीरः ॥ । 
। ई | 
€ - २ प्रज्ञानास्मा चान्द्रः । ) + -न्तरात्मा 
( ४ | 
| | 


६--३ -- वैश्वानरः--ज्रिबृतः (६) 


~ 9 


२ | १०-१--शरीरम्‌-भोमम्‌ 


अन ज = ९ 


स्थूलशरीरम्‌ ,- 
(वाह्यशरीरम) | --शरीरात्मा 


~ (~-----~ 





श्राशीचविन्नानोपनिपव्‌ 
भ्रयवा-- 
अननक भयो नमन उयो (1; 
| 4 | १-स्ैन्यापकः पोडशी - गररीरेषु प्रतिष्ठितः ~-श्रशरीरी - 
१ विनि 
~“ | १--्रन्यक्-यन्न-महदवच्द्िन्नः करममासमा प्रानः - घास्मा (मनोमयः)--कारणशरीरम्‌ 
° विलान-मन्नानावच्छिन्नः कम्मात्मा तैजसः प्राणाः (भ्राणमयाः) - सूदेमशरीरभ्‌ 
8 द- शरीरावन्िन्ः---- कर्मात्मा वैश्वानरः परावः ( वाहमयाः)-स्थूलशरीरम्‌ 


----४ 





श्रथवा-- 


--------- 


१ | १-काय्येकारणतीत -सर्वातीतः-- स्मयः -सातरी-श्रसङ्गः ]-विश्द्वासा 


व~ 





< ) 
१-- फारणशरीरावच्छिन्न कम्मत्मा-पाश्नः | 
२-सृर्मशरीरावन्दिप्न" कस्मारमा-तैजसः | --अन्तराला--पससद्चः 


त ' | 





३ | २--स्थूलशारीरानन्ित्ः कम्मास्मा-वैश्वानरः 1] - शरीयलमा-ससन्नः 

क्त तीन श्रासधिवर्ता मेँ से प्रथम धिशध श्चात्मा तो स्वेथा श्रसक्न रद्टता श्चा मिर्लिप है । 
शारीर मँ विभूतिसम्बन्ध से प्रतिष्ठित रने बले शारीर, धा वाच दोपों का इस पर कों प्रभाव 
नदीं धोता । साथ टी न शुखाधान ही सम्भव । शुण-वोप~सम्पकं से अ्रतीत यह यद्‌ विष्टद्ध शासा 
प्राणव, मर्य्यादा से एकान्ततः अतिश्नन्त दैः । ष बचे हृद श्रन्तरातमा, शरीरात्म, नाम के दो विवत्त 
ही श्राशौच सम्बन्ध के पात थनते द । हन पर दोषो फा संकमण भी स्वामाविक दै, एवं शुणाधान 
भी ग्याभाविक है । फलतः प्रस्तुत श्राशीचप्रफरण में एन दो श्रात्मभिवर्तौ को लचदयमैं स्वकर दी 
श्राशौचस्लप की मीमांता श्रभीष्ठ बनती दहै । यदौ याशोवपात्रतामीमाता! का संक्षिप्त स्वरूप 


प्रशन । 
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॥। 


द्धविज्ञान 


याशौीचसवरूपमीमांसा- ॥ 

श्याशनौचपावस्वलपमीमांसाः परिच्छेद भँ यह स्ट श्रिय जा चुका #ि, भाभ्यामकर 
सस्था से सम्बन्ध रखने बाले विशुद्धात्मा, अन्तरात्मा, शरीरास्मा, इतन तीनों श्रासमत्रिवत्तो मे 
से श्रसन्न्राणमूरति स्वायम्युव सव्यत्ात्मा से युक्त च्रिपुरुरधुरपात्यक, अतएव “पोढ्पी' नाम से 
सिद्ध शव्ययमरधान विशुद्ध श्ातमा व्यापक दै, चतएव व्याप्य ( पारच्छिन्न ) धवि -अश्चि-यम्मौ 
धर्म्मो से अष्ट है, मित्यपूत है, नित्यसंनछृत दै, एकान्ततः शास्तरानधिेत है । श्चतफए् इस 
सम्धन्ध मः हमारा ( ्चन्तरात्माः नामक जीवात्मा का) कोई कतचैज्य शेप नहीं रह जता। 
उस निर्विरोपके साथ नतो सविरोय श्मात्माका द्वी कोई अन्थिवन्धन सम्बन्ध दै, न सविशेष 
शरीरश्स्मे ही उस पर अपना कोर परमार डज सकते । इस प्रकार तोन में से प्रथम विशुद्ध 
धत्मविवत्ते तो सर्वथा श्रमीसांस्य बन जाता है ! श्रध मीपाध्य है अन्वा, शतोरात्मा नामक 
दो ्ालविवर्त । 

इस सम्बन्धे मी थोड़ा खष्टीकरश शरीर कर लेना चादि । पूर्वं परिच्छेद मे सष्ठ 
किया गया है कि, श्रन्तरात्माः नामरू कम्मरमा श्रे कारण, सुद्म, स्थूल, इन तीन शरीरो 
से युक्त रहता हमा तीन क्त्र मेँ परिभक्त हो रहा है । श्रव्यक्षयनग्मित मक्ानात्मा इसरा कारण- 
शरीर दै, तदवच्िन्न कम्मात्मा प्रा्नप्रथान दै । शिज्नानगर्थित प्रहञान (बुद्धिगर्मित मन॒ इसका 
सृद््मशरीर है, तदवच्छिन्न कम्मात्मा तैजसप्रधान दैः । एव" णाग्निगर्ित ( चितेनिघेयाग्निर्मित ) 


भूताग्नि ( चित्याग्नि ) इसका स्थूलशरीर दै, तद्बच्विन्न कम्मत्मा वौश्वानररधान है । वैश्वा-. 


नरग्रधान कम्मोत्मा श्रीर्मा दै, पैजस-परानभ्रधान वी कम्मीरमा अन्तराता है । इस प्रकार 
शरीर्यी के सम्बन्ध से एक ही कष्मिमा के च्न्तरात्मा, शरीरा ये दो भिवत हो जते है, 
जिन्हे क्रिसी सीमापर्ययन्त हम श्वाशौचपात्र कह सकने ह । 





कम्मात्मपिगरषग्रदः-- | 

। {-सवयसमुवाग्यक् -पासेष्ठययज्ञासोभितस्वादो मह्यनात्मा कारणशरीरं 
>-सौरविज्ञानात्मगर्भितश्चान्र. भ्ञानात्मा सुदमशरीरम्‌ 
दे-चितेनिषेयाग्निगमित. प्राथवशिचित्याग्निः स्थूलशरीरम्‌ 


मन भजमान ७ अद 


{-कारणएशरीरावच्िन्न" कम्मोत्मा वैश्वानर-तैजसगर्भित.-प्रा्ञ- 
| - श्न्तरात्मा 


रसूत्तमशरीरावच्छि्नः कम्मोतमा-प्ाज्ञलैशवानरयर्भित-- तैजसः 
२-त्थूलशरीराबच्छिन्नः कम्मात्मा प्राह्ततेजसगमितः- वैश्वानर. | शरीरत्मा 
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्राशीचधिज्ञानोपनिपन 


फारणशरोरावन्दिन्न प्रान्नप्रधान कम्मात्मा में १-सखायम्धुव यव्यक्तात्मा, २-पारपेष्ट यन्ना- 
त्मा. २-चान्द्र महानात्मा, भन्नाप्राणात्मक प्कर्वंशस्तोमावच््छिन्न दिव्य सवेन्न का प्रवग्येभूत ¢ प्रत 
प्रात्मा, ये चार पये ह 1 चरो मँ से चभे प्रात श्रात्मा के गर्म भ गौणरप से पच्चद्शस्तोमावच्छिनन 
ध्नन्वरिय हिरण्यनमे वायु का प्रवग्यैभूत पैजसात्मा, तथा चिघरतस्तोमावच्छिन्न पायवे विराट्‌ अभि का 
प्वर्यभृत वं भवानरात्मा, टोनोँ अन्व हे । यदि इन टेन श्रातमकलाशनों का भी कलन कर लिया 
जाता ह, तो भ्रा नामक करम्मत्मा धटुकल' बन जाता है । स्वायम्भुव श्न्यक्षत्मा भाएमूसिं वनता 
दशमा श्रसद्ध वनता दटृश्रा विशुद्ध श्रात्मा की भति शुचि-श्रशुचिभागों से श्रस्पष्ट दै । फलतः प्रा्ञ- 
कम्मत्सा फा -भव्यक्तान धानीच-सम्पन्ध से बदिभूं त वन जाता है । पारमेष्छय थ्ञास्मा श्रगनीपोमा- 
तमक दहै, सी के श्राधार्‌ पर “हटरहयैल' नामक जीवनयन्न प्रतिष्ठित दै। यमप्राण के समावेश से 
जिस टन यह्‌ यक्चसम्बन्थ उच्दन्नष्ो जाता है, तत्काल जीवन समाप्त टो जाता दै । चान्द्र 
मष्टानाला सोमग्रधान ई. १जस-्पं श्वानरगभित प्रात श्नात्मा न्नमय है । इस प्रकार स्नेनरुणप्रधाने 
मोम से यु रते एण मन्न, महान, प्रक्र, तीनों ससद्ग थन रहै ६ । इसी ससञ्गभाव के श्रयुप्रह 
से ये तीन शुचि-श्रशुचिभागों के भोक्ता वन रदे ह। नमे यन्नात्मा, महानात्मा, इन दोनो का 
प्रशुचिमाव तो शयरधुः कलाया, जो कि श्वघ, नामरु श्रष्ुचिभाव हमारे इस श्चाशीचप्रकरण 
ध मुम्य लदय दै । तीमरे प्रा श्रात्मा फा श्रशुचिभाव एतः कलाया दै । 


(१)-करणगरीरावच्छिमः कम्मात्मा-प्रानप्रथानः 


१-१-स्यायम्भुव श्यव्यक्तात्मा प्राणमयः | दोपाससप्रष्ट" 
=-्-पारमेष्टयः यस्ातसा- श्रगनीपोमात्मकः क 
| श्रघ-दोपेण सस्प्र ् 
२-द-चान्दर मष्टनात्मा ~ सोमात्मक. ह 
र 
7 -दिव्य (२१) ्रात्नात्मा च 


र ४ -्रान्तरीच्य (१) पिजमारमा | श्मन्नमयः | णनो-दोपेर स्पष्टः 
£-पार्थिष. (६) धश्वनरण्ता ९ र 
नूच्मशसैरायन्छिन्न त जसप्रधान कम्मत्मा में १ सीर वित्तानात्मा ( इद्धि ) , २-चान्दर 
प्रनानात्मा ८ मन ) श्ान्तरित्य ३-तजसात्मा, ये तीन प्व दह । तीसरे पैजसात्मा के गभं मँ दिन्य- 
प्राह, पार्थिय वं शान, देर्नो श्रन्तभूत द । न दोनो फे सफलन से यह तैजस नामक कम्मातमा 
पद्मकल घन जाता दै । न मेः सौर विक्नानात्मा ( बुद्धि ) सथा असङ्ग है । फलतः श्रव्यक्तांशवत्‌ यह्‌ 
वित्तानि भी शचि-श्रशुचिभावें ते श्रसंखष्ट दै । चान्द्र परक्ञानात्मा श्वन्नमयं हि सोम्य मनः' 


कारणरार 
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श्राद्धविज्ञान 


सिद्धान्त के अनुसार सोमात्मक अनमय वनता हख्रा समङ्ग दैः । तयू. भ्रात्तः्ानरगभित तेजस 
भी ससङ्ग दै । इसी दकल ( प्रलानयुकत तैजस), किंवा चतुप्कल ( १-मज्ञानयुक्त ‡ 0 < आधिः 
गर्भित तेजस ) कम्मात्मा के साथ “साच्‌ नामक शश्युचिमाव का सम्बन्ध माना गया ट्‌ । 


स्थूलशयीरावच्छिनन वैश्वानरप्रथान कर्मात्मा मेँ भीम चित्यान्नि ( शरीर ), परथिव चितेनिषे- 
याभनि,ये दो पनं हक पार्थिव चितेनिषेयाभ्नि द्यी रश्वानर है, जिस कै गभे में प्रा्त तेजम 
ढोनों भरतिष्ठिव है । इसी दृष्टि से यह्‌ चतुप्कल वन रा है । चनुप्डन इस  स्ानर्‌ र माव 
भूताुगत श्श्युचिभाव करा सम्बन्ध है, जो शरीराशरुचि, ्रन्याभुवि, मेव्सेदो भर्गा मं विमक्टं। 


२-सृच्मुशषरोरावच्छिनः करम्मात्मा तेजसप्रानः-- 


१ | सौरः विज्ञानात्मा ( बुद्धि" ) | दोपानस्परष्टः 
२ | २-चाद्ध भरज्ञानारमा ( मन. ) ॥ प्मन्नमय" ` ` 

३-श्नान्तरीकच्यः तैजमात्मा भवदयेयातुगतैौ 
३ | ४-दिव्यः भाननात्मा तेजसात्मा भूताचुगतः 

पार्थिवः वैश्वानरात्मा 


(२)-स्थूलशरीरवच्छिनः करम्मासा-वैश्वानरप्रधानः 


१-प्राणाग्नि पाधिष. चश्वानरः 

र्-प्राणाग्निरान्तरीच्यः तैजमः ॥ वश्वानर 

३-प्राणाग्निदिन्यः प्रानः | ( शरीरात्मा-मू~दोपानुगत 
ध-दिव्यागिनिर्मोष, शरीरम्‌ | शरीरम | (शरीर-द्रव्थदोषादगनः) 


पचविप अशुविमाव-- 

उक्त बिच्छपण से दमं इस निप्कयै पर परहुवना पडा कि, विशुद्ध, श्राठमा, श्नन्वरातमा, शरीरात्मा, 
इन तीन आत्मविवर्ता मे से सामान्यत श्चन्तरास, शरीरारमा, ये दो श्चात्मवियत्तं शुचि-खशचि- 
भा 'से चुक्त है । इन भ भी छन्तरात्मा के कारणशरीर से सम्बद्ध श्नऽ्यकाश, सृज्मशरीर से 
सम्बद्ध विननाश, ठोनें दोपासष्ठ द । यत्रासा-मदानादमावुगत पराज्ञमाग, रन्नानाुगन तैजसमाग. 
शरीरालुगन गेश्वनरभाग, ये कीनो दोणं से संप है । इन मे यत्तालमगरमित महान्‌ के साय 


"श्रय 


'६ 


श्मात्ताचविन्नानोषनिमत 


व्यथा का प्रात करे माश 'एन्‌ः! का, प्र्तानानुगत तेनम करै माय भूत्वा का, एनं शरीसातुगत 
चेशव'नर के साथ शरीरादुचि, तथा द्रव्या्ाचि का सम्बन् दै इम प्रक्र पोच श्रषुचिभाव पचि 
र्नो मे व्रिभक्तद््ो.े ह । अघ्श्य दी श््रारीचः तत्व समन्यय के लिए इन पच श्राधारावेयभावें 


का य्राध्यान सुञ्यपम्थित सपन्वय अपक्ति दहै । कचे; का षर्गीक्श्ण ष्टी श्राशौचस्रूप-मीमासा 
की भूल प्रति्ठाद्‌। यवः नामक श्रश्ुचिभाव प्रधानतः महानात्मा को ष्टी लद बनाता 


श द । (न. नामक श्रशुचिभाव प्रधानत प्रन श्रत को दी लत्य वनाता दै । भाव नामक 


श्मशुचि मात प्रवानन प्रतान (मन) कोह श्पना लद्यत्रनाता द| एनं शरीर, तथा द्रव्प्रानुगव 
श्मशुचिमाव प्रधानन नश्चानरात्मयुक्त शरीर को ही श्रपना ल्य वनाते ह । इसी प्राङृतिक 
स्विति क श्रधर प्रर गघानिकनिं श्रशयुचिमार्यो को पोच भगो मं विभक्त माना । एलं इन 
पत्वं क निराकरण फे लि पव अन्नर के शद्धिनक्ार मनं ह, जिनका विश्व रीन्नानिक 
भिवेचन गीताविन्नानभाप्यभमि का-कम्मथोगपरीत्तासक--द्वितीयघ्ठष्ड क "ग, विभाग के 





मू ी संस्कार 
विन्नान नमसफ़ प्रकटय मर क्रि जाचुका द| 
| ४-मदान.सा --- छरघद्पपात्रम्‌ 
. --मान्न. कम्मासमा 
| र-प्रा् यात्मा - -ण्नोश्नोपपात्रप्‌ 
[न न | 
[र ररी री करम्भा 
> | उ-~प्र्ानाखसा--भवद्रापपत्निम्‌ | -परास-कम्म्ता 


[5 ४५ 
| --तजसः कम्मत्मा 


-वैच्ानरात्मा--शरीरदोपपात्रम . 
५ 1 -रीशानर, कम्मप्ता 
अ-णरीरसप-----व्यरोपपात्रम 4 
१-- ्रूद्धिसंस्कारः---ततो हानाप्मविगुद्धिः 
२--एनःश॒दधिसंस्कारः---ततः प्रज्ञामृबिशुद्धिः 


_ -आवरद्धिसंसकारः---नतः-ैजसात्मविशद्धिः {५८ ते वश्वधरम्मशुद्धिसं 
३--भवगूद्धिसस्कर ध व 
४--शरीरणष्धिसंस्वारः---ततः वैश्चानरात्मविशुषधि 


५। --दव्यपाद्विसस्कारः- -ततः-गरीरविशृद्वि 


9 


७१०१२ 


श्राद्धविज्ञान 


शुश्विभाव पुस्यातिशय का प्रवर्तक ह, एवं श्यश्ुचिभाव पापातिशय का प्रवत्तेक है । कान 
पूर्वक किए जाने वाले सत्तकम्मं॑शभसंस्कार फै जनक वनते दै, एवं श्रज्ञानसहकृत शअसत्कम्मे 
श्रशुभसस्कारों ॐ भवर्च॑क वनते & । इस प्रकार ज्ञान, श्रजान-सदयो गयो के भेद से कम्मेतन्त्र दो 
भागों भँ विभक्त दो रहा द्ै। जिन कर्म्मो से शभसंस्कार उत्पन्न होते दै, वे पुख्यकम्मै 
माने गए है, एवं निन कर्म्मो से श्रशुभसंस्कार उलन्न दते ई, वे पापकम्मं मनि गए ह । 
श्सवासना पुख्यातिशय है, अशुभवासना पापातिशय है 1 पाप से ( पापप्रवत्तेक श्सतक्म्मे से ) 
पाप ( पापसंस्कार ) होता दै, पुख्य से ( पुण्यपरघन्तक्र- सत्कम्मे से ) पुर्व ( पुर्यसंस्कार ) होता 
हैः । यही पुर्य-पाप -कर्म्मद्भयी भागे जाकर ६ भद्ध विमक्त दो जाती है, निसका उक्त गीता- 
खण्ड क (ठुदर्वानिवन्धनपटकर्मः नाम प्रकरण भे विशद वैज्ञानिक निर्पण हुता है । प्रकरण- 
सङ्गति ॐ लिए प्रकृत भ नाम माज उद्धत कर द्विर्‌ नते द । 





५ 


{--घ श्रेयसम्‌--अभ्युदयमूलकशुभसस्कास्खवत्तेकम्‌ (१) सतकभ्मे -- 








२ 


२--एनः---- प्रत्यवायमूलक्राशुमसम्कारभवत्तेकम्‌ (१) चअरसतकम्मे | | 
9 | | 
„ | -भायशचित्तम्‌-प्ररयवायनिमिन्तप्रतिवन्धकरमु, (२) सुकम्मे | -उपादेयानि 
। २--्रघम्‌-----श्रभ्युदयनिमित्तप्रपिवन्धकम्‌ (२) विकम्मे ऊ | - हेयानि 
क + व 
१--सृकृतम्‌--प्रस्यवायनिमित्तविघातकरम्‌ (३) कम्मे -]-' 
1 


२--दुष्छृतम्‌-अभ्युद्यनि मित्तविघातकम्‌ (३, अकम्मं 


~~ 
-------- “~= ~ =+ (5) 


प्ाशौचविन्नानोपतिषन्‌ 
प्रकान्तरेण-- ` 
5 2 
| 9 र | 
स्यानम्‌ (न कम्मेवृत्तय कर्म्मजातशर | कम्मातिशया 


1 

















मी) ~----~----~~------~--- 
[र 


| ५.५] >. >> प्रभ्युष्यमूल ९ 
१-६-६९ श्रेयतम | यमूलकशुभसस्कारजनकम्‌ | शास्त्रविदित-~शसत्कर्म्म' 





उपदेय.-पुख्यातिंशयः 


१ 
| २-२-१| ण्न प्रत्य गयमूनकशुभसकछारजनकम + देय.--पापातिशय. 


[ [ [1 
---* 








| २-१ २] प्रायधित्तम प्रत्यधायनिमित्तम्रतिवन्धकम्‌ शास््पिष्ित-'सकम्मै |उपादेयः-पुस्यातिशय, 


| > षम | शयशयुरयनिमितत्रतियन्धकम्‌ || शात्वनिपिद्ध विकर | देयः-पापातिशयः 








ष ड 1 


| 
‰-२| सुकनप | प्रस्यवायनिमित्तविघातक्प्‌ शस्त्रविहित-कम्मे' |उपादेय.-पुस्यातिशयः 


~न~~> ‡ ~ 





च्रे 

> | 

। (4 टय्स्लम , श्रभ्युदयनिमित्तयिधातकम्‌ शास््रचरिरद्ध -शयकम्म | देयः-पापातिशयः 
=== [यकाककाककक | 


क 


प्रगुर्द का व्रिधातुराद-- 

ग्रस की चह स्वाभाविक सिति, जिम प्रतिष्टित र्ता हृश्रा मात्मा स्वस्वरम से विक. 
चिन रना हे, शुचि, श्यवस्था दै । ण्म चह स्थिति, जितम ध्यक्रर च्रात्मां स्वस्वरूप से युुतित 
टो दाता है, श्शुचिः छ्रवस्था ह । शुचिमावापन्न च्रात्मा पवित्र-पूत-शद्र-रहता ह्या जदो खस्वरूप 
मे पिकमिन षै वद्या उमम श्रन्य दिव्य शुभमस्कारम्रहण की भी योग्यतां विद्यमानदे। ठीक 
हतैः त्रिपरीते श्रगुचिभायापन्न श्चपवित्र-श्रशद्ध-मलीमस-श्नात्मा जहो स्वस्वरूप से मुदित रदता 
ट, प श्रागन्नुद् दित्यतस्काराध्ान से भी वश्चित रदता र, साथ टी दोपप्रवत्तं क-दोपवद्धं क~अशभ- 
मन्ते कामौ श्चनुगामी वना रठता है । ्रतण्व श्रावस्थक हैक, श्रासाको सदा उन अश्वि 
भायाम चयार जाय, जो दिव्य ससार कै व्रितेधी दै। यदि श्रगला चशचिभाव का समविश 
लाय, तोत्तयतकफफै लिश दिञ्यकफम्मं फा परिव्याग कर दिया जाय, जव तक कि प्रतिक 
श्रशुचिभापि टे न जाय । साथ ही प्रज्ापराध से यद्धि श्रशुचिभाव भ्राजाय, तो उसे उपायान्तर 
मे टाया जाय ! साव ष्टी स्वाभाविर शुचिभावप्रवन्तैक सतकर्म्मो का सतते अुगमन किया जाय, 
मुच श्यागन्तुक-्रणुचिभापवर्चक श्रतकरम्मौं से श्रपने श्रापफो वचाया जाय । श्वश्य ही कम्मै- 
तन से सम्बन्ध रमने बलि ये उच्यायचभाव जटिलतम है । कीन कम्मं कव-कैसे-करो-क्या 
श्रतिशय यन्न र देतह? उन श्तीन्धियभार्वो के निणेग्र के लि शास््प्राभास्यदी हमारे 
विण श्रनन्य प्राधरयमूमि द । 


८५६ 


श्राद्रविजान 
सम्बन्ध रखने वाला शअशचि नार अघ-एन- मावः 


वतलाया गया है करि, ्ाध्यःस्मिक सस्या से 
इनका भी स्वर्प -न तेना अनावश्यक 


शरीर-द्रभ्य, भेद से पोच प्रेणियों मे विभक्त ह । सक्तेप से 
न दोगा । सर्वप्रथम स्थूलशरीराठुगत-अश्ुचि भावे की ओर दं दृष्टि उलिष । ६ 

पितु परवर्यमूत शुक्र, सथा माुः्रघमभेमूत शोणित, दोनों के समन्वय से भूतशरीर क 

हृश्ा है । जिस शुकराहृति से गभ\धान होता है, वह॒ शुक्र रस-अघक्‌-मांस-मेद्‌-चअस्थि-मञ्ना-दन 
& धातु का अन्तिम परिणाम है । युर अन्न शारीर वैश्वानराग्नि मे श्ाहुत होता हु्रा र्स-मल 
के कमिक विशकलन से सात धातुच्यों मे परिणत होता हत्रा शरीरसस्था का च्धिष्ठाता वनता दं । 
इसी श्राधार पर पाच्च तोत्िक शरीर श्न्नमयकोश' कदलाया है । च्रायुवेद्न विद्वाननिं सप्तधातुः 
मृत्ति इस श्रननमयकोश की प्रतिष्ठा धतुत्रची माना हे । श्रव्यक्तमेवेति चार्माकराः पथ का अनुगामी 
वर्तमानयुग का वैज्ञानिक चिकित्सक समाज इस भारतीय व्रिधाठुव द को इस लिए वैन्नानिक कहने 
की धृष्टता कर रहा है कि, उसे शरपनी स्थूल श्रखिं से इनका प्स्यत्त नदीं दो रदा । 

ए अद्ुषठ के करोढ्ँ भाग मेँ अपना आकर प्रतिष्टित रखने वाले सूदमतम कं राश भी 
जव 'माद्कसकोप, यन्त्र से भरत्यक्न देख लिए जाते है, उस यन्त्र से भी जव धारुत्रयी अप्रत्य दै, 
तो निश्चयेन यह्‌ छेवल काल्पनिक वस्तु ही ठदरती है । इस प्रकार च्रपने मै्ानिक यरो से शरीर 
के परमागु-परमारएु की खाक छान डालने बाले इन टेज्ञानिकों को जव श्चायुरंदसम्मता धातुत्रयी शरीर 
मे उपलव्य नहीं हुई, तो कैसे येनासि जगत्‌ इस भारतीय त्रिधादुवाद्‌ को प्रामाणिक मान सकता 
है । नश्वयेन लैसे पच्छतत्तवाद इनका श्चवैज्ञानिक है, तथेव त्रिधातुवाद्‌ भी सर्वथा खपुष्प से दी 
समतुलित है । जवक्रि इनका मूल ह] श्रान्त है, तो ान्तमूलाधार पर प्रतिष्ठित इनकी ध्रान्त- 
चिकित्सा-प्रणाली क्यों कर मान्य हो सकती है। ये द उन द्राक्तरः भावापन्न कणिक विज्ञानवरारी 
नम्य चिकित्सां ( डोक्टरों ) ऊ प्रत्यक्-स्थूल दृष्टिमूलक अतिमानात्क तत्त्वविरद्ध अनगेल श्दूगार ! 

क सच हमारा चरिवातुवाद्‌ निरी कल्पना है ?, निश्रान्त वेदृभ्रामाण्य पर प्रतिषित आद्रवद्‌ 
सम्मत त्रिधातुवाद क्या सचमुच मँ शून्य कल्पना है ९, दो । किनकी षि मँ १, उन वेन्नानिों की 
दृष्टि मं, जिनकी दृष्टि भूतवावा से श्रन्त वन चुकी है । साथ दी उन भारतीय रन्नानिकों कीद्यिमें 
भी, जिन्न उच््धिष्ट मोजन करने करते अपनी आात्मसस्थ को चरशुचि वनालियादै, साथदी 


[1 


दुख कि, मारतवे मेँ दी वैद्यसमाज के एक मान्य व्यक्ति ने आयुर्ेदसिदधान्त का मस्म न 
समते हए भन्रधातुवाठ” के प्रति विपवमन किया है । आपके तत्त्वावधान मे भ्चिज्ञानः नाम का एक 
पत्र भी निकलता ह । आप 'हरिशरणानन्द्‌ः नाम से प्रसिद्ध है । घना है-आायुर्जेदशासतर के महत्व को 
सरन्निति ? रखने के लि च्मापने श्रिधातुखण्डन' लिखने का भी अनुत्रह्‌ फिया द । सचमुच श्रापके 
इस लोकोत्तर पाचन ? कम्मे से 'नासत्य्र-ठसख ्रतिशयल्प से आप पर श्रनुप्रहवर्षण करेगे ९ । 
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ष्टि मेँ ?, उन भारतीय ऋपिरयो की श्ारथदपि मे, जिनकी दण्ट इन्छियातीत चिप का म्रव्यत्तवत्‌ 
सात्तात्‌ कर लेती द । साथ ही उन भारतीय परमाशभकतों की दृष्टि में भी, जिनकी आआध्यासिकसस्था 
्रषशुल्य श्रन्नादान से श्रद्यापधि शुचिभाव मे परिणत टो र्टी दै। एसे दी भारतीय के सम्मुख 


तत्त्वत्मक, श्तएच पश्चेतन्तववतं उन्दरियातीत श्चायुर्वेसम्मत त्रिधातुवाढ का स्पष्टीकरण करते हए निम्न 
लिखित वेदमन्त्र उपस्थित हो रहा ै- । 


(१) प्रर्नो धिना दिव्यानि मेपजा, तरिः पाथिबानि त्रिर्‌ दत्तमद्भ्यः । 
५ |] योमं ० # 
सोमानं श॒ंयोममकाय घनवे "विधातु" शम्मं वहतं शुभस्पती" ( ऋछकूम १।३४ ६।) । 


(२) “व्रिनां अधना यजता दिप दिवे परि त्रिधातु पृथिवीमशायतम्‌ । 
्रिस्ो नास्त्या रथ्या प्रात श्रमे वतः सप्रएणि गच्छतम्‌ ॥ ( ऋम० २४५ ) 
भारतीय त्रितुवराद-- | 

नासत्य, टस्र-नामक सान्ध्य द्रित्यप्राणों के पर्क, चतएव नासत्य~दस्र नाम से ही प्रसिद्ध 
सप्रमिद्र श्रणाचाये भगवन्तौ च्रथिनोकुमासेने ददी “चिधातु के श्राधार पर चिकितसाशात्र की प्रतिष्ठा 
कीटं। श्रयो वा हमे तरिद्रूमी लोका" के ्नुसार दिन्याग्निः से उपलक्षित च्‌ लोक, धार्थिवाभ्निः 
से उपरलक्तित प्रथिवीलोक, ण्व-श्यद्‌भ्य.” से उपलक्षित श्रन्तरिजलोक, तीनों क्रमश. श्रनिल-अनल- 
सोमात्मक व्रनत ह° त्रिधातुयुकत ्रोपधिर्यो कै प्रभव चन षे दे,"यही मन्त्रतासय्ये है । मन्तरोपात्त श्रिधातु, 
का श्रं करते हष मर्यश्री सव्र चाय ने कहा दै '(्रिधातु-वातपित्तश्लेप्मधातुत्रयशमन- 
। विप्रयम्‌” । 

द लोकाविष्ठाना सय्यै, सर्वलेकाधिष्टाता वधु ण्व यन्त रित्तलोराधिष्ठाता चन्द्रमा, ये तीनों 
तत्त्व ही प्राद्रतिक विण्व-मय्यं दायो के स्वरूपरक्तक माने गए ईह] यदपि-पु्याचन्द्रमपो धाता 
धी पूर्वमकल्पयत्‌" स्या श्रुति ने विश्वरचना मँ सूर्यँ ( अग्नि ), चन्द्रमा (सोम), इन दो 
वच्वौ को ही भरवानता दी द, साध दी श्रग्नीपोमस्मिकं जगत्‌ ८ इ ज उपनिपत्‌ ) रूप से 
उपनिषत ने मी इमी प्रधानता का समर्थन किया दै 1 तथापि श्रुत्यन्तर के ्रनुसार वाध को भी 
न्रण्येव सृष्टिस्चना भ समाविष्ट मानना पडता है । तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति" 


(डोपनिषन ) (धयु गौतम ! तत्र्‌” ( रतः व्रादण )- ्रायदीदं सथं करीति, यदिद 
कि" (7९ तरार २२५। ) इरया शु्तिषचन स्पष्ट ही वायु का भी सृष्िनिमांणत्तव सिद्ध कर 


र । वक्तुगव्या भी वायु का सहयोग श्मावश्यक रूप से श्पेक्तित मानना पडता द । 


२ ४ वे सद्धान्त के डचि ष्ट 
(उच्िाज्जङ्िरे सवयः ( द्रधर्ैसंदिता ) इत्यादि अथवे रि के श्चघरुसार छ 
नाङ प्रव्यै भागसे ष्टौ विश्च का निम्मांण हमा हे । चनमा ब्रह्मौदनरूप से स्वस्वरूपर्ता मं उपभु 
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है । इनका जो भाग प्रवृत होकर वायुधरातल भै प्रतिष्ठित ह्यो जाता ध वदी प्रजोत्याद्क बनता दे । 
गतिधरम्मां वायु ही स्वस्थानस्थित सूय्ये-चन्द्रमा कै ्ाग्नेय-सौम्य-रसों को प्रवरृक्ठ वना कर विच्का 
निम्मांण करता दै । यदी कारण दै कि, भ्रति ने- “एतद्ध प्रजापतेः प्रत्यक सूपं, यदायुः" ( को 
न्रा १६।२। ) इत्यादिरूप से वायु को ही प्तयकत प्रजापति मान लिया दै । फलतः सूर्य, चन्द्रमा, के 
साथ साथ वायु का भी सिक त्व भलीर्भोति सिद्ध हो जाता है । यदी कयो, मूय्ये-चन्दरमा जरो अपने 
प्वग्धेमाग से विश्च के ( रोदसी्रह्मार्ड के ) केवल उपादानकारण द, वहो वायु उपादान दोन कै 
साथ साय प्रव्ग्यभावसम्पादन से निमित्तकारण भी है । शृष्टेरन्नं, तवेः प्रजाः” इत्यादि मानवीय प्रन. 
लत्तिसिद्ठान्त मी वायुतत्व के त्राधरपर दी प्रमित दै "वायु च्रष्छ्वा ईबो-मस्नः सुष्टान- 
यन्ति'.-'्वायुरे प्रयर्प॑ति! इत्यादि ॐ अलुसार एकमात्र वायु दी चष्टिकम्मे करा भ्रधान प्रवत्तेक द । 
इन्दं सव कारणो से मन््रसदिता का द्विधातुवाद ‹ सूर्ख्यचन्टरवाद ) त्रिधादुवादस्प मे परिणत हो 
रहा है । फिर जो आयुरेदशास्त् पुरुपप्रजा ८ मानवभ्रजा ) की चिक्रित्मा का विधान करता ह उमरे 
लिए तो त्रिधातुवराद्‌ की मान्यता इसलिए श्ावश्यकर हो जाती दै क्रि, चिक्रिनसा का लक्तीभूत श्यन्नर- 
समयपुकूप वाथुगत चेतनाप्रधान है । मानवप्रजा के ॐतन्य का श्राधार वायुतक््य ( श्वाम-प्रश्वाम ) 
ही माना गया है, जैसा करि अन्यतर भूतसगेविज्नानादि मेँ वित्वार से प्रतिप।दित दै । 


सौर तत्त्व अग्निभ्रधान दै, चान्द्र तत्तव सोमप्रवान, करिवा जलग्रधान है, चायु तत्त्व उभयभ्रधान 
हे । श्मनि उप्एतत्तषे है, सोम शीततरव हे गयु छनुप्णाशीततच्व ह । ध्न तीनां तच्वों के ससन्वय- 
तारतम्य से ही यक्चय,वत्‌ पदार्थो का निर्माण हृश्ना है । उदाहरण के लिण पाथिवसस्ण काही 
अन्वेषण कीजिए । भूसंस्था मे अग्नि ( सूयय ), जज्ञ ( चन्द्र, ) चायु, तीनों तत्रो का समन्वय ष्टो 
रा हे । जलीय परमारुरनि पार्थिव खत्पर्माणु्रो को स्वस्ने्धम्मं से एफपूत्र मै श्वद्व कर रक्खा 
दै । चाग्नेय परमाणु घनता के भ्रवत्त॑क वन रदे हं । वायु के वेष्टनने जो फि वेष्डन वेन्ञानिक 
मापा मेँ “एमूपवराहः नाम से प्रसिद्ध है, भूपिर्ड की उस आ नेग, जलोय स्थिति को सुरक्षित 
वना रक्खा ह । बयुगभ मे दी ठोनों विरुद्ध तत्त्वो के समन्वय से भूपिण्ड पिरडस्प मे परिणत हो रदा 
है । इस प्रकार तीनों के समसमन्बयलक्तण साम्य से दी पाथिवसस्था स्वस्वरूप से सुरक्तित हे । श्रग्नि 
तत्त्व की बद्धि स्त्र उवालासुखी के दृश्य उपस्थित कर सक्ती है, जलोय परमाणुं की बृद्धि 


परथिवी को वज्रसम केठिन बनाकर इसे ऊखर वना सनी है, एत बरायुत्त्व की बृद्धि उपे खरड- 
खर्डरूप म परिणत कर सकती है । 
॥। 


समभावापन इन्दीं पाथिव तीनों धातुर्रो से ओपध-वनस्पतियो का निर्म्मांण होता है। मुक 
ओपध्यो हीं शकरूप मे परिणत ्टोतीं हुदै ॒पुरूप का उपादानकारण वनतीं हे । इस भकार पर- 
म्परया पुरुषशरीर भ भविण्ट प्राणात्मक ८ तत्त्वात्मक ) सौर अग्निधातु दी पुपित्त नाम से प्रसिद्ध 


} 
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हरा द । प्राणात्फ चान्द्र सोमधावु ही श्लेष्मा! ( कफ ) कलाया है, एवं प्राणासमक वायु दी 
श्वात' नाम से व्यवहृत हशर है दीनां धातु प्राणास्मक हं 1 तशव यन्त्रसदसखे' की सदायता से भी 
श्राप भृतदम्ि मे उना साप्तातस्नर नहीं कर सफेन । भिपग.वर भूत की चिकित्सा नहीं करता, 
श्रपितु भूत के रा पार पर ( स्थूल श्रौपधियों फो माध्यम वन। कर ) तद्गत प्राणों से धातुप्राणे की 
विद्धि्मा रला दै । नण्व उसे शरीराचस्यि न कह कर रणाचा््यैः कहा जाता । ये ही प्राणा 
त्मक रना धानु स्मूलशरीर के प्रतिष्ठापर व्रिस्याणुः द, साव ही ध्रयमेतत्‌ वरिदण्डवत्‌! न्याय 
से तीनां श्न्योऽन्याभित ह । धातुत्रयी की साम्यावस्था सैरोग्य रै, भिपमाधस्था रोगोपक्रम है । 
~ वेदसिद्ध टमी त्रिधातुपार का सण्टीफस्ण करते हृष घावुरवद्तोनि कदा दै- 


१-- “यत्र जिनाम्य रिः पिततव्यतिरेकादन्योऽग्निः १ ओआहोपित्‌ पित्तमेवाध्रिरिति १। 
ोभ्यते-न खलु पित्तव्पतिरेकादन्योऽगरिरपलम्यते। यागनेयद्यात्‌ पित्ते-- 
ठहनपचनादिपु अभिप्रवर्चमाने यग्रि्दुपचारः क्रियते-यन्तरभ्ररितिं । चीरे हि 
गरधिगुगो तव्‌ ममानद्रव्योषयोगात्‌, श्रतिश्दधे शीतक्रियोपयोगात्‌ । आगमाच 
पर्यामः-न सलु पिचतन्पनिरेकाटन्योऽभिरिति" ( सु° स्‌° २१1) । 

२--(व्रिम्गादानपरिनेपैः सोम-सर््या-निल्ला यथा । 
धराम्मन्ति जगद्‌ , देप फरट-पित्ता-निलास्तथा ॥ ८ सु° म० २१ )। 

३--"^नर्ते देहः फफादम्ति न पित्तन च मास्त^त्‌ । 
मोगितादपि घा नित्यं देह तेस्तु धाय्य॑ते |" ( सु° शा° २। ) । 

४--“नर ( श॒रीरे ) पायोरातमवात्मा, पित्तमागनेयं, श्लेप्मा सौम्यः” (सु° स्‌० ४३) ।) 

५ --“्मरीचिस््ाच-्पिख शरीरे पित्तान्तर्गतः इषिता्कपितः शमाथमानि करोति । 
तथा-पक्तिमपक्ति, दरयानमदर्थान, मात्रामाव्चमुप्मणः, ्रकृतिविकृतिवणं, शौग्यं, 
म, क्रोधं, दं, मोहे, प्रमदं शत्येवमादीनि चापराणि हन्ानीति'' | 

६--^तच्ु त्वा मारीचश्च काप्य उवाच-सोम एव॒ शरीर एतप्ानतगेतः इपिताङमितः 
शमा्टमानिं करोति । तचरा दार्व, रीथिल्यं, उपचयं, काश्य) त्साह) श्रालस्य, 
वपता, धलीवता, आनं, शर्नानं, मो, एवमादीनि चापराणि इन्द्रानी" । 

पनर्वसुरत्र ¢ ॥ 

७- “तचल काप्यवचो सगवात्‌ पनसुरपरेय उवाच-सवं एव भवन्तः सम्यगाह, 


धरन्यकान्तिविवयनात । र्थ पत्र खलु वात-पि्त-रेप्माणः प्रकृतिभूताः पुरुपः 


१५५ 


श्राद्धविल्तान 


मव्याषन्नेन्द्रियं षल-वर्ण-सुलोपपनमायुया महतोपपादयन्ति । सम्यगेवाचरिता 
धम्पार्थिकामां इ मिःश्रोयतेन महरोपपादयन्ति-पु्पमिह, चष्प्मिश्च लोके । 
विद्कतास्त्वेनं महता विपर्ययो पपादयस्ति, ऋतवस्त्रय इव विकृतिम पन्ना लोक- 
, मशुमेनोपधातकाले, इति" ( चरकमहिता-सू° १२ च° । १९०६२११२। )1 
धातुत्रयी फे सम~-विपममाव-- 
धातुत्र्यी के साम्य-वैपम्य से क्या लाभ-हानि है ९ धातुत्रयी के प्रभव, प्रतिष्ठा, योनि, 
आशय कौन कौन ह ? किन ऋलुच्मो मे किस धातु कां उपचयापचय होता ह १, इत्यादि प्रस्न अप्रा 
छृत है । जिना की यहं निजनासे वेदस्य सर्धपि्यामिधानचम्‌? नामक स्वतन्त्र ॒निवन्ध से 
गताथै है । प्रहृत मै हमे इस मम्बन्ध मे यद्टी वतलाना है कि, स्थूलभूत प्रपन्नां के आवार्यूत 
वात-पित्त-रलेपा-नामक तीन धातु ्राणवानरु-प्रणाग्नि-पणसोमरूम से शरीर कै धारकं वन रदे 
है । प्राणात्मकच्वेन तीनों शी धातु शक्तिरय है, अतएव चम्मं चकतुश्रो से, फिवा रूप-रस-गन्य- 
सशं-शब्द्‌, ऽन पांच तन्मात्रा्नों से च्तीत दे 1 केवल चर्मचनचश्नों को ही प्रधानता देने बलि 
कोतो मूतवायु की सत्तासी स्वीकार नद्य करनी चादि्‌। जो चिकित्सक ( ठोक्रटर ) चर्म्म. 
चन्तम्मेस्यादातिक्रान्त होने से दी धातुत्रची की सत्ता मे सन्देह कप्ते हे, अवन्य वे भी शरीरमें 
फो" ( ताकत, वल, शक्ति ) नामक तस ॐ सत्ता स्वीकार करते ह । वाह्य कर ही प्राएसत्तासक् 
हम आभ्यन्तर वलसत्ता का श्रतुमापकर है । स्थरा कोड वेलानिर य्वमदहश्नों से भी इस स<सम्मत 
स्वसम्मत फोसं का श्रो से परतयक्त कर सकता है ?। उर म पीडा है, देधिण असुवीकण यन् से, 
वतलादर । ठे का रग कैसा है १ उधर श्रास्मा, परमात्मा, प्राण, बुद्धि, अव्यक्त, आदि शतश 
इन्दरियातीत तत्त्वों की सन्ता स्वीकार करने वजि भारतीय के कतिर तो इमी भी ये इन्दियातीत 
तत्तत सन्दहान नहीं ह । भ्या सुखविवर की शोभा इसमें दै फि, दमद्रं फोव् दाथ की 
वतलाने से मी लग्ना का चतुभव न करै १। अश्व (न खुजु पर्तन्धाः प्रयुधिपः' न्याय से श्राज घे 
भारतीय तत्वचाद का अवश्य दी सनमाना उपहत कर सकने हे । परनन अपश्य हौ एक समय श्विग, 
जव श्रपर्रजा उनसे अपने इस श्रपमान का उत्तर मोगेनी । एव निश्वयेन उम समय उन्हें अपनी 
न्ति पर परश्चत्ताप प्रकट करन। पठ़ेग। जिनङ़े परिशोध कै ज्ञि भारतीयोमे पिले से ह प्राय- 
श्वित की व्यवस्था कर रक्ी है । 
पञ्चकोश परिचय-- 
भास्क धाठुचचा को समाप्र करते हृष स्यूलशरीरातुगत प्रकन्त श्रशुचिभावर की च्नोर 
०५९६ पाठके) का ध्याने आकर्षित षया जाता दै । तरिपयोपक्रम कर हृ वतलया गगरा है छि, पाच्च. 
र न 9 अनमयदोरा कौ अतिष्ठा अआाएमयकोश माना 
क 8 3 व र ॥ सति धुरा की समष्टि अक्न- 
दूसर शब्द्‌ म सप्तधातु शरीर कै स्थूल- 
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्ाशौचयितानोपनिषन 


धातु है, एष श्रिधातु सच्मधातु है । इन सृच्म धातुर्न की ( प्राणमयफोश की ) प्रतिष्ठा मनोमय 
फोश दै, जिसे श्रपनी परिभाषा मे हम श्वन्तरात्मा ( क्मासमा ) कह सकते द । श्रथवा यों 
कट लीलिण करि, पिक्षानमयोश श्चव्य्-यनन -महद्गर्मित घनता हुशा पश्यानर-तेजस-प्राज्नमृति 
श्रननरात्मा का ्रणशरीर है, पिश्षान-प्रल्ानमनमनोमयकोशगर्मित प्रणिमयफोश ( धातुत्रची ) इसी 
श्रनतरात्मा फ मृ्मगरीर दै, एव पाथिवमर्व्याग्नि। चतिलत्तण श्रन्नमयकोश ( सप्तधातु ) चन्तरात्मा 
द स्मूलभसीर ह । इम प्रफार 'विन्चान-मन-प्रण-श्रन्नः इन चार फोशों मे श्रन्तरात्मा करी शरीरत्रयी 
नुः ह । सर्वाधार-निरागार-गगनाद्र-सर्यान्तरतम श्रानन्दकोश निर्विरेषलत्तण विशुद्ध श्रासा है । 
ट्म प्रफर पञ्चकफाशदटष्ि से भी प्रतिश्रात शाःमवियनां छ समन्वय कियाजा सकता है । 


सो, सो ड कि नि कक श 


१ [५-श्रानन्टमयरफेश ्मोषैसः" | विशुद्ध श्रासमा 


(भक 1 वि 4. 


् ॥ । | 
= न्नानभयफोाशः श्रय्यकफ-यक्ष-महदरवन्दिन्न, | श्रन्तस्मन. कार्णशपस | 








४ प्रस्तरमा 
> | ३-मनोमययोशा यिश्ननप्रशानपनिद्र्नः | 

. त * श्रतरस्मनः सृदमशरीरस 
५-प्रामयेग, स्तीम्यपाणत्रयनिदनन | 


[व ~~~ ~~~ £ ॥) 
2 | अ-दरप्रमयकषणः वार्थियमूतायरिशुन्न | श्रन्तरात्मनः स्थूलशरीरम्‌ | शरसा 


[कवा कं 1.) 


विकिनमागान्तरत्रयी के सीन चिरिया प्रफर-- 

रक कनोणमीमासा से हम हम निधय पर परटैचना पृषता द फ, प्रानन्ध्रसैफषेन धिश्ठद्र घाना 
छद फर गेव चतं योश परम्पर सम्पद ह । वं कोशो मे उक क्रम से समन्वित शरीरतरयी 
का परर चनिष्ठ समन्द । जय तफ फारणशरीरावनर्शिनन चन्तरा शरीर मे परतिष्ठते है, 
ननी न नत्मणदैरकतप्तण मनोमय, तथा प्राणमयो स्वस मे परिषि है । परै जव तक सूद्दम- 
ससुर पिष्टि द तमी नर म्ूतसैर फी स्वरूपरदा द । ठीक दसी भोति स्थूलशरीर का स्वाय 
सरमा ऋ स्याल काकरु दै, पर सूरमशरीरोपलक्तित मनोराञ्य कौ शान्ति कारणः 
पमरोषनस्तिन शरन्तसत्मशान्ति फी मूल प्रतिष्ठा हं । तीनां मै परर उपकाप्यै-उपकारक सम्बन्ध 
द मही एना त्रिदण्टलकचण त्रिस्थणण्स द| एकमात्र एसी श्याधार पर स्थूलशरीर धो ्युपनी 
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श्राद्धविन्नान 
चिकित्सा का प्रधान लक्त्र वनाने बाले श्यायुरवेदशास्तर ने अन्तरात्मगत चेतनाः को शरीर का धातु 
मान लिया है । चेतनायुक् श्रन्नरसमय शरीर दी श्रायुरंद का 'चिकिस्सापुरुप' दः । निम्नलिखित वचन 
स्पष्ट ही यह प्रमारित कर रहे दै फि, हमारा लद्धय ययपि स्थूलशरीर ह, तथापि क्योकि यह इतर 
ढेनों शरीरो से श्रविनाभूत है । अत तदक शेर दी चिकिससय दै । सथू गारीर क चिक्रिनसा करते 
हृए प्रत्येक दशा मे दोनों सस्या्चों की प्राकृतिक स्थिति को लकय वनाना अनिवाम्ये है- 


१-“यरोऽमिहितं प्वमहाभूतशरीरिसमवायः शुसुपः' इति । स एव कम्मपुरपः (कम्मा- 
त्मा ) चिक्ित्साधिषृतः'' ( @० सा० १) । 


२-^दधातवः सथदिताः 'ुरूप' इति शब्दं लभन्ते । तच्यथा-एथिन्यापस्तेजोवायुराकाश 
ब्रह्म चाघ्यक्तमित्येत एव-पडधातवः सथदिताः पुरूष" इति शब्द लभन्ते" 
( चरक ० शा० ५) | भ: 

३-"खादयश्चेतनापष्ठा धातवः पुरूषः स्मृतः!” ( वरकः शा €। )। 


कारणशरीरोपलक्तित श्रव्यक्त-यज्ञ-महनमूत्ति श्न्तरास्मा, सुद्तमशरीरोपलक्तित विन्नान-पर्ञान- 
धातुत्रयीलक्तण अन्तरात्मा, इन दोनों को पनी प्रतिष्ठा वनाने वाला, ठोनों से नित्य युक्त स्थूलशरीर 
की चिकित्सा “ायुरवैदशास्त्र' करता है, यदी पदिली (कायचिकित्सा! है । बात-पित्त-श्लेष्मा नाम 
की धातुत्रथी दी इस चिकित्साकम्मं की मूल प्रतिष्ठा! दै, जैसा कि निम्नलिखित बचन से प्रमाणित दै- 


१--विकारो धतुवेषभ्यं साम्यं प्रङ़ृतिरुच्यते | 
सुखसज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च ॥ ( चरक सू ६। ) । 
२-- याभिः क्रियाभिजायन्ते शरीरे धातवः समाः । 
सा चिकित्सा चकाराणां कम्मं तद्‌ भिषजां मतम्‌! ( चरक सू १६। ) । 
सू््मशरीर दूसरी लच्यमूमि है, इसे दी “मत्व, भी कहा गया है । सच्च, रज, तम, नामक तीन 
धातु इस शरीर की मूलपरतिष्ठा माने गर है । सत्त्वलक्तण सृच्मशरीर को भगवान्‌ ज्यास ने सप्तदश 
राशि से युक्त माना दै । ५ ज्ञनिन्दरिय्गे, ५ करम्मेन्दरियवमै, ५ भाण्‌, मन ( प्रज्ञान ), बुद्धि ( सिज्ञान ), 


इन १५ कलाश्च से युक प्ाजञ-वैश्वानरग्भित तैजस आत्मा दी (सत्त्वात्मा दै, जैसा कि निम्न लिखित 
वचन से प्रमाणित है - 


स सप्तदशकेनापि राशिना युज्यते पनः ॥ 
= महाभारत 
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य 
9 शादि 8 { सह ग 
भी नु द । श्रतण्व एलका देहलीदीपकन्याय मे दोनों इ त व प्रधानता 
लमनरगरानि फी षी ह । सन्तराराद्यात्मयर सत्त्वामा की प्रतिष्ठा स्छ-~रज-स्तमोलक्णा धातुत्रयी हे । 
~न भध्या क म्पल्परला इस धातुत्रयी फे माम्य पर दी ्रयलम्बित ह । मन्त्वभाग रजोर ण, तथा तमो- 
य म निन्य ्राक्रान्त है । स्च ानभ्रधान द, रज क्रियाप्रधान ह, तम शचरथप्रथान दै । वात्तादिवत ये 
भा तीनो शन्योऽनयाविनामूत द । ग॒णातमक इन तीनों धातुश्रों की स्यरुपरत्ता फामादि पर्ोपसमष्टि पर 
ण्प्रवनागदन हु । 
५ भर भ्रमिष्ठिन रजोगुण से काम, क्रोध, लोभ, ये तोन गोप उन्न दते दै ( 
गम एषः क्रोध एषो ग्जोगुणमशदभवः' से भमाणित दै । रजोगुण को श्रपनी प्रतिष्ठा बन 
याने तमोगृण मे भह, मद, मासमर्य्य' ये तीन उथान उलन्न दते ह । रजोगुण से उतपन्न काम, 
नमोगृण से उन्यन्न मो, रोनी ममानना दि । मी प्रकार रजोमूत्ति फरो, तथा तमोमूर्तिं मद, दोनों 
समानवन्यु हं । पयमेव रतेपृरतिं लेभ, तथा तमोमूरसिं मा्सय्यै, दोनो समतुलित ह । दूसरे शब्बो में 
चद भीष्ठाजा मग्ना द म. रजोगुण ॐ श्रपयध्यानीय काम~कोध-लोभ षी तमोगुण के सयोग 
म मगः मोहमद मात्मन पिना वनते द । सक्सगृण ्यिधान दै, तमोगुण योनि दै, रजोगुण 
गनोधादै, काम शोथ लोम रेन ह, मोह, मद, मात्म सन्तति दै । जिम रकार सप्त स्थूल धातुर 
थी प्निषटा धनारि भायै द ममेव फामारि पडरिपुबम की प्रतिष्ठा सादि धातुत्रय है । साथ दी 
साहि वतुतरथो ऊ पनिष्ठा पदूधातुवर्गं भी दै । इम प्रकार परस्पर सयोग सुरद द । कामनरोधादि 
पा निन्य ममता ष्टी सत्पणरेर क पालन-पोपण-रत्तश-भावों फो मृलप्रतिष्ठा द । करणरारीरोपलचित 
पच्य-यल-मदनमृनि श्रन्तसत्मा | श्ातमा ), ण्व स्थूलशरीरोपलपित्त ब्रिधादुगसित सप्तथातुमूकति 
शरीरात्म ( शरीर )) एन दाना फो श्रपनी प्रतिष्ठा चनाने बले, दोनों से निरययुक सृद्मशरीर की 
चिष्िमा धम्मशास्त्र गना दै, यदो दृनरी (सद्चिक्गित्सा ह । पद्रिपुसाम्य दी इस चिकित्सा- 
कम्म पी मृनप्रतिष्ठाषटै | । 
फारणशगरीर तीसतो लदय भूमि द । इमे ही शाता, भी कदा गया है । पिधा, काम, कम्म 
यतीन भातु एन कौ मृलश्रनि्ठा मानं गफ द्‌ । विधाधातु श्र्यक्त से, पम्मधातु यत्न से, तथा 
कामधरातु मधान से समतुलित्त ६ । श्रव्य्रण-यक्त-मदूगमित्‌, देशवानर-तैजसटुक्त, विघाकाम- 
कम्ममय प्रात ष्ठी प्ररणणरीर दै । यष्टी तीसरा श्रासाः दर्ड दै । मध्यस्थ कामधातु का साम्य 
दरम सम्याफी एन्ति का श्रन्यतम अपाय है । सूल-पृच्म-सस्थाश्नों को श्चपनी "प्रतिष्ठा 
यननि वक्ते, ठनो मे नित्य शठ एस फारणशारीर फी चिकित्सा दशेनेशास्र फरता है, यदी 
तीम 'ग्रामनिक्िमाः दै । फाममाम्य टी उस चिग्रितसा की मूलपतिष्ा है । 
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इम भकार शरीरभेद से विकिल्सापुरुप ्रार्मा-सष्यं-शरोरश्व' न्याय से तीन 
सस्थाश्नो भे विभक्त टो रद है । तीनो इतर दोनो से नित्ययुक्त ह । श्रतएव च्नायुवद) भन्मरास्त् 
दशनश, तीनों चिकित्साशास््ौ को स्व स्व चिकिस्साकम्मं मे प्रधान लक्तीमूत शरीर, सत्त्व 
श्रात्मा-के साथ साथ इतर दोनो का भी ध्यान रखन। पडता दे । यदी कारण दै कि, स्थूलशरीर- 
चिकित्सक श्ायुवैदशास््रने परम्परया रागादि श्रात्मदोपों कोष्ठी रोगग्रवृत्ति का मूल कार्ण माना 
है । इसी आधार पर रागादि श्रात्मदो कायोप मान लिए गदं । उस प्रकार श्चन्तिम भूमिका 


पर पर्हच कर तीनों शास्त्रों का लदय एकर हो जाता दै । उदाहरण के लिए श्राय शस्त्र के नम्न 
लिखित वचन हीं पय्यष्त होगे- 


१-रगादिरोगान्‌ सततानुपक्तानशेपकयप्रसृतानशेषान्‌ । 
द्नौतसुक्यमोहार च [व न ५ 
त्सुक्यमोहारतिदान्‌ जधान-योऽपूेवेयाय नमोऽस्तु तसं ॥ 


२-अयुः. कामयमानेन धर्म्मार्थसुखमाधनम्‌ । 
द्रायर्ेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥ 


३-एतत्‌ सोम्य ! विज्ञानं यज्ञात्वा मुक्तसंशयाः । 
* नयः प्रशमं जग्धुर्ीतमोहरजः--स्पहाः | ( चरकमदहिना ) । 


याये -धम्म-दशंन, तीनों शस्त्रो की अभित्नता- 

स्थूलशरीरचिकित्सक श्मायुरवेदशास्त् मेँ स्थान स्थान मेँ उपरिष्ट वम्मदिरा, तथा चरका मेँ 
उपबणित करतापुरुपाध्यायाटि यद प्रमाणित कर रदे है कि, श्यायुर्तेद धर्मानुगता सूच्मशरीर- 
सस्था को, तथा दशैनानुगता कारणशरीरसस्था को मी ल्य वना रहा दै । एवमेव सृच्मशरःर- 
चिक्रित्सक धम्मेशास्त्र एक श्रोर यदि मानस शद्धिसस्कारो का विधान करता दहै, तो दूमरी शोर 
इसे शरीरसस्कार पर भी लद्य रखना पडता है । देश-काल-पात्र-दरज्य-का विचार कर 
शरीरदशा को ल्य म रखते हुए दी प्रायधित्तादि चिकिसा विदित है । साथ टी निवृत्ति- 
कम्मदयारा इसे कारणशरीर के उपार का भी पूर्ण ध्यान रहता है । एवमेव कारणशरीरचिकिन्सक 
दशेनशास्र जहो बुद्धियोगचिकषिसाः को प्रधान स्थान देता हे, वो ऽसे शररयात्रायुवन्धी 
लोकिक कर्म्म का, तथा सूदमशरीरोपकारक वैदिक कम्मं काभी समर्थेन करना पडता है । 
वान यथाथ दै, । “जिस की कारणस्म सस्थे निदुष्टदहै, षे ही अज्ञापराध से वचते हप 
हितमिताशी वनते हुए शरीर को स्वस्थ रख सक्ते है । जिनका मन पवित्र है, ही शरीर को 
इच्ढ रख सकते है । एवं जिन का शरीर स्वस्थ दै, उन्दी की दोना सस्थार्दे सुरक्षिते रह सकतीं 
दै । भात्मानयवरूप मन के कान्त दो जने से शरीराढृति बिश्व हो जाती है, मन को स्वस्थता 
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मं शरीराछति प्रसादगुर से युक्त रती ह । एवमेव शरीराघात्त मानससस्था को क्लान्त कर देता 
है । स्वप्व शरीर मनःशान्ति का कारण षनता दै । दस प्रकार यद्यपि श्मात्मा-शत्त्व-शरीर, तीनों 
क्रा परस्पर उपकका्य-उपमारकमस्वन्ध है, तथापि इस सम्बन्ध अंह स्मरण रखना वचाष्टिए 
फि, तीनो मे पृथैपृे सस्थाश्चों का विरेप मष्ट है । स्थूलशरीर गौण है, सूदमशरीर भधान दै, 
कारणगरीर सर्वप्रधान दै । जा कम्मै-द्रव्य-मोग्यादि स्थूलशरीर के उपकारक, किन्तु सत्त्वः 
श्रात्मा के ्रपकारक हं, वे त्याज्ये । जो भोग्या सृदमशरीर फे उपकारक, किन्तु श्मातमाके 
श्रपकारफ़ ह, बे स्यास्य । दस द्रष्टिमे श्ात्मेवर ही प्रधान लच््य वन रहा है । भारतीय 
शास्त्र दसी ल्य को प्रधान घनां कर प्रवृत्त ण्ट । 


१-व्यक्त-यन्न-गभितः-प्रनप्रधानः कर्म्मासा-------थास्मा ८ कारणशरीरम्‌ ) । 
२-महद्‌-प्रितान- परनान गमितः-वनसप्रधानः करम्मत्मा-- पम्‌ ( सुद्सशरीरमु ) । 
३-त्रिधातु-सप्तातुगमितः-यधानरप्रधानः केर्म्मातमा----शरोरम्‌ ( स्ूलशरीरम््‌ ) । 
[1 1 
(०) { विश्या 


(५) >~-कामः 





-प्रातमा-दशेनशास््रलक्यः 


(१) ३ --कारम्म 


( व 


-------% 
( >) {सत्त्वम 
(र) >--र्न 


तरिदण्डवद्‌" 
(२) £~~तमः +. 


\.----~~---+~------ --~ 


~ 





-सचम-धम्मेराश्नलच्यम्‌ (श्रासा-स-भरीरश्च-्यमेतद्‌ 
(३) १-- रातः | 
(2) २--पित्तम -गरीरम्‌-शायुद शस््रलच्यम्‌ । 

(३) ऽ~-पनप्मा 


॥ 
---------% 
ठन सत्र विपरयो का विश वैन्नानिक विवेचन गीताविक्नानभाष्यभूमिका न्तरन्नपरीकातमक 
द्ितीयस्वण्ड शाः विभाग के~(करम्मन फा वर्गीकरण! नामक भरकस्य नँ देखना चाष । 
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-स्थूलशरीर के अशुचिमाव-- 

| स्थूलशरीर से सम्बन्ध रखने वाले च्रशटचिभाव की मीमांसा फे उपक्रम मे शरीसत्रयी का दिग्‌ 
दशन कराना पडा । अव तनसम्बन्धी ( सथूलशरीरसम्बन्धी ) शच््चिभाय कौ चोर पाठको का ध्यान 
श्नकर्मिद फिया जाता दहै । जडचेतनात्मक यच्चयावत्‌ पदार्थो मे एक स्वाभाविक विस्त सन-प्रक्रिया होती 
रहती है । यही विस्त एक प्रकार से आदान की अधिष्ठात्री वनती हट तत्तदुवस्तुसवरूपरक्ता का ऋफ 
वनती है । बिल सन की वर्तमान भाषा मै विसर्ग" कलाया है । तत्तवदण्ट्या यदी "क्ति, ह । तिक्त सन, 
विसगे, गति, तीनों अशः समानार्थक दै । एवमेवं सन्धान, धनः द्मागति, तीनों अशतः समानाथेक 
है । जिसे हम श्रादान फते दै, ब्‌ भी स्तुतः क्रियारूप गतिभाव ही है । श्रतएच गतिपरिचायक् 
विसगशव्ड की सीमा मे ही श्रागतिपरिचायक चरादानशब्द्‌ अवि है । इन उभय दन्दो को उसी दरि से 
हम "विसर्गः कद सकते ह, एव रेते उभयधम्मावच्िन्न इस विगँ को "कम्मे कदा जा सकता दै, 
जेसाकि - ¶विसरग; कम्मसंज्ञितः" ( गीता ) इत्यादि से प्रमाणित है । 


जिस आकतिक विश्च के ग्म मँ विकारसमष्टिलक्तण जड वेतन पदार्थ प्रतिष्ठित द, वेह विच्च भी 
विसगत्मिक है, एव तद गरभीमूत पदाथ भी पिसगास्मक द । विसगौत्मक ( क्म्मात्मकर ) पदार्था का. 
भरकृतिभूत विश्व-शुत्रय से शरा्रान्त रहता हृशा शुण-गेप दोन विभूतियों से श्ाक्रान्त ह । गुण- 
विभूति सच्छप्रधाना है, यही दैवीसम्पत्‌ है, आत्मवन्धनचिमोक ही उसका मुख्यधम्मं दहै । दोपविभूति 
वम प्रधाना दै, यदी असुरीसम्पते है, आतवन्धनप्वृत्ति ही इसका सुख्य धम्म है [ मध्यस्थ रजोगुण 
करियाप्रधान वनता ह्या ज्ञानपरधान निष्किय सत्त्वयुर, तथा च्र्भरवान निष्किय तमोगुण, गेन का 
समन्वय कराता। द्मा विश्वप्रभमव वन रहा है । रज के श्नुगरह से दी दोनो विभूति का एकत्र समन्वय 
होता है, एवं यदी समन्वय वर्तुखरूपोयत्ति का मधान देतु हं ! इसी से यद मी सिद्ध हो जता डे कि, 
्राक्ृतिक विश्व, एवं विश्वगरम॑ भं व्यटिरूप से प्रतिष्ठित पदार्थ, ठनो कर्म्मैभरघान वनते हए गुण-दोष 
विभूतिं से नित्य ्रकरन्त है । दूसरे शब्दो मँ नश्च से चारम्भ कर स्तम्बषयेन्त सवेन चिशुएमभाव 
का साम्राज्य है । जेसाकि निम्नलिखित वचन से प्रमाणित दै - 


न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषुवा पुनः। 
सन्तं -परकृतिजैयु ्त' यदेभिः स्यात्‌ त्रिभिशुरैः ॥ ( मीतार १८।४० ) । 
यद्यपि कम्मेभरधान विश्परपच्च मे सत्तवाचुगता गुणविमूति, तमोऽनुगता दोपबिभूति, दोनो हीं 
ह । फलत विख सन लक्तण विस्धम्मं के सम्बन्ध से भरतयेक पदाथ से गुण दोप. गोनी 


विभूति को विस सुन  भरकृतिसिद्ध है । तथापि तमोगुणप्रधान भोति विश्व मे सत्वगुण 
पक्तया पमोुणालुगत दोपविभृतियों के विल्सन का ही प्राधान्य स्वीकार करना पड़ता दै । यदी 
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फारण है परि, गुरविमूति फे श्राधान के लिए सग के लिए जद प्रवल भ्यास श्रवेक्तित दै, व 
दोपविभूति स्वभावत. वसतुगत गुणो को श्राद्रत करती रहती हे । प्रतिदिन मकान को माड़ना-बुहा- 
रना पडता है । श्वोकि दोपमस्ँ स्वाभाविक ह । पराङृतिक विसस्त दोपक्रमण पिला, तथा सुख्य 
श्राक्रमण हं, ए स्वगत विस्रस्त दोपक्रमण दूसरा गौण श्रक्रमण है । 

्रव्थदोष, एषं शरीरदोषमीमांसा- 


उपयोग मे श्यनि घराने पात्र-द्रज्यादि को दी लोजिष््‌। धातुपा् स्वगत दोपर्प किट्‌ ( मैल ) से 
भी युक्त होते र्ते है, एव प्राकृतिक दोप भी इन्दं श्रशुचिभाव से युक करते र्ते है । लौ्टापि कितने 
-ण्क धतु तो फेसे है, जिन्द्‌ टे से प्रथक्‌ किया ष्टी नहींजा सकता । ये सदा चछरशु,चभावापन्न रहते 
ह । श्रतएव रँवीमस्पदुगत द्विजाति व के लि" पेसे पात्र-दञ्यादि स्था श्रञ्यवदयाय्यै माने गष 
ह | इमी पकार द्रव्यं मे लश्युन-गञ्जनादि, वख म नीलवल्ादि, श्रादि श्रञ्यवदाय्यै हं । जिनं 
पात्र-दव्य-वख्र-श्ादि परिह के दोप हटा जा सक्ते, वे द्री ठय्वद्ाय्ये दै । गोपतारतम्य्से 
इन परिम का प्रिशोधन विभक्त ह । प्राकृतिक, तथा सात्मगत णो मे युक्त द्रव्यादि परिग्रहो फो 
उपगरोग मँ लेने से तदूगत ठो का शरीराग्नि पर प्रभाव होता है, शरीर दोपाव् वन जाता दै, 
गुगषाधान श््रयसद्र हो जाता है । ऽमलिए श्रावश्यक दै कि, शारीर-चित्यधातुश्रौ को दोपमनसगै से 
चयानि फे लिए उयवहार्थ्य द्रऽ्य-पात्राहि की शाघ््ोक्त शुद्धि करके टी इन्दं उपयोग मेँ ज्षाया जाय । यदी 
पटिली ्रव्यशृद्धि, गिा द्रव्यगुद्धिसस्कार ह । 


वातु के श्गथार पर प्रतिष्ठित सप्नधाुमृत्ति म्धूलशरीर मो उकं विन्न सन धम्मे से नित्य 
श्यान्न्त दै । स्थूलशरीर मलों का कोश ( लजना ) हैः । वे मल चछरन्तय्यौम, वहि््याम सम्बन्धसे दो 
भानां भं विभक्त माने गण द । मल-मूत्र-कफ-लाला-स्वेद-श्ादि शरीरम जव तक़ शारीर पवमान 
श्रालाग्नि की सीमा ते शन्तम मम्बन्ध से प्रतिष्ठित रहने है, तव तरु ये श्रासमा के ्रह्मीदन वनते 
ण श्रातमम्वरंपरन्ना के कारण यनै रहते ह । श्रात्मगत शुचिभाव इन शुचिभष (| परिणत 
ए्यता द । न श्राभ्यन्तर मलों का उन्डेढ ही श्रासोच्छेद का कारण दै । ये ही म्ञ-मूत्रादि शारौरमल 
जय श्वासमाग्नभुकि से वहित होकर परवमय सम्बन्ध मेँ परिणत को नति दै तो ध्राससीमा से 
निनि ये मल शुचिमाव से तयकष वन कर श्र्ठचिमातर मं परिणत हो जति दै । श्रनतर्याम-सम्बन्धेन 
मलपाण्ड भ प्रतिष्ठित जो मल श्रात्मभतिष्ठा का कारण वना र्ता दै, बी वद्िर्यामभव मँ राकः 
शासवलान्ति का कारण वन जाता द । श्रात्मा ( वैशवानरागिन ) शीघ्र से शीघ्र इसे शरीर से प्रथक्‌ 
फर दाना चात दै । गी श्रवध्या मूत्-कफ-किट् ( गोड )-लाला-समेद-श्ादि तर मलो भी 
लो जाती ह । इन प्रवगयमूत मलौ के विशोधन से ही शरीरशुद्ध होती दै । श्र्चिभावापन्न मलमूतादि 
तया म दसतादि के स्पशंमत्र से श्रशुचिभाव का सक्तमण दो जाता है । भतेएव धम्मशाल्ल ने वड़े 
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श्राद्धविन्नान 


श्राटोप के साथ इन शद्धियो का विधान करिया । यदि इन शारीरमलो को शीच्र नदीं टा दिवा 
जाता, तो शारीर भ्राणाग्नि निर्वै वन जाता है । फलत. शारीर प्राणाग्नि ( तश्वानराग्नि ) की स्वस्थता 
के लिए प्रन्यशद्धिवत्‌ शास््ोक्त शरीरशद्धि भी श्ावश्यक्रर्प से पेकित है । यदी दूसरा शरीरशद्धि- 
संस्कार है । हम जानते ह--शरीर मे हद्धियों का समावेश ्ै। परन्तु ये कभी श्रशयुचि मावप्रवत्तिका 
तदी वनतीं । शसीराग्नि के उत्क्रान्त होते ही वे दी दद्या आात्मविमूति से वच्रित होते दी रचि 
भाव म परिणत हो जातीं इ । इनका स्पशं प्रत्येक दशा मे दोपावद्‌ दै । यदी अवस्था केश-लेम- 
नखादि के सम्बन्ध मे घटित है । इस प्रकार शरीरमल वद्ि््याम-माव मेँ परिणत होते हृष अवभ्य- 
मेव अशुचिभाव के अ्रवर्त॑क वन जाते ह । इनका शोधन सतत चपेकित दै । द्रज्यशुद्धिसस्कार तथा 
शरीरशुद्धिसस्कार, दोनों का शरीर से सम्बन्ध है । शरीरगत प्राणाग्नि की रक्ता के लिए शरीरशुद्धि 
( शारीर-मूतों कि शुद्धि ) अपेक्तित है, एव शरीरगत भूतःग्निरक्ता के लि९ द्रशुद्धि (उप्ोग मे 
श्रनि बाले शय्या-त्रासन पात्र-दरव्य-आदि की शुद्धि ) श्ेक्तित दै । इस प्रकार इन दोनों शयां 
का त्रिधातुगर्भित-प्ाज्न तेजसयुक्त-पाज्चमौतिक भ्बूलशरीरावच्छिन्न वैश्वानरत्मसन्नक़ भूतात्मा की शुद्धि 
से ही सम्बध है । यदी-मूलशद्धि दै। उसी श्राधार पर-'आचारः परमो धृ्म्मः,-शरीरमाच' खलु 
धम्मंसाधनम्‌' इत्यादि सूक्ति भतिष्ठित है । पाञ्चभौतिक शरीर द्रव्यदोप का पात्र दै, वैश्वानरात्म" 
शरीरटोष का पात्र दै, यही निष्कर्षं है । दरव्यदोष से शरीरमस्या रोगाक्रान्त-दा जाती हे। 
क्योकि भौतिक शरीर प्रत्यत दृष्ट दै । अतण द्रञ्थदोप से उन्न रोगादि भी प्रत्यक्त मेँ 
च्तुभूत दै । भराणमूति चैश्वानरात्मा शरीररोप से नि्वैल टो जाता दै । क्योकि यह्‌ वैश्वानराग्नि 
भाणात्मक है, अतएव इस का दोप सर्वसाधारण के लिए अभ्त्यक्त दै । उटूधृत ५ श्रश॒चिमावों मँ से 
केवल शारीर दोप ही ्रत्यत्त करा विपय वनता है, शेष चसे अ्भ्रत्यक्त. किन्तु उत्तरोत्तर मदाभयाब 
माने गए हं। 


मवदोषमीमांसा एवं चतुव योग- ॥ 

तीसरा क्रमभ्राप्त (भावदोपं दै । उसे दी श्वारित्यिदोप" भी कदा जासकता है । इस का 
भधानत वैश्वानर-म्ानगर्भित तैजस आत्मा से युक्त परज्ानात्मा ( मन ) से सम्बन्ध दै । शरीराणि 
से कालान्तर मेँ प्रज्ञानर्मन मलिन वासनातो से युक्त हो जाता है । जिस प्रकार मलिन दपण 
वेष्टन सं वेष्टित स्वच्छ भी दीपशीखा से मलिन ही रसिया निकलतीं दै, एवमेव-मलिन 
वासनापटल से वेष्टित स्वस्वरूप से स्वच्छं भी प्रनानन्नानधारा मलिन हो जानी है 1 इस 
मलिन वसना से मानस भाव अतिशयङूप से दुष्ट हो जते हं । श्रधरम्मं मे धम्मैबुद्धि, 
पाप मे पुख्यलुद्धि, असते म सदभावना, सत्‌ मे श्रसद्मावना, धम्मं मै शअधरमम्मभावना, 
इत्यादि प्रकृरिविरुद्ध भावनार् दीं इस भावदोप का युख्य फल है । भरल्ञापराध से च्ररन-पान- 
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श्राशोचचिन्नाना निपत्‌ 


क शमादि ष मे विपर्यय करने से टी भावदोप उस्न्न होता दहै । प्रथानत, श्रन्रदोप, 
= 0 द । दीनयोग, श्रतियोग, भिध्यायोग, थोग, ये- चासं पतन के 

स्फ, एव समत्त्वयोग विङ्रास का कारण दै । उदाहरण के रिष्‌ श्रन्न को टी लिजिए। 
श्रपदिते हित~मित भोजन सेभी स्वल्पमा्ा मँ भोनन भिया, यही हीनयोग च | ध्रपे्लाङ्कत 
रधक भोजन कर लिया, यही श्रतियोग द । भित भोजन तो किया, परन्तु हित भोजन ~न किया, 
यही मिध्यायोग दै । ण्व कलिपरत प्रायुनिफ उपशरामो क शुचकर मेँ पडकर कुन खाया, यदी 
श्रयोग दहै । ्िनि-मित-नियत मात्राय भजन करना समत्त्वयेग दै । यदी भवशुद्धि की, 
मूलश्रतिष्टा है, णप चारो भाव-च्रशुचि के प्रवर्तक ह ' इसी-प्रकरार विपरीत शिक्ता, दोषियों का मङ्ग 
ईश्वसोषासनाविरक्ति, नास्तिता, गास््निन्दा, अधम्मेपथानुगमन, श्चा श्न्यान्य कारण भी 
भावदोप के उपोदव्रलफ़ बनते है । इम-गोप से मनध्विता-गुण का उच्छेद दहो जाता दै । 
राग-द्रप-मोह-मद-मात्मय्य-क्रोध-लोभादि सच्चधातु विकृत टो जते द । धम्मभावना का ्ात्यन्तिक- 
स्मे उन्नरेदष्नो जत्ता है । श्रभिनिवेश ( दुरापद-षठधरम्मौ ) उदित टो जाता दै । इतक 
पुणपिन पवित हो जाता दै । ्तण्व हम भावदो को महपिये ने पचो म परवल दोप माना दै । 
नर दपा फा मार्नन ज्यो सरलता से सम्भव है, वटो भावदोप दुःखाध्य माना गया दै । 
"राप सवक ठीक कवते है, परन्तु हम नदीं मानते ! यदी इस भावढोप का भीपण परिणाम 
र, जो कि वर्चमान भित्ते की मृलपतिष्ठा वनता हरा स्वधम्मपथ का श्रन्यतमं शरञु यन 
रधा दै- न तु प्रतिनिविप्टमूजनचित्तमाराधयेत्‌! । जिस प्रकार पीलिथा-तेगाक्रान्त कै लिए 
मारा जगन पीन ई, णवमेव भावटष्ट फी द्रष्ट मँं सवेत्र दोप का दी साम्राञ्य ट । शुणसाम्राथ्य 
दै-कयल देप पत्त मे । श्यन्युदयप्रवत्तक यश्चयावत्‌ शास्त्रीय कर्मं इम भावदुष्ट फीरष्टि मेँ 
्रल्यवायजनक छ, ण्य प्रत्यवायप्रव्चफ श्रशास्त्रीय कम्मं श्वश्युदरय के जनक दह । श्चतत्‌ भ 
तदभाषना, तत मे श्रतदूभावना करो समािष्ट कएने बलि सी भावढोप के श्रलुप्रत से आज 
भारतीय श्रािधर्पी श्रषने षी रिचित घु ? पूतो के श्चनुप्रह से सकट में पड़ रा ह| 


एनोदरोपमीमांसा-- 


चौथा क्मप्राप्त शनो! देप द । इसका प्रधानतः धर धानर-तैजस गमित पराक्षश्मासमा 
( कम्भत्मा ) से सम्बन्ध दै। कर्म्मता का आरा्लभाग स्ने्टरुणप्रथान दै । एसी सनेशुण के 
कारण सपर्ण हास स्प्ण किट जाने बले पदा मै प्रतिष्ठित "श्वि भाव का शरीर 
सम्यतरेन प्राक्ञ मै सम्बन्ध हो जाता है। न फेयल स्पशौ से ही, श्चपितु समाप, सगमनः 
लमानगय्यासनालुगमन, श्चादि इतर व्यापार भी इस एनोदोप फे प्रवर्तक वन नति दै । 
्र्नापसाध ह हम का भी प्रवर्तक वनता ह । जौ मनुष्य ( श्यन्त्यज, छन्त्याबसायी, दस्यु, म्लेच्छ ); 


‰६५ र 


शराद्धविज्ञा 
जो षु ( शवान-गदम-माजर दि }, ज पदी ( काकादि ), जो द्रव्य ( मू 8, 
केश-अस्थि-चर्म्मादि ) दिति-द्रयिकी से सम्वदध आर तमोमय श्रातमज्योति के अवरोधक श्रत्रिपाण्‌ 
से सदा युक्त है, उनके सश से, एमं ओ मलुप्य ( च्ाचारविदीन मनुप्य ), जो पशु-पतती-ढन्यादि 
आरछतिक समयबिशेपाक्रमण से मलिन दै, उनके सश से ण्नेोदोप का संक्रमण दोला है । 
इस ठोप से त्मा प्रत्यवाय का अनुगामी बरनत छ््रा स्व विकास स मवत हो जता ट 
अतएव एनस्वी को पापीः का जात हे । प्रायित्त ही इम फी निवृत्ति ऋ मुम उपाय हे । 


[4 1 
का 


नस्‌! शब्द्‌ का निर्दचन करते हृष अ-दन्‌-्मस' इस विभागवयी कौ योर दमारा ध्यान 
आकपित होता है । नामेकदेशे नामग्रहणम्‌" न्याय के श्रनुसार इन.” शच्दामिभ्राय से प्रयुक्त न्‌ 
से इन का ग्रहण श्रभीष्ट दै। स्वामी ही इन. है । अलोक्य का ्रथिपति मूर्यं उसी श्रभिग्राय से 
न." नाम से व्यवह हुश्रा है। श्रः कारका ्रभाव' ( नही, ) दै । च्चस्‌' का श्र्थं माव 
दै । जिस कम्भ से सौरतच््वारामूत आत्मा शरपने अभव सवामी ( सूयय ) कौ सम्पत्ति से वशित टो 
जाता दै, सौरसम्पत्ति-्रवरोधक वही कम्सैविरोष "एनस्‌" कदलाया है । वह कर्म्म, जो आत्मधिकास 
को इन सम्पत्ति से बश्चित कर दे, यी (एनस्‌ कर्ण है । उरण ॐ जिए % रजस्वलान्नो क्रो 
लीनिए । छतुसती स्त फे रज ओं श्रष्चिभावश्रव्तक धामच्छंद मू्येषिरोवी अन्रिप्राण का पृ 
विस रहता है । अतएव ऋतुमती स्तर श्यतरियीः कलाई दे, जैसाकि श्वारोचनिमित्तपरिच्छेद मै 
विस्तार से वतलाया जाने वाला दै । उम शत्रौ स्रो के पशं से यात्मञ्योति श्रभिभूत हो जाती दे) 
सा ही मूलानुगता ब्रुद्ध करा मी प्रभाव पड़ विना नहीं रहता । यवी रोष 'एनोरोप' हे, नद्‌ द्विजाति 
ही एनस्वी, कलाया है । 


सपश्यस्प्श्ययिवेकमीमांसा-- 

यही अभस्था श्रस्श्य-शूदराहि की है । दितिगत नमोमय सृच्यवियेधी श्रादुरभाण उत छे 
वीज मे जन्मना चन्त्याम-सम्बन्ध से प्रतिष्टित दे । अतएव इन कै स्पशे से भी प्देवसमीकरणः 
दरा द्विजाति एनस्वी वन जते ह । समीकरण प्राणों का स्वाभाविक धम्मे है । श्रविशयत्प पे 
वरान मे शीत पानी क समा्रे् से तप्त पानी अनुष्णाशीत वन जाता दै । शीतं का शचैत्य 
भम्म उच्छिन्न हो जाता दै, तप्त करा तप्त धम्मे उच्छिन्न हो जाता है । होनें स्वधर्मं से च्युत 


[। 








, # श्म मे ओ अशचिभाव है, बह रन खला न्ती ्रिच्ठित ह ।  प्रतपत्र ऋतुमती 
माता-तरपने वरो को सशेदोष से वचाने के लिए कहा करतीं है कि,-देख ! युके न चूला 
खमे काग बरराया दै, ( ाग्तो मीट गयो च, मन मन्न भी जे! -मान्वःयसूक्ति ) । 
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श्रा्गोचव्रिज्नानोपनिषन 


होते हए श्यपना श्रना प्रातिस्विक तप्त-शीत धर्म्मं खो श्रते ह । ठीक यदी श्यवस्था यों 
सममिए्‌ । द्विजाति के चीच्यं मँ जन्मना क्रमशः च्भ्नि-उन्र-बिग्धैदेव-प्रासो का अन्त्यः 
मम्पधसे प्रवेश दहै । ठीनों श्राग्नेय तप्त प्राण ह । श्स्प्रश्य शुद्र मे-श्राशद्रवलक्तए तमोमय 
वरूण-श्राछुरप्राण श्चन्त््याम सम्पव से जन्मतः प्रविष्ट र जिसे वाह्य-शरीरशद्धिमात्र से 
कमपि नदं हटाया जासकता । ग्रह शद्रा शीवप्राण॒ है, श्राप्यप्राण हे । यदि दननेोंका सरश 
जनाद, पौ समीकररप्रिय उभयध्राण एक दूसरे मे श्रात्मसमण करते ष श्रपना ध्चपना 
स्वल्प गयौ वटत ह । द्विजाति का द्विजातित्त्व उन्दिन्न हो जाता दहै, शुद्र का शूद्र उच्छिन्नो जता 
£ । सावदटा श्रागन्तुक परधम्मे ननण-द्रतदव्र भयावह शृद्रधम्मे का द्विजाति के साथ शच्न्तय्यांम 
सन्यन्ध न होकर विद्याम सम्बन्ध हौ जाता दै । फलतः णेसा मम्बन्ध एक श्रोर द्विजाति को जदं 
द्विजाति-फम्म मे वद्ित कर देताद, वरहो उसे शूद्रकर्म के योग्य भी नहीं्ोने देता । ठोनों शरोर 
मे पनन ननि जाता ह । ण्वमेष आगन्तुक द्विनातिधम्मै का शद्ध के माथ श्चन्तर्याम सम्बन्ध न होकर 
चटिया प्तम्धन्ध होता दै । परिणामतः गमा सम्धन्ध पक शरोर शृद्र को जर्हो शटरकम्मं से वश्चिन 
रदेतादे, वरो से द्रिजातिकम्मं के योग्य नदींष्टोनेदेता। ग्रही वशोमाद्भुख्यै व्यक्तिपतन का 
धारण वनता दया ्न्ततो गत्वा वर्णमद्भुरखष्टि का `उपोदूत्रलक वन जाता दै, किसका हमरे राष्ट 
हितैषी वीजवपन फरते ण री राट स्वातन्व्यरत्ता की चिप्रल कामना कर रष द । इसी समीकरणए-भय से 
त्राण पानि के लिण प्रिननें णक ( प्रहयगादि ) विशे यरनकर्म्मोमेतो शुद्र के साथ सम्भाषण भी 
निषिद्ध माना गया दै । मानवधर्मशास्त्र पर धूनिप्रततेप करने बलि उन श्रभिनिविष्टो का सन्तोप निम्न 
लिग्िन शरुतिव्रचन से भीषटो सकिगा, श्रथवा नहीं? यह सर्गै । क्यो?) का समाधान किया 
जा चुग्र ६- 


"ननन सर्व॑ -दवामिप्रपचोत | बाह्मणो ईव, राजन्यो या वश्यो वा। तेहि यन्नियाः। स्व 

न सर्वेण संवदेत । देवान्वा ए उयाव र्ते, यो द्रीचते । स देवतानामेको भवति । न 

र देताः सर्वैरेव संबदन्ते । व्राह्मणेन त्रय, राजन्येन वा, वैश्येन बा । ते दि यत्तियाः । 

तस्माधचेनं शूद्रेण मंबाठो विन्देत, एतेपामेवैकं च.वात्‌-ममिति षिचच्य, इममिति 

प्रियच इति । णप ड तत्र दीनितम्योपचारः!! ( शत ३।१।२।६१ ५० ) | 

स्मर रथिए जिसशृद्र फे माथ श्तिने भाषण का भी निपेध कियाद, वह्‌ श्स्पृश्य 
श्रयण शद नरी । श्चपितु पार्थिव पृथाप्राण मे श्रनगू्ीत, श्रतण्व श्रं शतः द्विभ्यभाव से युक, तएव 
वय्यं मन्द्र ही यहो अभिप्रेत दैः । कारण पेमा मानने का वदै कि, धति ने द्विजातिषगै 
( प्रा < धै ) फे मम्बन्ध फो उद्धुत करते हए शद्ध का उन्लेख किया ष्ट । गोपनापितादि सन्दर 
ष्टी द्विजाति के ज्तिए्‌ व्ययदाय्यै ह| लौकिक-गासय कर्म्म मै इनका रहण दोपावद नदी है| 
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श्राद्धविज्ञान 


परन्तु अहयागापरपय्यथिक सोमभाग मेँ दीकित यजमान के लिए यह स्श्य->यवदाच्ये सच्छृद्र मी न 
केवल अपश्य ही वन जाता, अपितु इसके साथ यज्ञकत्तां भाप भो नदीं कर सकता । यदि सामग्री 
सम्भार चादि ॐ सम्बन्ध मँ इससे वात करने का प्रसङ्ग अजाय, तो श्रुति अदेश देती है कि, यजमान 
स्वय इससे भाषण न करे । अपितु ब्राह्मण, त्रिय, वैश्य, तीनों मे से किसी एक के द्वारा अपना 
सन्देश इसे कला दे । कारण, दीक्षित यजमान श्राज साक्तान रूप से रव्यप्राणर्प में परिएत हो 
रहा है । उधर भ्राकृतिक देवत्रयी का केवल द्विजाति के साथ दी सम्बन्ध दै । अत विगेष 
दिव्य कम्मों मः व्यवहारय्य-सपश्य शुद्र मी एकान्तत. अत्यवदय्ये है । इमी दित्यभ्राणएविज्ञानस्वमःव 
को लक्य मेँ रखते हए श्रुति ने कदा है- 

“वरह दीक्षित यजमान सथ से व्यवहार न करे । अपितु जदो तक वरन सके, वहो त्क तो 
ब्राह्मण से ही व्यवहार रके ८ बराह्मणेन कैव ), अधिक से अधिक कत्रिय, अथवा वैश्य से 
व्यवहार रक्खे । क्योकि ये ही तीनों षणं यज्ञिय है । चह यजमन सथ से सम्भाषण न करे । 
वह देवमण्डली की जोर श्राता है, जो य्गफम्मं मे दीचित होता ह । दीक्ित यजमःन खयं 
देवतानां का एक अङ्क वन जाता है । प्राकृतिक प्राणदेवता का सके साथ ( चारों वर्णौ के 
साथ ) सभ्वन्ध नहीं है । अपितु ( गा० त्रि° ज० छन्दो के वारा ) त्ा० क्ष० वै० वर्णौ क 
साथ ही इनका सम्बन्ध है । क्योफि ८ जन्मतः ) ये हो तीनों बणं यज्ञिय है । एेसी परिस्थिति 
मे यदि दीदित यजमान के साथ व्य्हाय्यं सच्छूद्रसे बात चीत करने काकोई प्रमङ्ग उप- 
स्थित हो जाय, तो उसे चाहिए कि वह खथं शूद से पतन कर त्रा क्० वै० इन तीनोंम 
से किसी एक फो मध्यस्य बना कर इनके हारा दी- उपे यड कड दीजिए, यह समा दीजिए 
अपना यह सन्देश पर्हुचादे । यदी दीक्षित यजमान की दीक्षारक्ता की चिकित्सा है" । 


शर रथिशोधक १-्रव्यशुद्विसंस्कार, वैश्वानरात्मविशोधक् २-शरीरशद्विसंस्कार, प्रज्ञान 

> सात्मविशो ®  # [4 @ ® 
गर्भित तजसात्मनिरोधक ३-भावृशुद्धिसंस्कार, प्व ्राजञ्रात्मविशोधक--एनःशुद्धिसंस्कार, इन 
चार धम्मशुद्धिरुस्करारों का प्रकृत मे कोई सम्बन्ध नदीं है । प्रकृत आशौच प्रकरण कां सम्बन्ध दै 
एकमात्र महानात्मविशोधक ५ अधशुद्धिसंस्फार से । ययपि अश्चित्तवेन इन पं को दी श्याशौचः 
कहा जा सक्ता दै । तथापि पोच के पाथैक्य के लिए पोच प्रथक्‌ प्रथक्‌ शब्द्‌ नियत दै । यौगिकार्थ- 
मश्यभ्व से जहो पोच अपचित्रत् (साशौचः नाम से उ्यवह्त की जा सकतीं ह, वं रूढिमर्य्यादा से 
पचा क किए कमस" आशोच, पाप, अभिनिवेश, पवित्रता, शशद्धि, ये शब्द नियत ह) प्र 
पिं ४ के लिण क्रमश -शोच, पुणए्य-घम्मं परिता, शद्धि, ये शब्ड नियत हं । उन पां , 
का (सहविल कनन्धायन तालिका द्वारा लचत्य मेँ स्थापित कराते हृष दी पव अघशुद्धिसस्कार की 
रोर पाठक का ध्यान ्रारपन क्रियः जाता है! 


दन 





श्राद्धविन्ञाने 


ज 


अ ध 4 
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(१)-अरघदोपेर-महदासमनः-च्रघ्युक्यनिमिन्तस्यावरोच ----तत्वात्मा-श्नाशोचमावापननः | 


(२) - अघशुद्धिसस्कारेए-मददात्मनः-प्रत्यव!यनिमित्तनिव्रृत्ि"--ततःचात्मा शोचभावापन्नः । 





------- 4 


(९-एनोगेपेण-प्रान्नावमन-भ्रत्यवायमूलकाश्चुभरस्कारभवृत्तिः- ततश्चात्मा पापमावापन्न । 





(२)-एन शुद्धिसस्कारेण अभ्युदय भूलकशुभसस्कारम्रबृत्तिः----ततश्चात्मा पुख्यमावापन्न । 
---[----- ८. 
(१)-सावगोपेण-तैजसालमनः -श्नभ्युदयनिमित्तविवात---- -ततश्चात्माभिनिवेशमावपन्न । 


(२)-भावश्ुद्धिसस्कारेण तैजसात्मन.-प्रस्यवायनिमित्तविधातः-- ततश्त्वात्मा ध््मभावापन्न । 


--|---- -% 


(१) - मलदोपेण बैश्वानराद्मन -विकासावरोध क्लान्तिश्य---ततश्वामा मलीमस । 

(र्‌) शरीरशद्धिसंस्छरेण वैश्वानरात्मन.-विकास स्वस्थता च-ततश्वालमा निम्मलः । 
----- 

(९) - मालिन्यदोपेण शरीरस्य-धातुतैपम्य, रोगप्रवृत्तिश्च----ततभ्चात्मा खिन्न । - 


(२)-द्रव्यशुद्धिमग्कारेण शरीरस्य-वातुसाम् -नैरोग्यरच----ततश््वात्मा प्रसन्न । 


-- | - -~-------------~ ॐ 


ये श्द्धि-संस्कार चपेित इसलिए माते गप हं कि, चिना इन शुद्धिसस्काो के न तो श्रन्तरातमा मँ 
ततिशयाधानलक्तए शुणाधान दी सम्भव द, एव न पूर्यौताप्रवरत्तंक हीनाद्गपूरक सस्कार ही सम्भव 
दे । एकमत्र इसी आधार पर॒ वै्ानिकेनिं इस मम्कारभक्रिया को दोपमार्जन, श्रतिशयाधान, 
हीनाङ्खपूत्ति, भेद से तीन मागो विभक्त किया द । जिस भकार तैलयुक्क मलीमस वस्त्र प्र रहन र्न- 
लन्तण श्तिशयाधानसस्कार, एवं चमिप्रवर्तक प्करप' स्प हीनाङ्गप्रततिसंस्कार तव॒ तक सम्भव नहीं 
हे जव तक कि वस्तरगत तैलाटि किट ठोपों को वस्र से प्रथक्‌ नष्ट कर दिया जाता । एवमेव यक्षादि 
टिव्यसस्काराधान- योग्यता-सम्पत्ति के लिए पथम उक पोच ध््मशुद्धिसस्कार श्रपेक्तित दै । इन 
शद्धिनस्कारों रो जव शचध््रासमसस्था निम्मैल-निदुःष्ट-शुखाधानयोग्या बन जाती है, तो ्नन्वर 
यज्ञ-तपो-दानलण बिद्याससुच्चित शारत्ीय कम्मं से उसन्न श्चतिशाय छअन्तर्याम-सम्बन्ध से श्रात्म- 
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श्रत वतितानोपनिपन्‌ 
नेव भें प्रतिष्ठित हो सकता है । यही गुखाधान, 


| वा अतिशयाधान दै । इससे श्यातमा प्रमादगुख से 
युकः दो जाता है 1 यदी रुखाधानघस्कार श्रोवस 


कारः नाम से प्रसिद्ध है) तीसग् दनाद्गपूरक स्कार. 


ख्त्ययनसंस्कार्‌! नाम मे प्रमिद् दै । देपोलादक परिपद्‌ का निरोध करता हा ज सस्कार 


श्रातमाम प्रतिष्ठित दिव्यातिशय का सदा शुरद्ित वनाता द्रा उसे पूणं बनाए रखता दै, ्ास। 
का य्रवरनीवम" चस्ति 


पूरक गमन कता, -धद्ी स्वस्ययनसस्कार हे, जिस मीतामाप्यान्तमैत 
हमार म्बसत्ययन कममै' नामक प्रकरण मे बिता से निरूप हया है । इन त्रिविध सक्र मं 
मे दूपमाजेनमस्फार २१ भागों मै विभक्  । गर्भाधानादि १६ स्मार्तसस्कार ( प्रादमसस्ार ), श्वघ- 
शयथाय ५ पम्मशद्धिनम्ार, सम्भूय २१ संस्कार हो जति ह, जिनमे से पर्न मे ५ संखे का 
का दिगृदशन कराया गवा द । श्रतिशयाधाय श्रीतसं्तार भौ २१ हें । स्वह्स्ययरन स्कार शरस्य ई । 
हन मव मस्कारों मे से प्रन मेँ पश्चधरम्मशुद्धिमस्ारन्तमेगत श्चवशुद्धिसंसार ही ्रष्टतप्रकरणा है! 


पवााचम्ब्पमीमाना-- 


यननाया गया दकि, व्रवशुद्धिमंसछार कर प्रधानतः पिदरप्राणमूतति म्टानासा से सम्ब है, । 
सगरेपरथम टम श्रवा नाम फे तार्थं फी षी मीमांसा श्रपेक्तित ट । पिष्यासपिक्त शालर- 
विष्ठित यल-तय-दान-कर्म्मत्रवी से, एवं दष्ट-शरापरतै-दृत्त-लक्तण सतकम्मैत्रयी से फलार्पक 
णक दित्य श्रतिशय उन्न होता है । स श्रतिशय का श्रन्तरात्मगत महानात्मा फे साथ 
शरन्त्यास सम्ध्स्धष्टो जाता द । इत द्वितय श्रतिशय ( फरमसंस्कार ) फो पासा फ साथ 
न मित्ते देने वाना श्रमेध्यरलक्षण जो एक प्रतिवन्धक धर्मद, पछरन्तरय दै, वी श्वं 
नामसेपमिद्रदै। पुष्यन छन्द के जन ( शुमसन्छसं फे अनम) वनते दषु श्चत्रेयस्‌! 
नाम से प्रसिद्ध दे । श्रनु्रल निमित्तो फ समन्वय से हन कर्ममा फी प्रवृत्ति प्रकन्ति र्ती है, 
णय प्रतिक्रन निभित्ता कौ उपस्थिति से नरी प्रयृत्ति श्रषरुद्ध हो जाती दै । वायुनिभित्त कै 
सष्टयोग से सृख्यध्रकाश व्याप्त हो जाता द, मेवनिमित्त फे सयोग से प्रकाश श्रवरुदध हो जाता 
द| कार्ण फे रने प्रभ प्रतिषम्धकं फे समाविश से काय्य का श्रयरुदधष्टो जानाद्ी रघ 
खी मनी शषा दै । नार्मकदेशे नामग्रहणम्‌! स्वाय से श्न कार श्वशयुदय फा सूचक द, ध्वा भर 
हिमा मावर का योनक ह । श्यङाट-ग्रस्युदयसंखारामिमवषूर्वय-चभ्युदयजनककम्ममिमित्तं- 
हन्ति! पी श्रय श का निवचना दै । 


सनन-मरणाद्धि वत्तष्टिगोष स्थितिर्यो मेँ स्वतः उस्न श्चप्युदयनिमित्तप्रतिषन्धफ यदी अशुचिः 
माय श्वा कषटलाया द । सौम्पमूत्ति महन्‌ मेँ प्रतिदिन षारशमभ्वन्धसे श्वर का इदृगम-होता 
एनाषट) शन पैन श्रपनितरृत्ति के लिए ष्टी श्रधमपशपृक्त' विष्धित दै) द्रम, शरीर 
मथि, एन) धन चार श्रषुवविभार्वो पा प्रहनपराध से सम्बन्ध । सथ दी दन से वल व्यक्तितन्तर 
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का ही सम्बन्ध है । कारण स्पष्ट है । शरीर, दैश्वानर, तैजस, रान, चासं से सम्बद्ध इन्य-शरीर- 
भाव-एन.-ये जारो वैयक्तिक दै । शरीरादि चो प्रत्येकं के प्रथक्‌ प्रथक्‌ ह । श्रत इन 
छअशुचिभावों का भोक्ठा पे वल व्यक्ति दी वनता है । परन्तु अरघात्मक द्रशुचिभाव ण्सा नदीं है । 
नतो हमारे र्ञापराध सेष्टी इस का कोई सम्बन्ध है, एव न केवल व्यक्ति सं टी इसका 
' सम्बन्ध हैः । जननादि निमित्तो से यह. स्वत" प्रादुः होता दै । एव महानात्माद्ुगति के कारण 
इस का पुत्रपौत्रा सपिण्डो से मम्बन्ध रहता है । वम्मा्मिलद्तण श्यन्तरात्मा के महदू-माग 
से सम्बद्ध चथ वास्तव मे साक्रामिक उपटशादि रोगों मी मोति तद्धशधरों मेँ भी व्याप्त दो जाता । 
महानात्मा ही अघ-दोष कां प्रधान च्रायतन दै । पिदम्राएमय महानात्मा मे प्रतिष्ठित सटोलक्षण 
पितृपिण्डो का पुत्र-पौत्र-भ्राता-पिता-स्ी-सगो त्रवन्धुवान्धव-सव के साथ उसी छपरिचित 
श्रद्धासूत के द्वारा घनिष्ठ सम्बन्ध रदता है, जैसा कि-श्रनातन्तुवितानधिज्ञानोपनिपत्‌" में विस्तार 
से बतलाया जा चुका दै । इसी अविच्छिन्न सूत्र के सम्बन्ध से यदि किसी एक व्यक्ति के मदानात्मा 
मे ्रघदोष का उद्य हो जाता है, तो उसके पुत्र पौत्रादि सव के महानत्मा मे ( पिद्रपिर्ड की 
समानता से, सापिरुड्य सम्बन्ध से ) अध का संक्रमण हो जाता है । च्रघात्मक मल के सम्बन्ध भे 
उस समान-कुल मँ उतपन्न होने वाले सव व्यक्तियों की सशरीरा शआत्मसरथा श्शुचिः भावापन्न 
हो जाती है । -यही साक्रामिक “धः पदार्थे धम्मेशास््र मँ भिन्न भिन्न स्थलो भ--अशोच, 
अशौच, सूतक, अघ, इत्याटि मामो से ध्यवहत ट्श्रा है । (शुचेः, कम्मं घा! निवचेन से 
दी अघपदाशे श्राशौच कहलाया है । जनन सम्बन्धालुगत ाशीच दी 'सृतकः कलाया टै । 
इस का क्योकि उत्तरोत्तर छुलवगै मे सक्रमण होता दै, अतण्व भी इसे श्चघः कना श्न्वथे 
वनता हे। 

पिण्डदान, उदकदान, वेदस्वाध्याय, श्रादि दैव कर्म्म का विरोधी, नियतकाल मेँ क्ाररना- 
नादि से निशृत्त होने-वाला महयानात्मगत दोष टी श्याशौचः है । एक मदानात्मा से सम्बद्ध यह च्ाशौच 
उसके सव समसम्बन्धिय मेँ तत्काल सक्रात हो जात है । एवं नियनकालानन्तर यदह श्रशुचिभाव 
स्वत. हट जात्रा है । कैसा श्याशौषच कितने काल मे हटता है ?, इन सव प्रश्नों की व्यवस्था धर्म॑शाख 
से यताथे है । आशौच नामक श्रव दोप के सम्बन्ध मँ यह्‌ स्पष्टीकरण कर लेना चादिए कि, जो ससग 
चतु्थश्रम मे दीच्चित है, जिनकी आध्यात्मिकसस्था राग-द्े षाडि से वियुक्त है, जिन्दोने पूर्वोक्त विशद 
चात्मा के साथ पेक्य प्राप्न कर द्वैत का उच्छेढ कर डाला है, रेसे योगी छटुम्वियों मे कदापि छगशौच 
का सक्रमण नहीं होता । जिस प्रकार अन्य सांसारिक मल उनके विशुद्ध आत्मा पर कोई प्रभाव नदी 
डाल सकते, तथेव यह श्व मी उनम सक्रान्त होता हुश्रा मी उन प्र॒ श्चपना -कोई भ्रमाव नहीं डाल 


सकता । उनका प्रवद्ध ानाग्नि आगत च्रष को तत्काल भस्मसात्‌ कर देता है ।परन्तु जो गृहमेधी द, 


सासारिक-लोकिक कर्म्मो मं जिनका श्ात्मा श्रासक्त है, वे अवश्य ही अधसक्रमण से अश्चिभाव को 
भ्राप्र होते रहते है । 


॥ 
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जनन-~मरणादि निमित्तो स महानात्मा मे प्रतिष्ठित यह्‌ श्रध रूप दोपाशाय कालमद से तीन 
मगो मे विभक्त माना गया है । जीवित दशा मै यदि कोई सपिर्डबन्धु ( वशज ) घोरतम क्र र कम्मै 
फर अटता है, तो इसरा महानात्मा मी श्रव्रोप सेय हो जाता । द्ासू्र क दारा तद्वशो परभी 
्रवण्य री टसका भभाव पडता ह । दंश कलद्ति हो जाता दै, श्रत्व पसा क्र रकम्मां इुलकलद्गीः 
(लणन्ुः कलाया ह । य़ पषटिला निम्नम्रेणि का श्चतिशय दै । इममे महानात्मा का सम्प श्वांरिक 
रहना ह, प्रलासम्पर विप रहता है । रत॒ प्नोदरोपवत्‌ इत्यमृत श्चघदोप का प्रधान क्क यही 
तगिः रहना ट । उदाहरणा एक यक्षि ( ब्रामण ) मध्यपान करता ह । यदि छटुम्बी इससे सम्पकं 
रपे ह, तो श्रवभ्यमेव वे भौ ससर्गैदोप के पाच्च वन जति | श्रत्व मद्यपी के सदवास-परिः्याग 
स विधान ह्राद । क्योकि इम श्रवमेंप्र्ताका ही प्राधान्य है, श्रत पिर्डवने इसका नियमत 
मं्मणा न होकर समर्ममात्र से सम्बन्ध रहता है । 


किमी च्य ओः मर जानि पर उमका चन्द्रलोकगामी मद्दानात्मा ्चघदोप से युक्तं दो जात। 
ह 1 म श्रणुचि फा प्रभाव महानात्मा कै प्राधान्य से नियमतः इसके शडम्बियों पर दता ६ । 
नियनायधि क समापन षौ जाने पर यह स्वतः निवृत्त हो जाता है । 


खन णस्य -ह बहन करने यानि इतर व्यति के साय ही टोपका सम्पकं होता दै । यदी 
त्रीष्वदहिवः कमम्मनिमिचक श्रध कलाया दै । पके निदत्त होने की भिन्न भिन्न मय्या है । 
उदाद्ररसगायं ज ग्रषद्रन करने वानि को णक दिनि फा श्राणौच होता है । कष्छठ-उपलादि परेप करने वाति 
निफट तानिवरनधुश्रामो तेन द्विने का श्राशीच रहता द । केवल रा्यात्रा मै महयोग देने वलि 
सदय.म्तान-दरवदर्मन से शुद्ध छि जति द । हो, यदि इनके घर मँ उनी दिन कोट माङ्गलिक चिवाह्यदि 
फाय्यं र तो उम दिन खल््ययनरनानीट से इनके लिण गृहप्रवेश निषिद्ध | इन तीनों यख्य 
श्रव मध्यमय शरवद माना जायया । वध्व सपिण्डा मे संक्रमण करने वाला यद मध्यस्थ अघ 
वम्तुगल्या श्च, हं । एव इसीक लिण श्वरः शब्द प्रयुष् हेरा ह । 

जन्म-मतयु, ये ठो इम श्चपरवृत्ति के प्रधान करण मान्‌ ग ह । श्रतण- श्राशोच-जननाशोच, 
मरणाय, भद से विभफ ्टो जाता ह । जन्माशीच श्रभिष्व-सम्वन्ध से-'धतकाशोच) ( सूतकं ) 
कलाया दै, णवरं मरणुशोच शवसम्बन्य से शाधाशोच। फलाय है । मूतकाशौच सम्बन्ध से दी 
प्रसवस्थान युति कायः कनाया द" इन दो प्रथान शराश्च के ्रतिरिक उत्तरक्रियाशौच) दोयाशेव, 
यत श्रवाणीच शौर | सम्भूय श्राशोच ॐ ‰ चिव हो जति हं । दोपाशीच स्था गौण ह. उत्तरः 
क्रियात्तीच गौम दै, जनन~मरणनिमित्तक सतक-शावाशौच प्रधान हँ व 

(५)-उनपन्न हनि पलि श्रपत्य के उन्न ले जनि पर तन्मातापिता श्यादि सम्बम्धिगों मे जो 
लियन पर्यन्त श्रशुद्ि उयन्नह्ठो जाती है, वदी जनननिभित्तक भरथम सूतकाशीच दै । (२)-मरणासनन 
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जयक्ि ॐ मर जानि प्र तन्मातापिता श्राि सम्बन्धि म नियतकालात्मिका सकरान्त श्रशुष्वे मरण" 
निमित्तक द्ितीय शावाशौच है । (३)-मृत व्यक्त के शवशरीर के वहन दाहादि उत्तरकम्मों से उन्न 
(~ ९ च ~ ये 
श्रटुचि ठृतीय “उत्तरक्रिणशौचः है । (४)-एव मद्यपानादि क र्‌ कम्म क्रमे बाले वंशज के मद्योग से 
इत्यन्न शश्ुचि चतुथं दोपाशोच है । 


वा 
--जनने मातपितसम्बन्धिवरगेऽशुचिः--- तज्जन्माशाचम्‌ | ,, ~ 
१-- जनने मातृपितर {ऽशुचि = मरू प्रथने 


२-मरणे माठ्पिठसप्बन्धवगेऽगुविः----तन्मरणाशोचम्‌ , 
२--तस्य दहनवहनादिसम्न्धेनाशुचिः--तदु चरक्रियाशोचम्‌ । -गाणम्‌ ` 


४4 [क ५ [1 ष {था न्द 
४--जीवितस्य क रकम्मणः संसर्गेणाशुचिः--तदोपाशोचम्‌ | सवथा गोरम्‌ 


प्राशोचत्रयी-मीमांसा-- 

अधिष्ठान भेद रो शाव-्राशौच ( श्यघाशाच) के तीन ध्रंणि-विभाग हा जति ई । 

५ शशौ कि ््‌ ल ~ 
वे तीर्न श्राशौच क्रमशः स्पशांशाच, कममांशाच, मञ्जलाशाच, इन ५ | 1 
जिस आराशौच मे अन्य के स्पश कानिपेध दै, वही स्पशशौच दहै । निस. मे स्पशैका तो निपेष- 
नदी, किन्तु वैदिक यज्ञादि कम्मं॑निपिद्ध दै, वह कम्मांशोच ई । जिस मँ स्पशं, तथा यज्ञादि कर्मना का 
तो निषेध नहीं है, श्रपितु विवाद, यन्नोपवीत, कन्यादान, तीर्थयात्रा, श्चाटि माद्धलिक काय्यं 
निषिद्ध है, बही मज्ञलाशौच है । प्रश्न , स्वाभाविक है कि, इन तीन श्राशोचविशेपों की उपपत्ति 
( मौलिक रहस्य ) क्या ! । 

बहिःशरोर, अन्तःशरीर, सत्य, ये तीन स्थान उम श्रघाशौच की प्रतिष्टा वनने । ये दी 
तीन अघाशोच के प्रथक्‌ प्रथक्‌ तीन मधिष्ठान ह । पिता की मृत्युसे पु उस्र श्रधाशौच से युक्त 
दो जाता है । अ्रथमस्थान बहि शरीर बनता है । मूतात्माधिष्ठित बहि.शरीर (स्थूलशरीर ) मे 
प्रतिष्ठित बही चआशोच शरीराशौच कहलाया दै, इसी को शद्गाशौच कटा गया है । जाष्मणपुत्र में 
यदं शरोराशौच १० दिन पय्यैन्त व्याप्त रहता है । १० दिन पर्यन्त यह ॒अन्त्यजवन्‌ श्पृश्य ह । 
इस काल के मध्य मँ यदि इस के शरीर का अन्य शरीर से सम्बन्ध हदो जायगा, तो सशंद्रारा 
अन्य शरीर भी अन्त्यज स्पशेवत्‌ अशुचिभाव से युक्त हो जायगा । शरीराशौच ऊ नियत काल मे 
निचत्त हो जाने पर ध इसके प्राणात्मक अन्त शदोर मं श्घरूप श्रशौच छु समय प्ययन्त शरोर 

भ ध [04 ५ 

भतिष्ठित रहता है । प्रे तकम्मै-समाप्तिपय्यन्त इस की प्राणसस्थ। अशुचिभाव मे परिणत रहती 
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“ प्ार्शचचिन्नानपनिपत्‌ 

है । क्योकि हम अशौच का प्राणमस्था-से सम्बन्ध दै, चर्म्मशरीरपर इद का को प्रभाव नक 
रद्‌ जाता । श्चतण्व यह्‌ श्रश्य~-वन जात) ह ! परन्तु स्वाध्याय, दान, प्रतिप्रहयदश, इतर दैवकम्म॑, 
मेतपिश्डक्रिया को दछयोडकर भप पिर्डयपिदरयलाटि पिक्कर्मः, इस श्राशीचकाल ओ निषिद्ध ई । 
क्योकि इन वैदिक कम्म का प्राणत्स्था से सन्यन्ध दै, एवं इस समय कर्माधारभूत प्राण श्शुचि- 
भावापनन है । इस कर्म्माशीचकान मेँ यदि यह वदिकि कर्मो करा श्चनुगमन करेगा ता इनसे ( श्रघ- 
प्रतिबन्धे फे कार्ण ) श्रासा्मेँ किमी प्रकारका श्रतिशयाधान न होगा । 

प्रे तकर्म समाप्यनन्तर इसकी प्राणमस्था परी श्रषदोप से विसुक्त दो जाती द । फलत श्ननन्तर 
स्पश्वन ऽसे वैदिक कर्मोका भी श्रधिक्रार मिल जाता ह । परन्तु श्रभी इसके सत्वाधिष्ठान में 
्रया्तीच का श्नुशय विद्यमान हे । श्रीर तथ तक यह विद्यमान रदता दै, जय तक कि इसके प्रत- 
पिता का प्रोतमहानात्मा श्रपनी अमाद्गलिक शश्रुसुलाघस्या को चोडकर सापिरड्यभाव को प्राप्त नदीं 
हा जाता । जव तक मदानामा (प्रे तात्मा ) चन्द्रलोक भँ नही पैन जाता, तव तक पार्थिवाकपण- 
जनिनदमेमे यद्‌ क्लान्त र्ता ह, यही इसकी श्श्रूसुखावस्था ट, श्रमद्धलावस्था है 1 एक सम्बतसर 
इसे वो पटैचने म लगता ह । मवतमरान्तम यद्‌ चन्दरलोकस्थ स्व पिततं से सापिरुडयभाव प्राप्त करता 
रा नान्टीमुष्व वन कर्‌ मङ्गल्ञविस्था मँ परिणत दता दै. । श्रतण्् मृतक के ण्क व्ैपय्यैन्त गृहस्थ के 
लिण पियादाद्धि माद्ननिफ काय्यं निपिद्र है । रही तीसरा साम्धत्सरिक मह्नलाशोच दै 1 

यह तो दृ मरशाभीच की मीमामा । चव मततेप से जन्माशौच की भी भीमां क्ताकर लीजिए) जिस 
स्के मन्ति दोरी द, उसे, उसकी सपत्नी को, तथा पति फो नियतकालप्यन्त स्पशौशीच, कर्म्माशीच, 
र्नो का श्ननुगामी वनन। पडता द । इतर सपिण्ड बन्धुश्रां के साथ करेवज्ञ कम्माशीच का दी सम्बन्धं 
होत । यि कोर तटस्थ व्यक्ति-स्वशशोच युक्त स््ी-पुरुप का स्पश फर लेता दै,तो उसे स्पशांशोच धोता 
द, कर्म्माणीच नदीं । मध्य स्नानसे षद्‌ कम्मै मन ्रधिकृत मान किया जाता दे । इस प्रकार जन्मसम्बन्ध 
मं ॐवल सपर्ण, कर्म्म, ये द श्राशोच ही होते द । तीसरे मङ्गलाशौीच का जन्माशौच मँ माव हि । 

स्सा कि पूर्वमे स्पष्टफिया गाया दै, पिता की यृल्यु पर पुनन भै स्पशं, कम्मे, मदत, 
तीना श्राश्चीचों का सम्बन्ध शरोता द । इतर सपिर्डो के साथ केवल स्पशांशौच, करम्मारौच, 
नदो श्ाक्तीर्यो का ही सम्बन्ध होता दै । जी दस पुत्र से ससग करता दै, उसे फैल 
स्पर्शाश्च ही होता दै । शचवहन-दहनादि उन्तरक्रिया क्षं योग देने बालों को सखशाशोव के साथ 
साथर कम्मारीच का भी श्चलुगामी वनना पडता हे । 


[ 
स्पर्शाम्पशंमीमांसा ५ ) 


तरमधराप्त स्पशास्वरश-ज्यवम्था का भी पिचार कर्‌ लीलिण । यह्‌ स्मरण र्ना क 
मर्म -कम्म-मद्भल, तीना श्राशौचौ का काल. उत्तरोत्तर वसीयान्‌ द । व र 
लक्ष मद्गिलिक श्च परे १ वपे पय्यनत्‌ रदा टै । ५ कम्मं छ 
शारीरखशैप्रतिपेधलक्तण स्पशशोचः, इन दूना अथम्‌, बहुकालातुगत र क स 
"1 करिसी विशौ परिर्थिति उत्पन्न न होने की दशा मं ( सामान्य द्रा ) जित्तने सप्यप 
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श्राद्धविज्नान 


उसके प्रथम वृत्तीयांश मे स्पशशीच माना जायगा । उदादरण के 


लिए-यदि कमम्माशौच १ मास का है, तो स्यशांशौच कम्माशोचात्मक मास ध प्रथम चृतीयाशा 
पर्यन्त (श्रारसम्भ के १० ठिनि पर्यन्त) माना जायगा । यदि कम्माशौच {० ठ्न काट, ता स्प्पाशोच 
३ दिन काटे, तो स्पशशोच १ दिन कां माना 


३ दिन का माना जायगा । यदि कम्माशीच ३ क वा 
जायगा ! यदि कर्म्माशीच ३ दिन से भीक्मकादहै, तो स्पशाशच स्तान से पिले पिते 


मानां जायगा 
१--मङ्लिकाशोचफालः--वरपात्मकः 


२--करम्माशोचकालः-----मासात्मकः | पत्र 
4 


कम्मशौच वतलाया गया है, 


२--सर्शाशौचकालः-----दशाहात्मकः 
---- 


न्यत्र सपिणडादिषु माङ लिक्षाशौचाभावः । तारतम्येन च निम्ना व्यवस्था-- 


1 
| १-मासात्मकः- कमम्माशोचकालः 
१०-दशादात्मकः--सपशाशोचकालः 





{र 


#.. 





१०-दशाहात्मकः-करम्माशोचकालः 
२-त्यहात्मकः---सपर्शाशौचकालः 


१ 

२ 
| 

। ३-त्यहात्मकः--कर्म्माशौचकालः 
१-ग्रहातकः--सपर्शाशौचकालः 


। 


---,----‰ 
#-त्यहोभिः पूरव--करम्माशोचकालो यदि, 
%-तदा स्नानात्‌ प्रार्‌ स्पशाशोचकालः 


न न कव 


1 
९ २.७ & 


श्राशोचेविज्ञानोपनिपत्‌ 


जिम प्रकार कर्म्माणीच क प्रधम वृतोयाश स्यशाशाच फे लिए नियत है, ण्वमेव सशाशौच का 
भयम दतीयास 'रिवसद्वय-काल माना गया द । त्राण, दिय, वैश, शृ, चं का पूरं स्मशांशौच- 
फलि करमशः १०-१२-१४-३५१ दिनं का माना गया ह । इनका भयम तृतीयांश क्रमश. चतुर्थ, पच्चम, 
प्ट, दरम पर्ता टै] ण्वि पृण-त््थाशाचषनत्त मेयेष्टीदिन क्रमशः चासो वणो के श्रस्थिसथ्चय- 
पाल ह । यति वयर्नशोच तीन ग्नि दै, तो उपवा ओ चत वरो के श्रस्थिसख्वय छे लिए 
नीय दिन गृ मान लिया गा है । यही मरणाशौचस्धन्धिनी सरासपशन्यवभ्या का दिग. दर्शन है । 


४अ 


जनननिमित्तक सूनरशोचमम्बन्धो खरगोन फे मम्बन्ध म भी विरेपता क्षातन्य दहै । 
पुत्र, ्रयवा नो कन्या, दोनो की यत्ति से भ्रसवरर्नी सूतिका के साथ दशरात्रिपर््यन्त श्रस्परश्य. 
त्वलसण रोरानीव ( स्पशशाच ) का सम्वन्य दै । पिता स्नानमात्र ते स्पशशीच से पिम 
है । माता पितासे श्रतिरिकः सपिण्डं के सां श्रपलयोसत्ति से स्पशाशीच का कोई सम्बन्ध 
नरी ह । यदि पति ( सृततिकापति ) मृतिका फा स्प फर तेता दे, तो तदरगत श्चसपश्यता-प्रयोजक 
श्रध यम सक्ंद्रा षस मे भीसत्रमएप्ोलावाष्रै । एवं्मदशा मे च्से भी १० सात्रिपर्य्यन्त 
धन्द्र रहना पठता ई । यद्रि सपिर्ठ भे से फो सूतिका का सश कर तेते है तो स्नानमाघ्र 

उम फा स्पमेनेनित स्रनुखिभवि निश्रत्त ष्टो जाता दे । 


कचंव्यफलन्यमोमांमा-- 

मर्णानाव, तथा जन्मागौच में फौन कौन फां प्राह, तथा कौन कौन साञ्य ह १, इस प्रश्न 
का सोमास भ प्रसङ्गि है 1 गा्त्रहभ्यवेत्ता विद्वानों का इस सम्बन्व मेँ श्रादेश है क, उभयविध 
श्राव काल मे भूनश्य, मनुभ्ययत्त, पिवृरयतत, देवयन्त, अघ्नत, ये पोच मष्ट।यन्ञ, निस्यविद्ित सन्धयो 
पामनफम्म, तवा यतन, याजन, श्रःय्ापन श्भ्यग्रन दानः प्रतिगर ये £ शौ निर्यकम्म छो देने 
वद्धिण । य {२ टां कर्म प्रत्यक गृहस्थ कलिण नित्यकम्भं मानं गण है । पथ श्मवान्तराय ॐ सम्बन्ध 
मे प्यानीचगरनर्गे १२ ऊम्मं वज्यै ह । दा्तिणारय एत मौडसम्पदायभेद मे न चर्यं सन्ध्योपासनादि 
यमम क सम्बन्यमें दुं ण विषय धम्मं का समविशं हो जाता ह ' उदाहरण के लिए सन्ध्योपासन- 
प्रम्मपरष्ट लीजिण। 

{-श्याचमन, स्-प्राणाग्राम, दे-घ्राचमन, ४-माञ्जैन ४-श्राचमन, ६-तुरय्यष्यिदान, ५-सूर्ययोपस्थान, 
स-गवित्रीजप, एन श्रि श्रवान्तर्‌ करम्मो से सन्ध्याधन्यन-कस्मे का स्वरूप सम्पन्न होता ह । श्वान्तर 
= फर्म त्य ६, ततममण्टिलिक्षणा सन्ध्ययिदन पुरुपा्ैकम्मं है । कितने एक धर््माचा्यो का द्र 
सम्यन्य में ग्र्निरसय है कि, ध्याय प्राप्न होने पर श्राचमन, तथा सूर््योपस्थान नही करना वा्टिप। 

प्राणायाम नहीं करना य णक पक्त टै । चिना मन्तरभमोग फे प्रासायाम करन, य पक्तन्तर है 1 
माजन, तथा गायत्री जय नहीं रना, यह णक पत्त है 1 मानिनमन्त्रढास गायत्री जप करना, पक्तान्तर दै । 


#..॥ 


श्राद्धविन्नान 


मनतोारणूर्वक सूच्या््यदान करना ही चादिए, यह्‌ एक पक्त है । दाकिणात्य कदते ह, केवल समन््रक 

सूय्विदान करमा चाहिए । गौढ़ कहते दै, सूखयाधयदान भी नहीं करना चाहिए । अतु परदपतिणापूक 
सख्यं का ध्यान करते हए नमस्ारमात्र करना चादि । र्भे-जल से विवर्जित पेसी मानसी मन्ध्या 
आशोचकलि मँ मी अवश्य ही करनी चाहिए । यही सन्धयाबन्दनकम्मे म विशरेप- सशोधन हे । 


- पञ्चमहायज्ञन्तगेत ब्रह्मयज्ञ का तात्पस्य है वेदाध्ययन, तथा वेदाध्यापन । श्राणोचफाल मे यह 
नह्मयज् सेधा वर्जित ही माना गया है । पिण्डदान श्राद्धकम्मै दै, उदकदान तर्पक दै । शराद्ध-तप 
कम्म दी दूसरा पितृयज्ञ नामक महायन्न है । इनमे श्भ्युदयिक श्राद्ध तो जननाशीचकाल मे भी प्राह 
है । दूसरे मरणशौचसम्बन्ध मँ छु विरोषतापं श्वीर द । मरने के दिन से श्चारम्भ कर {० वरे दिन 
यवन्त दशगात्रशराद्धः होता है एव श्ना्श्राद्ध से आरम्भ कर सपिण्डीकरणपय्यैन्त १६ शरादर होत 
है । दशगशराद्ध, तथा पोडशश्राद्ध मरणाशाचक्राल म हीं पिदित है । श्त. ये दने मरणाशचकाल् 
मे अनिवायै है । पोडश शरादधन्वर्मत सपिर्डीकरण के श्ननन्तर ही श्राद्धकर्ता का पुत्र श्राशौच सम्बन्ध से 
विञुक्क होता दै । फलत दोनो की आ्शीचकाल मे अनिवार्यता सिद्ध हो जती है । मातापिता के निधन 
पर पत्र के साय दशाहव्याप्य, दादशाहव्याप्य, सम्बत्सरन्याप्य ( १०-१२ ठनि, १ वर्प ) भेद से तीन 
भकार से श्राशौच का सम्बन्ध होता है । दशाहन्याप्य श्राशीच १० वीं रात्रि के समाप्त हो जानि प्र 
दशगातश्राद्कम्मे समाप्त हो जाने से निदत्त हो जाता है । द्वादशाहन्याप्य श्राशौच १ वीं रात्रि के 
समाप्त हो जाने पर पोडशशराद्ध के अन्तिम कम्य स्थानीय सपिर्डीकरणकम्मं से निवृत्त हो जाता दै । 
एब तीसरा सम्ब्सरज्यप्य श्राशौच पूरे चान्द्रसम्बत्सर के श्रवसान पर उस समय निवत्त होता है, जवे 
कि प्रे तात्मा चन्द्रलोक मँ जाकर सापिण्ञ्यमाव को प्राप्त हो जाता दै। 


सपिर्डवन्धु्मो के साथ साथ चयदन्याप्य, दशाहव्याप्य, उन दो आशौचो का ही सम्बन्ध 
शेता दै । इन मै चयहव्यप्य श्राशौच तीसरी रात्रि क श्रवसान पर शअरस्थिसञ्चय-कम्मानन्तर 
निवत्त हो जाता है, एव दूसरा दशाहन्याप्य अशौच १० थीं रात्रि के ्रवसान पर दशगात्रशराद्धानन्तर 
नित्त होता है । इस विवेचन से अक्त मै यही वतलाया ६ कि, द्वादशगाव्रश्ाद्ध, तथा पोडशशाद्ध, 
दोनों आशौच-निवर्तक श्रद्ध है । अतएव ये श्राशौच फाल मे श्रव्यमेव परह्य है । श्माबास्याः 
नामक पव मे होने बाला 'विडण्डपिव्यज्ञ नामक पितृयज्ञ अवश्यमेव श्राशौच काल श्च विवज्य है । 
वजय ॥ से पिण्डपिक्यज्ञ टी अभिप्रेत है | यही पिद्यज्न के सम्बन्ध मे विशेष 
वक्तव्य है । 


॥ 


स्वय यञ करना, यजमान के यज्ञ मँ छषिगृरूपेण घव होना "देवयज्ञ. नामक महायज्ञ है । 
ाशोचकाल में -छष्वगूरूेणः बरत होना तो एकान्ततः बस्य है । दूसरे शव्द भैः याजनकम्मं सर्वथा 


व्य है । दूसरे होमा स्वकदृक यजनकम्यै भं ङ एक विशेप नियमों का अनुगमन करना पड़ता 
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द । यदि पूरे दिन पर्यन्त श्राति सम्बन्ध के बिना भी श्राह्वनीयामि छुर्ड मेँ सुरकतित दै, श्रग्निवि 
नदद नटी द्रा ह, तो उम दशा मेँ श्राशौवकाल मेँ श्नग्नि्ोम नहीं कना चाप  श्नाशोचानन्तर च्सी 
रविन्दिन्न श्चग्नि मे होमङम्म यथापने भक्रान्त हो जायग।, एव पुनराधान ऊी श्रावग्यकता न पडगी 1 
य पर्त वह. चे सम्बन्ध रखता दै । इनका रग्नि तै समिद्धाग्न है । प्रतएव यह १० दिन पथ्येन 
शअरविनिदरन्न रह्‌ जाता है । तेत्तिरीयादि शा श्चग्नि समिन्धनाभाव से श्रधिक से श्राधक्र ४ दिन पर्यन्त 
श्राहतिसम्नन्ध पे विना श्रतरिन्ठि्न रह्‌ सक्ता है। चोमे दिनितो यह लौकिक श्चग्निकी क्ता, 
श्राजाना द । वर्योफि श्मनि ऊ श्रविन््रैद श्पेकित दै, यद्‌ विना श्चाहटुति सम्बन्ध के सम्भव नरी दै 


श्रतण्व उम पत्त मे श्राणीच रहने प्र मी शुष्कान्न से, किंवा फलादि से न्य व्राहमग्‌ ऊ दवारा होम कते 
रना श्चविभ्यक द! 


उसी प्रकार स्मासहोम में मी श्राशोच प्राण होने पर स्वय न करते हए ब्राह् कै दारा शृता 
तालान, नो मेँ से पमी ण्क द्रव्य से सपार होम कराते रना श्रावश्यक दै । प्रक दशा मे श्नारौीच 
फाल मे कृतन्नि का सम्बन्ध सर्वथा वपं ही माना गया है । श्रोदन भात), सक्तु (सत्तु लान (खील), 
मोद, श्राटि पकूनान्न द । तण्डुल, माप, शुग, श्रादि @ताङृताज, दे । एव त्रीहि, गोधूमादि अछान 
६1 धथ स्नान (तीरथारि स्नान, तथा नित्यवि्ित समन्त्रक शुद्धस्नान), पच्चदेवतापूजनात्मक नित्यवि- 
ल्ति दपातना, श्राह स्मास कम्मं श्राशौचकल में वज्यै है। आगमशाबोक्त ( तन्त्रमामोलगत ) 
श्रु्ठन सकाम, निगम, मेढ से दो भागो भे विम द । ये भी देवयजनकमम मै ट घन्तम त द । 
यदि श्रागमोष श्नुष्ठान काम्य है, विरपकामना सिद्धि के लिण इसका श्चारम्म हृता दै, चीर उसी 
मभ्य मे गहि श्राशौच उपस्थित हयो जाता है, तो वाध्क्रियाकलाप छोड देना चािए । केवल 
मानसी प्रक्रिया > द्रास ध्यानयोग से श्रमट्त्रक श्चपने सकल्प को सुरक्षित रखना चाष्टिए । यदि यदी 
्नुष्ठान निष्कम दै, तो श्राशौच म भी यद्‌ यथावत्‌, भक्रान्त रदेगा । न सकाम का नियम दै 
स नित्काम का, उम दशा मै श्राशीचावमर पर इसे सर्वथा छोड ष्टौ देना पडेगा । श्राशोच-निष- 
त्यनन्तर पुन य ऊर्म प्रकान द्ोगा। वेदी ्रीत-स्मा्तं लक टस देवयज्ञ-कम्मे फी कं 
कं विगेषताणं ट । 


दान देना, तथा प्रतिश्रहब्रहण करना, गेन फी समष्टि भूतयक्न ह । ्चन्य के लिप्‌ श्रद्धा 
द्र द्विया जनि वज्ञ टर्य धर्म्मपरिमापा भ "लि! नाम मे च्यवत ह्र द। इस वलि का 
प्रदान दवान £, प्रटणु प्रतिप है, समण्टि भूतय दै. । ुत्रोयन्न हो जाने पर नालन्येद से पदिले 
पष्टिति पुषणे, भमि) पशु. धान्य गुड तिल, घुग, चतर, तुरग, स्थः नत्र मस्य शय 
नाशनादि उपकरणा, धनका दान श्वक्यमेव हो सकता है | साथ ही इनका प्रण भी फियाजा 
सका द । नालन्यरेदानन्वर दी ददा में श्राशौचरोप का उदय होता दै । श्चत' इससे पदि गता- 
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¢ 


श्राद्धविज्ञान . 


भरिता, दोनों ढी मूत्रनम्यादा सुरक्षित रहती दै । नालच्छेदानन्तर आशीच का सक्रमण॒ हो 
जाता है ऽस दशा मँ शौच से युक्त गृहस्थी के लिए इस भूतयन्न का निपेध है । ह, इस आशोच्शा 
मे भी लवण, मधु, पुष्प, फल, शाक ८ अग्नि सम्बन्य पिरहत, का, लोष्ट, दण, पं, द्धि, धृत, 
तैल, सृगचम्म, ्मोषथि, नरीह, गोधूमण्दि शष्कन्न, इप्यादि * परिगिर्ते पटा्थं अशंचीकी अनु- 
मति से अन्य व्यक्ति अपने व्यवद्वार मँ ला सकता ह । अन्य परिपक्व श्न्नादि लक्षण दान-~प्रतिह 
रूप भूतयन्न सर्वथा वर्ज्यं । ये ही मूतयतन यै विरोष अनुवन्ध दे । 


अनियत कल मेँ श्राश्रयाकाक्ती गत मनुष्यों का भोजन-स्थानादि से सतकार करना हौ 
मनुष्ययज्ञ दै । जनन-मरणलक्तण दोनो दीं आशौचो मँ श्यागत श्यतिथि मो श्राशाच से युक्त ढल का 
आतिथ्य स्वीकार करना व्यं है । क्योफि भोजनादि के सम्पकरं से तिथि भी श्वाशौचदोष 
से युक्त हो जाता है । यदि अतिशय स्नेह के कारण कोई आगत मिनादवि उस श्राश्चोच से ममत्तव 
रखता है, तो उष दशाम यद एेसे अन्नकाभी प्रहण कर सकता दै । पनु इस तआशौचससरी भै 
श्राकेए नियतकल पय्येन्त इसे भी अवश्य ही इस ्रशुचिसन्वन्ध से युक्त रहना पड़ता दै । अतएव 
यद्‌ भी ततसमय पर्यन्त फे लिए चआशोचविरदित शचिमावापन्न गरहस्थियो के लिए श्चव्यवरहायै वन 
जाता दै । यही मनुष्ययन्नलुगत विशेष वक्तव्य है । इल श्रौत पोच महायो से ह यजन-याजनादि 
इतर स्मात्ते कम्मं भी गतार्थं द । 


वतलाया गया है कि, वहिःशरीर, श्रन्तःशरीर, सत्व, , इन तीन अधिष्ठानं के सम्बन्ध से 
शोच कम्म स्पशाशौीच, कम्माशोच, मङ्गलाशौच, भेद से तीन मागो मै विभक्त दै। 
इस आशोच्रयी के सम्बन्ध में वृद्ध एक यिरोपत ज्ञातज्य दै । श्राद्धकत्तां पुत्र को १० 
, दिनि का स्पशशोच होता दै, सपिण्डवशजों फो ३ ही दिन का स्पशौशौच दोता द । आशौचावस्या- 
पन्न भाद्धकत्तो पुत्र को वड़े पनित्रभाव से रदना चाहिए । त्रह्मचय्यै, इन्दियनिधरह्‌, अध.शयन, पराङ्ग- 
सशंवजेन, अशुचिमाधापनन जड़ तथा चेतने के खश का वर्जन, तैलाम्यङ्गारि परिवजंन, आदि नियमः 
विशेयं का इसे पालन करन। चाहिए । अशुधिमावापन्न ( चरधटोपापन ) व्यक्ति के करस्य, श्रकरतैन्य- 
भावों की यही सक्तिप् मीमांसा है 


आशौचनिमिच्तमीमांसा € 


जन्म) सृत्य, क्रिया, दोप, भेद्‌ से भधाशौच के चार निमित्त वतलाए गणए ह । श्रव इस सम्बन्ध 
मँ विचार यह्‌ करना है कि, ये चारों माव चघाशौच ऊ निमित्त कैसे, तथा क्यो वनते ह १, एव कैसे 
इनके समावेश से परम्पस्या अन्तरतमा अशुचिभावापन्न हो जता है ?। चों मसे क्रमप्राप्त 
पिले जन्मनिमित्तक सूतकाशौच की दी मीमांसा कीजिए । जन्सारौच दी मूलम्रतिष्ठा योनिस्थानीय 
सत्र करा बह रज" माना गया दै, ज पुख्ष के शुक्र से मिथुनीभाव सँ परिणत होकर गर्मस्थिति का 
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का कारण व्रनता दहै । योनिस्यानीय यह रजः किती विरोष प्राण के सम्बन्ध से श्रष्ुचिभाव म परि- 
णत हो जाता है । इसी मलिन रज के मम्बन्ध से रज स्वला स्री मलिनाः कदलाई दै । 


ध सण के श्रारम्भक तत्त्व ्रसङ्ग, सङ्ग. भेदसे ठो भागोंमें विभक्त दै । प्राणमत्रा ्रसद्ग 
तत्त्व है, भूतमात्रा ससङ् तत्तव दै । समङ्ग भूतमात्रा-गमित श्रसङ्ग प्राणमात्रा से श्रसन्न भ्राणस्ष्टि दोती 
ह, जिसे 'गुणसष्टि" भी का जाता दहै । एव चसङ्ग प्राणमात्रा-गर्भित ससद्ध भूतमात्रा से ससज्ञ भूत- 
मृष्ट होती है, जिसे रि विकारमृष्टि भी कषा जता ह । गुणात्मिका प्राणएखष्टि श्क्तरखृष्टि दै, एव 
इसमे पाण का प्राधान्य दै । श्रस्ख प्राणयात्रा को प्रधान श्यारम्भक वनाने वाली अक्तरखष्टि श्रमृत्त- 
सृष्टि है । एवं समङ्ग भूतमात्रा को प्रधान श्रारम्भक वनाने बाली क्रसण्टि मूृततेष्टि दै । श्ममृत्त- 
मृष्टि श्मृतप्राधाना है, मूर्त॑सृप्टि मृद्यप्रधाना है । 


दोनों म रसन प्राणतततव श्रयने श्सन्च भम्मे से जरो मधामच्छ है वदो यहं प्रएततत् भूतमाना 
से वदित रहने से रूप-रम-गन्थ-सकशे-शव्दातीत वनता हा इन्दियातीत भी दै । रपी श्नवस्थिति के 
लिप भूतवत स्थान ने रोफने वातत इस चमू प्राणएतत्त्व का जिस भौतिक पदार्थं मँ पूणं विकास रता 
द, वह्‌ भोतिक पदां भी प्राणपूरता से श्चधामच्छद वन जाता दै एवं यद श्रय पचो भूतो म केवल 
तेज को, तथा ततभवम्येमू चनुरिन्छिय को ही आ दै । श्रायः प्रजानते चर्यः, त्यादि 
्रण्नोपनिष ॐ श्चतुसार मीर प्रकाशा ( तेजो नामक भूत ) मेँ प्राण का पूं विकास दै । ग्नि, दीपक, 
विद्य न, चन्द्रमा, श्रा मे उपलघ्ध तेज ( प्रकाश ) सौर द्रप्ाण का टी प्रवर्म्याशा दै, जैना 
“पं स्यं मघा घोभतरोति"- “इनदरो रूपाणि कनिकृदचरद्‌" “शत्या चन्द्रममो गृहे" “शिचा 
ग्रादित्यः)” इर्य श्रुतिवचनं से प्रमाणित ह । शं ज्योतिपा पि तमो ववर्थ" इत्यादि छग्षणेन के 
श्मनुमार दाह्य मोमतत्स ठी दानक सावित्राग्निमय सीर सधवा! नामफ़ इन्द्रसे युक हो कर प्रकाश 
स्वनप में परिणत ष्रोता है । कहना बही है कि, पआरणपूरंता से ष्ठी यद प्रकाश श्धामच्छद, तथा अमन 
यन रहा है । पक प्रामाद्र मँ {० दीपक रख दीजिषए, दसो का प्रकाश निर्विरोध श्रसङ्गरूप सेएकदी 
प्रासाद त चन्त हो जाश्रगा । यदि पार्थिव भूतादिवत्‌ प्रकाश भी धामच्द होता, तो एक दीपप्रकाश- 
अण्टुलमें न्य दीपप्रकाशमरुडल का प्रवेश शचसम्भव था । प्राणपरिपूै, श्रतएव अधामच्छंढ, तथा श्रसन्न 
यने हरण इमी मीर तेजोभाग से वचृरिन्दिय का नि््मांण ह्या टै । अतणव यह भी च्धामनच्छद्‌, 
तथा श्नमङ्ध द । पुोऽवस्थित पदार्थो के सभी प्रतिविम्व सुदमताराप्रवत्तौ चकतुपटल पर निर्वियेध 
समाविष्ट हो जाति & । पेली स्थिति मेँ वत्तमान ध्र्नानिको का पदार्थमात्र को धामन्छे बतलाना 
क्था प्ोहिवाद नहीं माना जग्रा ?। 


रस्तु, भक्त मे वक्तव्य यदी है कि, श्रसङ्नप्राणालिका भूतगर्भिता प्राणसृष्ट श्मूतती दै । इस 
शरमूर्तल्तणा प्राणसष्टि का सख्य उदृगमस्थान प्रारमय-स्वयम्भू-विवत्तं माना गगरा ह । स्वयम्म्‌ के 
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अनन्तर श्रापोमय परमेक्ठी विवत्त प्रतिष्ठित है । यदीं से ससन्न भूतमात्रास्मिका मृत्तेलक्तणा मेथुनीमष्डि 
(विकारसृष्टि, भूतस्ष्टि) का उपक्रम दता है । पारमेष्ख्य स्नेटगुणप्रधान भृगु, तेजोगुएप्रधान श्र्धिरा, 
उमयात्मक शतरि, इन तीन तत्रो की समष्टि दी शाप. ह । इनमे घन-तरल-विरलभेद से श्रगु की भी 
मापः, वायुः, सोमः, ये तीन अवस्था दै । एवं चरज्ञिरा की भीश्रघनिः, यमः, गादित्यः, भेदसेतीन 
श्रवस्था हैः । परन्तु तीसरे अन्नि की एक ही अवस्था हे । यत्व न्‌ त्रिः" निवेचन से इम वृतीय पार 
मेष्यप्रार को शत्र कना अन्धं वनता है । इसी श्त्रिप्राणक्मन्वय से पारमेष्ट्य सोम पिर्डस्प मे 
परिशत होकर धामच्छद्‌ वनता हृश्मा सुभसिद्ध चन्द्रमा-रूप मँ परिणत होता दै । अन्रिप्ाएसम्वन्ध 
से ही पुणणशासर ने चन्दमा को शन्निपत्र माना है ( देखिए त्रह्मारडपुराण १३० च्० )। 
सतेहगुणक पारमेष्ठय सोम के प्राधान्य से ध्नतनिभ्राण प्राणात्मक्र रहता हमा मी श्रागे जाकर 
धामच्छंद वन जाता है । सर्वथा वियक्त भौतिक परमाशुच्यों को एकतर समन्वित रखना इमी शत्रिप्राण 
का कम्म माना जा सकता द । मूर्तसष्टि का अधिष्ठान सोमावरच्िज्न यदी च्त्रिपराण द 1 मागेव सोम, 
तथा आङ्गिरस अग्नि, दोनों के चितिलक्षण अन्तर्य्याम सम्बन्ध का संयोजक वन कर इन्दं मूरुरूप दे 
डालना इसी अत्रिप्रास का कम्मं है । तत्तच-विगेप पदाथ मे यह्‌ श्रचिप्राणमात्रा तारतन्य से प्रतिष्ठित 
रती है । पापाणादि घनतम द्रव्यो में चत्निप्राण शअ्रधिक मात्रा मे निशिष्ट दै । मख्मयपात्र से सोर रश्मयो 
अवारपारीण सम्बन्ध कने मेँ असमथ हे । यदि मिदर मे से छच्नि्रण का अधिकाशा भाग निकाल दिवा 
जाता हे, तो यद्दी मिद्री काचः वन जाती है । सौरस्य श्रवारपारीए वन जाती है। वायुम चत्र 
मात्रा शरोर भी स्वल्प है । परमाणुश्नों को घनता प्रदान करना यद्यपि श्ननिप्राण का कम्मे वतलायरा 
गया है, तथापि वस्तुगत्या यह घनता-शखश्मासोमः का ही धम्मं माना जायगा । रतरि्रंण को केवल 
चश्मासोम का सहायक माना जायया । अचिप्राण का अपना प्रातिस्िक धर्म्म तो एकमात्र पारदशेकता- 
भतिवन्धकत्तव ही माना गया दै । तमप्रधान मलभाग को वस्तुश्रोँ मै श्रन्तस्यौम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित 
कर उन वस्तुं की पारदशेकता का प्रभिभव कर डालना दीं अच्रिध्राण का मुख्य कम्मं हे । उसका 
प्रत्नत्त प्रमाण स्ह है कि, यद्यपि एक मिरी का पात्र काचपत्रि की च्रपेत्ता स्वल्पस्प से मधघठित हे, एष 
काचपात्रे के परमाणु मृएमयपातर भी चयेन्ताकदीं रथिक सरिलष्ट दै । तथापि सौर रशिमर्यो खस्मयपात्र केः 
को छेद कर वार नदीं निकल सक्ती, किन्तु काचपात्र से वाददिर निकल जातीं ह । एक तिल, जो किकाच 
की अपेक्ता स्वैथा श्लथापयव दै, सौरर्मि का अवरोधक वन जाता है । श्चागतरशिमि के श्रागे एक तिल 
रख दीजिए, रश्चिम तिल से ट कराकर वापस प्रतिफलित हो जायगी । उधर तिल से अपे्ताद्रत अधिक 
सश्लिष्टावयव काच रश्मि का प्रतिफलन करने मै असमथं द्ये जायगा । हो यदि इसी काच के प्रभाग 
भे अलुकूलमूतसद्योग से श्न्निप्राण का सहयोग करा दिया जायगा, तो वही काच दर्षणकरूप में परिणत 
होता हया अवश्यमेव रश्मि का अवरोधक वन जायगा । इसी श्राधार पर पारदश्षकताप्रतिवन्धकन्टव ही 
अचरि का युख्य धम्म माना जायगा । पाथिव भूमा ( भूलाया ), तथा चान्दरभूभा, दोनों मै अत्निभाण का 
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साम्राज्य है । पार्थिव दछायामय श्चत्रि से चन्म्रहण होता है, ण्व चान््रन््वायामय श्रत से सृ्यैगरहण 
होता द । पलत. मणकाल में यानद्र-सौर तेज भी इस मलीमस-उ्योतिरवितोधी श्रतनिप्राण के सम्बन्ध 
से उसी प्रकार श्रघाशुचिभाय मेँ परिगत हो जाता दै, तैसे रि जननादि निमित्तो से महानात्मा श्रशचि- 
भाष में परिणत ठो जाता है ! अहगफाल मेँ पायिव प्रजा श्राशीचसम्बन्ध से क्यों युक्त हो जाती दै ¢ 
प्रागन्नल मेँ हम श्रस्पृभ्य श्यो थन जाते है १, भोजनादि कम्मं ग्रहण मे बयं निषिद्ध ह {, इत्यादि प्रश्नों 
फी मीलिकः उपपनि यदी श्चत्रिधराणजनिन श्रशुचिभाव दै, जि सम्पकं से सूरय चन्मण्डलथुकता प्र्थिव 
प्रनाश्नपमे श्राप नरी वचा सकती | श्रत्रिप्राण क इन शप्त रहस्या का जिक्त वैनानिक ने सच््रम 
सानानेसार फिया.नानाच्छर करैः लोक मे प्रवृत्त पिया. वही वैन्लानिक, एव तद्वशधर भी तनसमय की 
प्राणाली ॐ श्ुमार खन्न" नाम ने दी प्रसिद्ध ट" जेमकि-'्त्रयस्तमन्वविन्दम्‌ न न्येऽशवसु्‌' 
दत्यादि मन्त्रवणीन से प्रमारिति है । 


तो श्रतिप्राणमीमामा का निगरण यही टुथ्ा सि-पारद्शंकतापरतिवन्धक, ज्यरातिर्विरोधी) श्चतनिः 
प्राण ही श्रभ्नि-मोमममन्वय ने रृधुनीमष्टि फा प्रधान श्रधिष्ठाता बनता है । अन्निपाण के सहयोग के 
धिना कवल प्रग्निनोम फां समन्य भृततष्िकम्मं में मर्वथा न्रसमर्थ है । कल्पचिकित्सा मँ नवीन शरीर 
का दद्य षटाना है, ्रतणप धमे प्मयाफल्य कदा जाता दै । इसकी सिद्धि के लिए पष्ठिले पूर्वशरीर को 
सताना-गनान पद्वा दै, ्रनन्तर नथीन श्रद्‌ सेढ होता ट । यह सडान~-गलान उसी अचिसम्पत्ति- 
परासि त द्वार रै) विना उसके सद्योग के कल्पचिकरिन्सा भी श्रसम्भव है। फिसी भी भूतसष्िको 
यादस वना लीजिण ! सर्थत्र श्रापको मलीमम श्रत्रिभ्राण के सम्बन्ध का साक्तातकार होगा । इस 
त्यामावित मृष्रिनियमाुमार पुर्पसदि मेँ भी श्रवश्यमेव शत्रिप्राण का सहयोग स्वीकार करना 
वनाद । 

श्री के मर्भाणय मेँ प्रतिित रज ( रफ न ) श्चनिनि दै, पुरुष के प्रण्डकोश भै भरतिष्ठित 
स्वतनिन शुत मोम द । दोनो को मिधुनमाव रज भ्तिष्ठित श्त्रिभाण के सहयोग से दी गमाधान में 
समद होना! स्त्रीक रज की शुद्ध, मलिन, भेद से दो श्रवक्था मानीं गई & । भ्रस्येक पदाथे स्वागत 
भाक्ता ऋ प्रति्तग प्रिर सन पिया फरता दैः! यही विसरस्तभाग प्रव्यै है, यी मलभाग है, यदी 
सच्चयभाव मै ्राफर कालान्तर मे श्रश्णविमाव का कार वन जाता है । इसी प्रवग्यै-मलीमसमाव के 
्राधार पर शरीरादि मलों फी शुद्धि भिहित है, ससा कि पू॑पादित पच्चधम्मैशद्धिसस्कार-ग्यास्या मेँ 
विम्नार मे बतलाया जा चुका दै । शुद्ध रज से भी इस स्वाभाविक विख सन मर्यादा फे प्रभाव से 
्रवर्मन मलभाग ( दग्ध रज ) विस्रस्त होता रहता ्। यह सश्चित दते होते प्रतिमास मेँ नियत 
(निय मे प्रभृतमाचा मे परिणत होता शरा वार्दिर निकल पडता ह 1 यही रज की मलिनावस्थाः किंवा 
मलिलग्न द । निर्मूमन मे श्रारम्भ कर निर्गमन समाणनि पन्त दसी सलि रज फे सम्बन्ध सेस््री 
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रज स्वला कलाई है । इसी मलिनरज मँ पारदशशकताप्रतिवन्धकर मूतं सष्टि्रवत्तंक अचिभ्राण विकसिते 
रहना दै । अतएव रज स्वला स्त्री श्ात्रेयी" कलाई ६ । रज प्रतिष्टित यद्‌ अनिभाण एक श्रो 
जहो मूत्तसष्टि का परवनत्तंक है, वरहो दूसरी शरोर यद्दी शपे पारदशेकताप्रतिवन्धक धम्मे से सु्येगत 
अमूत्तं भाणतत्तव से श्रतुगरहत भाणात्मक् अन्तरात्मा का विरोधी है । दूसरे शन्भर मँ सौरप्राणासक 
शक्रगत नह्म-्त्र-विड्मावप्रवत्तक दिज्यवी्यं का विरोधी है। इसे इम रजोगत मलीमस श्त्रि- 
सम्बन्ध से, तद्गत श्रशुचिसम्बन्ध-सक्रमण से वचने के लष ही श्चत्रियो स्त्री के स्पशौ का द्ृदतम 
निषेध हुता है । अवश्य ही रजःस्वला स्त्री के सरश से स्पशं कत्ता एनो रेप क पात्र वनता हृता (्एनस्वी 
(पापी) वन जाता है । स्ति ने तो इस सम्बन्ध मे अनेक अदिश निष ही है, साथ ही साक्तान्‌ धति 
ने भी इस स्यशैदोष से द्विजाति को एन की वतलाया हैः देखि । 


“दधेते बाः-रेतश्चम्मेन्‌ धा, यस्मनूवा वभ :, तदधस्म पृरच्छन्ति-्मरेवत्या ३ दिति । 
ततोऽत्रिः सम्पभूव । तरमाप्यत्रेवया योपितैनखी । एतस्यै हि योपय वाचो देवताया 
एते सम्भूताः" 


~ शत० १।५।५।१३ । + 


अत्रि का रज के साथ सम्बन्ध वत्तलाया गया है । एव इस रज को च्रागनेय माना गया ई । उधर- 
तस्य वा एतस्याग्नेवगिवोयनिपत्‌' ( शते० १०।५।३।६। ) के अनुसार च्मत्नितच्च -वाड. सय चनता 


हा घामच्छद्‌ है । अरिप्रा तद्स्प वन करए ही रज मे भरतिष्टित होता है, अतएव प्र(णएालक इस 
अतितत्त्व को धाड.मय' मी मान लिया गया है, जैसा किं -धागेवातरिः' (शतः १४।५।२२्‌) इत्यादि 


निगम से प्रमाणित है । जिल प्रकार मास मँ 8 पिशाचभाण रहता दै. एवमेव रक्त मै राक्तसम्राए का 
माधान्य रहता है । पाठक को यह्‌ जान कर कोई आश्व नदीं कपना चादि कि, रक्तप गरही राक्स- 
भरण अपनी सवामाविक अरवरोध-शक्ति से स्री शोणित मं आहूत पुरुपरेत के श्ाधान का कारण 
वनता ह । चागत वस्तु को अपने अधिकार मे कर लेना ही दस राक्सप्राण का मुख्य धम्मं ह । जिस - 
र के शोणित का राक्तसभराण शिथिल होवा है, बह आहुत रेत की रक्तां असमथ है । एकमात्र इसी 
भाधार पर राक्तसप्राए को रेतोधा मान ज्तिया गया दै । राक्तसभ्राण का अरघक्‌ से सम्बन्ध है, निम्न 
लिखित बचन इसी स्थिति का समर्थन कर रदे है- 


भाम कका 


इसी मांसगत पिशाचप्राण के हास से शुष्के ( सूखा ) का प्रादुभावि होता है, जो कि रोग 


उपदशादिवत सांकराभिक रोग माना गया है । अतएव माता" पने वसं को सूखा रोग चाले व के 
५५ [ब्‌ ~ 
ससग से वचातीं रतीं ई । 





< 


श्यास्तीचविद्ानोपनिपन्‌ 


१--“ग्रसुगुभाजनानि व र्नांमि' ( कौ० ना० १५४ } । 
२--“^र्तसां धप भागः, यदक्‌!" ( शत” ३।०।२।१४ ) । 
३--"*न्नंसि योपरितमदसचन्ते । तदुत रचांस्येव रेत श्रादधति" 
--शात० ३।५।२।१४। 
मूनमष्टिम्रयत्तयः श्रतरिप्राण राक्तमप्राएयुक्ठ छमी रज (रक्त ) मे प्रतिष्ठित रहता है । श्रतएष 
धमकी प-मप्राण॒ से तुलना फी जा सकती है । वही गर्भाधान दला भी जउ्यापार दै। राक्तसप्राणा- 
वच््प्, मलीमस, भरिनेस्जप्रतिषठित, श्रतण्वं सरवेया श्रणुचिभावात्मक श्रतरितत्य के इसी सरूप- 
धम्मं फा निम्न लियित शायां मै स्पष्टीकरण दुप्रा है- 
१--्त्रिगो वै गामि" ( प तरार ३11 ) 1 
२--""पप्मानोऽत्रिणः'" ( पर त्र २१1) । 
२-- “नामि पर पाप्मा-्रव्रिणः'" (7० त्राः २।२।)। 
णद प्राया्चिक रस्य का विशे पण श्रोर । उक्त फथन से यह भलीभोति सिद्ध दो जाता दै, 
ज्वरी फास्ल श्लुभाल मे पप्मा-श्व्रि्राण फे विकाम से श्रात्यन्तिकरूय-से मलिन षो जाता 
ह| प्रतिमास स्री श्म पाप्मासे युक्त रती दै । षतुरनानानन्तर यब्यपि ऋतुकाल को छोड कर 
यद ओप दिने मै पचित रती दै, तथापि श्रलुणयस्प से यद्र पाप्मा सदा टी ( यावज्ञीवन ) इस 
रजे प्रतिष्ठित रना है । प्रतष्य वेदस्य ध्यायादवि दिव्यप्राणप्रधान कर्मो मं शुद्रवते ष्से भी 
श्रनिषन द्री माना गया है । ्ाप्रर, चत्रिय, पण्य, शृद्र, श्न षणो मै से श्र तो जन्मना इष 
वाण्मामे यः दै षी, साथ प्री जगतीधनदोुकत सायफाल.न रश्वदेव-तेज से सम्भूत वैश्य भी 
मर्वथा पृत नष्टं ह । सायंकाल्लयत तमोमय श्राुर पाप्मा के श्रवुशय से यद भी पापसम्भूत दी 
माना गया । इसी प्राधा पर भगवान ने-'स्ियो परश्यास्तथा शद्रा येऽपि स्युः पापयोनयः" 
( श्रीभगयद्गीता ) रूप से स्यी-वश्य-श्रदर-तीनों को पापयोनि माना रै । इसी श्रतुशय फे सम्यन्भ 
सै शृद्रयणाधिष्ठाता पपा फो इन विदीर्य भी श्वधिष्ठाता मान किया गया ह, लैसा कि,- 
(पृपा विशां विूपतिः । ( ै० प्रा २।५७।४ ) श्यादि पचन से प्रमाणिन दै । करयो वैश मे 
विश देव का प्रायान्य दै, श्रतधय य पापथोनि घनता द्रा ' मी वेदाधिकारसिद्ध योग्यता का पात्र 
मान लिया गया है । विधु प्राणपि्ान मे सम्यन्ध रतने" वाती ये ञ्यधस्था्ति श्रयश्य हीं तत्त्वपूरं, 
हमतण्य सदया मान्य द, जिना निम्न क्तिखित श्यो मै विश्छपण दमा दै-- 
१--^म पत्त एव प्रतिष्ठाया एवर्विशतिमसूनत । तमयष्डबूखन्दोऽत्यष्ञ्यत । नं काचन 
द्रवता शुरो मद्य । तस्माच्छ उत बहुः, शधन्नियो, वदेव दि । न हि तं पाचन 
देयता्यमूज्यत । तस्मात्‌ पादावनेज्यन्नातिवरद्ते । प्रतो दि घुष्टः” ( व° शर १५१५ ) । 
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श्रादधविज्ञान 


२-“्रसतो ब एष सम्भूतः, यच्चु्रः"" ( तै ना० ३।२।३।६। ) | 

२-“असूर्य, शूद्रः!" ( प° त्रा ९।२।६५ ) 1 

४-^अनृतं-सरी, शद्रः, शाः, ष्णः शुङनिः । तानि न प्रेत!" ( शत० १४।१।१।३१।)1 

इसी सम्बन्ध मेँ परसद्गतः हमे उस प्रश्न की भी मीमांसा कृर लेनी चाहिष्‌, जिसने अनेक- 
भकार के सन्दे को प्रकट कर रक्खा है । स््रीरज मै ऋतुकाल मे ( स्नानानन्तर )' गर्भाधान 
-दोता है । शक्र-शोखितत के मिथुनभाव में प्रविष्ट श्रीपपातिक जीवात्मा को मा्रग१ रज, तथा पितुः शक्त, 
दोनों फे बिशेष धर्म्मो का पात्र वनना पड़ता दै । यटि पिता के शुक्र भँ उपदश कै कीटाशु 
विद्यमान दै, तो तदपत्य को भी सक्रमणप्रवाह से इसका कफल भोगना प्रता है । एवमेव माता 
के मलिनरज श्रवुशय से भी यह अपस्य वचित नदीं रह सकता । उग्ध-पृवरग्य-मलीमस-श्शुचिभाया- 
पन्न-साक्रामिक इस दूपित माद्रज के श्रात्रेय अनुशय का गर्मध्य, डिम्भ के साथ चन्तर्य्याम 
सम्बन्ध हो जता है! दशमासानन्तर जव यह गर्भं भूमिष्ठ होता है, तो उम भ स्परतन््रस्प से 
चितिमवत्तेक श्रप्नियज्ञ श्रारम्भ होता है । व्यो ज्यौ शरीराभिचिति प्रघरद्ध होती जाती है, त्यो त्यौ 
श्रायतन बढता जाता है । अ्रन्ततोगत््वा मद्ानाटमरूप वीज की नियत श्रायतन-मीमा पर जाके 
अभ्निचयन कम्मे च्रवशद्ध हो जाता है, श्रायतननरद्धि परत हो जाती दै । इस विशुद्ध शारीराम्नि 
की बरद्धि से गम॑स्थितिकाल मे श्रन्तरय्याम-सम्बन्ध से प्रतिष्ठित वह सांक्रामिक मलिन मातृरज 
सव्य हो पठता है । परिणामस्रूपम शारीरम के प्रत्याघात से यह वीजातीय सृच्ध माद्र 
सबाज्गशरीर से पट निकलता है । क्योकि यह मादररज है, , अत्व भारतीय प रभाषा म यहं रोग 
सवेसीधारण मे भाता! नाम से प्रसिद्ध है । आशौचवत यह्‌ भी साक्रामिक है । अतएव-माता के 
रोगी को स्वस्थ बालकों से दूर रक्ला नाता है ! यदी मादसोगसस्बन्धिनी-पदिली भूतदष्टि ई । 
माणतत्त्व के अन्वेषक ऋषि इस सावैजनीन `भूतदृ्टि पर ही विश्राम नहीं कर लेते । अपितु 

व इस माद्र मेँ भावृशक्ति के मी वशेन करते ह । किस माश ॐ ?, शीतला शक्ति के । दग्धरज 
मूच्छित है, अतएष यह आग्नेय धर्म्म॑रो चनित है, ्रतएव इसे शौत्यधरम्भ॑युक्त. मानना न्याय- 
सगत है । शैत्य सोमधम्मै दै, सोमगत भाण षी शित्त दै, ्रग्निगत भाण ही रद्रतत्त्व है । इस 
ततत्वदष्ट के ्रायार पर इसे शीतलामाता का प्रकोप माना गया हे । रजः भ्रतिष्टित यष्टी मलीमस 
भाग रासभ ( गदेभ ) मँ प्रतिष्ठित द । इसी अशुचि-भावसम्बन्ध से ग्म को पशुं म शूद्र माना 
गया है, जैसा कि शूद्र चाञु रासभः" ( शत> ६।४1४।१२ ) इत्यादि वचन से प्रमाणित है । 
नेदानिक महर्धियोने इसी समान धम्मं के आधार पर रासभ ( तदूगत भ्रण ) को शीतलामाता का 
वादन साना है । गरदैभपश् अग्नि का उच्छिष्ट दै, भवग्यात्मक अनुष्ण पु दै, ससा कि-“यद्र- 
सदिष, स रासभोऽभवत्‌? ( शत ६।१।१।११ ) से .सष्ट हे । प्रवल निदाघ भी इस पशु को इसी 
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प्वग्ये-श्रतुप्-रम के श्रनुप्राः से स्य है । वमन्त्रनु श्रग्नि फा उपक्रम दै । यदीं से श्नग्निवल प्रबुद्ध 
हने लगता ह, तथा सोमग्रल तीण ने लगता द । यक्षी शीतलाभ्रकोप का प्रधान कालल माना गया दै । 
यातयाम { यासौ ) गतरस भोजन, शीतलापूजन, श्राह श्राध्यासमिक-घाधिभौतिक चिकित्साश्नो का 


यी मौलिक एष्टस्य †, जिका 'दिनदु-त्याहां का पेन्नानिक रहस्य! नामक निबन्ध मँ चि्तार से 
वपय हमा पा द । 


मलिनी { रज"ण्यना) भ्त के शरैर्मे वार दिवम पर्यन्त उसके गभैफमन मेँ दग्ध-च्शुचि- 
आरापन्न-श्रपिप्रागामप पृरागरन प्रतिष्ठित रना है । प्रवर्य-सम्बन्धेन श्रातमगत पायक धम्मं से बश्चित 
रने मे, श्रविप्राण॒सम्यन्ध से, गर्भस्वस्पसम्यादरक मशीमन कीटागुुश्रो ( श्रो ) के सम्बन्ध से 
यह पृरररज मया दुष्ट पणा । दम पुतणरल मे प्रतिष्ठित भ्र.श॒कीट न्ियमाण दि, श्रतएव इनके 
सम्यन्य मे याः लोग सर्द श्रणुचभावापन्न है 1 उसके, तथा प्तय का स्री के ससग से सीरराणा- 
लगन श्रवु सत्र नियल पि जाना टै, दिच्यभावालुगत प्रता मन्द हो जाती है, स्वाभाविफर द्विजातिवीय्यै 
श्भिभून ए सलाद, श्रलण्व एव सप्टोप को ण्क म्टदोष माना गया है । इस आरशोच फो हम 
हासाय पतने, जिस गुद्धि के निर प्रायनरिततादि का विधान हरा है । इस ठोपाीच का निमित्त 
ग्ीरलद्टी पनन । 


दृमरे परोषामीन का गारीर मलो से सम्वन्थ मान। गया ई । गुणदोपमरथं सवं षष्ट सुजति 
छतु" स्याय मे दयम दने श्नि यन्ययवन लउ-येनन पदां दिग्यभावानुगत गुणे, तथा श्रः 
भायानुगन दे से, गोन चे दु रते $ । यतरं शारोर-घातु्ो ऋ भी दोनों से भ रहन पअनिवाग् 
यन जाना द । ्रनिसीमा मे प्रन्तर्ययाम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित, रतष्व श्रालमगे शुचिधम्मे से युक्त 
श्नण्थ शुद्ध ग्म, श्म , मंम, मद, श्रथ, मञ्ज शुमा धात ्रसाव्रुणक वनते हृष वक 
मं प्रविष्ट ह । परन्तु वरशुद्ध-प्रमारयुणात्मक-श्ात्धातुत्रो का क भाग सर्वथा मलिन दै, 2 
रवयन्यन्थ मे श्रा्मीमा से वृध्‌ होकर वहियाम वन जाता दै । गी स्कर धतु 8 
कप-लाना-वाहि मी फोटि फे व्य षट । सत्री का ऋलुकालगत रज भी इदी पन्या से हु 
द ! चनना-मन्ध्-णसी, तीनों की ममण्टिलक्तण शरध्यात्सस्था के लिण ये समी मल-शुचिभाव 
क कारण वनति ह | श्रवश्य ही श्रात्मा से परित्यक्त मलमाग कथमपि श्रात्मा के लिण हितकर नी 
माने ज। सक्ते } जिम प्रफार मूत्रपुरीषदि की विनिर्ममद्शा म शरीर ऋशचिभावपन्न र्ता दै 
ममेय ये मल भी विनिर्ममदणा मँ यन्यमेव शरीरशुचि कै भवततक वने रहते दै । इस मलान 
सववश शरक स से स्र्शकर्तामे छवण्यही इस मलाच का सक्नमण दो जाता र । र 
मनागुवि फे समदाय मपर्मकर्ता मेँ सा-वरधे-वितना-कवतक-क्या प्रभाव होता है 1, 8 
विद्धि क नथा उपाय ह १, त्यादि परधन नियन्धबरनथः भै विस्तार से समाहित द । 


९८५५ 


श्राद्विन्नान 


मूत्-पुरीप-कफ-व्ादि के ससग से यदि तद्गत कीटागगु्ों का शरीर भै सक्रान्त हो जाना 
वत्त॑मान विज्ञान के लिए इष्टापत्ति दै, यदि एक डाक्टर साधारण से फोडे का श्रोपरेशन कर ससर्ग- 
दोप से वचने के लिए श्चपना अमूल्य समय सालन से थ धोने मँ खच करना श्चावन्यक्र समता 
है, तो श्रवश्य ही इन वैनानिको को यदह मान लेने मै सम्वत" कोई श्रापत्ति नष्टोगीकरि, सीके 
दुष्टरम से युक्त उसका शरीर, एव अन्याय धतु मलों से युक्त शरीर भी वश्य ही श्चसप्रश्य है । श्रवश्य- 
मेव जन्मगत श्रादुर प्राणगत श्रशुचिभाव से युक्त असच्चटरव्मं का शरीर श्रस्प्रश्य है । इसी सम्बन्ध 
मेँ यह स्पष्टीकरण श्रौर कर लीजिए कि-कितने एक कीटागुश्रों का ˆसस्गढोप दहा धोने माच से 
नष्टं दो जाता है, कितने एक ससगैदोप टिन्चर-श्रादि सुतीच्ण द्रव्यं के सम्बन्ध से नष्ट हो जाते 
है । एव उपदंश, राजयक्मा, श्मादि कितने एक कीदाणु्रों का ससर्गदोप चिरकालिक, किवा यरव- 
उजीवन कै लिए प्रतिष्ठित दौ जाता है । यदी परिस्थिति यदो समए । कितने पक मलों की शुचि 
सद्यःस्नानादि से निदत्त हो जाती दै, कितने एक श्रशचिभाव छु दिनों पर्यन्त नियमत. रहते है, 
एव वधि सम प्त हो जाने पर वे स्वतः निदृत्त हठो जाते ह । जनन-मरणाशीच उसी लिण कालप्य 
दोप माने गए । एव कितने एक श्रशुचिभाव रेसे है, जिनका यावज्जीवन सम्बन्ध वना रहता दै । 
जिन अशुचिभा्वों का बीय्ये के साथ अन्त्याम सम्बन्ध रहता दै, वे जीवन पर्यन्त श्रशचि ३ । 
श्रादि की शर्श्यता इसी अन्तय्यांम सम्बन्ध प्र प्रतिष्ठित दै । मलससर्गासुवन्धौ इसी तारतम्य के 
आधार पर मलिन कर्ममा के मलिनीकरण, संरीकरण, जातिभ्र'शकर, महापातक, पातफ, उपपातकं 
आदि ्ननेक ्रवान्तर विवन्ते माने गण द । रज्बला सरी का सश्ै, शृष्टादि का स्पशै, इत्यादि 
अशुदिभावो को ही हय दोपाशौच' कटेगे, जिसका प्रधानः 'एनादोपफः मे न्तभवि है । साथ टी 
इस दोपाशोच को सर्वथा गौण माना जायगा, जैसा कि पूवे मे स्पष्ट कर दिया गयादै। 

(१) अव उस जन्माशोच की मीमासां कीजिए, जिसके स्पष्टीकरण फ किए ही श्राशोचस्वरूप 
भरदशेन के साथ साथ मलिना स्री के मलिन रज की श्रव तक मीमांसा की गहं है। शुक्रशोणितं के 
समन्वय से सम्पन्न, तद्गत विशेषतः श्मशुचिभावापन्न रजोदुष्ट से श्रशुचिभावापन्न ग्भ को कलल-डिम्भ- 
गांदि अनेक श्वस्था मानी गई &ै । द्रवभावापनन गथ कलल दे, श्रांशिकरूषम से घनावस्थापन्न गर्म 
डिम्भ है । डिम्भावरणपय्यैन्त शुक्रशोणित के मिश्ुनास्मक इस ग्भं॒॑मे चेतनालक्तण शौ °पातिक 
आत्मा का समावेश नदीं होता । जव ग इुक्तिगत होता है, तभी इसमे जीव का ख्योग होता दै, 
एवे तभी इसकी स्तुतः गभसज्ञा होती द । कलल, किंवा डिम्भ यदि प्रत्याघातादि किसी कारण विरोष 
से शने शनै. बिखस्त होने लगता दै, तो इस स्थिति को डिम्भपवि कदा जाता है । इस डिम्मादि 
खावपात से स्त्री अतिशयसूप से अशुचिभावापन्ना वन जाती है । साथ दीइसस््नोका यह श्शुचिभाष 
उसी सम्बन्धसूतदवारा पति-आादि भें व्याप्त हो जाता है । यदी गौात्मक भ्रथम जन्माशौच है । कलल- 
डस्भादि का खाघ-पात न हु्ना । गरमषुष्टि भक्रान्त रदी । ङक्षिगतायस्था मेँ श्मौपपातिक श्नात्मप्रवेश से 


(+ 


श्राशौचविनानोपतिपन 


हम की गर्मसक्षा हो गह । पृण परिपुष्टि से परहिते हौ फिसी दोपविशेष से शनै' शमे" गभेविन्न'सन शाने 
लगा, यही स्थिति कार््राव है। णक ही समग्र मै गर्मविच्छयुति हो गई, यदी स्थिति भर्मपात, ६ । 
गर्भोयस्थापन्न अपत्य पृथिवी-जल-तेज-वायु-श्चारशा, हन पोच भूतविकारात्मक भूतधादुश्रो से, तथा 
चेतना म्नामक ६ ठे धातु से युक होता हृश्रा पड्धातुलक्तण वना रहता है । गर्भल्लाव, किंवा गभैपा्त से 
टमी चत्तना उनकान्त टो जाती दै , चेतनोतेकरान्ति से ण्रमौतिक शरीर श्रष्ठचिभावापन्न दो जाता है । 
एय श्र्ुचि से स्री, ण्य तनेसम्यन्धी एमी सम्बन्धसघ्र से श्रशुचिभावापन्न हो जाते है । यदी गोणभावापन्न 
मध्यम जन्माशौच है । 


नतो डिम्भादि का खाव-परत द्रा, नाहीं गं का स्त्राव पात द्या | ग्भ क्रमश पुष्ट ता गया। 
दशमाम मे परणावयवर वन कर (एवयामस्त्‌ नामक वायुविेष ( गर्भवायु ) के प्रत्याधरात से वहं नियत 
समय पर भृमिषठ हप्र । इमी स्थिति के लि शार्भू्रमव' श्ट परयकत हशना दै । जव तक म्भ गमाशय 
मं प्रतिष्टित रवा है, तव तक नादी ( नान ) दवारा गमिणी से शुक्त श्रन्न रस से उसकी पुष्ट ्ोती 
रहती ह । असवानन्तर नालच्ैद कर दिया जता है । इस नालन्ेद से दोनों का सम्बन्ध विच्छेद दो 
जाता दै । यदी प्राणी ऋ सुम्य जन्मकाल दै । दमरे गन्द म नालच्ेदे से जातक ( दयन्न शिश ) 
का मूती ( माता ) ॐ शरीराभि से पार्थक्य हो जाता ह । म शरन्योन्यसम्बन्ध परित्याग से इस श्रशुचि 
का मृतिका मे, जानः मे, ण्य सम्बन्यमृत्र हारा सममम्बन्धिों मे सक्रमण हो जातां है। यदी युख्य- 
भावापन्न तीरा युस्य जन्माशोच है, जिप्रकी मूलपरतिष्ठा स्री का मलिन-~र्न ही वनता है । 


(२) यदी म्थिति मरएनिभित्तक दूसरे शावशौच की समभि । पाश्चभोातिर शरीर से प्राप्त 
्मार्मागिनन्तर्‌ पा्रभौततिक शरीर को जिस समय म्ानयुक कर्मात्मा छोड देता द, उस समय शारीर 
शवान रग्नि से इम उच्छान्त श्रासा का, श्रातमा मे शारीर रग्नि का चिन्छेद हो जाता ई । जीवन 
द्रणा मेँ दसम श्रश्रयज्ञ होता रहता है, इमी श्रन्नयज्ञ से उभयाग्निसम्बन्धलक्तए ( श्लशरीरसम्बन्ध- 
लग ) शुविभाव सुरन्नित रदत द । व्रक्मणस्पति से पवित्र सोम के सम्बन्ध से यह *‰ तप्ततन्‌ 
( श्रात्मयुक्ः शरीर ) पयित्र रहता है, परमपृत्ता क्नानधारा प्रवाहित रहती है 1 परन्तु श्रारमोचक्रान्ति के 
नषटकान मे ही गरीर श्रातमपावन धम्मो से वश्चित होता हृश्रा शक्तिशन्य शवावस्था भै परिणत हो जाता 
च । यष्ट गव्रणरीर श्रात्यन्तिकहप से वारुण वनता हृश्ा पूतिभावपत्र दै, श्रशचिभावापन्न है । इसके 
सम्प से निष्कान्त भूतात्मा भी श्रवश्यमेव श्रशुचिभावापनन टो जाता ह । उत्क्रान्त प्रे तासा के महानभाग 
से नम्य यलययायन सपिर्ट वजो म मो उमी श्रद्ासून् हास यह श्शुचिभाव सकरन्त हो जाता दे । 


पचित ते विततं ब्रह्मणस्य प्रात्राणि पर्ेपि विश्वतः । 
प्रतप्ततन्न तदामो ममश्ुते भूताम इनतस्ततूसमाशत" ( ऋ” ( स ०५।५२।१।१। 





1 श्राद्धविज्ञान 


शवगत श्रशुचि ही इस मरणशौच का निमित्त है । श्रतएव (शावाश्लौच' इसे कदना अन्व वनता है । 
शरीर से निकलते हए श्रत्मा को आत्मसत्तावद्ित, अतन सवेता श्रशुचि शरीर के श्रशुचिसम्पकं से 
श्राशिकरूप से वचाने के लिए दी सुभूषुः को परमशुचिमावापन्न गाङ्ग य पानका, तुलसीदलभक्तण का 
आदेश हृच्रा है । र 


(३) तीसरे क्रियानिमित्तक श्राशौच की मूलभ्रतिष्ठा भी यदी शवशरीर वनता है । शचशरीर्‌ के 
वहन, दाद्‌, श्रादि से तद्गत अशुचि का ससर्गियों के साथ भी सम्बन्ध होना ्ननिवाय्ये दं । इस 
उत्तरक्रियाशौच का सम्बन्ध प्रधानतः प्रज्ञाभागके साथ दी माना गया है । अतण्य शवयात्रा म 
सहयोग देने वाले जो जातिवन्धु शव-दहनादि कर्म्मो म सयोग देते दं, केवल वे व्यक्ति्पसे दी 
इस क्रियाशौच' से युक्त दोते ह । यदी तीसरे क्रियाशोच की सक्तितत मीमांसा दै । 


() अव क्रमप्राप्त श्रघदोपः से सम्बन्ध रखने घल्ते चौरे गोपश्तीच करी मीमासा कीजिषए। 
पूर्वै परिच्छेदारम्भ मँ स््रीरज के सम्बन्ध मै जिन गोपाशोचों का दिग्दशेन कराया गाया है, उनका 
एनोदोष से सम्बन्ध है । प्रकृत अधदोपानुगत श्रघाशौच से उनका कोई मम्बन्ध नहीं है । केवल 
अशुवि-भाव-साम्य से प्रसञ्चत* उनकी मीमांसा कर दी गह है । विपयग्रन्थिविमोकटष्टि से इम दोपा- 
शौच के 'एन.-श्रघम्‌' इन दोनों निमित्तं को लकय मे रखते हए ददी श्रघदोपाशोच का समन्वय 
करना चादिए । दोपों का स्परूप वतलाते हुए यह्‌ स्पष्ट किया गया है क्रि, श्रवदोप का महानात्मा 
से सम्बन्ध है, एव एनोढोप का प्रान कम्मारमा से सम्बन्ध दै । रज.स्वला स्त्रो क, मलिन रज, शारीर- 
मलिन रज, असच्छद्रशरीे मे भतिष्ठित मलीमस श्रसुरभरण, एवमेव अन्यान्य नैमित्तिक, तथा 
प्राकृतिक श्रशुचिभावापन्न जड-चेतनपदा्थं { भूमिष्ठ-केश-नख -अरस्थि-चम्मादरि जडपदाथे, श्वान, 
काक, आदि चेतनपदाथे ), इन सव मँ प्रतिष्ठित श्रशुचिभाव “एनोदोप" है । इम एनोदोपसे ये 
एनस्वी बने रहते हं । इनके साथ ससम रखने वाले द्विजातिवर्मं का प्राल्न भाग भी एनदोप से युक्त 
हो जाता है, फलत ये भी एमस्वी वन जाते है । इस एनोलन्तए अशुचि की निवृत्ति धरम्मशासर- 
विहित तत्तद्विशेप प्रायश्चित्तादि से होती दै । एव एनोलक्तण, पएनः्वी-भावभवर्चक-पराज्ञात्मानुगमता 
णेसा द्ोषाशोच' अकृत अघाशौच प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं रखता । इस दोप ऊ निमित्त स्पशं- 
समान-शय्यासनानुगमन, सहभोज श्रा द वनते है । 


दूसरा ्रघदोष दी अवाशौच प्रकरण मे बाह्य है । इस श्घाशौच के (जनन-मरण-क्रिया- 
दोप" ये चार निमित्त बतलाए गद्‌ द । जननाशौच की मूलप्रतिष्ठा मलिन रंज है मरणाशौच की 
मूलमतिष्ठा बशारीर है, क्रियाशौच की मूलशरतिष्ठा भी शवशरीर दी है । एव दोपाशौच की मूल 
अतिष्ठा स्पशे-समानशय्यासनालुगमन, सहभोजादि संसग हँ  श्रद्धासूत्र के दारा मल्तिनरजको मूलभ्रतिष्ठा 
बनाने बाले जननाशौच ( सूतकाशौच ) का, तथा इसी श्रद्धासू्च-दवारा शवशरीरस्थित अशचिभाव को 
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श्माश्ताौचविन्नानोपनिपन 


श्रपनी मूलभ्रतिष्ठा बनाने वलि मरणाशीच ( शावाशौच ) का, दोनो का प्रधानत" महानात्मा सै सम्बन्ध 
ह । इसी महतपिरुड के कारण श्द्धासूत्र-दारा ये टेन श्राशीच जातक, भृतकं के सपिण्डवशजों 
भ सक्रान्त हो जाता दै । तीसरे क्ियाशीच फे ठो विवर्त ह । जो खपिरडवन्धु शववहन-दहनादि में 
सल्योग दते दए क्रियाशीच मे युक्त होते ह. उनम तो ग्द क्रियाशौच उमी समश्द्ासून्न-दरार। 
महानासा मे ष्टी प्रतिष्टित रटता ह | ण्न त्से श्रहवामूत्राजुगत ( सपिर्डो के ) क्रिणशौच का मरणा- 
जीच मेही श्चन्तर्माव दह । उनके श्रपिरिक्त जो समीपवर्ती जातिवन्धु शवबषटन~च्टनादि में भरव्र् 
हते ६, उनमें क्ियाशीच का सम्वन्य हाता शरण्य द । परन्तु गह सम्बन्ध महानात्मा के मान 
लि र प्रास्मा के माय हो होता दै । ए्नोगोपयन यह करियाशौचोप ्रल्ञानुगत ही वनता द । फलत 
मदानात्मा, ण्न तदतुगत श्रद्ासुत्र के श्रभाव से प्राघ्ानुगत इम क्रियाशच का केषल व्यक्षितन्त्र पर 
ही प्रवसान टो जाताद। 
जननाभीचयुक्ष, मरणा्ौचयुक, तथा क्रियाशीचयुक् व्यक्तियों की शरीरमस्था भी श्रणचिभाना- 

छान्त हाता द | श्रतण्व जो इन से मस्म करता ६, उनका सत्वभाग भी हस स्पश के द्वार इन्दं 
श्रघालीच मँ परिणत कर दवेता है । समश के श्रतिरि् श्रवाशोचभावपनन व्यक्तियों के साथ भोजनादि 
लक्षण इतर ममर मे भी ससरनी शरशुचिमावपन्न श जाति ह । यदी चीथा श्रवलकण दोपाष्टीचः 
है । णववष्टन-दहन लल क्रियाकलाप म सष्टयोग न देने बाले, किन्तु शवयात्रा भे सहयोग देने बाले 
भी इमी चतुय ोपाणीच से युष षठोते द । ऋ शासय स्नान-देवशेनादि से वियुक्त हो जातां हे) 
मप्र चार निमित्त फे भेद से यह श्रधाशोच चार सस्थाश्रों भ विभषा टो जाता हे । 

४-स्रीरन- मम्बन्येन जन्माशौचप्रगृत्तिमटद्ासनि सपिण्डपु-ज ननाश च~वशाुगततम । 

२--गपणरीरशुचिसम्बन्वन मरणाश्तीचवर्तिर्महदासनि-सपिर्डेषु-मरणाशौच-वशाद्गतम । 

२. _-वहनदषटनाव्न्मभिरथुचिसम्बन्धः प्राने श्रासनि---समसम्वन्विपु-करियाशोच-वैय्यक्तिकम । 

% गवयात्रारिससर्मस्णुचिमम्बन्धः-रनि-श्रानि----्ातियन्धुषु-रोपाशीच -यैय्यकषिकम । 
मस्न्धशत्रमीमामा 

रुन परिच्छद मँ विशेपरूप से यह विचार करना दै कि, जनन, मरण, क्रिया, दोप, इन चार 

निमित मे उ.पन्न होने यान श्ाशौच का इदूमव ोता है । इन चारों निमित्तो से उयन्न किसी 
भी न्यकतिविगेष म, ओ कि चारों निमित्तो मे मे किमी एक निमित्त की मीमामें युक्तहोरा दै, 
श्रघाणौच उलन होता ष । उम विगोप व्यक्ति में षह श्रघाशोच कालयाप्य-मर्य्यादा से प्रतिष्ठित होता 
श्रा श्रन्य व्यकिरया मे भी संक्रान्त हो जाता है | उदाटर्ण के लिण ।पता की सृ्यु पर्‌ पुत्र मेँ श्माशौच 
तन्नो जाता ह । पत ही म श्राशीच का विगोप पातर । पुत्र के द्वारा इस श्माशीच का पौत्र-श्रता 
च्रद्रव्यादि श्चन्य सविर्ड-ज्यक्त्यो मँ यह सक्रन्त दो जाता दै । एवमेव पुत्रोलत्ति पर स्वरी के रज म 
तथा पुम्य (पति) के शुक मेँ श्राशीच उसन्न हो जाता हे । तदृ्रासा श्रन्य सपिण्ड मँ सकरान्त हो जाता 





६१ 


श्राद्धविन्नान 


है । इस सम्बन्ध भै यह प्रश्न उपस्थित दता दै कि, व्यक्तिनिशेप में उत्पन्न यह चअवाशोच मनुष्यता- 
गत व्यक्तिभाव से सम्बन्ध रखता दै ? , थवा इसके सक्रमण के कोई नियत द्वार द । दूसरे शब्दों 
ओ हस श्राशौच का संक्रमण यथेच्छ-श्रमर्य्यादारूप से मलुष्य्यात्र से होता द १, श्ययवा तो इसके 
सक्रमण ऊ लिए विशेष मनुष्य ही ( विरोप निमित्तो से, चिरोप सम्बन्ध से ) पात्र वनते ईह ? ) । 
इन प्रश्नों की मीमांस। दी सम्बन्ध-सूत्रमीमांसा है । 

वैज्ानिरकोनिं ऽस सम्बन्ध मः श्रपना यह निर्णय प्रकट किया है कि, व्यक्तिविगेप से श्चन्य 
व्यक्तियों मे सक्र्त होने लाते इस श्राशौच के लिए व्यक्तिविरोष, तथा जिनमे श्राशीच सक्रमण 
होने बाला है, उन व्यक्तियों मँ परस्पर को$ स्वन्धसूत्र प्रतिष्टित रता है । जिन च्यक्ियों का इम 
विरोप व्यक्ति के साथ सम्बन्ध-सूत्र सुरक्षित है, बे सूत्रसम्बन्धी ही इस श्राशीच के पात्र वनते द । 
सूतरासक बह सम्बन्ध “योनि, बिया, यज्ञ, संसग,” इन चार दारो की श्रपेक्ता रखता है. । योनिङ्ृत 
सम्बन्ध, विद्याङ्ृत सम्बन्ध, यज्ञछृत सम्बन्ध, संस्कत सम्बन्ध. ये चार सम्बन्ध टी इम श्राश्टीच 
सक्रमेण के प्रधान द्वार वनते दै । जिन व्यक्तियों का परस्पर नन्मानुगत योनिगत ( सापिरख्य ) सम्बन्ध 
है, जिन व्यक्तियों का परस्पर श्रध्ययनाध्यापनलक्तण विदयासम्बन्ध ह, जिन व्यक्तियों का परस्पर 
यजनयाजनात्मक यन्नसम्बन्ध है, एव जिन व्यक्तियों का जननाशौचयुक्त व्यक्तिं के साथ, तथा 
मरणाशोचयुक्त व्यवित्तयों के साथ ससग मम्बन्ध है वे ही उस सम्बन्धमृत्र के दारा श्राशौच फे पात 
वनने ह । एवं इन योनि-विद्यादि चारों द्वारो से सम्बन्ध रखने वले मस्यादित सम्बन्ध सूत्रों की 
मीमांसा ही प्रछत परिच्छेद का सख्य प्रतिपा चिषय है । चारों मँ से क्रमप्राप्तं योनिकृत प्रथम 
सम्बनत्सृन्न की च्रोर ही पाठकों का ध्यान ्राकर्पित किया जाता दै । प्रस्तुत परिन्छेर मे सम्वन्धसृन्न के 
सयष्टीकरण के लिए जिन सापिरड्यमा्ेों का, जिन वशवितानों क दिगृदशैन कराया जाने बाला 
दे, अवश्य दी सुरुचिपूरं पाठकों के लिए चंयपि वह एक नीरस विषय होगा । तथापि विषयसमन्वय 
की दृष्टि से अस्तुत दोने बाले इस नीरस बिप्य के सम्बन्ध मे य॒ कहना पडेगा कि, बिवाहादि- 
सम्बन्धो के सम्बन्ध मे इस सम्बन्धसूत्र के श्चपरिज्ञान से च्राज जो श्वनर्थ होरहै है, जिस 
सूच्विज्ञान की बिलुप्ति से जिस प्रकार श्रा्प्रजा विवाहादि सम्बन्धो को केवल सामाजिकं छनुवन्ध 


मानने की भूल करती है, वणंसंस्कारभावभवन्ैक 'अन्तर्जातीय बिवाह्‌, ससी घातक, मूलोच्छैदक 
प्रथाना का अनुगमन करती हु अपना सर्व्व नष्ट कर रही है, उन भ्रान्त पथिकों की भान्ति के निरा- 
करण के लिष्‌ अवश्य ही भरतु विषय उपादेय होगा । एकमात्र इसी लकय से विशदध श्रेयोभावासक 
( हितकर ) च ( रुचिधिरदित ) इस नीरस भी विषय का दिगृदशन कराना वश्यक 
"सममा गया है । 


(१)-योनिकृतेसम्बन्धद्रत्राणि- 


.. .सुभसिद्ध गोत्र-सम्बन्ध दी योनिमूलक सम्बन्ध सूत्रे की भूल प्रतिष्टा माना गया है । दूसरे 
शब्दों मे गोत्रसम्बन्ध ही योनिसम्बन्ध है । किसी भौ एक पुरुष को मूल मान कर उस से सन्ततिपरा 


भ्य 


। ्रशौचविज्ञानोपनिषत ४ 


की जो प्रदृत्ति होती दै, बही गोत्रमम्बन्ध है । उस मृलपुरुषात्मक ण्क पुरुप के गोत्र म विभक्त 

समान शाखीय, तथा भिन्न शाखीय गोत्रसम्बन्धियों मँ जो पारस्परिक सम्बन्ध रहता है, वही 

योनिशत सम्बन्ध फषटलाया है । जिस पुरुप को मृल मान कर जिस गोत्रपरम्परा की गणना की 

लाती है, उम गोत्रपरस्परा में वदरी मूलपुरुप ्रुटस्थ' पुरुष कलाया दै । श्रीजी-शोत्री-भूलपुरुप' 

शकुटस्थ' इत्यादि शच्छ, गोत्रपरम्पराप्रवत्तक पुश्प के किए दी प्रयुक्त हृए दै । गोतराछुगत इख 

योनिभाव की प्रतिष्ठा शक्रस्थित मदानात्मा .माना गया है । महानास्मा मै प्रतिष्ठित “सासि 

नामक पिरभाग ही शोत्रालुगता सन्ततिपरम्परां के प्रवर्तक वनते द । ऋर-धनात्म़ श्पत्य, 

मलुभाव से सन्ततिपरम्परा मे नितत पिसृ री गोघ्रात्मफ, एवं योनिछत सम्बन्धसुत्र ह । । 
छम सम्बन्धसत्र की व्याप्ति कद तक, किंस सन्तति पय्रैन्त दै ?, जदो तक सन्तति का बितान है, 

क्रया बटो तकं श्राशौच मम्बन्ध संक्रान्त ता है १, इत्याटि श्रश्न उपस्थित टोते द । इन सव 

र्नो का निम्न लिखित प्रश्न स्य से उत्थान कर समन्वय करिया जासकता दै । 

“महदात्मानुगत सापिर्ड्यभाव अनुशय सूप से किंस सन्तति पय्यैन्त व्याप्त रहता है ” ?, 

, म ्रण्-का यावदारिक उततर यपि “सप्त-सन्तति परम्परा को लकय बना कर व्या जाता है । 

अधिक से श्रधिक५-सपिर्ड पितर, ७-सोढकपितर, ८-सगोत्रपितर, इस ्रकार २१ वीं परम्परा को अन्तिम 

मीमा माना जासंकता दै, सैसा कि श्रजातन्तुवितानधित्ानोपनिपत्‌! के सपिर्ड-सोदक-सगोत् नामक 

पिनृसप्तक के निर्वचन भँ स्पष्ट कर व्यि यया दै । तथापि वीजा रन्यायः से सम्बन्ध रखने 

वानि इस पिदधाणपरम्परा के वौजभिनान का जव विक पण किया जाता दै, तो शत-सदल-लकः 

तदाऽप्यधिक इस परम्परा की व्याप्ति माननी पडती है । पिदभराणपरभ्परा के इसी अ्ननन्त-वितान 

से (करम्माश्वत्थ! का स्वरम निष्प होता है, जिस का विशद वैज्ञानिक विवेचन “त्रात्मगनिविज्ञानो- 

पनिषद्‌ नामक स्वतन्न चतुर मे हचा दै । 

लल्यकाय वीजी मूलपुरुप के शकरगत सौम्य महानात्मा मे भतिष्ठित चलुररीतिकल ( ८४ ) 

पिदृसहोमू्ति वीज श्ननन्त सस्या म, अनन्त कशपरम्परा मे कैसे विभक्ष ह जाता द ¢ स्वल्पमात्रा 

परच्ि्न वीज का विकास इम श्रानन्स्यभाव भें कैसे परिणत दो जाता है ¢ इत्यादि असमाधेय 

शती भरनो का उम समय भीर्मोति समाधान होजाता दै, जव कि हम पक सुच्म वृ्तवीज 

करौ शरनन्त भावायन्ना सन्ततिपरम्परा दृष्टि डालते द । ्र्त्य ( पिप् ) चत्त का वीज स्वल्पकाय है । 

तत्रापि जिसे धीज-कहना चा्िए, वह्‌ तो एकान्तत गुखदम॒ श्रत्व इन्द्रियातीत चनता हया 
शरामावापन् ठी । दष्ट वीज उस सूम वीज का शरीर दै, मुसच्म भ्रष्ट बीन आत्मा े। 

श्ातमवील् की उत्पादन शक्ति को श्रान्तरीय-वीजशक्तिविघातक-यान्य चाथ फे श्राघात से यष्टी 
बह्म दर बीज वचाता दै । जव वीज को भूम में न्युप्त कर व्या जाता दै, साथ दी जलसेक 
श्रारम्भ होता दै, तो कालाम्तर भँ बाह्य रक्क हट जाता है, अन्तस्थ वीन श्रद्करित हो लाता दै । 
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श्राद्धविज्ञान 


मृत्‌, आय , सौर-चान््र-तेज, शिववायु, ्ादि कारणसामगियो के म्टयोग से यदी ऋधु कालान्तर 
भे शाखा, प्रशाखा, पर्ण, फल, श्रादिर्प से विस्तार भाव मँ परिणत होता श्रा “्शचत्थवरक्तः वन 
जाता है । पुरोऽवस्थित मदहाकायात्मक श्रश्वव्थबृक्त उस युसृदम रष्ट वीज काटी विस्तार इ। 
एक वीज के महाचिस्तारात्मक एक अश्व्थवरृत्न मै सख्य फल ( गृलर ) हि } प्रत्येक फल मं 
असख्य वीज है । प्रत्येक वीज स्वतन्त्र सुप से णक एक अश्वत्थ चर्त का जन्मदाता द । श्रमस्य 
फलः प्रत्यक फल मेँ श्रसख्य वीज, अत्यक वीज का, श्र्त्थोदादकन्त्व, उस सव श्रानन्त्यभीवों की 
मूल प्रतिष्ठा कौन ?, वही प्रारम्मिक-भृग्भैनिदित सुसृदम बीज । उमी मात्रा का विभाजन किम 
सुसृद्धम भाव से हा ? सुसूदम मूलवीज की मात्रा का विस्तार कैसा श्चाण्चय्येपरत है ?, ची रम 
श्रगु, तथा महान्‌ के अश्य्यैमय ठर्भन ह| 


ण्क श्योर आरम्भक उस सुसृच्म श्चशचत्थ वीज का रि, मरी श्रोर श्नन्त विस्तारभापन् 
अश्वसथच्क्त को रखिष, ओर फिर ढोनो का ममलुलन कीलिण । इस ममतुलन से प फो उस 
निष्कपे पर परहुचना पठेगा कि, च्ररु महान्‌ का ग्रतिर्प दै, तथा महान श्रु का प्रतिरूप ह , 
जिस सुसू वीज को हम अरु सममे है, बदी अपनी सदिमा से मदान्‌. वन रहा है । जिम 
मक्ाविस्नार को हम मह न्‌ कहते दै, श्रन्तजेगत की दृष्टि से वदी शगु शै । ्रवारपारीणु दृष्टि से 
वही तत्तव शअरणोरणीयान भी हे, महतोमदहीयान भी है । अरु मै षण्ड भुक्त है, पिण्ड मे अरु भुक्त दै । 
धदेबेह' दी तद त्रः का समयक दै, 'यदुतरः दी (तदन्विह का उपोद्वलक दै । दः भी पूरौ ह, 
द" भी पूं है । 'पूरंमदः ( वीज ) से विनि. दं (विश्व) मी पूर्णं दी दै । यही श्रात् 
सन्तानब्रकञ वेजानिकों की परिमापा मे प्रद्याश्वत्य धृक्षः कदलाया ह । 


नह्माशवत्थबन्त द्‌] पिदरश्रारपरम्परात्मक कर्मा्तथवरत्त की मूल प्रतिष्ठा है । ढोनो समतुलित 
दै । दोनो मे अन्तर केवल यदी है कि, ब्रहमाश्चत्य श्मात्मा धम्मैाधान्य से जो गाभ्रत दै, वहं 
कमाय विश्च कम्म॑भाधान्य से अशाश्त दै । कर्म्मा्वन्थ की मूल प्रतिघ मूलवीजाप्मक, सोम्चतत््व- 
इसी आनन्त्य प्रत्त से (महानात्मा कलाया दै । जो तच्ववेन्ता नद्याश्वन्थमूलभूत श्चान्मवीज 
से साक्तातकार करता हा मदानात्ममूलक इस कम्माश्वत्थवीज का स्वरूप यथावन्‌ जान नेता 
दे, बद बिग महान्तं -वि्मात्मानं मत्वा धीरो न शोचति इख श्नौपतिपद- सिद्धान्त ऊ 
अनुसार अधाशौचसक्रमग॒मर्य्याका से सर्मा वद्िभूत हो जाता है । 


महीानात्माुगात उक्त च्रानन्त्यभावपिक्लया वीजीपुरुप को लक वना कर यद्यपि श्ननन्त 

€ [8 श 
सन्तत्तिपरम्परा पय्येन्त समानगोत्व्यवहार किया जासकता है । तथापि प्रस्तुत अवा्तौच-मर्य्याग 
शा अुधावन बरहा त नौ होता । मूलयुरुष से च्रारम्म कर पू्ै की २४ वीं षीद पर्यन्त ही श्रघा- 
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प्राणाचविन्नानोपनिधत 


शच की उयाप्ति स्वीकार करनी पडती है । कार्ण यदी है कि सक्रामक सौम्य श्रद्धासूत्र २१ पच्येन्त 
ही यश्राकथचिन सुरक्तित रहता दैः । उससे श्रागे मोमसम्बन्ध सर्वथा उतक्रान्त दौ जाता है, केवत 
श्रसद्ध ्राणसस्बन्ध शोप रह जाता द । 'यथाकथचिनः शब्द्‌ का प्रयोग इसलिए करना पड रषा टै कि, 
२१ पर्यन्त उग्ाप्त रषे बले सौम्य श्रद्ामूत्र मै भी उत्तरोत्तर ह्याम है । उत्तरोत्तर क्षीयमाणा सोममात्रा 
मे सोममय श्रद्ामृत्च भी उत्तरोत्तर कीयमाण हे । फलत. श्रद्धाभृत्र के श्राधार पर सक्रमण करने बाला 
श्राशौच भी उत्तसेत्तर नीयमाण दै । टसी तारतम्य से २१५ पर्यन्त व्याप्त रहने वाला श्घाशौच- 
निमिन्तक गोत्रभाव मात सस्थाश्रों मे चिभक्त ददो जाता है । । 


युग्य, गौण, सवाग, श्माशाचाभास, स्प से उस श्राशोच को पिले चार भागों मँ 
व्रिभवतत कीलिण । #-वीजी मृलपुरुप, २-ततपिता, ३-पितामह, प्रपितामह, ५-वृद्धभरपितामद, 
६-श्तिबरद्धप्रपितामह, ५-चरद्रातिवृद्धप्रपितामह्‌, उन मात पुरुषों का णक स्वतन्त्र विभाग दहै । यदी सप्त- 
पुमपानुगत सापिण्ड्य दै । यहो तक श्रद्धासूत्र मवल रटता है । ्रतण्व तदुगत (सपिण्डपितरालुगत) श्राशीच 
सुरय श्राणीच माना गया दध । = वे परपुरुप्र से श्रारम्भ कर १४ तेण परपुरुपपय्यैन्त दूसरा सोढक पिच- 
मप्नक है । यहो श्द्ासत्र निवेज् छे जाता द । श्यतण्व सोदक पितरानुगत आशीच गोण माना गया है । 
१४ बे परपुस्य से श्रारम्भ कर २१ वे परपुरुपरपय्यैन्त तीमरा मगोचपिद्सप्तक दै । यददो शद्धसूत्र चीण- 
प्राय है । श्रतण्व समोत्रपितरनुगत श्राश्तीच सर्वथा गीरा माना गया है । २२ वैँ से २४ पर्यन्त, इससे 
श्रागि यथरच्छ ( नामस्मरण पर्यन्त ) शाति, लक्षणा पिद्रपरम्परा है । यदो श्रद्धासूत की प्रतिच्छायामात्र 
है । श्चचण् तदमुगत श्राशोच श्राशौचायास माना गया दै । इस प्रकार श्रद्धातारतस्य से योनिश्ृत 
श्राशाच चार श्रेणियों मे विभक्त द्यो जाता है, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है- 


भोद्धविन्नान 





॥ सलन्नि २९ () | बीजी 
| ¦ पिता 
३-। (३) | पितामह 





(४) | प्रपितामहः 
(५) | वृद्धभपितामहः 
£] (६) | श्रतिवृद्धपर पितामह 
५--| (७) | वृद्धातिबृद्धपभरपितामहः 
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+ 


-गोत्रामामा" श्राराचाभासा 


| 
| 


( स्मरणाशाचम ) 


श्राश्चीचविक्नामोपनिषपत 


उक्त पिभागचतुष्टयथी द्वी श्रागे जार सात सस्थाश्रौ म विभ मानल्ली जाती ह । श्रारम्भकी 
तचरयीके द्रो ने विवर्त, चनुर्थ णकार, सम्भूय मात गोत्रसभ्धारो नार्ती है । बीजी, पिता, पितामह 
न तीन सपिररा में श्रतिशयक्प से श्द्धामूच्र प्रबल दै । शतण्य इन तीनों का सिन्निष्ठितेसपिर्ड' 
लनल सन्निकृष्टनम ( नजद्रीफ से नजदरीक ) स्प पष्ठिला विभाग मान लिया जाता हं । प्र< व्रृ° च्र° 
यृद्ाति०, ठन यार सविर मे सामान्य सूप स श्रट्रासृच्र प्रवल | श्रतण्व न चारों का सपिण्डः 
लघ सनिकरृटतर ( हूत समीप ) स्प दृमरा पिभाग मान लिया जति ह । म प्रकार प्रवलश्रद्धा- 
नचातुगत सान पुम्यां के ्रतिशय, सामान्य भेट से उ-ध्भदसे ठो विवर्तं हो जाति द । ण्वमेव 
मोदन सप्नक क भी षमी श्रद्वातारतम्य मे इ-४ भेद से दो विवक्तं हो जाते है । ८ से १० पय्येन्त 
“ सयुल्यनक्तण मश्चिदकष्ट ( समीप ) सप प्रथम विभाग दै, १९१ से १५ पर्यन्त सोदकलनण मध्यमरूप 
द्वितीय व्रिभाय दै । ण्वमेच समोघ्रसप्नफ फ भी ३-४ भेदसे टो विवन्त टो जति द । १५ से ७ 
पर्यल सक्निहिनिसगोत्रलनमग विगरद्धप्ट ( द्र ) रूप प्रथम विभाग दै, १८ से २१ पय्येन्त सगोत्र 
लत विपरकूटत९ ( वदत दर ) स्प द्वितीय मिभाग # 1 २२ से २४ पय्यन्त का विभाग चिग्रक्म्टतम 
¢ । पल्निम मे मानो सध्याध्रो श्नसष्टीकरणष्टो ण्डा । 


८. ५ )_ ) 
॥ १-४-त्रिषुरपं यापने मत्निशितसपिषट म सज्निष्टतम ३ | 
छ 4 + ७-ॐ 
234 -म्-मध्नयुनप यापन सपिणटः स सनिश्रृष्टत्तर | | 
3 ( 4 4 
[४ 
4, ( | 
स" | २-५+-दणयपुरयं यावन मदृन्य. स सन्निकृष्टः ३ 
4 †  (७-१४ 
त्न | ¢-र-चनुर शयृमय यादन मोदक. स मध्यम. । ४ 
प [ ) 
{ ) 
4 [ -८-सनदणपृरथ यायतन = सन्निरिनसमोत्र. स विप्रद्ष्ट | ३ ॥ व 
= १. { = 
न ६->-कथिणवुर्प याव्रन म्नपित्र न धिप्रकृष्टतरः |४ 
ॐ | 4 
9 | ५6 -यतुवरिगणुस्य यावनः | शरातिः स पिपक्ष्टतम 1३ (२-र४ 
| नदष | 1 ` 


प्रपते प्य पुरता के जन्मनाम के स्मरण, तथा श्रहमरण॒ मे भी श्राशीचसम्बन्ध में तारतम्य 
त जाना ्। नामः याद.मय है । धार्‌-मृतर ही वस्तुत का ्रसमजगतत के साय सम्बन्ध फराने 
समध) दमी श्वाधार पर्‌ वाक को मरह माना गवर ( देखिष शत ४।५।३।१। ) । इसी श्नाधार 
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भ्ोदरिशीन 


पर धर्म्म॑शाख् मे यद भ्यवस्थाकी है कि, जदं ठक जन्मनाम स्मरण हे, बां तकन मोद 
व्यवहार टोता दै । एव नाम स्मरणाभाव मे सगोत्र व्यवद्टार होता द । जसा कि निम्नन्तिखिन्‌ वचन 
से प्रमारित दै-- 
समानोदकभायम्तु निवर्तेताचतुद शान्‌ । 
जन्मनाम्नोः स्मतरके ततपरं गात्रमृच्यत ॥ 
उक्त चार विभागामेसे हमारे उम प्राशीच प्रकरणा में सपिश्डनध्नङ, माददमेप्न, मगात् 
सप्तत, ये तीन विभाग ही ग्राद्य ह! सपिशर्ड-सनाभि, दोना जच्ट, सोदर क-समानोदफो णच, तथा 
सगोत्र-सगोत्रज शष समानार्थक द्र । इन तीनो सपनो का जिसके साथ समा सम्बन्ध दर, यट निम्न 
लिखित गोचर, साण्रच्चमेसपरिलवे से म्पन्ट दे रद्य - 


गोत्रमेशुपरिलेलः-- 





१) 
२.१. रम. ^ 
४.8 


ष 
क्न 
31; 


श्राशौचनिद्नानोपनिशव 


छ्पिण्डभैरपरिजेखः-- 





गोत्रमेरू, तथा सपिर्ड्यमेरू की मूलप्रतिष्ठारूप उम योनिसम्बन्ध के यख्य, आरोपित, सामान्यः 
भेद से तीन विचन्तै हो जाते द । जो व्यक्ति जिस किसी भी गोत्र मे उलन्न होकर यावञ्जीवन उसी 
गोत्र मेँ प्रतिष्ठित रहते ह, ण्से सगोत्रियों का जो पारम्परिकं योनिकृत सम्बन्ध दै, वह यख्य माना 
गया है । सहोदर भ्रात्रं का, भगिनियों का माक्तातरूपेण योनिसम्बन्य है, एत पुत्र-पौत्र-परपोत्रादि 
का परस्पर परम्परया योनिसम्बन्ध दै । यह उभयविध सम्बन्ध ( तदूगोत्र मेँ दी अचश्थित रहने पर 
मु्य~योनिसम्बन्थ माना जायगा । 


दूसरा श्रारोपरित योनिमम्बन्ध है । उमे सगोत्रीकरण, विगोत्रीकरण, विगोत्रसापिएड्च, 
भेद से श्यवान्तर तीन विवर्च टे । वमिएठगोत्री किमी पुरुष के सन्तान नीं है । वह्‌ किसी भारद्वाज 
गोत्री के पुत्रका दत्तकसस्कार रूप से म्रहगण करता है । इस सस्कार हारा उत्तक पुत्र स्वगोध्र ( भारः 
द्वाज ) से च्युत होता इश्मा परगो्राठुषर्ती ( वसिष्ठगोत्रालुवत्तीं ) बन जता दै । इस प्रकार परगोत्री का 
जो श्रपने गोत्र के साथ सम्बन्ध स्थापित करना है, वह (सगोच्रीकरणः लक्षण श्रारोपित योनिसम्धन्ध 
माना गगरा द्र । परगोत्रामक पर्ल से श्रागत्त पत्नियों की पित्रगोत्र से चिच्युति, तथा शवशुरगोत्र 
से सम्घन्ध हो जाता दहै । यह विधाष्टसस्कार का माहात्म्य है । णव इसे भी सगोत्रीकरणलत्तण श्रारोपित 
यओनिसम्बन्ध का ही उदाहरण मानागया है। 

इमी सम्बन्ध का विपरीत दिशा से विचार कीजिण | श्चपने गोत्र मेँ उन्न पत्र को श्रन्य विगो्ची 
करा दत्तक वना डाला, श्चपने गोत्र मे उसन्न कन्या का श्चन्य चिगोघ्री के पुत्र के साध विवाह कर डाला। 
दोन इम स्वस्वत्वनित्रत्ति, परस्वत्वस्थापनलक्तण दानसम्बन्ध से दानदाता के गोत्र से च्युत होते 
ह बरह्ठीता के गोत्र से युक्तो गए। स द्वाता, तथा प्रहीता का जो परम्पर सम्बन्ध होगा, बही 
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विगो्ीकरणलक्तण आरोपित योनिसम्बन्ध कटलाएगा । दत्तक पुत्रो का, परीणीता कन्याम का ग्रदी- 
म € ~ 
ताश्नो के साथ सगोत्रीकरण सम्बन्ध है, एव शता के साथ विगोत्रीकरण सम्बन्ध है, यददी तात्पय्ये द । 


भिन्रमोधरियो के साथ जो सापिर्ड्य सम्बन्य है, वदी तीसरा विगोसापि्ठ्यलक्तण आरोपित 
योनिसम्बन्ध ह । अपने बन्धुवान्धव, माता के वन्धुवान्धव, पिता के वन्धुवान्धव, इत्यादि के साथ 
जो सापिरुड्य ( योनि ) सम्बन्ध है, वह विगोत्र सम्बन्ध माना गया है । इस प्रकार दृसरे मध्यस्थ 
श्नारोपित योनिसम्बन्ध के अवान्तर तीन विवक्तं हो जति हे । 


१ 


तीसरा योनिसम्बन्ध सामान्य कोटि मे अन्तमूत है । ताके पुत्रके साथ, नाता की 
पलियां के साथ, जामाता, श्ष्टुर, जामातृश्राता, शवशुरध्राता, रादि के साथ उसी तीसरे 
सामान्य योनिसम्बन्ध का-समन्वय है । प्रसङ्गवश उपात्त इस योनिसम्बन्ध मेँ से मुख्य योनिसम्बन्ध 
ही श्राशौच मय्याढा मँ सग्राह्य है । सपिर्डतालक्षण सापिरड्य सम्बन्ध दी अघाशोच-संक्रमण का 
ग्रान निमित्त है । 


योनिकरृत सम्बन्धसत्र के प्रसञ्च में गोत्रमे, सापिण्ड्यमेर, मे सम्बन्ध रखने वाली 
सन्तानपरम्परा का दिगृदशेन कराते हण अन्त मँ यह्‌ सिद्ध किया गया कि, सख्य, श्रारोपिन, 
सामान्य, इन तीन योनिसम्बन्धों मे से सापिरङ्यभावायुगत मुख्य योनिसम्बन्ध दी आशोचसम्बन्थ 
सै प्रधानरूप से ब्राह्म है । क्योकि अधाशोयसक्रमण मे सपिर्डतालन्ण योनिसम्बन्ध दी ग्राह है, 
अतएव प्रसङ्गत" श्रावश्यक हो जाता है किं, सन्तेप से सापिरुड्यभाव की भी मीमासा कर ठी जाय । 
यद्यपि पूवे मे भ्रजातन्तुबितान्ज्ञानोपनिपत्‌" नामक श्वान्तर भरकर मे सापिर्ड्यमाव का 
वैज्ञानिक विषं पण किया जाचुका है । तथापि अघाशोष-मय्यांगा से सम्बन्ध रखने वाली 
सपिरुडता, साथ ही चिवाह, तथा दायभाग से सम्बन्ध रखने बाला सापिरड्य उस प्रकरण से 


अगतार्थं हे । च्रताए यहो मी उसका एक ॒विशेप रषकिण से समन्यय करना आवश्यक मान 
लिया गया है । 


शक्रगत महानात्मा मे प्रतिष्ठित चतुरशीतिकल पिदरपिर्डां के वितान से सात पुरुष 
परम्परा भँ व्याप्त रहने वाला 'सापिरुड्यः तत्त्वतः एक दी प्रकार का हे । विवाह, दाय, तथा 
आशोच, इस~सापिण्ड्य के स्वरूपनिम्माता, किंवा निमित्त नदीं ह । पिकरसदासि का वितान ही 
इस का प्रधान निमित्त है । एव इस एक निमित्त से यद्यपि सापिर्ड्य एक ही भकार करा है । तथापिं 
विवाह, दाय, शौच, इन आगन्तुक भावों के सम्बन्ध से तत्त्वत एकरूप रहने बाला भी सापिरञ्य 
'िबाहसापिण्ड्य, दायसापिरढ्य, आशौचसापिणड्य भेद से तीन प्रकार का मान लिया जाता है । 
सपिष्डो मे से जिन सपिर्डो का विवाह सम्बन्ध मे निपेध है, तद्गत सापिरड्य दी विवाह- 
सापिरुढ्य ह । जिन सपिण्डा के लिए दायभाग नियत हृ है, तद्गत सापिर्ड्य दी दायसापिरुक्य 
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ठ ¡ ण जिन सपिर्ड मे परस्पर अशाच सम्बन्ध हत्त है, तदनुगत मापिश्डय दी श्राशौचसापिरड्य 
है । यदि चिवाहप्रतिपेध, दायभागित्, तथा श्रवाशौचभागित्तव, सय सपिण्डो मे समान दी छता, 
तव तो सापिर्डय के इन तीन विभागों फी को श्रावश्यकता न थी । परन्तु देखते द-तीनोँ म॑ छ्य 
बिरोपता हे, निमित्तभेट है । दसौ धराधर पर णक भी सापिरुड्य तीन मागें मँ विभक्त हो जाता 
है । तीनों मे से क्रमध्राप्त सर्प्रथम विवाहसापिरुढ्य की शरोर ही विन्न पाठकों का ध्यान श्चाकर्थित 
क्रिया जाता है 


(को-विवाहसपिरच्यम्‌ 

सगोत्रसापिर्ड्य, चिगोच्रसापिर्ड्य, साधारणसापिरङ्य, सेद से यह्‌ सापिर्ठ्य तीन श्रेणियो 
म विभ्ठ है । जिसे मृल मान कर इस विवाहसापिरुड्य की मीमासा की जायगी, बद परिभाप्रजुमार 
श्रोजी" कहलाण्या । पुत्रसन्तान, उन्यासन्तान, भेद से इम जी पिता से दो-सन्तान धारा 
प्रवाहित होती श्र । ठन दोनों मे से पुत्रपत्त भ सात पुरुपा को लकय वना कर, तथा कन्याप्त मँ 
पचि पुर्पों को लच्य चना कर सापिशड्यमम्यन्ध प्रवहधित माना गया हे । 


जिम पुत्र का चिव मम्बन्ध श्रपेचित है, वह॒ सन्नात श्वरः कहलाया है । यही चरः पत्र 
भथम-कृदस्थ पुन्प द । इम छृटस्थ पस्य से श्वारम्भ कर सातवीं सस्थापय्येनत करमशः १२, ४ 
८, ८, ६, इतने पिवृदनदर प्रतिष्ठित मनि गण्‌ द । इन पिवृदरन््ों तक विवाहसरापिश््य की . 
ज्यालि रहती है । श्रवण्व इतने मपिर्ड बिवाहसम्बन्ध भं वञ्यै माने गष ह । यदि इनके 
्रवान्तर ब्रन का सकलन किया जात। दै, तो ६३ पिरदन््र हो जाते द । एवमेव माचपत्त मेँ 
पचमम्थान पर्यन्त ख सापिण्ड्य की व्याप्ति रती ह, जिस मे १५ श्रपत्यदन्् प्रतिष्ठित दं । 
निम्न लिवित कालिका, तथा परिनेख से उस विलुप्तमाय विवादसापिर्ड्य का यथाकश्चित 
स्पष्री्रण क्रिया जामक्ता द । 
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9 ~ 
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प्रथम स्थानि द्न्द्रमेकम्‌ कृटस्थम्‌ ९ मातापितरौ व व, 
द्वितीयस्थाने इन्दमेकम्‌ १ ____ |... कृटस्थस्य पुत्रः, ठष्िता च___ __|-? 
वृतीयस्थाने इन्छे हे २ _ पोत्र पौव्रीच क १ 
चतु्थभ्थाने न्द्रानि चच्त्वारि ९-प्रपोत्रःप्रपौत्री च । ४ 
¢ र्‌-पीवरीपुत्रः पोचीपुत्री च ध 
। 2-दौषठित्रपुत्रः दौहित्रपत्री च ॥ 
_ भ-दादिवरीपुतरः दीहिन्रीपुन्री च 7 | 
पत्वमम्याने दरनदरान्यप्टौ (-वृद्धपरपनः वृद्ध्पोत्रीच ५5 
८ २्-प्रपोचीपुत्रः श्रपात्रीपुत्रीच = (= 
दे-पाव्रीपीत्र. पी्रीपीत्री च नि 
४-पाचीदाहिचिः पात्रीदोद्िघ्री च ५. 
५-दोहितरपव्रः दी तरपौघ्री च ध 
६-दीहित्रदीहित्र दौहिव्रदी्दित्री च १३ 
८-ददि्ीपीत्र दीदि्ीपोत्री च व / 
=-दीदिीदीदिवः दी ्वीदोष्िवीच __ | १५ 
-रतिवदधवोत्' प्रतवरद्धमपोी च -.°-- 
. _ग-परपीचदीद्िव. प्रपीत्रदीदित्री च = 
उ-पपोतरीपोत्रःप्रपात्रीपीत्रीच ___ ____ = 
%-प्रपीत्रीदे हतर. प्रपो्रीदीहिन्री च न 
| -पीत्रीप्रपत्र पी्रीधरपोत्री च ( 
| -पौत्रीपुत्रददितर पीतरीपत्रदीषित्री च___ |. > 
| _ छ-पव्रीपतीपोत्र. परत्रीपुत्रीपीत्रीच |. म्म्‌ 
| प्रस्थाने इन्द्रानि पोडश ८ पेत्रीपुत्रीदौदित्र" पोत्रीप्रीदषहित्री च 
१६ ६-ददिव्प्रपात्. दीदित्रप्रपीनी च. ४.4 
१८-द]दहित्रपुत्रदष्ित्र दे्ित्रपुत्रदीषिनत्री च २५ 
१९-ोहित्रपुत्रीपोत्र दोदित्रपत्रीपोत्री च ५ 
१ २-दीषित्रतुत्रदादिघ्ः दोदिव्पुत्रीदोष्टित्री च । २७. __ 
१३--दोहित्रपत्रपोत्रः दीद्ित्रपुत्रपीत्री च ___। रण 
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१६-रहिचीपुरीरीदिन' दोदिनीपुत्रोदोष्ठित्री च । २९ 
५५८२ 


श्राद्धविज्ञान 


उक्त जन्यद्न्र मे सातवों स्थान अभी शेषै । पष्ठस्थान के १६ दन्दो के ३२ व्यक्ति हो 
लाते ह । भव्येक अक्ति पुत्र-कन्या रूप से एकर एक स्वतन्त्र द्व का जनक" है । इस भकार सातभे 
स्थनसषध्टे स्थानके १६ दन्द्रो के ३२ व्यक्तियों से ३२ पुत्र-कन्यादवन्दर दो जाते हि यदि 
इन सातो स्थानो के न्द्रो का संकलन करिया जाता है, तो-१, २, ४, =) १६; ३२ इनक ६२ इन्द्र , 
हो जति ह । इनके जन्यद्रनद्रौ की सख्या भी पूचप्रदाशित जनकटन्दाजुसार २०१६ पर विश्राम 
करती है । विबाहसापिर्डय ॐ इस सुसूच्म विशकलन से हमे इस निष्के पर पर्टैवना पड़ता है 
कि, पिवृयक्त की २०१६ कन्या विवाहसम्बन्थ में वज्यै दै । इन से विवाहसाप्रिरुड्य के नाते 
विवाह-नष्टीं किया जासकता । 


श्रव क्रमप्राप्तं पञ्चस्थानात्मक माद्पत्त की मीमाक्षा कीजिए । निस्न लिखित स्प से 
मानृपन्तानुगत पच्रस्थानो के सात बिवन्तं हो जति है- 
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द्वितीयस्थाने रृटम्थपुत्रो, दहित च 


तृतीयस्थाने पत्रः पेत्री च 
दषो दौहित्री च 








तृथेस्थ न प्रपोत्रः प्रपात्री च 
पोल्ीपुत्रः पावरीपुत्री च 
ठाघि्रिपुत्रः दोहित्रिपुत्री च 
दाषित्रीपुत्रः द्विप्र च 





[ण 


पथ्चमस्थान यदधप्रपावः पृद्धप्रपात्री च 
परपात्रीपुत्रः प्रपातीपुत्री च 
पोत्रीपारः पूतरीपुत्री च 
पात्रीदाहित्ः पा्रीदाहिनी च 
दोहिवर्पत्रः दाष्ि्िपेत्री च 
टािव्रदाहितिः दाहित्दौहितरी च 
दातिीपोत्रः दाल्िीपोत्री च 
दच्नीदस्विः दौनीदीद्री च 


६ ), 9व मावृङ्कलाज्गता पञ्ोत्तरशते ८ १५५ ), 
सम्भूय-ण्फविंशत्यधिर्कयिशतिणतसरया ( २८१८६ ) क्रा श्रहुपत हो जाता है । यही विवा 
मापिण्ट्् का दचिणास्यरमम्मत सुमृच्म विस्त | गोडमम्प्रदायाज्ुगत विशुद्ध षिाष्टसापिरड 
रलम भिन्न है, जित्ते विस्तास्भय सेष्धोढा जाता ६ । द्रम विवा्ठसापिर््य से हमे प्रकत सें 
यष्ट घनलाना दह र, प्राणविया फ प्माचग्रे प्रमर्िरयोनि वंशचिशुद्धि के लिए जो सुसृदम 
न्तरेण त्रिया, भन षौ वर्तमान जगन की भौतिक दष्ट मेँउस का को महत्व नष्टो, 


पिचरकुलातुगता पोडशाधिकदिसादर््) ( >> 


ॐ, 


॥ 6 । 


श्राद्धविज्ञार 


भले ही वरत्तमानयुग के बुद्धिमानो की दृष्टि मै श्रन्तजांतीय विवाह, सापिख्डयवियाहादि अनाषार, 
किवा दुराचार प्रव्यक्त मे कोई हानि उत्य्न न करतां हो, परन्तु विवाहसापिस्छ्य की मच्यदा का 
अतिक्रमण करने बाली हमारी श्नाज की उच्छु दलेल वणैमकरता की जननी वनती हई हमारे 
आध्यात्मिक कतर की अवनति का ही मूलकारण प्रमाणित हो रदी दे । 


(ख)-दायसापिण्ड्यम्‌- 

सात पुरुषों से सम्बन्ध रखने वाले दायसापिर्ड्य के सम्बन्ध मँ विरोप वक्तव्य नदीं दै । 
स्व, पिता, पितामह, प्रपितामह, ये चार पुरुप, ण्व इने चारो के प्रत्येक के पुत्र, पौर, प्रपौत्र, इम 
अकार सम्भूय १६ पुरुप दायसापिरड्य में गृहीत द । गव, स्वपुत्र, स्वपीत्र, स्वप्रपोच्र, इन चात की 
समष्टि स्ववगं है । पित, तत्पुत्र, तनपौतर, ततमपौत्र इन चारो की समष्टि पिच दै । पितामह, 
तनुत्र, ततपौत्र, तत्त्पोत्, इन चारो की समष्टि पितामह दैः । णव प्रपितामट्‌, तनुत्र, तनपौत्र, 
तनभ्यौ्, हन चारों फी समष्टि प्रपितामहवर्ग ह । इम वर्मभेद से पोडशपुरुपानुगत चतु -पौरुपमर्य्यादा 
पर यसापिर्ड्य विश्नान्त है । बशक्रममर्य्याद्ा की श्पेत्ता से प्रपितामह से प्रथमपुरषालुगम & । 
पितामह-तथा प्रपितामह पुत्रो से टितीयपुरुपानुगम दै । पिता, पितामहपुत्र, तथा प्रपितामहो से 
ठतीयपुरुपाुगम है । स्व, पिरपृ, पितामदमौच, प्रपितामदहपोच, मे चलु्थपुरुपाघुगय दै । 
स्वपुत्र, पितामहभपोत्र से पच्चमपुरुपाछगम हैः । स्वपर, पिदा से पष्टपुरुपानुगम 2 1 प्व 
्वप्रपोां से सप्तमपुरुपालुगम है । इस ग्रकार पिता, पितामद, भपित्तामह तीन पर पुरुप, 
त्र थच-परपौत्र ये तीन अपरपुरुप, एव इन पर-च्परपु्पो के मध्य भः भविष्ठिते कूटस्थ 
स्वपुरुप, इस दष्ट स दायसापिरड्य साप्तपौरुप वन जाता है । ` 


स्थ, पिनर-पितामह-प्रपितामह, उन उक्त चार वर्गो म से दायभाग के सम्बन्ध सै उत्तर उन्तर 
की छपेक्ता पूर्वं पूर्वै का प्राधान्य ह । प्रथमाधिकार स्ववगेचतुष्ठ्यी का है । स्ववर्गामाव मँ 
पिदट्वगे, तदभाव मेँ पितामषवर्म, एब तदभाव नँ प्रपितामहं का प्राधान्यहै । कारण इस का 
यही है क्रि, प्रपितामदहवगपिकया पितामहवमै, इस की अपेन्ता पिवृचगे, एव सवापेच्तया स्ववं 
सापिर्ड्य से श्चधिकाधिक सन्निकट है । इन चते वर्गो ञँ भी प्रसेक के चारो पर्वों मे उत्तरोत्तर- 
पवपिन्तया पूवै-पूै पव का प्राथम्य हे । प्रथम स्व, अनन्तर ततपुत्र, श्रनन्तर ततोत्र, सान्त मे 
ततमपोत्र का अधिकार है । एवमेव पितामह वेगे मेँ प्रथम पितामह, अनन्तर तपुर, अनन्तर 
ततेषौत्, सर्वान्त म ततप्पौत्र का अधिकार है | एवमेष प्ितामहवगे मे प्रथम भ्रपितामह, 
अनन्तर ततन, अनन्तर ततप, सर्वान्त मँ ततोत्र का अधिकार है । वै, तया पवसान्निभ्यमूला 
इसी दायविभाग-ज्यवस्था का समर्थन करते हए धरम्माचाय्येनि कहा है-- 


यस्त्वासनतरस्तेषां सोऽनप्त्यधनं हरेत्‌” 


#०५ 
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श्राद्धविज्ञान 


(ग)-आशौचसापिरव्यम्‌-- 

भसद्ोपात्त षिवाह, दायसापिण्डवों का दिग्दर्शन कराने कै शनन्तर- तीमरे उम श्राशौच 
सापिर्ड्य की चरर पाठकों का ध्यान आकर्पित किया जाता है, जो हमारे इस श्चाशीच प्रकरण की 
मूलप्रतिश्वा वन रहा है । वैननानिकोने इस सापिण्डथ के ^4यरवयवसापिरल्य, पुत्रनिवाप्यसापिणट्य, 
पितनिवाप्यसापिरढ्य, उत्तरसापिर्ड्य, भेद से चार विवत्तं माने द । सवप्रथम क्रमभ्रप 
अवयसापिर्डथलक्तण आशौचसापिरुडय का ही दिग दर्शन कराया जाता दै 1 


( १ )-महानात्मगत श्रष्ा-विशति (२८ }-कल पितप्राणमृत्ति श्रात्मधन ही सन्तति की 
मूलग्रतिष्ठा माना गया है । इस आत्मन के ऋण-धनसे ही मात पुरस्पो का चितान हन्ना है 1 
एकशरीरावयवमूत सन्ततिप्रवर्तंक, किवा सन्ततिजनक इन °य श्रातमधनकला्मों का वितान क्रमश 
पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, बुद्धभपौत्र, चतिवृद्धभरपौत्, बद्धातिवृद्धभपौत्र ८ परमातिवृद्धम्रपौत्र ) इन £ सन्तति 
परम्पराओं म होता है । ६ श्रपत्य, सातो स्वय जनक, इस प्रकार सात पुरुपपय्यैन्त पएकशरीरावय- 
मूत २८ मात्ना्मो का श्रनुवत्तन षता है । माजामाष से श्रगे ईस श्रवयव वितान का अभाव है । 
अतएव यह अवयवसापिर्डयय सप्तप्रुपपय्येन्त ८ कूटस्थवीजी से श्नारम्भ कर वद्ातिवृद्धभरपौत्र 
पय्येन्त ) ही माना गया है । शुपिरुडता त॒ परुपे सप्तमे षिनिवर्ततेः से यदी श्रवयवसापिण्डथ 
अभिभ्र त है । इस ्वद्रव सापिण्डय से सम्बन्ध रखने वाला, वीजी से ६ ठे श्यपत्यपय्यैन्त ज्यापत 
रहने बाला यदी ्ाशौच वयवसापिण्ड्याशौच' कलाया है । श्रष्टाविंशतिकल सह पिण्ड दही 
च्मातमधन है; जो कि कूटस्थ वीजी ( पिता ) के महानात्मा मेँ प्रतिष्ठित है । इन २८ शादीरावयें 
का उक्त सात पुरुपा में कमश. ७ कला स्वय वीजीरम, ६ कला पुत्रम, ५ कला पत्रमे, ४ कला 
पोत्र मै, ३ कला बृद्धभपौत्र मे, २ कला ्तिचद्धमपौत्र मे, एेव १ कला बदधातिन्रदभपौत्र म भुक्त ह । 
इसे प्रकार सात स्थानों मे धिभक्त ये निवाप्यपिर्ड दीं सातो के पारस्परिक सम्बन्ध की प्रतिठा 
है । इटस्य बीजी के रम कल मूल्पिण्ड को प्रतियोगी वनाने बाला, एव पुत्रादि ६ पत्यो छो 
शरजुयोगी बनाने बाला सापिण्डथ दी अवयव सापिण्डय है, तन्मूलक शराशौच ही अवयवसापिरुड्या- 
शोच है, जैसाकि परिलेख से सखष्ट है- 


“ छ्राशे।चधिन्नानोपनिपणत 


(?)-श्षयवसापिण्व्यपरिलिलः-- 


४,५। 


४५ 
भचत्तक्रामि 


% वीनी (१)---------- 


[1 


सम्बन्धसून्राणि | 





एन" (२)------ -- ॥ 
८ 
पौत्रः (2,----- ( 
(ॐ “द्मवयवसापिण्ठ्यप्‌!! 
दे-भपोत्न" (४) - ( ण्कपिदरूमतियोगिक्र, पडपत्याुयोगिकम ) 
ध-ग्द्धग्रपोव" (*)-------- । 


क 


-छतिवृद्धप्रपात्रः(६)-------~ 


ध-चरद्धतिवृद्धप्रपोत्र (५) ------- 


| श्वय 
ढे 


९). 
|| 





(>)-दरसरा क्रमशराप्त धुत्रनिवाप्यसापिर्डव) है । प्रत्यक कूटस्थ पुरुप के शुक्र मे जरो त्याजित 
०८ सूलथन प्रतिष्ठित रहता टै, बर्हो शषसी कूटस्थ ॐे शुक मँ इससे पूवे ६ पिद्षुरपां की ऋणमात्रा्प 
भी प्रतिष्ठित र्ती & । पुञ्नस्थानीय इम घटस्य मँ न पितरो क पिण्ड ऋणरूप रूप से प्रतिष्ठित रते 
र श्रतण्व इन ऋणात्मक पिण्डों फो पुत्रनिवाप्यपिण्डः कहना श्रन्व्यं वनता है 1 १ कला वृदधातिबद्ध- 
प्रपितामह की, ३ कलां श्तिवृद्धप्रपितामदह की, ६ कला बरद्ध्रपितामदह की, १० कला प्रपितामह की, १५ 
फला पितामष्ट की, एव २१ कला पिता की प्रतिष्ठित रतीं ह । सम्भूल ५६ कला दो जातीं हँ । २८ कल 
स्यय इसका मृलधन है । दोनो के सकलन से (५६ ऋण के, तथा २न धन के सकलन से ) इसका 
मदयानात्मा चतुरभीतिफल (८४ ) हठो जाता ह । इस निवापसस्वन्ध से ही सतिं का परस्पर सपिर्ड- 
( ममानसपिणड ) मम्बन्ध सुरनि रदटता दै । इमो पुत्रनिवप्यसपिण्डश् के हारा चीजी का इनर्श्रो 
क्र साथ पटुपिचप्रतियोगिक, तथा ९कश्चपत्यानुरोगिक एत्रनिवाप्यसापिर्डाशीच-सम्बन्ध रुक्रोन्त रहता 
ह । पूर्वो भरथमाक्तौच मँ श्रवर्रपत्यपदुक मू्ञ श्रा, इम द्वितीयाशीच में परपिक्पदक्र भल्ल दै, 
जमाकर परिलैषेसे स्पष्टो रटादे- 


शाद्धविज्ञान 
(र)-प्रनिवाप्यसापिरव्यपरिेखः= |. ` 
~~: ¶ ब 
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(३)-पीसरा कमम्ाप्र पपितूनिवाप्यसापिर्य' ह । इस सापिण्डथ् का श्राद्धकम्मालुगत पिण्डदान 
से सम्बन्ध द । भ्रयेक छपत्य पने पूर्व क ६ परतपितरों ी पिण्डदान से यथासमय दृति करिया करता 
है, लैसाकि ^ऋशमोचनोपायोपनिपत' मे विस्तार से वतलाया जा चुका दै । सतर्वा ्रपत्य पिण्डद 
ह । इसे पूं के पिता, पितामह, भपितामह, ये तीन पिण्डभागिनः. द, पं नसे भी प्र बद्ध -श्रति०* 
परम° ये तीन प्लेपभाज” ह । शमावास्याटि तिथि-विगेरपो मँ, कन्यागतमहालयादि कालविेपों मँ हस परेत- 
पितृषटक के पिर्ड क्षीण होते रहते है । इनके श्राप्यायन फ लिए तम्ततिथि-कालयिशेपा मं सार्थो 
श्रपत्य पिण्डदान फिया करता । यष्टी साप्तपौरुप पिठृनिवाप्यसापिर्ड्य दै । इसमे तीन फ परधानर्प 
- से (साक्तात्‌ रूप से ) ्राप्यायन है, एए्रं ३ का परस्परया ( पिर्डगतलेष दारा ) श्राप्यायन हैः । इसी 
लिए ३ फे साथ घनिष्ट श्राशौच सम्बन्ध दै, एवं तीन के साथ सामान्य श्राशौच सम्बन्ध है | यदी 
पिठनिवाप्यलक्षणए सापिण्डधाशौच दै, जिस सपिर्डता का निम्नलिखित श्दो मे स्पष्टीकरण 
हा दै- 

लेपभाजश्चतुथाधाः पितराचयाः पिर्डभागिनः | 

पिण्डदः सप्मस्तेयां सापिरड्य' सापतपौरषम्‌ ॥ 
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(२)-पितनिवाप्यमापिण्च्यपग्तिदः- 
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र परमातिषृद्धप्रपिनामषटः ८ 
(६) 








(>) श्निव्रद्धपपिरामद" 
(£) शरद्धप्रपितामह्‌ 


माता ाय्लय 


(द) प्रपितामषटः १1 | -““पितरनिवाप्यसापिएच्यम्‌" 
(>) पितामहः (३) # 


(४) पिता (२) 


(र) फृटम्ध. ५4) पिष्ट. 





(४)-चीभा प्रमप्राघ्न (दसरमापिरएल्य! दै । क्योकि इमका मरणोत्तरक्निया से सम्बन्ध है, श्रत- 
एव हमे श्रेतसापिरस्यः- प्रत्य्परसापिरच्या इत्यापि नामों से भी ज्ययहत किया गया हे । ्ुत्रनिवा- 
"्यसापिर्दथः का दिमृदर्मन कराते हए यद स्पष्ट फिया गया दै पि, एूटस्थ पुरुप मँ ५६ फला ऋणरूम 
से, तथा २८ फला धनस्प से, सम्भूय ८४ कला प्रतिष्ठित दै । नमे से स धनलाभो मेँ से २१ कला 
तो श्रययवसापिर्डधानुगत मन्ततिपरम्परा म भुः हो जातीं, सके फोश मेँ श्रात्मघेय (शामभ्रतिष्ठा) 
न्पसे श्रषने धन में से फेषल ७ फला गेप रद जातीं ह । णभावात्मिका ५६ फलाशनो मे से ३५ 
प्रला तो सन्तति परम्परा मे शुक ठो जाती दै, ण्व गोप २६ फला श्रात्मधेयस्प से प्रतिष्ठित रष जातीं 
ह । हल भ्रफार ५६ मँ से >९ प्रएफला, २८ मं से «धन फला, सम्भूय सवे फोश मँ २ फलकं वव 
रहतीं ६ । एन न्पोलेकरष्टी य चन्द्रलोके प्ेतशारर से गमन करता है । चन््रलोफमं पर्हुच 
फर यष्ट र्ट मे मे >१ छणफलाशों फा तत्तनपितरो मे प्रस्यर्धण कर देता दै । इसी स्वाभाविक पिरड- 
समन्वयप्रक्रिया छा नाम “उत्तरमापिण्ट् हं । २१ ऋणकलारश्रा का समशः पिता फी ६ कल, पितामह 
फी ५ कला, प्रपितामषठ फी ४ कला, गृद्धप्रपितामह की ३ कला, श्तिषृद्धभ० फी २ कला, परमाति० फी 
7 फला, इम क्रम मे चिभाजन है । हीं फा एमी स्प से प्रन्यपैण होता ए । यही कम्मं (सपिण्डीकरण, 
नाम से भरसिद्र ह, जमाफि पू्वभकरणो मै विस्तार से मोपत्तिफ धतलाया जा चुका है । इस उत्तर 
सापिर्डय फी श्ये से यी श्रशौचपद्राथै इकसापिएड्या्ाच। कलाया द । एस प्रफार दृषटिमोण- 
भेद से श्राशौयतच् फा वार प्रकार से समन्यय त्रिया ना सन्नाह । 
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(४)-उत्तरसापिरएव्यपरिलेखः-- 





(१) प्रमांतिबृद्धभपितामहे ()---१--परत्यैम - 
(२) ्रतिबद्रपतामहे (६)----२ , › 3 

(३) ब्रृद्रमपितामरे(५)----- ३ ५ 8 

(ष्ट) प्रपितामहे ४)--------४ + {६ --"“उत्तरसापिणड्यम्‌' ! 
(५) पितामहे (३) व +~ 

(६) पितरि (२-------६ „ | 


(५) स्वात्मनि (१) 








(घ) -पिर्स्वरूपतिदहावलोकनम्‌-- 

परवभ्रतिपादित चतुर्विध ्राशौचसापिर्डय की मौलिक €पपत्ति का चपि श्रजातन्तुवरितान- 
विज्ञानोपनिषत्‌' मे विस्तार से स्पष्टीकरण किया जा चुका दै । तथापि परोच्ष्टिसम्बन्ध से 
शअरतिशयरूपेण दुरुह्‌ इस पिण्ड स्वरूप का सिंहावलोकन्यायेन संनेप से उस श्ाशोचनिननानोपनिपत्‌! 
म दिगृदशन करा दिया जाता दै । एक ही पिष्ट से सम्बन्ध रवने चाला योनिसम्बन्ध री 
'सापिरुडथ' नाम से उ्यवहत हृश्रा है । इस पिण्ड की प्रतिष्ठा, किंवा चआ्य्तन महानात्मा दै । 
सुक्क अनन से, तथा परम्परया आगत चान्द्ररख से निष्पन्न इस पिदृभराणप्रधान, अतण्व पि्पिण्ड 
नामक पिश्ड का अन्नात्मक, श्रस्रीपोमात्मक; शुक्र शोखितात्मक. टत्याटि रूप से अनेक दष्ियो 
से समन्वव किया जा सकता ड ! इस सम्बन्ध मे यह स्पष्टीकरण श्वश्य कर लेना चादिए कि, 
कमान पिरड 'वीजपिण्ड' कलाया दै, एव शोणितभधान भिण्ड श्त्रपिएड! कलाया दै । 
वीजपिण्ड का पितकुल से मम्बन्ध दै, एव ॒चेचरपिर्ड का मावृद्कल से सम्बन्ध दै । पिनर्लाुगत 
बीजपिण्ड का सप्तपुरुषम्यादा से सम्बन्ध दे, एवं माटृडलानुगत के्पिर्ड का पच्चपुरुपमच्यीगा 
से सम्बन्ध है, जैसा कि पृं मे जन्य-जनक हन्द्रो का चिक्छेपण करते हए स्पष्ट कर दिया 
गा दै । इन ढैनों पिर्डों भै से प्रछत मे साप्तपोरुषसापिण्डथ की मूलप्रतिष्ठारूप शुक्रनिचापात्मक 
वीजपिण्ड की ओर ` ही पाठकों का ध्यान प्माकर्पित किया जाता है | 
शुक्रनिवापात्मकः बीजपिण्ड-- - 

` जिस शुक्र से, किंवा शुक्राहुति से प्रजोदखत्ति होती हे, उस शुक्र का क्या स्वरूप ? उस ्रश्न 
का सामान्यतः यही उत्तर दिया जाता है ग, हम सायं-प्रातः जो चरन्न खाते है, बदी शरीरभि- 
मम्बन्ध से रस-मल के क्रमिक विशकलन मै आकर सातवे कम मै शक्ररूप मँ परिएत टो जाता है । 
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फलत श्जनरममय च्रन्तिम धातु का ही शुक्र सिद्ध हो जाता । श्चुन्न पाथिवदहे। इम पार्थिव 
भूत में प्रथिवी, जल, तेज, चायु, श्राक्राश, इन पोच भूतो का समन्वय द । प्वमूतात्मक पार्थिव 
(रा! रस ही शन्न का उत्पादक दै । अतण्व श्रन्न भी वश्य ही पञ्चभूतारमक है । इस पद्चभूतान्सक 
चरन्न मे उन्न श्चनत्ररसमय शुक्र भी श्वश्य ही पच्चभूतविकारल्प दै । इन पोचो मूतविकारो के 
श्रतिरिक्त इस श्मन्नरममय शक्र मै श्वेताः नामन ण्कदठा धातु श्रौर प्रतिषित “रहता हे । 
षी चेतना के सम्बन्ध से इसे “धज्नरसमयपुरूपः कहा जाता है । श्रन्नरसः पच्मूतविकार का 
सथराहक दै, एव पुरुपः शच्ट चेतना का सम्राहक द । इस प्रकार चेतनाधातुयुक्त पव्वभूतवि कारलक्तण 
्रन्नमय रस ही शक्र दै, यी श्रारम्भिक प्रशन का णक समाधान दै । दृसरी टि से विचार 
कीलिष्‌ । दयान्दोग्य उपनिषत्‌ मेँ उपवित सुप्रमिद्ध त्रिवतकरणप्रक्रिया कै श्रनुसार ^तेज-~्यप्‌-अन्नः 
की ममि दी शुक दै ।' प्रथिवी, अन्तरित, चौ, तीनो भ कमश. श्चि, वायु. चित्य, ये तीन 
तत्त्व प्रतिष्टित ह । पार्थिव अभित्त श्यन्न की प्रतिष्ठा है, ्रान्तरिद्य वायुतत्त्व श्रपृतत्त्व की प्रतिष्ठा 
हे, ण्व दविठय श्चाद्वित्यतन्त्व तेजस्तत्च की प्रतिष्ठा दै । इन्दं तीनों धावाप्रयिव्य रसो से श्रनन की 
स्वरूपनिप्पत्ति हृ है । न्न मै तीनों का समावेश दै । इन तीन से युक्त अन्न से उतपन्न श्रन्नरसमय 
शकर श्रवश्य ही इस दष्ट से तिजोऽवन्नमयः दै । यदी त्रिवतकरणप्रकरिया तासां त्रिघृतं तिषृतमेकैकां 
करवाणि, (छां? उ> २।३।२।) के च्रनुसार च्नन्ततो गत्वा प्छमूताचुगता पश्चीकरणप्रक्रिया की समर्थिका 
घन जाती है, जसा कि शोपनिपद्धिज्ञानभाष्यारि भँ विस्तार से प्रतिपादित दै \ तेज-~प्‌-चछन्न, 
तीर्नौ मै तेज श्रादिव्यारमक दै । यही श्रादित्य नेज इन्द्रे है । इस इन्द्र के साथ दिव्यलोकस्थ 
मोम का घनिष्ठं सम्बन्ध दहै । सोमाहुति के सम्बन्ध से ही यह श्रादित्य तेजोरूप मँ परिणएत ट 
रहा दै । श्रतएये इस तेज का हम श्रवश्य ही सोभः क सकत है ।, तेजोलक्षण यदी सोम 
शुक्र मेँ सप्तकोशखूप से प्रतिष्ठत हैः । सप्तकोशात्मक तेजोमय इसी सोमपिण्ड का नाम 
वीजीपिरुड द, पव शटी वीजोपिर्ड सापिर्डधभाव की मृलप्रतिएठा वनता श्रा प्रजातन्तुविततान 
कां प्रवन्तेक घनता दे । 
मरीजपिण्ड के कोशामुगत ऋरण-धनवपिभाग-- 

शुक्रस्थित वीजपिण्ड के परिलेकोग मे रे कला है, दृसरे फोशं म २१ कलादै, तीसरे 
कोश मे १५ कला, चये कोश में कला, पोच कोश मे ६कला है, ष्ठे कोश में 
3 कला दे, एव सात्वे.कोशु में { कला है । यद्रि इन सातां कोशो की इन श्रवान्तर कलायं का 
सकलन किया जाता हे, तो सप्तकोशात्मक वीजीपिर्ड की ८५ कला हो जातीं ह । चतुरशीतिकल, 
चीजषिश्डातमक! मप्तकरोशमूत्ति यही शुक्रगत सोम ्॒गनवाप्यः पिरुड है } वीजपिरुड के सम्बन्ध से 
'वीजी' नाम सं प्रसिद्ध, स्वसन्तानपरम्परा के मृलग्रवन्तैक होने से “कृटस्थ 'मूलपुरुपः नाम से 
भरसिद्ध पुरुप का उक्तं चतुरशीतिकरल्ल सोमद्रव्य शरीरावय वन रहा है । चतुरशीत्तिकल इस 
मोम-द्रन्यके ( प८४कलाके) तीन विभाग कर दीजिण । इसमे दो विभागतो कूटस्थ मूल- 
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पुरुप क पूर्वसिद्ध ६ पिदृपरम्पराशनो से सम्बन्ध रलते द, ण्व एक बिभाग स्वय कदस्य मूलपुरुष 
का श्रयना भआिस्विक भाग दै । “न~र इन तीन तृतीयांशो मरो स्ल-रम (४५६) यदो . 
कृतीयांश कूटस्थ के शुक्र मे परम्परया £ पितरो से ऋणएरूप से श्रागत हे एत्र >> कलात्मकं 
एक ठृतीयांश स्वय इसी मेँ चान्द्र नाड़ीद्रारा धनस्य से उतपन्न है । यही चतुरशीतिक्ल सोमद्रत्य 
छग जाकर नवीन कोशां का जन्म दाता वनता है । 

कूटस्थ पुरुष के शुक्र मे प्रतिष्ठित सप्तकोशों में से अषएटाविशति-{ रम }-कल भ्रयम कोश 
की २ कलाघ्नों के चार विभाग होति ह । इन रै नप्तकल (८) च्तुर्थाशा तो करटस्थके 
प्रथमकोश मेँ श्रात्मधेयरूप से प्रतिष्ठित हयो जाता है, शेष सप्त-सप्तकल तीन सप्नक् (२१) स 
एक नवीन कोश उन्न होता है । एकर्विंशतिकल ( २५ ) द्ितीयकोश मे से ठृतीयाश, तथा आधा 
(& कला ) तो कुटस्थ मेँ शेष रह जाता दै, शेष वृतीयांशात्मिका १५ कला तन्यस्प से नवीनकोश 
की उत्पाटिका वनती है । पच्चदशकल (१४ ) दृतीस्को मे से तरतीयाशात्मिका ५ केला शेष 
रह जातीं हे, १० कलाशनों से नवीन कोश उत्पन्न होता है । ठगकल ( ५०) चतुर्थं श्ोश मे से 
साद्ंद्वितीयाशात्मिका ४ कला रेप रह जातीं है, ६ कलाश्रो से नवीन कोश उन्न दाता है । 
षट्कल ( ६ ) पच्रमकोश मे से द्वितीयाशात्मिका उ कला शेप रह जातीं है, 3 कला से नवीन 
कोश उसन्न होता दै । त्रिकल (३) ६ठे कोशम से साद्धकांशास्मिका > क्ला रेप रह जातीं हे, 
१ कला से नवीन कोश उलन्न होता है । एककल ( १ ) सातये कोश से श्रागे कोड कोश सन्न 
नदीं होता । क्योकि इस म वितानमात्रा का च्रभाव है । फलत. १ कल सप्त कोश की केवल 
कूटस्थ वीजी में दीं अवस्थिति सिद्ध हो जाती हे । इस प्रकार (२०-२१-९५४-१०-६-३--' इन सात 
कोशो मे से २८-२१-१५-१०-६-३' इन ४-२-३-४-४-& सात कोलो के क्रमश ५-२९, ६-१५, 
५१० ४-&, ३-३, २-१येदोदो विभागदहोजति ह । इन मे कूटस्थ पुरुष में प्रतिष्ठार्प से 
भतिधनित रहने वाले ‰७-६-५-४-३-२-११ ये भाग तो श्रात्मधेय नाम से भ्रमिद्ध है । श्व नवीन 
कोशो के ( ६ कोशो के ) उतारक ^२१-१५-१.-६-३-१ ये भाग 'तन्यः नाम से प्रसिद्ध § । 
इन नवीन 6 कोशो को लेकर टी प्राणी जन्म धारण करता है । अतएव इसे 'पाटकोशिक' कटा 
जाता है । करदस्य पुरुप के चतुरशीतिकल वीजपिरुड मे से ४६ कल-पटृकोशोस्ादक यही 
तन्यभाग -निवापपिर्डः नाम से व्यद्रत होता ह्र पत्रशरीर का उत्पायक वसता है । इस सुतोसत्ति 
का परिणाम यद होता है कि, ६ पिृपरम्परा से ऋणरूप से रागत ५६ कला नँ से ३४ तो 
छतरूप मेँ चली जातीं है, शेप २१ कला इस मँ आत्मथेयरूप से रह जातीं दहै । एवं धनरूप मे 
उत्पन्न २८ कलायो मँ से २१ तो सुतस्प भे चलीं जातीं दे, शेष ७ कला श्रात्मघेयर्म से रष 
जातीं ह । २१ ऋणएकला, ७-धन कला, सम्भूय कूटस्थ वीजी ओँ (पिता) = भै से केवल 
२न कला आत्मप्रतिष्ठारूप से शेष रह जातीं है । 
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श्रपने पिता फे सात कोशो मे से ६ कोशो की ५६.मात्राद छशणरूप मे लेकर प्रथिवी प्र 
उन्न पुत्र मे पोडशकल चन्द्रमा के सम्बन्ध से परे १६ चान वपो भ रर नकां के सम्बन्ध 
रद्धासूत्र क द्वारा स्वतन्त्रशूप से २८ कलापे छीर उन्न दो जातीं ह । यष्टी इसका स्वाजित नवीन 
को है । इम एककोश के सम्पन्न हो जानिः पर १६ वपैसमाप्ति पर यह भी पित्ता की भाति पृं 
पुरुप वनता हृश्रा सुतोयादक योग्यतायुबन्धी ८” कल बीजपिण्ड से युक्ष हो जाता है । इसी पृणता 
क श्राधार पर शाप्त तु पोडशे परप पत्र मित्रवदाचरेत्‌! यद सू छ तिष्ठत दै । उढाहरण शूप 
से दध. इस कं पितापुत्रीयसम्बाढ से टी सप्तपुरुपालुगत सापिण्डधभाव गतार्थं दै । पिदरधाणः 
परम्परां केः इम श्रनन्तचक्र को समने के लिए सात परुपपय्यैन्त ही विश्राम मान लिया गया ह । 
क्योकि दे कल श्रात्मधन का बीजी से श्रारम्भ कर सातवे बरद्धातिबृद्धभपौत्न पर ष्टी माघ्राचसान 
हो जात। दहै । निम्नलिखित तालिकाश्चों से शस साप्तपौरुप-सापिर्डथ का भलीर्मोनि ष्ट्री 


॥ 


करण हो जता दहै- ॥ 
चतुरशीतिकलवीजपिरड विततान परिल्ेखः--- (८४) 
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्रष्टाविशतिकलवीजपिण्डवितानपरिलेलः-- (९) 





॥ ३ 





॥ 


मत्येक करदस्थ शरीरी स्वाजित २८ कला! से, पिता की २१ कलाश्यों से, पितामहे की १५ 
कलां से, प्रपितामह की १० कलाश्रो से, प्रपितामह की ६ कलरों से, बद्धभरपितामद की ३ कलाओं 
से, परमातिदृद्धमपितामद की १ कला से युक्त रहता हुमा सप्तकोशात्मक चलुर्शी कल ( ८४ ) मदः 

वच्छछिन्न शरीरसम्पत्ति से ममन्वित है । प्रधमकोशाचन्िज् स्वार्जित र कलान्रों को छ्लोडकर पिता 
“ महादि से प्राप्त पट्कोशावच्छिन्न २१, १५, १०, ६, ३, १, ये ५६ कलत इसे ऋणी वनातीं ह । इन्दी 
कलाश्रो की अपेन्ना यह्‌ उन £ श्र का ऋणी रहता दै । रागे जकर ऋणी शरीरी द्वारा ( कूटध्य बीजी 
द्र ) घर मकोशाचुगता स्वार्जिता २८ कलानां मे से २१ कलार, दहितीयकोशालुगता ऋशणात्मिका पिवृमाग- 
` लक्षणा २‹ कलाश्र मे से १५ कलार, वृतीयकोशादुगता ऋरस्मिका पितामहभागलक्षणा १५ कलार 
मे से १० कला, चतुथैकोशालुगता ऋणात्मिका प्रपितामहभागलक्षणा १० कलाध्नौ भै मे ६ कलाप, 
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(~ 2 कला, इस धनासििका 
प्चमकोपाुगता ऋणात्मिक वृद्धप्पितामहभागलक्णा २ कलाश्रो मे से १ कला, इस मकार धना+ः 


रम मे से २१, तथा ऋएात्मिका ४६ मे से 3५ सम्भूय ५६ कला पत्रशरीरनिम्माण म॒शुक्रारं गाद 
शोणित मे श्रुत हो जातीं दे । खधन मेँ से ७, पिवृकणो मे से २९, सम्भूय रम कलाप इमक कोश 
मेँ ओेषरह जातीं ्। 


यीजी के दासं पुत्र मँ श्रागत २ ऋणकला, तथा २१ धनकला क्या सर्वात्मना च मेँ हीं प्रतिष्ठित 
रहती ह , नदी । पितु श्रागे श्चागे इनका भी यथानियम वितान होता ह । पिते ऋणकलाच्रा का 
टी विचार कीजिष्‌ । पुत्रणरीर मे मुक ३५ ऋणकला्नो मे से १५ कल पात्र मं न्युप्त र, १० कलाप 
प्रपात मँ न्युप्त ह, ६ फलते बृद्रमपौत्र मं न्युप्त €, 3 रला श्मतिवृद्धभ्पत्र म न्युप्त ट, एव १ कला 
परमातिव्रदधश्रपातर मेँ न्युप्त है । इस प्रकार पृन्रद्रारा पौच्ादि वर पोच पुरषो मं न्युप्त २५ कलाश्रा स 
हम पारम्परिनय प्रदान मे वह वीजी ४६ मे ६५ कलाश्रो से श्ररणी वन जत। दे, श्व उस पर 
केवल २८१ कलाश्नां का णभार रहता है । 


सी प्रकार वीजी के श्रात्मथन का वितान भी फेवल पुत्र पर ही समाप्त न होकर सातव रवर 
प्रुपपरय्यन व्याप्न रहता दै । स्वार्जित २८ कलानां मेँ से ७ कला तो स्वय वीजी मे दीं प्रतिष्ठित रह 
जातीं हे । गेप २१ कलाश्चों का पत्र मेँ श्रावाप बतलाया गया दै. । इन २१ कला मे मे पुत्र मे केवल 
£ कला न्यु रहती द । शेष १४ फनार््रो भें से क्रभशः ५ कला पौत्र म, ४ कला प्रपत्र, 3 
फला वृद्धम मे, २ कलि ्तिवृदधपपौवर मे, णव १ कला परमातिशृद्धमरपीतर मँ न्युप्त होती दै । 
पट्धा विभक्त ६-४-9-३-२-' ठन २४ कलाधरा ॐ वितान का फल यह होता है किं, प्रलोकगत 
प्र तपिद्रपिरुटडध की चरम्तिके लिण्ण्क नवीन श्रद्धामय मार्ग वन जाता दै। इसी पिरुडाप्यायन- 
लक्षण श्रादरकम्मं से श्रादृस्यभाव-सम्पत्ति प्रप्र होती दहै । यष्टी सन्तानपरम्परा धागे जाकर 
पिरुडप्रसय्पगलनरण सपिरडीकरण से इम वीजी फे बन्धन-विमोक का कारण बनती है । 


्रतत्मा करी परमा मम्पत्‌- 


यह पुरुप प्रोडगी चन्द्रमा कै द्रारा १६ सम्वत्सर मे श्रष्ठा्विंशतिकल मोमकोश प्राप्त करता 
ह्या पृपुरप वनता, यह का जानुका । इन न मँ से ७ कला श्रात्मवेयरूप से प्रतिष्ठित 
रणता घ्रा यह्‌ पुरुप प >१ कलाश्रं फो पूर्वोक्त क्रमानुसार पत्रादि पडपत्यो म कमश. श्राहत 
करेला । जव तक मे २१ कल से इन पडपत्योँ से नदीं मिल जाती, तवतक यह 
(चनद्रलोकस्य पे तपुस्य) केष ७ फलार से युक रहता हृ श्रपू वना रता है, यही इसका श्रात्म- 
बन्धन ष्ट पात्रके हारा छते सपिण्डीकरण से इसे पत्रथुक्ठ स्व ६ कला मिल जातीं हे । प्रपौत्रढेत 
सपिण्डीकरण मे पातर शुक ५ फलाद मिल जाती दै । वृद्मपौतरृत सपिर्डीकरण से प्रपतरभुक् ४ 
कयां मिन जातीं ई । परमातिवृद्प्पौत्रृत सपिण्डीकरण से श्रतिगृद्पपोवुक्त २ कला मिल 
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जाती ह । एव आठवें ्रपत्य कै द्वारा ( परमातिवृद्धभपौत्र के पुत्र ारा ) इत सपिर्डकर्ण स सतिन 
परमातिबृद्धमपौत्र मे भुक्त १ कला का प्रत्यर्पण होजाता है । इस प्रकार श्राट्ना सन्तति क हर दान 
वाले सपिर्डीकरण से बह प्रथम परपर श्रपनी >= कलाश्रों से युक्त वनता हा पृखनय्न चन 
जाता है । यदो चाकर इस का पाथिव बन्धन टूट जाता ह । चन्द्रमा प्राथवा का उपग्रह ह । 
जवतक पाथिव श्राकरपैण सुरक्षित रहता है, तवतक प्र त पुरुप चान्द्र-सीमा म वद्ध हे । एव जवतक 
पुरुप के ्ात्मधन की १ भी कला अपत्यरूप से प्रथिवी पर प्रतिष्ठित है, तवतक पाथिवाकपण 
सरक्तित है । श्रष्टमापत्यञत सपिर्डीकरण से सप्तमापत्यगत भेष £ कला भी जव उस प्रथम 
प्रेत मेँ शुक्त हो जाती है, तो पाथिवाकपैण से विभक्त होना स्वाभाविक वन जाता द । इस अवस्था 
मं यह प्रोतपितर २ कल से पूं परुष वनतां ह्या पार्थिवाकर्षण से चिुक्त दोकर चान्द्र-मीमा मे 
विसुक्त हता हमा आदित्य लोक मँ चला नाता है 1 यही इस प्र तात्मा की परमा सम्पन द । 
सुतारतपिण्डमीमांसा-- 


३५ ऋरण-कला्यों ® श्रायख्य भ्रजोत्ाठन पर निभैर ह, म्र तपिवृक्प्तिलक्तण श्राद्ख्य 
श्रा्टकम्मं पर निभैर है, एव २९ कला का आरण्य सपिर्ीकरण पर निर्भर है, यद्‌ भी उक्त 
विवेचन से भलिर्भोति सिद्धो जाता । सादी यह भी सिद्ध दहो जाता है कि, प्रत्येक पुरूष 
वीजपिर्डापेक्तया चतुरशीतिकल (८४ ) है ! इन रं कलार मे से ८६ कला ऋण-भाग है, 
रम कला घन भाग है । ५६ छणएकला्नो मँ से ३५ ऋणएकला पुत्रादि परम्परा मे शुक्त ड, 
शेष २१ ऋरकला श्रात्मधेयरूप से यावल्गीवन इसी मँ प्रतिष्ठित रतीं द । रम धनकलाच्रो भँ से 
२१ धनकला पुत्र दिपरम्परा में न्युप्त दै, शेष ७ धनकला आत्मवेयरूपर से यावल्ीवन इसी में 
भतिष्धित रहतीं है । इस प्रकार ५६ भँ से २१ ऋणकला, रेन में से ७ धन कला, सम्भूय > 
श्रात्मधेयकलां प्रतिशरीर मे यावस्जीवन प्रतिष्ठित रदतीं है । यावदायुर्मोगानान्तर स्थूलशषरीरपरित्याग 
कर सूद आतिषाहिक शरीर धारण कर जव यद्‌ चन्द्रलोक मै ( चान्द्रसम्बत्सरानन्तर ) पर्हैचता हे, 
तो इस ओँ प्रतिष्ठित २९१ छऋणकलाश्म का शआदानक्रम से भ्रत्यपैण हो जाता है । परमातिवृद्धपरपितामह्‌ 
मे १ कला का, अरतिवृद्धभपितामद्‌ म २ कला का, बृद्धभपितामह मेँ २ कला का, प्रपितासह में ४ कला 
का, पितामह मँ ४ कला का, पितामें ६ कला का प्रत्यर्पण हो जाता है । इस प्रत्यर्पण कम्मानन्तर 
हम प्र तात्मा के कोश मे केवल त्रात वन की कला शेप रह जातीं है । इस प्रकार =# मे से ४६ कलो- 
पेत पिण्ड घुत होने से शनिवाप्पिण्हः है, णवं २८ कलोपेत पिण्ड शुत होने से श्यातमघेयपिर्ड 
है, यही प्रकरण निष्कर्षं दै । 


श्रा्तीचपिन्नानापनिषन 
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श्राद्धतिज्नान 


राशिपिएडसखरूपमीमांसा-- 

उक्त यक्रद्रय। से यह स्पष्ट हो जाता है करि, चतुरशीतिकरल ( ०) शुक्रस्थ वीजपिरुड 
मरलराशि दै । इस मूलराशि के श्रागे जाकर चअनिवाप्य, निवाप्य, भेद से ठो विभाग हो जति ह । 
सवाजित धनात्क श्र्टाविशतिकल मूलरशि मे से ७ कला, ऋणस्प से पिवृपट्क सेप्राप्र 
ऋणात्मक षट्पच्चाशतफल मूलराशि मेँ मे २१ कला, सम्भूय ऋणएधनास्मिका >= कला तो 
(अनिवाप्यपिण्ड! है । क्योकि यह्‌ यावज्गीवन कूटस्थ मै टी प्रतिष्ठित रहता है, तए इसे 
शद्धिराशि! कना श्रन्थ वनता है । इस बृद्धिराशि मे यथपि २१ कलां पिदृमाग है, स्वभाग तो 
केवल ७ ही कला है । तथापि यावल्नीवन स्व॒ ( श्रात्म ) सम्पत्ति वने रहने से २१ कल पिवृभाग भी 
स्वभाग ही मान लिया जाता है । इस प्रकार वद्धराशिमूत उस रर कल मूलराशि को स्वभाग माना 
जासकता है । । 


पद्षिदपरग्परा से ऋणसूप से प्राप्त, अतएव ऋण,तमक पदुपन्चाशनल मूलराशि मे से 
३५ कला, एव स्वारित धनात्मक चअष्टाविशतिकल मूलराशि भें से २? कला, सम्भूय ऋणधनास्मिका 
४६ कल, ननिवाप्यपिण्ड' दै । क्योंकि यह सन्ततिपरसम्परा मः परम्परया शुक्त है, अतएव इसे 
“ुक्तराशि! कदना अन्वयं वनता दै । उम युक्तराश्चि मँ ययपि २९१ कला स्वमाग है, पिृमाग तो 
३५ कला दी है । तथापि उत्तरोत्तर पिवृभ्राण॒ के वितान म उपयुक्त होने से २१ कल स्वभाग भी 
पिेमाग ही मान किया जाता है । इस भकार सुक्तराशिभूत इस ५६ कल मूलराशि को पिृभाग 
माना जासकता दहै । वशविच्छेदपय्ययैन्त चतुरशीतिकल सूलराशि का अनिवाप्य, निवाप्य, स्प से 
एवमेव विभाजन होता रहता है । 


राशिषिभाजनचक्रपरिलेखः - ॥ 


~~~ ~~ -------_-~-~-~-~_-_-~_-- 


| पिद्ल्धराशिः-मूलराशि. पिचनिवाप्यराशि", 6 । सेवनीयराशि -पुत्रनिवाप्यराशि' 
राशि. 
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पिेलब्धराशि. ( ५६-ऋरणम्‌ ) | पिदृलब्धराशि. ( २१-ऋणएम ) | पिदलव्धराशि. ( ३५-छणम्‌ ) 
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~~ | ~क 


( श्ार्श वविधामापनिषन्‌ 


५६-कला -ऋरणभागः पितृभग' | 


(१ --- ८ फलाः-मृलराशिः 
रर फनाः-धनभाग-स््भागः | 
२ १-पऋणभागः-पिवृभाग, 
--- २० कलाः-वृदधिराशिः ( समाग ) 
($-धनभाग.~म्वभागः 
उ५-श्णभाग पितृभागः ] + 
(३)- ---ऽ£ प्रलाः-शुष्राशि, ( पिवृभाग. ) 
ह २ ५-धनमाग, स्रभाग | 
मप्नफोणचक्रम्बस्यमीमांया-- । 
श्रय इम सम्बन्ध मे णक प्रश्न परह जति है । नियमित °८-२१-१५-१०-६-२-१ इन 
कलाव से युक १-२-उ-४-५-६-७ इन सात फोषों फा, दूसरे श्ट मै सप्तकोशमुक्त कलार का 


पर्पपरम्परा भँ प्रिसक्रम सेपितान षो राद ? इसी ®ेपगप्रष्नः की मीमांसा कर प्रक्रान्त 
यनिष्रून-मम्यन्धसुप्र-विवेचन भमाप्त किया जाता ह । प्रतिशरीरं म चलुरशीतिकलावच्छिन्न 


{3 


मणङोगात्मफ यीजपिरुड प्रतिषि ह, यद फा जाचुका है । षन सात कोशो मे से, सवेमथम 
ख कल श्वधनान्मक प्रचम कोण की कलार्श्रो फे विततान पर ष्टी द्रष्ट उलि 


(१)-प्रथमकोशः-श्टविंशतिकलः (२८)-खधनात्कः- 

ज्म ५ कलाग्वयकृरल्यमे भु, ६ फला पुत्र मे युक्ह, ४ कलारपीत्रमें स्ट 
% फला प्रपौत्र सुष्ठहै, ३ उना वृद्धमपौव मे शुदे, > कला श्रतिशरद्धभ्रत्रमें मुक्त, १ कला 
वरमाविददधपरपीत्र मेँ भुक्त दहै । एम प्रकार ५८-६-५-४-६->-{ तरम से रण स्वकलातिं सात पुरुपः 
परम्धराश्रो में मुक षो रही द । 
(२)-द्वितीयः फोशः-ण्फविशतिकलः (२१)-पितरधनात्मको करणस्पः-- 

कृटम्बपुसप मेँ श्रपमे पितामे ऋणरूप से ०१ कलार्गिश्राह) एन में मे६कलां स्वय 

, कृरस्थ मेँ युफ है, ५ फला तनुर मै शुक दै, # कला पौत्र मे शुक दै,3 पलाप्रपौत्रमे भुक्त ईः 

२ फला बृदधभपौत्र में युक है, १ फला श्रतिदरद्धमपीतने मे विभक्ठ ह । इम प्रकार ९-५-४-३-२-१ 
दस स्पमे६ पुरुपपरम्पराश्रो में २१ पिरि भुकष्टो री हं। 


५२६ 


श्रद्धवित्तान 


(२)-वृतावः कोशः-पञ्चदशकलः (१४)-पितामदधनान्म्न ऋणस्य _ 
पुरुप रँ अपने पितामह सं छणएस्प न ६५ कन्नाग््छादद््‌ । उन यन ‡ कना 

न्वच कटस्य मे युक्त हैः ४ वला तनपुत्र में सुल ह, 2 क्वा तनदत्र म युक्त द ~ ज्जा तनम 
† यक्त एवं 2 कला तनृग्रट्रभरपेत्र में नक्त द । उन शकार ४-४-2-=-५ उन न्प गुन्प- 
प्रन्यराच्रों मे ४५ कलार्द्‌ सुक्ल रीदे! 
(४)-चतुर्थः कोशः -उशुक्षलः (१०)-ग्रपितामहधनान्मक्रो चछरस्पः-- 

कटस्य पुन्प मँ श्रपने भपिनामह स चशतस्पचे < कनाने च्माडंदे } उन्न शच््नानी 
स्वय कृटस्थ में सुक द. २ कत्ता तनपृत्र मँ युक्त हे. > चना तनत्र मुह ट. ण्व ४ कना 
तनेप्रपोत्र मे मुक ह 1 इन प्रकार "-2-र्‌- इस त्यम पुन्पर परन्पराश्या मं ४० प्रपिनास 
जना मुक्त हो र £ 


(४)-पञ्चमः कोशः-पट्कनः (5) -चद्रप्रपितामटावनान्मका ऋरान्पः-- 


| क) 


टन्थ पुम्प मे अपने बरदरभ्रपितामद्‌ न चछणन्पं मे ऽच्नाश्राद्द्ध उनसे २ छदा नो 
न्वच कृटन्य चौजी मूलपुज्य म सुक्त हे. नपुत्रमे युन्तह. ष्ट ८ स्न्यातनर्ीत्र मे भुक्तद्ध । 
इस प्रक्रार १उ८्क्प सेद पु्प परस्या मं 5 वबृदधग्पिनाम्दुतनण युन्लर्टीद्‌! - 
(६)-पष्टः कोशः- विकलः (३)-अ्रतिव्द्धयपिनामहधनान्मक्े चछणर्पः 
€ ५ 9 ७, 


करस्य पुम्प मे अतिवरद्रपिनामहसे च्छषन्पन् ६ न्नाच्रारेद्र { उनमें न्ल्नातो 

न्वयं छूटन्य पुन्य न युक्त द. ए गेय ? क्ता क्रुटन्य के पुत्र नं गुन्तद्‌ 1 उन श्रत्‌ '=-न््य 
पुस्पयरन्परा पय्येन्न ३ अनिघद्रपरपितानरक्लम्णं सुक्क द्‌ री ! 

(७)-मप्तमः कोशाः-ष्क्कलः ( १)-परमातिदद्भपितामहष्नान्मका ऋणसरूपः-- 

छ्रटम्थ पुरूप भँ अपने चनित्रदरमरपिनामन्‌ स चछणरू्प से कवन ‡ च्लाच्मटे द्ध 1 अयोजि 
इख मे वितानमात्रा का अमाच द. अतग्व उस क्राक्गे ( क्रृटस्थ पुत्रादिमें) ठ्नान नींद 
अवितु यहे १ कला करृटत्य में आ्ान्नवेयक्प ने ही प्रतिष्ठित र जाती ड । 
पिणडसन्तानक्रमस्वरूपमीमांसा-- 

उस्र सप्नकोग-चक्र के आधार पर इमे उस निष्कर्म प्र पवना पड़ताद्धै कि 
पुष मं ८ न्वधन की 5-५-४-३->-१. ये २१ पिद्रधन की. सम्भूय र< कन्न ( प्न 


[भ] 


१ ह # 


कुटस्य 
(य कोशा च र्मा ) 
अमयेच्ल्प से चावल्लीवन प्रप्िष्ित रतीं दैः (१) 1 इूटस्यपुर्प के पुज ओँ -५-४-३-२-१. उस 
तेम मे २१ कला ( सप्तकोशधन की ) यावज्जीवन प्रतिष्टित रह्ठीं है 1 कृटन्य पुरुप के पत्र से 


ध) 


-४-इ-र-१-उ्स क्म सं ४४ कला ( सणक्तोनघन की ) व्ाचन्नीवन प्रतिष्ठित रहती ई 1 


५०२ 


श्राशीचधित्तानोपनिपन्‌ 


क्रटस्ययुर्प के प्रपीत्र मे -३-२-# इम क्रम से १० कला ( सप्तकोशधन की ) यात्रज्जीवने 
प्रतिष्ठित रहतीं हे । कृटस्थपुरुप के बरदधपपत्र भँ २-२-१ इम क्रम से ६ कला ८ सप्तकोशधन की ) 
यावल्नीवन प्रतिष्ठित रदतीं दै । टस्थपुरप के श्रतिव्दधमपौत्र म २-१-षशक्रम मे २ कला 
( सप्तकोशधन की ) याव्जीवन प्रतिष्ठित रहती है । ण्व करटभ्थपुरुप के परमातिवरद्धरपीतर म १ कला 
( सप्तकोशथन की याधल्जीवन प्रतिष्ठित रतीं है । यष्टा श्राकर उष्यैवितानक्रम समाप्त हो 
य हे । निम्न लिखित परड-मन्तानक्रमचक्र' परिलेख से उक्त विपर का मलिर्मोति स्पण्टी- 
गरे जाता दहै । { 


पिएडसन्तानक्रमचक्रपरिलेखः- 
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श्राद्धविज्ान 


सन्तानराशि, शेपराशिखरूपमीमांस- 


पिद-पितामहादि पद्‌ पर परुपों से कूटस्थ पृरुप भे ऋणएरूप से श्रागत पट्पच्चाशने -कल 
( ५६) वीजपिण्ड को, तथा स्वारित धनात्मक श्रष्टाविशतिफल ( रम ) वीजपिरड को, सम्भूय 
चतुरशीतिकल (= ) वीनपिण्ड को यद्यपि पर्वं मँ मृलराशि ( मलधन ) व्तलाया गया दु । 
तथापि धनम्यादा की अपेक्ता से प्रधानतया चान्द्र परोडश सम्वत्सरो से नक्तत्रावन्छदेन इत्यन्न भ्त 
कल स्वार्जित धनार्मक वीजपिर्ड को ही वस्तुगत्या 'मूलराशि' कुना श्चन्वशरं वनतां द्र । पद्पच्वाशन्‌ 
कल माग तो वस्तुत मूलराशि न होकर मूलऋण ही कषटलाया है । श्रष्टाचिगतिकल प्रधरमफोणात्मङ़ 
मूलधनास्मके इस मूलराशि के मन्तानोत्पत्तिकाल की शपेन्ता ने (भन्तानरारि, भन्तानशषराभि 
ये दो विभाष हो जते दै । जो भाग पुवादिशरीर मै सन्तानित ( विनन हा जातां हे, वे मन्तानित 
भाग तो (सन्तानराशि" कदलाण ह, ण्व स्वभुक्त भाग प्मन्तानगपराशशि' नाम से ठ्यवहत हष द । 
हसी दृष्टिकोग को लद््य मे रखते हष इन दोनों विभागों कां साप्नपीरुप मापिर्डय के साध 
समन्वय कीर्मिए | 


करूटस्थ पुरुप मेँ प्रतिष्ठित र्त कल भाग मूलरारि दै । पत्रमन्तानोतसत्ति ( गर्भाधान ) कलमं 
इस मूलराशि भ से २१ कला तो पुत्रशरीर के नि्म्माणए म तन्यरूप से सन्तानित दै, भेष ५ कला 
स्वयं कूटस्थ मँ श्ात्मवेयर्प से भु ह । स्वभुक्त सप्तकल भाग म्मन्तानरोपराशि" है, पुतरेयत 
एकविंशतिकल भाग मन्तानराशि है । (१) । कूटभ्थ प्रप के पुत्र में कूटस्थ पुरुप से श्यागन २१ 
कल भाग मूलराशि दै । षौत्रसन्तानोत्यत्तिकाल मे उस मृलराशि में से ४४ कलां तो पात्रशरीरः 
निम्भ.ण मँ तन्यरूप से मन्तानित द, प ६ कला स्वय ब्र्टस्थपुरुप मे श्रातमधेयस्प से युक्त द । 
स्वभुक्त ( दरटस्थ पृत्रभुक्त ) पद्कल भाग (सन्तानशेपराशिः दे, एव पात्रगतं प्चदशकलभाग 
मन्तानराशि दे । यदी दूसरा युग्म द । (२) । कृरस्थपरुप के पौत्र मै कूटस्थषुरुप से श्रागत ५ 
कलभाग सूलराशि दै । घपो्मन्तानकाल भँ इस मूलराशि मै से १० कला तो प्रपौत्रनिम्मांण मं 
तन्यरूप से सन्तानित हे, शेप ५ कला स्वय श्रटस्यपुरूष के पौन म श्ात्मयेयस्य स सुक है । 
स्वसुक्त ( ऋपस्थपोत्रभुक्त ) पच्चकलभाग 'मन्तानशेपराशिः है, एव भ्रपौत्रगत १८ कल भाग सन्तनराशि 
दे । यद्वी तीसरा युगम है| 2) । क्रूटस्थ पुरुप के प्रपौत्र मे ऋटस्थ पुरुप से श्रागत १८ कलभाग 
मूलराशि है । ब्रदधपर्थत्रमन्तानकाल मे उस मूलराशि भे से £ कला तो बृद्ध्पौत्र ऊ निम्मा मं 

यरूप से सन्तानित है, शेष £ कला स्वय क्रूटम्थ पुरुप के प्रपौत्र मे श्नात्मवेयरूप से थुक्त हे 

स्वभुक्त ( करूटस्थ प्रपौत्रभुक्त ) चवुष्कलमाग सन्तानरेपरारि दै, एव चद्धपरपौत्रगत £ कल भाग 
सन्तानराशि हे । यदी चथा युगम है । (४) । कूटस्थपुरूप के वृद्धभपौत्र भँ कूटस्थ पुरुप से श्रागत 
£ कल भाग मूलराशि दै । अतिब्द्धभपौत्र-सन्तानकाल मे इस सूलराशि मेँ से ३ कला तो शतिवरद्ध 


भ 


प्माशच विल्ानोपरसिप। 


्पतरनिर््माण में तन्यरूप मे मन्तानित ह, शेप २ कला स्वय कूटस्थ प्रुष के वृद्धप्रपीच में 
घ्रात्मधेयर्प से युक ह । स्वक ( कूटस्थ वरद्प्रपीत्र भुक्त ) चिकलमाग सन्तानरोपराशि है, ए 
श्मतित्रद्धपरपौत्रगत 3 कल भाग सन्तानराशि रै, यदी पोचर्यो युग्म द । (५) । कूटध्य पुरुप के 
श्ति्द्धधरपीत्र मे कूटस्थ पुरुप से श्रागत ३ कलभाग मृलराशि है । परमातिबद्धभपौन्रसन्तानकाल म 
इस मृलराशि मेँ से ? कलभाग तो परमातिबरृदधश्रपौत्रनि्म्माण से तन्यस्प से सन्तानित दै, शेष 
२ कला स्वय क्रटस्थुपरुप के श्रतिबरद्धभपत्र मै श्रात्मघेयरूप से युक्त है । स्वभुक्त ( कूटस्थ 
प्रतिबरद्धपरपीत्रमुक्तं ) द्विकल भाग मन्तानरेपराशि हैः ण्व परमातिचद्धपौत्रगत १ कलमाग 
मन्तानराशि ह । यही छठा युग्म है । (६) । कूटस्थ पुरुप के परमातिवृद्धप्रपौत्र भँ करूटस्थपुरुष से 
श्नागत १ कलभाग मूज्ञरागि ह । क्योकि वितानमात्रा के रभाव से इस का उत्तर वितान श्चसम्भव 
है, अन. इम का केवल सन्तानगेपराशि' लक्तण एक ही स्प शेप रह्‌ जाजा ष । इस युग्मद्ययी 
के साथर साथ यह भी स्मरण रना चाहिए करि, मन्तानोत्यत्ति से पिले पद्दिले तो प्रत्येक पुरुप 
श्रागत ५६ कलायो से, तथा र-र्जित २८ कलाश्रो से चतुरशीतिकल सम्पत्ति से युक्त रहता टै । 
एव सन्तनोलत्यनन्तर ५६ को तन्यभाव मेँ परिणत करता हृश्रा २८ श्रात्मघेयकलामात्र से युक्त 
रहता दैः । निम्न लिखित परिलेखों से इम चक्र का भली्भोति सखष्टीकरण टो जाता है । 


सन्तानराशिचक्रपरिकरेखः-- 
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श्राद्धषिन्नान 






































शेषराशिचक्रपरिलेखः-- 
(सन्‌ ० क का पुरुष. | & पुरुषः |५ पुरुप. | ४ पुरुपः | द धरुणः | २ पुरुप. | १ पुरुप, 
| 4 ८ | ३ | २| १ ° 
(१) | ७ - ५ र ३ | २ १ 
त्ला| ७ | & | ५ | ४|३ > 
(३) ७ ६ , ¢ ३ 
लो ५ ६ | ४ ५ 
। (५) | । 1 र । 
| ्धा| ५ ई 
्शोचसंक्रषणद्वारमीमांसा-- ४ 


पाठकों को स्मरण होगा कि, श्राशौचसम्बन्ध के सक्रमण हारों का उपक्रम करते हण 
हमने योनि, विया, यज्ञ, संसर्ग, इन चार निमित्तं का दिग्दशंन कराया था । ऽन चारो सम्बन्धसूत्ो 
से ही च्रधाशौच की व्याप्ति होती है । अरधाशौच का प्रथम दार यानिसम्बन्धद्धै। इम की मीमांसा 
करते हूए प्रसङ्गत. विबाह-दाय-घाशोच-सापिर्ञ्यो का दिगृूढशेन कराया गगरा । णव इसी प्रसद्ध मे 
सापिरड्यभावादुगत पिण्डस्वरूप की सिदावलोकनन्यायेन मीमांसा की गई । सर्वान्त में योनिकृत 
सम्बन्धसूत्रमीमासा समाप्त करने हुए यही कना शेष रह्‌ जाता ह फर, जनन-मरण भवां मे 
उत्पन्न श्रघाशौच कां सुल्य भावापन्न योनिङ्त साप्तपोरुपसापिण्ड्य से ही प्रधान सम्बन्ध दै । 
श्मारोपित्त, तथा सामान्य योनिसम्बन्ध अघाशोच के लिण गौणसृत्न ह । यख्य योनिसम्वन्ध 
समानपिर्डावर्यो मै ज्यात समान शद्धामृश्रद्रारा दी अरवाशोच-सक्रमण का द्वार वनतादं 
२-विद्याङृतसम्बन्धसुत्राणि-- 

"वंशो द्विधाविद्या, जन्मना च' इस ्रापसिद्धान्त के श्रनुसार चशवितान ( प्रजातन्तुवितान ) 
जन्ममूलक, विद्यामूलक, भेद से ढो भागों मै विभक्त माना रया है । जिस प्रकार लन्म सम्बन्ध 
से जन्य-जनक परम्परा का श्रद्धासूत द्वारा पारस्परिक सम्बन्ध रषटना है, एवमेव चिदया-सम्वन्ध 
से भी शुर-शिष्य परम्परा का उसी श्रद्धासू द्वारा पारस्परिक घनिष्ठं सम्बन्ध रहताहै । इस वषिद्या 
सम्बन्ध के निगम-अआगमविया भेद से रारो जाकर दो विवर्तं हो जाते ह । पार्थिवत्रिथासस्कार 
के लिए आगमदीन्ञा विदित है, एवं सौरविदयासस्कार के लिए निगमदीत्ता विहित है । इन दोनों 
निगमागम-दीक्ताश्नों से दीक्षित शिष्यवरगै का अन्तरात्मा दीक्ताप्रदाता गुरुवे के श्चन्तरारमा फे 
साथ उभयनिष्ठ श्रद्धासूत्रद्ारा घनिठठ॒ सम्बन्ध दो जाता है । यही विा्रत सम्बन्धसृत्र का 


५२६ 


श्राशौ चचिन्नानोपनिपत् 


संपत दिग्देन ह । योनिकृत सम्बन्धसूत्रवत्‌ यह पिदङ्त ` सम्बन्धसूत्॒ भी भवस्यमेन 
अधाशोचसक्रमण का दार वनता दै । उसी विद्या सम्बन्ध से द्विजातिवगं र कलाया दै, 
एव इसी दृष्टि से ४स वियावंश को भी म जन्मवंश क सकते द, 3 च्रन्यत्र सत्कार 
वि्ञानादि भें विस्तार से निरूपित दै । 
३-यत्ङ़तपम्बन्धसत्राणि-- 

्तयेक सद्‌ गस्य के श्रौत-स्मासं कम्म॑कलापो का स्वरूप सम्पादन करने के लिय, एक 
एक शुलपुरोहित का समावेश श्यावभ्यक माना गया है । इसे ष्टी लशु भी कदा गया दै। 
इम कुलगुरू ॐ साय उल मदृगृहस्य फा धनिष्ठ सम्बन्ध रदता दै । पारस्परिक श्रद्धासूद्यारा 
यह्‌ कुलगुर भी गरहस्थानुगत श्रषाशौच का पात्र यन जाता है । यदी यज्ञद्रत-सम्बन्ध सून द । 
श्रवद्य ष्टी गृहस्य के शुमाशम मातरो का गृल्तरुर पर शभाष्यभ प्रभाव पड़ता दै । यदी कारण दै कि, 
धरममाचा्येनिं ऽम मम्बन्ध मे नद्यव को सावधान किया द कि, वह विना सोचे सममे श 
किमी का इल रोहित्य स्वीकार न फरे । इत सम्बन्धभूत्र फे ही श्राधार प्र चचिं ममा भ केवल 
कुलुरर्रौ के गोत्रे मे दी विधराह सम्वन्य भी हो जाता र श्रयोध्या महारात्र दशस्थ, विदेदजनकः, 
दोनों सगोत्र मर्यादा से परिवाहसापिण्ड्य द्वारा समवन्धु ग्रे । परन्तु दशरथ के लगु. वसिष्ठ, तथा 
विदेहजनक क कतुर सूयण गोतम, इन दोनों भिन्न गोचरो के गोऽ से दोन इलो मे विवाद 
सम्बन्य हो नाता दै । एम निवर्धनन से वतलाना हमे यही दै कि, यज्ञानुगत घािज्यसम्बन्ध भी एक 
धनिष्ठ सम्बन्ध द । श्रतण्व यद्‌ भी योनि, चियाबत्‌ श्रव्यमेव श्घाशीचसंक्रमण का द्वार वन जाता हे। 
४--संसर्गङतसम्न्धघ्राणि-- | 

१-तेद्न, र-सपर्शन 2-श्रलङ्करण, ४-श्रनुगमन, ५-वदन, ६-ददहन, ७-उटकदान, र~पिण्डदान, 
इस श्रकार परतसंस्म श्राठ मागो मे विभक्त माना गया दै । इन श्रो के मे से किसी पक भीः ससगे से 
युक्त हो जाने पर शवायुगत श्रघाशौच ससर्गी मँ संक्रान्त हो जाता द । संसगैसूत्र के वलावल तारतम्यु 
से टी स श्राशौच के वलाबल फा तारतम्य है । एव तदनुसार दी शुद्धन्यचस्था मँ तारतम्य है । यदी 
मसर्गं चीथा दार है । स प्रकार चार द्वारौ से जनन-मप्णालगत सूतक शावाशौचं का परस्पर सम्बन्धं 
1 जाता दै । यही मम्बन्ध की मक्तिप्न मीमांसा है ¦ 
सर्वान्त म-- 

श्राशीचविक्षाननिवन्न प्राय समौ विपये की मौलिक उपपत्ति के स्पष्टीकरणं का भयास किया 
गया । इन उपपत्तियों के सम्बन्ध मे हमाा यदी स्पष्टीकरण द कि, ्रतीतानागतक्घ-खधिगतयाथतिध्य- 
विद्वितेदितञ्य महामहर्पियो की सधिननिष्ठमृला सुसमा दिच्य्ष्टि से दृ मालिक रहस्यं का यथावत 
वोध प्राप्त फर लेना माश यथाजात मादु मानव कौ स्थूल-मीतिक दृष्टि फे क्तिए्‌ श्रमम्भव ही है | 
एकमान्न गुरा द्वारा राप्तं पिदृश्रद्धा कर थल पर इस सम्बन्धर्मे जो ङ्ध भी निवेदन कियाराया है, 
वह “निरपवादः परिकरः, न्याय से संग्राह्य ष्टी मान जिया जायगा, एेसी श्रासधारणा है । किसी मी उप- 
पत्तिजिक्गासा-ततक्षमाधानान्वेपणेपरम्परा से थपने भापको सवात्मना श्रसपृष्ट वनाए रखते हण आ्ास्था- 
रद्धपर्वक शास्ीय चिधिषिधानों के यथासमय-~थाशक्य श्रटुगमन भें दी हमारे जैसे भावुकों की 
रय -परयोमाव समिद्ध है । (स्मच्छाखं प्रमाणं ते कार्य्याकारचयन्यवस्थितौ! दौ हमारे सिग 
श्नन्यतम प्रति्ठाभूमि है, जिसे लद्य वर्ना फर दी रन्त मँ आराशौचविज्नानसम्बन्धी कतिपय श्रावश्यक 
वरितेलो का समन्वय करते हए हमे श्चपनी चाध्याश्रदधा को एरढमूल चना लेना है । 


श्राद्रविन्नान 


वशंमेदातुगत-गर्भखावपातनिवन्धन-गरहवत्थाशंचदिनपरिमाणपरिलिवः-- 
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व 0 क 
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प्रसूस्याः अससगिणाम्‌ संसगिणाम 
मावृपित्‌- | धात- | सपिण्डानाप्‌ , माव्पिक्‌- श्राव [सपिर्डानाम 
सावे ॥ ० ० | २।३।४ २।३।४ा २।३।४) 
पाते १ ॥ ० ५।६ ४।६ ५।६। 
भ्रसवे ३ १ ॥ १० ९० १० 
तोक 


य्य 


पाशौचविज्ानोपनिषन 


म्सृतिकापत्यजुगताशौचदिनपरिमाणपरिलेखः-- 















































न 
निमित्ते स्पशांशौचम्‌ कम्मोशौचम 
गर्भ्॑चतरि मसैलस्तानम 5 
ता 
ग्भपत्ति 
र्मपद्ति ~. स्चैलसनानम-तथा द 
न 1 मं 
पुत्रपभ्रसवे सचलस्नानि-तथा १० 
[१1५1 का तं 

कन्याप्रसवे सचलस्नान-तथा १० 
सेन्रजादिप्रमवे स्च॑लम्नान-तथा ३ 

॥ ॥ का 
परपू्ाययाः प्रसवे | स्धलसनान-तथा >) 
पर गतायाः प्रसवे सयलम्नान-तथा द 











नीचातायाः पभरमवे सयैलस्नान-तथा 
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त्रह्मणनाम्‌ सद्यः | १ | ३ | १० 
चत्रियाणाप सथ्य, । ६ | १२ 
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वर्यानाप 
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१ , 


शद्राणम्‌ 








शाद्धविज्ञान . 


शिश्यमरणे- आशौचदिनानि 
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त्रह्मणनाम्‌ | ६ 





3 व 
त्त्ि्याएम्‌ (- 
वैश्यानाम्‌ ६ 
शद्राणाम १२ | 








पश्चमप्ततिमासाद्ध्वमदुपनीतमरणे आशोचदिनानि 



































| | कम्मेप्रधानानाम | कालप्रधानानाम्‌ 

| ब्राह्मणानाम्‌ | १० 

| त्त्नियाणाम | (- | १२ "५ 

| वेश्यानाम | ६ | ॥ ५ व 

| स्म्‌ | ९ | = | 
। मपिर्डानाम्‌ | | ` लनम्‌ | चिकन | | सगोघ्रानाम्‌ | 
= १० ३ | ९॥ सयः 
कषत्रियाणाम १२ ३ | १॥ सद्यः 
वैश्यानाम्‌ ९ ३ | ९॥। सथः 
त हि | 2० द | १॥ सदयः 








श्राद्धविज्ञान 


























ङ क | असच्ुद्राणम्‌ 

सभन विवादितानाम्‌ | शअविवाहितानाम्‌ विचाद्ितानाम्‌ 
(१) पएमासान्तम्‌ € ट | | सद. 
(२) द्िवपन्तिम्‌ ३ ३ ४ | खनने, १२ ददने 
` (&) धिवर ` ` ~ षश ५ सपि०,१२ मातापित्रोः 
व व क 
(%) पच्चषषन्तम्‌ ३ ३ २ १२ 
इ 1. १२ 
9 ल 


(७) यावन्नीवनम्‌ १५ ५ 9 ३० 
----- ५ 


ओं शान्ति" । शन्तिः ! शान्ति. 1! 

% प्रषणोपसंहर- स्वस्तिभेवतु ए 
किस आशौच का सम्बन्ध कितने दिन पर्यन्त रहता है? नाह ए-त्तत्रिय-ेश्य-सच्छू, 
सन्द, आदि वशु -शरवसंप्रजा मे जनन-मरण-क्रिया-संलम दवाय उदयन श्माशोच काल में क्या 
व्यतत्था हे ¢, इत्यादि सव मश्न॒धर््मशासदवारा सर्वथा निर्णीत है । पितत से मम्बन्ध होने के 
रणा मृत भ्रा्विजञान-निवन्ध मे मने आशौच ऊ सम्बन्ध सँ केवल उन्दी विपो का दिगृहर्रन 
कराया है, जिकर श्रद्वासत्र से षनिषठ सम्बन्ध है । आशोच की उपपत्ति ही हमरे इस प्रकरण का 
सख्य ल्य रहा है । आशोचेतिकन्सैजयत। निवन्धभन्धों से ज्ञातण्य है । श्रपनी श्रद्धालु आर्षमजा के 
भतिरिक्त उन भारतीय वन्धुश्यो की सेषा में भस्तुत भकरणा उपर्थित करते हृए हम उन से साग्रहं निवेदन 
व छ कर हेलय अपेवम्मे-सि म्न। का उपहास न करे । अपितु स्थिरडदधिसे 
व तायुषः गिता की मीमांमा करने के अनन्तर ही किसी निणेय प्र प्हैचने का 
व ऽता से.यही भाथना करत हृ कि, वे अनुमह कर इन भरान्त बन्धुं मे शद्धा का 

नि कर इने सन्मागे भदर्शेन कए, प्रङ्व पकरण उगत दोरहाहै। 

ओं शान्ति" । शान्ति" }} शन्तिः}! 


-- >~ 


समाप्ता चेयमाशोचविक्षानोपनिषत्‌ 
“शचं इ्रोत्यनया शुचिदेवता 


*३य्‌ 


री 
इति-श्रादविन्नानभरन्यान्दयत- 
“"सापिरञ्यविन्नानोपनिषत्‌” नामक्‌ 
ततीय-खरड 
4 खुःग्एव्तवः 
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प्रीयतामनेन पिण्डपितदेवता 


च 
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(=)- ५ ~ द्धिनी-खर्ड ॥ १ ०० र १०) 
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(१४)- ह „+ श्रा विभाग (कम्मयोगपरीकचा ) ४०७ र १२) 
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(१८)- + ~सापिरल्यचिन्नानोपनिपतः नामक दृतीयसखर्ड ६०० १४) 
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(३)- भारतीय हिन्दू-मानव, शरीर उसकी भावुकता ( सामयिकनिवन्ध) „+ ६०० 
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% सद तित णतप तीनों षप पृनःप्रकाशनापेक्षित । 
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"मानवोक्थवेराजिकनद्योद्य 


उपनाम--“श्रीमानवाश्रमपिदयापी?"' दुगापुरा 
प्रकाशनविभागसग्वालक- ॥ 


मोतीलालशम्मा फ लिए 
श्रीबालचन्द्रयन्त्रालय, इष्णएपोल-बाजार 
जयपुर मं सुद्धित 


णरीीकका ।  ) 


स्विधप्रपेषण का एकमात्र सङ्केते - । 
६ मोतीलालशम्मां 


श्रीमानवाश्रमविद्यापीठ 
दुगाएरा (जयपुर) 


राजस्थान 





